ब 





थद थरन्थ रजि हे कोड सव्नननष्ापै ` ^ 


88685868 














--~--- ~ == ~ ०" ` चक 
श [द 


६५ 


ॐ उपनिषद्धाव्यमाष्य 
ॐ `. - दितीव्ानं ` 
= निखिलतन्त्रस्वतन्तर श्री पं-आस्यमनिजी प्रोफेसर 
=£ संस्कृत पखासफी डा. प. वी. काडिज लहर ४ \ 


ओर भत १ (1. 


पदेवदत्तशाम्मा , . 


च 


निमोण किया ५ ८ @ 0 





ऋ दुनीचन्द के भवन्ध दारा वाम्बेयन्बाख्य लाहोर छो 





मुद्रत कसक पकरााशतं मै 
करिया ९ 
प छ क 


„` स्यं? १९९७ सन्‌ २९९० ईर ` 

















न ~ ~> र कः क ~~~ -- = - अ 
+ च 
= १ | 
कै 1 
१ ऋ, 
॥ । 2 
~ + 
ह > 4 [१ ह + “चक्रव भ ` ऋ. प. 
र 4४ + (३ 3 + # + # (न ॐ 
गिः * ॥ >^ 1; 91 १, ` ॥) 
१, + == + चि र. » 4. + ईत ^ # + 
५*¶ 1 9 ~ # १ १ + 1४* । च्वौ 
2... # 1 =) क कद + 
4 ॥ # चङ्खी ^. # ॥ # 
३ # ( = २1) 
४ १ व , प "7 4 1 # ॐ १५ ९५.५ \ 













क चे 1 
+ ॥ >) ब ७ | 
4 # ऋ 
= 4 १ ५ ५ ॥" *, त र, 
ति 0२। › । | / ¢ 8 $ त 





कदि क) त । + की 
तरि + षि | क. | < 
^ 0 (+ "क ६ (म न 
0 चै त क १८ कैः 








































(4 ४६६. 
छ । । 4 | 1 >¢ ६९ 40. "५ त ५ ध ॥ 9 
+. नमि .# "44 (६५४ 0 "9 ५ ४ ॥ # 
"०, ज # + 7 0.१, ५0. 4 ५१. ¢ "वौ १५ नि ॥ + कः न # (५ [१ 
। # ग ^. #ै ४, च क ५4 {८ १११ । ^^ । ४ 1१, {4 # ६ 8) 4 # 3 | 
। ^ ^ 9 चः 4: = ऋक, "1 + ५ ^^ । ॥ १ 
# ॥ ॥॥ ११ " [५ (^ #0 ॥ (५ 4. ^, क # 4 ये ^ । =+ +) # 
| (4 4 "कच | च ॥ि त. ४ के (1 ४ |, ॐ ।* म 1 > #) 4 + र, ३ 
* , नि 1.112.110... 0941 न ् 
१. # # त 8 + 265 
+ = न -@ | ह । #, > पि ए + १ > ति ह | [ #ै ` "क ष, च्‌ , त १ 
# ॥ ५ ५ 7, ^ दे पि २ "५ |, ॐ. र. | § 
त 1 +^ 9, # 9. $ $" १ ^ भ 
५९ १.४१ 
। | 
कित > 
1} कः 
॥ 
\¶'. 
^ 
1 | 
१ । | 
# | 
५. ( +. 
ष्क ॥  } ^ @ 
१५.१५५. 
$, # ॥ । च न 
॥ व दै त 8) ` 4 
१५ न्क + । +, + ॥ ॥ , 
| > 144. ' 0 1.5" 
॥॥ "क" भ ॥ 6 ् 88 म ५५५५ क # गक न, 3 | ५ ५ ` चन - ॥ ४ , $, त्नः 
#॥ (९ १ + 1 ‰* ०४. ># । । १, $! # % क 4 #+ ` १४ ५ १. + चं ^ ' + + {६१ १) कै क. ह रः 
ध + च 4 ५ थ] # ऋध [ष्‌ 
{ ~ 1 ह क. ` । न, + ५ ११ ८ १ ५ "धि पिर १, ५4 क १७ / । #॥) 
४ ५ न ~ वै चि ` „^ 2, 9 ५, ~ - ॥ {1 चलौ = $> | ॥ 
1 + । १ ल + १] † । , + क री ^" न ४ १ ५ ^ ११: » ५ व 
॥ 1 ५ # ॥ि १ क + र + ५ ॥ न (+ + "्ै ।%) ् ४. + 7 ॥.3..3 ४ 9 ॥ चि # +, ऋ । 
न ॥ च ५ | १ १ # ५, 0 ५ # > नि ~+) च # 9 (4 क, तवी (+ 1 
ह नै त / ॥ न ` भ्र 4 ९ ॥ + क 7 य त 
+ ह १ ४ ५। 18 १८५ 
त # 8. “^ श # "१ +ना वि 
+ पि +॥ ^ । ॐ (24 | # * ह 
॥ 1 ४" ४ क. तीण ॥ि 
। + + ' #" 
॥ || 8१ *§ न ^ ॥ क ॥ि 1 # 
१9 ¢, न्क ह. , नै #\ न #. 
|. । 9 ~ १ # । । ` क 7? 
| | र ॥ । प # ॥ 1 (च ४ १४ + ह 
1: # 9 4 ध क ॥/ # # । ॥ # क | 
#। \1 ४१. 4 नि { ॥ # 4 ५ ४ 
1 । ¢, 0 + 64 | ॥ + (९ 8 ` ॥ 
| ॥ > | ). । 1 4 #? # ~ ॥ * ॥ 1 1 4 क । , ॐ ५ + {^+ ॥ + 
चि 1 141114८1 । 
५ ६ ४६१, ५ + क (. १ ' कि १ ४५ ५ (=, '१। ष ॥ न ॥ * ५ 
|. ६ १ भौ ॥ र॑ । “ ॥ त 1 ऋ, । 1 #4.५ र र ¢ „4 9 ६ (+ 0 1. | "न, कवं + ' र ॥ ॥ (व= 3 १ ल्‌ ५ 
(£. 1 1141114" 
५ क ॥ "# \ । ५५७ 1 ४ ॥ \ च नद च ५ „1 १.१ ॥ ^ + त 1. 4 > 41 +) ह ^+ 0, # ४३. 4 । ६४ ॥ | } ङ्ख, † "~ (। {+ छ 4 त | 
६ । ¢ ¢ ५ 1 ५ ५; ॥ ध ^ ($ पन 3 नकः + १५ ॥ $ 4 १ १ । १३ (4 ¢ ॥ तै 3 ¢ र 4 १ हि । # (8 
क । ४ 4 4९.११. व । 
#१। ॐ | ¶ ! ^ # 3८ । 8. ५9 * ही - श र रै # # ॥ र फ शा 





1 ॥ १ 4 30 ~ 


॥ 8. ^ च ॥ 
र) 9 च) ॥ 
# (4.4 4 
५५ 44. 
१. ६4१ च 9, र: 











214.“ 


{ 
# ॥ 


# + 











29) भ 1-5. 


' १ + 
+ 1 | । # 1) 
१ 1 # 9 


॥ ^ ॥। ४ चच 


"+. 











4 >) क 


7 १ € 
न्‌ उपानषद्‌ास्यभास्य 


“ एतेषां तत बोधाय विज्ञाय वैदिकशयं । 


, मर्मरीविका सम नहीं याको करो विचार ॥ 


जाता है, यरा यो कदो कि “अनादिरनन्तोऽभावोऽत्यन्ता ` 


भवः “= जो. अनादि तथा अनन्त अभाव दहो उसका नाम ` 
“अत्य 


५१.७४ १ + # # ^ प = 
> ति 4 ५ 1 ^ +. 
1.1 
# ॥, । 
। ३; 


"न | 


 बेदोपानेषदां तत्वं मिथ्यात्वे समञ्जसम्‌ ॥ 
(4: (९ ) 





अथाभा 


थामाससमाभचित्य बाक्याभास तथेव च ॥ 


कथयन्ति हि ते सर्वे महामोह विमोहिताः ॥ 
(& ) 


 छान्दोग्याद्याय्यमाष्यं तु खनिनेदं विनेमितं ॥ 
२  ॥दोहा॥ .*. ॥ 
अस्ति भाति प्रिय सिन्धुमंंनाम रूप संसार । 









मायावादी“नेहनानास्तिकिञ्चन बदा ° ५।५।९९ इक 
वाक्य पर निभेर करके .यह कथन करते दँ कि इस सम्पूर्णं सषार । 
की तीनो कारौ मं सत्ता नहीं अथात शशश्ङ्गादिका के समान ॥ 
इसक्रौ : अत्यन्ताभाव हे, सो ठीक न्दी, क्योंकि निष पदाभ्र का 


ना नहं -अस्यन्तासाव होता. दै वह पदाथ वहां तीनो कारों 
ही होता ओर बहांन होने सेः दी उसका अस्यन्ताभाव कहा, 








“अत्यन्ताभाव है) यदि ससार का तीनो कालो मे अलयन्ता ` 


भावः होता तो इस अभपञ्च की कदापि उपर्खन्धिं नं राता 
परन्तु होती है आर्‌ इक्त उपटडन्वि कां मायावादी भी 


, भूमिका ¦: 44 


मानते हे पर वद इष दोष का परिहारं ईष भकार कसते 
कि. उक्तं दहदारण्यक वाक्य परमाथरूप जगत्‌ काः बरेद्यं 


` में अभाव कथन करता है अथोत्‌ यह नगद, तीनों कालेति 


ब्रहम के समान सद्रूप नरी, ओर जो तीनों कालों मनाक्च को 
प्राप्न हो,उक्तको प्रमा रूप से-सव्‌ कते ३,.सव तथा -त्रिका- ` 

खावाध्य यह दोना एकाय वाची शब्द है, यदपि वेदिक मत्रे 

^ भङति भी नित्य कश्चि जाती है; क्योकि उसकाभीःनाश कभी सी 

होता केवर स्वरूप का परिवतेन होजाता : है तथोपरि ।उस्षको 
कूटस्थ निय नहीं कहसक्त, कूटस्थ निय केव. चेतन है होक.हे 

नड्‌ नद, इस्‌ भकार्‌ परिणामी निस तथा कूटस्थ निय -भृदश्न 
निख दो भकार का माना गया. हे अस्तु, यहां भकार भद्‌ केवल 
 शस््की भक्रिया के बोधनाथे. छिखागषा, भक्त यह-हे कि 

 -जिश्तकाध्वषन दो बह ^“ नित्य” कहलाता दै, इत लक्षणे 
 अतिव्या्िरूप यह दोष आता है कि ध्वंस का ध्वे कभी 
नदी होता, क्योकि जव घट. एूटकर उप्रका पध्वत्राभाव 
सजाता है उ ध्वन का नाश शास्त्र नक मानते, ` इसि 
>उक्त खक्षण को दोष रहित करन के ख्यि यदह लक्षण करना 


चादिये के “ व्वंसभिन्नतेसतिष्वसाऽ्रतियोगिल् 
नित्यत्वम्‌ “= ने पथ स्वयं ध्वंस न हो ओर न वषु 
का भरतियोगी हो उपकतो “ नित्य ” केव ह, यहां अथाब बचे. 


पदाथ का नाम ५ भतियोगी '” ह, लेसाग्ि भक्तं मे घटः अपके 
परध्परसाऽमाव का प्रतियोगी है, सो जो.इस भक्सं अते अयाकं 
का प्रवियोमी नदो बह “ निय “ करदाता है यह्‌ सत, 


श उपनिषदाय्येभाष्य 


जस्र मे न-घट सकने ते ससार परमाथरूप नश कन्तु भावि 
अरस हे. अथीव रज्जु मे सर्पं तथा शक्ति मे रजत के -समान 
 अवीतिक्रार मे होने से मिथ्या ह यह उक्त उर्पानद्राक्य का 
क्लखम्थ ' जानना चहिये ॥ 


मायावादि्या का यह कथन: इष्टि शक न्ष कि 
` भसार का परमा्थंरूपसे ब्रह्म मेंहाना किसीकोभी अभिमव 
जरी किन्तु सब शास्त्रकार यह मानते हं कि सपार तीनो कार्ल 


प्रेनिख न्ह, इसी भाव को “सूष्यौचन्द्रमसौ धाता यथा 
धूवेमकंर्पयत्‌ ” ऋग० ८ । ८ । ४८ । र=धाता=परमात्मा 
ने अय्य तथा चन्द्रमा को पूवष के समान बनाया, इयादि मत्रा 
प वर्णन किया हे कि सुय्थ चन्द्रमारूप जगव निय नी, इखि । 
परमाथरूप से जगवं का ब्रह्म मं अभाव कथन करना सिद्धसाधन 
द, अतपव उक्त वाक्य का यह अथं कदापि नर ॥ 
` ओर जोःमायावादी सब पदाथा का ब्रह्म मे अयन्ताभाव ` 
मनते ईं, यह इतच्यि 8क नदी कि जव महाभल्य होता दै तव 
ष्टि का परध्वेस्ाभाव होजाता दै अर्थाव्‌ यह सम्पूरणं स्थूल जगत्‌ 
उक्ष सम्रय-अपन कारणरूप पङ्ति मख्य दाजाने मे इसका प्रध्वषा- , 
मौव कदाज।ता है, वास्तवे बातयद हे कं जो सादि तथा अनन्त 
शे उको ^ प्रध्वंसाभाव ” कहते हैया योक कि खषटि 
प्रख्यं समय यह अभाव उत्पन्न होने से सादि ओर नाश का 
नकि ने्ीने से अनन्तरे, इस भकार रुष्ट अनि उदरती रै 


मिथ्या ती, शसते तिद्ध हे कि"नेहनानास्ति किचन” बाक्य 
को ससार के मिथ्या होने मे कगाना क नही ॥ 


भूमिका ` 6 
ओर युक्ति यह है किलो पदाथ शनद्ियादिकों ङ दोष 
से प्रतीत हा उघकरो ^ मिथ्या ” कहते है, नेपाकिं मरुभूमि तरे 


जरु अथवा रज्जु मे सपं का अन्यथा भान होता र वास्तवे 
वह पदाथ वहां नद होता) यदि संसारभीं रेसादही होता 
तो उसका ज्ञान से अवदय वा दोजाता परन्तु नहीं होता, हा 
कमे से इसका वाध देखा नातादै, नेभाकि से सपं को 
जबतक घर से बाहिर न फक दियाजाय अथवा खसे न 
भार दिया जाय तवेतक उस्तकी नित्ति नहीं हो शक्ती, एव जव 
जीव के प्रारव्धकमे भोगद्रारा क्षय होजति रै तवं उसके .शरीर 
1 नाश्च होनेसे सतार भी कमो द्वारा नाशको भावकाः जाता 
है, शस प्रकार ख्ष्टि की उत्पत्ति प्रख्य ईश्वर की कृति से 
हाते है किसी भ्रमसे नदी, एव “नेति नेति” इदा ° 
३।९।२६ इस वाक्व का तात्पय्य भीं भिथ्याल मं नदीं 
कन्तु इडरर के सजतिय भद्‌ क निषेध म तातस्य हं 
कि अग्न्यादि जड देषो से परमासा स्था भिन्न हे अथात्‌ 
उक्त पदाथ कदापि उक्षकी वलना नहीं करसक्ते) ईस बाङ्य त 
शरै यह भ्रकरणदहै कि हे याज्ञवरक्य ! यह दिशाय किसे 
प्रतिषि ? याज्ञवर्क्य ने उत्तर दिया किं परमास्मा भ, भला 
इस स्थल मे सपार के मिथ्या हान काक्या भकखाः इसी प्रकार 
यह रोग “न्‌ तत्र रथान रथयागा.शद्दा९*।२).५ 
इत वाक्यसे भी ससार को मिथ्या सिद्ध करते हं परन्तु यह वाक्य 
स्वप्ावस्था का वर्णन करता दै सपार के मिथ्या होने का 
नही, यदि उक्त बाक्षय का तात्पय्य ससार के मिथ्या सेद्ध करन 


म होता तो “स्वप्नं व्यवहारस्यव प्राङ्‌ प्रतिवाधात्‌ 


 &  उपनिषदा्य्यभाष्य 


कषठ भा०२। ९१1 १४ जाग्रतमे आनस प्रथम स्तव्रप्रव्यवहार 


के समान यह ससार है, इस प्रकार उपानिषत्कार भी स्त्रप्र.का 
दृष्टान्त देकर सपार को. मथवा सिद्ध करते परन्तु उपनिषद 


के किसी स्थम मी सघ्रक दृष्टन्त दक्र सरार का मिथ्य 


५ 
1 
 । 
र ५ 
० 


# | + 
४1 
) ` 


व 
क 
॥ ॥ 


४ ह 


` सिद्ध नदीं किया गया ओर यददोही कैम सक्ता दै, क्योकि 
स््रपरज्ञान केवर जागरित पदार्थो का अन्यथा ज्ञान हे, इसलिये 


` इपर वाक्ये सपार मिथ्या सिद्ध नदीं होता, क्योकि इनके 


मरत ये मिथ्या बह कदछाता है जो अनिवंचनीय=पव असत्‌ 
ते सथा विलक्षण हो, जिका नि्वंचन न होसकरे उसको यद 
लोग अनिर्वचनीय नहीं मानते किन्तु एक भकार के अनादि 
सान्त भाव पदाथ को अनिवेचनीय भानते ह । 


जर अनादिसान्त पागथाव भी है अथौत जहां अभी काय्य 


उन्न नदीं हथ उस कारणम जो काय्य का अभाव उतका 


नाम ^ प्रागभाव ” ई, इसीख्यि इन्दीन माया क स्तण 


भाव पद का निवेश किया दै कि.जा.आनदि) सान्त तथा 
भाव हो उपस्क यह माया, अज्ञान तथा आविच्रा नाम स कथन 
करते तथा इसी को सप्तार का उपाद्‌ नि कारण मानते 
है यदी पदार्थं इनके मत में अनिर्वचनीय है, ओर जव 
अनिर्वचनीय भपन्च का बह्यमे अभावदहूजाता बह किस नाम 
ते कह[ जायगा, इस विषय मे इनका यह मन्तव्य है क्रि करिपत 
प्रपञ्च की निद्ि ब्रह्मम ध्वमखूपदहे, याया कहा {क प्रपञ्च 
का ब्रह्मम अध्वंप्षायाव दहै, रसा मानने से यहं दोष आतादै 
कि भध्वंाभाव तो अनन्त होता है अथाव पध्वसाभाव का 


भूमिका £ 

ना नहा होता, एवे एक ब्रह्म ओर दृ्तरा पध्वंसाभाव हान 
त इनक मत भं यह अनिष्टापत्ति हूं कि दो पदाथ सिद्ध हयव 
आर एसा हाने से यह द्रैतवाद रूप दोष को अपने मतं 

नहीं करसक्ते, इसका उत्तर इनक्रे मत मे यह है कि यस्कियनि 
निरुक्तकार ने ८ १) जन्म (२) सन्ता (३ ) द्धि (४) विपरि 
णाम ( ५) अपक्षय ( ६ ) विनाश, यह षद्‌ अनिर्वचनीय पदाथ 
के विकार माने हें ओर यह सभी जन्मादेकां के समान क्षणिकः 
है, जितत भकार प्रथम क्षण में“ जायते ” यह बुद्धि ओर द्वितीय 
क्षण मं “ जात; यह बुद्धि होती है इसी भक्रारघट का 


प्रधः ८ “ (3 [> क = ं दि | क्ष = (6 नर्यति "+~ ११... 
मध्वसाभाव भां प्षाणक् है, क्योकि भथम क्षण में “नश्यति 
घट नाश को भप्त होता है, यह बुद्धि ओर द्वितीय क्षण में 


“विनष्टो घटःषट नाश को भाप्र होगया, यह प्रतीति होती 
है, शे सिद्ध है कि क्षणिक होने से भध्येसाभाव भी विनावीं 
है, इनका यह कथन इष्य ठीक नदीं कि जतत “ प्रागभावं 
नाश को प्रप्त होता हे“ यद वाक्य धट की उत्पत्ति के अभि 
भराय से पभरागमावमें प्रयुक्त दै इसी भकार “ विनष्टो घट; ” यह 
घट के अत(त कार क अमिप्रायसे प्रध्वस्त के क्षणिक होने मे 
प्रतीत होता है वास्त्र मे पध्वसाभाव मेंप्णिकर व्यवहार नहीं होता, 
क्याकि यदि अभाव मक्षाणक व्यवहार होता तों अभाव को अभाव 


न कहा जाता; इती अभिपायसे महर्षि कणाद ने कथन क्रियो है कि 
^ नित्यष्वभावादानेव्येषमावात्कारणे कालस्येति ” 





, वैश २।२। ९=अनित्य पदां मे दी कात कषंणि- 
कादि व्यवहार होते हं नित्यां मं नदी, ओर दोष यहहै कि 
 ध्वस कना माननेस फिर -ससार के उन्मज्जन की आप्ति 


ह च 


रो 


८  उपनिषदाय्यंभाष्य 


होगी १ मायाबादियां ने इसका यह उत्तर॒दिया है कि निस 
प्रकार भागभावाभाव घट के नाश से फिर प्रागमाव का उन्मन्नन 
नहीं छतां इका भकार पध्ये के नाशसि भी फिर मपञ्च का 
उन्पल्न न दोगा, उनका यदह कथन इक्ताख्य ठीक नरी करि धट 
प्राजभाव का अभाव नहीं किन्त प्रागभाव का अभाव्‌ ध्वसुर्ूप हे 
ज्ञो अनन्त है फिर घटध्येस से अद्रित की सिद्धि कषे 1 

` वास्तव पे तख यह है कि यद्वेत की सिद्धि के र्य इनके! फेसीर 
कई एक कलि्ट करपनाये करनी पडती हकर वस मानना पडता 
है कदी ध्वंस को क्षणिक म।नकर एक अत्यन्ताभाव मानना पडता 
हे ओर कदी उप्त अस्यन्ताभाव को माया का काय्य होने से 
 धिनासषी मानना पडता हे, जो युक्ति तथा अनुभव स सवा 
विरुद दै, वर्योक्रि अत्यन्ताभाव उस स्थरमे होता है जहां भति 
योगी की तीनों का मे सत्ता नदी होती, इसी अभिप्राय से 
कुमारिलमह ने किला है किः- 


शिस्सोऽवयवा निभ्ना इद्धिकारिन्य वजिताः। 
दशभवगादि रूपेण सोऽ्यन्ताऽमाव उच्यते ॥ 


 अथ-शशश्ङ्गादिखूप से जो पदाथ का अभाव हा उप्तकाः 
नाम “ अघ्यन्ताभावं ” है, ओर यह ससार इनके मत 6 
वकचश्रुङ्ादिकों के समान तुच्छ नदी किन्ठु भावस्पद फिर भपञ् 
करा ब्रह्म पे अत्यन्ताभाव कैम ! ओर दोष. इनक मतम यह ह 
कि जब यह अस्यन्ताभाव कते अनादि अनन्त भानते दं तो फिर 
एक ब्रह्म कौ सिद्धि कैसे { यदि यह कई [# अत्यन्ताभाव | 
ब्रह्मपदे तो भावामाव का एकता नह। दत्त!) इसस सिद्ध 


भूमिका ^ 


है कि इनका ब्रहम भी अत्यन्तामावसूप ही है, इत्यादि यक्तियो 
से इनकी उक्त प्रतिज्ञा कदापि पिद्धं नदी होती कि अ(सेतर=सद्रप, 


भात =प्रकात्रूप तथा भ्रिय=आनन्दरूप बह्म संचिदानन्द 
म सपार भ्रममात्र ओर बह्म ही सत्यरूप है, इनकी इस परतिङ्ग 
का खण्डन हमने इत मकार किया है कि “परमीचि- ` 
का सम नहीं = प्सार मरुभूमि के नर्षमान नक्ष किन्तु 
अपनी अवस्था तथा अपने देक्षकार में सत्य है । ५ 


भावः यह हे कि यह सपार अपनी अवस्थां भोगकर नाकं 
 क। भ्रष्ठ हदाजाता है; इसकां शास्त्रीय परिभाषा पे अनित्यं 
कदत दं, इस भकार ससार के आनित्य होन से इषका परध्वसाभाव 
होता हे अत्यन्ताभाव नदीं । ग 
आर्‌ ज। मायावाद्‌। ^“ तृतत्वमासि” वाक्य से यहं 


अथं सिद्ध कसते ह किं “ वह्‌ ब्रह्म त्‌ हे” अथाव छन्दोभ्यं 

इघ वाक्यस जा यह्‌ जीव बह्म का एकता सिद्ध क्सतेहेसो. 
इसे ठीक न्ह। कि ईस भपाठक मं उक्त वाक्य से पूर क: 
भरी बह्म का प्रकरण नदीं आया, यह सम्पूणं वाक्य इ भकार 
है कि “ पेतदात्म्यमिदं सवै तत्सव्य स आता 
` तत्त्वमसि खतकेतो ” जन्दो° ९ 1 ८1 ७नसी आस्म“ 
का यहं सवं चमत्कार है ओर उसी के अपहतपाप्मादि कों ¦ > 
कों धारण करनेसे ¢ तु वहै यह अथ उक्त वाक्यकाङ 
अथवा उक्त वाक्य मे जो सृक्ष्मरूप चेतन कथन किया गया है 
५ बहते“ इस भकार चेतन के साथ सामानाधिकरण्य कै 


) # क्ल 


ॐ  उपनिषदाय्यंभाष्य 


होगी १ मायावादियां ने इसका यह उत्तर दिया है फि जिस 
प्रकार प्रागभावाभाव धट के नाश से फिर प्रागभाव का उन्मन्नन 
नरी होता इक भकार पध्ेष्त के नाशसे भी फिर मपच्च का 
उन्पजनं न होगा, उनका यद कथन इसि ठीक नदी कि धट 
पागयाय का अमाव नहीं किन्तु भागभाव का अभाव ध्यसरूप दै 
ज्ञो अनन्त है फिर घटध्यस से अद्वैत क। सिद्धि केपषे ! 

` वास्तव मे तल यह है किं अद्वेतकी सिद्धि के खय इनके। एसी २ 
क एक कष्ट करपनाये करनी पडती दैक ध्वस मानना पडता 

है कहीं ध्वं को क्षणिक म।नकर एक अत्यन्ताभाव मानना पडता 
हे ओर कहीं उप्त अव्यन्ताभाव को माया का कास्य होने से 
विनाक्षी मानना पडता है, जो युक्ति तथा अतुभवं स सवथा 
विरुद्ध है, कयो क्रि अस्यन्तामाव उप स्यम होता है जहां भ्रति 
योगी की तीनों कार में सत्ता नदीं होती, इसी अभिप्राय से 
कुमारिलमह ने छिखा है किः- 


िरसोऽवयवा निन्ना गद्धिकाठिन्य वजिताः। 
शभरगादि रूपेण सोऽव्यन्ताऽभाव उच्यते ॥ 


, अथ-शशश्रङ्गादिरूप से जो पदाथ का अभाव दा उपकाः 
नाम “ अल्यन्ताभाव ३, ओर यदह ससार इनके मतम 


दाशश्रङ्ादिको के समान उच्छ नदी कन्य भाष र्प१९ फिर प्रपञ्च 
का बह्म पे अस्यन्ताभाव कैम ! ओर दोष इनके मतम यह ह. 
कि जब यह अस्यन्ताभाव को अनादि अनन्त भात्ततद तों फिर 
एक ब्रह्म की सिद्धि कैषे { यदिः यह कदं क अत्यन्ताभाव | 
= ब्रह्मर्पशैतो भावाभाव की एकता नहीं हासक्तो, इससे सिद्ध 


भूमिका . (4 
६ कि इनका बरह्म भी अत्यन्ताभावरूप दी है, इत्यादि युक्तियो 
त इन। उक्त परातेन्ना कदापि सिद्धं नदी होती कि अस्ति=सद्रप, 


भात्‌ =प्रकाशरूप तथा भिय आनन्दरूप बह्म सचिदानन्द 
१ सप्तार ्रममात्र ओर ब्रह्म ही सत्यरूप है, इनकी इस प्रतिज्ञा 
का खण्डन हमने इत मकार क्या है कि “भर्भरीचि 


का सम नह्‌ ससार मरुभूमि के नरुसमान नक किन्त 


अपना अवस्था तथा अपने देशका में सत्यहै।. ^ 


भावः यह है कि यह सपार अपनी अवस्था भागकर ना 
 क। भाप दाजाता 8, इसकां शास्त्रीय परिभाषा मे अनित्य 
कदत ई, इस भकार स्षार के अनित्य होने से इसका प्रध्वसाभाव ` 
होता हे अस्यन्ताभाव नदीं । 


अर्‌ जा मायावादा ^" तृत्त्वृमासि” बाक्य से यहं 
अर्थं सिद्ध करत रकि“ वह ब्रह्मत्‌ है” अथाव छान्दोग्यं के 


इष वाक्यसं जा यह्‌ जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करते सो 
इसलिये दाक नद। 1क इस प्रपाठक मं उक्त वाक्यसे पूवं कश 


भी ब्रह्म का भरकरण नदह आया, यह सम्पूणं वाक्य इक्त भकार 
दै कि “ रेतदाल्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा ` 
तत्त्वमसि शेतकरेतो ” जन्ते* ९ । ८1 ऽन आत 
का यह सवं चमर्कार है ओर उषी के अपहतपाप्मादि धमो “ ` 
कों धारण करनेसे “तु बह है” यह अथ उक्त वाक्यकाहे 
अथवा उक्तं वाक्य मे जो सुक्ष्मङूप चतन कथन्न किया गेया ह 
वहतु दै“ इस प्रकार चेतन के साथ सामानाधेकरण्यः+कं 





= न 


९० उपनिषदा स्यैभाष्य 
अभिप्रायः से.उक्त, वाक्य का कथन हे जीव ब्रह्म की एक्ताके 


अभित्राय.सेनहा। ¦` | 
ओर. जो उक्त वाक्य के यह अर्थं करते है कि इस वाक्य 


म जीव के ब्रह्मनिष्ठ होने के. अभिप्राय से. “ तच्छमसि 2 कथन 
किया-गया दै, बह इसलिये दीक नदी कि इसी भषाठकर केर्स्वे 
खण्ड मे यह वर्णन किया दै किः 


जीवापेत वाव किटेद भ्रियते न जीवो प्रियत हाति। 
सु+ एपरोऽणिमेतदाम्यमिद ५ सवे तत्सत्य ~ स 
त्फ तत्त्वमसि सवेतकेतो ॥ 
' ` .अर्थ-यहः श्रौर जीवात्मा से रहित. होने परदही 
मतक कहा जाता ३, जीव नदीं मरता, यह सब. इसी आत्मा. का ` 
माके ओर हे ऋेतकेतु वहः आत्मा च्‌. है, इस उपहार वाक्य 


से तछमसि.के, अथे ब्रह्मनिष्ठ हीना नदी बनते, क्योक्रि इस 
वाक्यर्मेःजीव के साथ सामानाधिकरण्य वणन किया गयाहै 


ब्रह्मःके साथ. नही । 
ओर जो स्वामी रामानुजाचार्य का, कथन हे फि “ तत्‌ ” 
पद्‌ पैःपरछ्कत बरह्म का वाची ओर “ लवं ^“ पदः चिदचिदृशरीर 








सथुःप्रिला-इमा जो ब्रह्म उप्तका वाचक उक्त पद ६, इपत भकार ` 
दोन पद एक ब्रह्म के वाचक होने से इनके सामानाधिकरण्य - 
मे कोई-दोष नर्दीः ओर अद्वेत्ाद्‌ के अथ इसि ठीक्‌ न 
कि जब.उन॒के मत मे एक ही आत्मा दै तो फिर“ तच्छमसि ” 
वाक्य ने किसके अभेद का उपदेश किया, आर भेदवादियों के 


ग जि 
षि । 


भूमिका ११. 


मत में यह अभेद्‌ षोधक्‌ वाक्य इखि नी षटमक्ता उनके 
' मत म जब जीवे ईशर का मेद्‌ है तो सामानाधिकरण्य कषे ! एवं 
उक्त आचारय ने भेद, अभेद, मेदभिद्‌ सव मतो मे --दोष. देकर 
स्वमत विकि + त सिद्ध किया हे, बह इसव्वयि ठीक नदीं कि जो 
दष अद्रत्राद 4 के मत मं अति है वदी इनके मवमे भीः 
है, क्यार यह भी,नाम से अमेदवादी दैः जो तीन; षदार्शोको 
स्वरूप सं अनादि तथा परस्पर भिन्न कथन करके फिर भी 
वि्टद्रत नाम रखत ह, इनके मत करा विस्तारपुवक खण्डन 
 “बेदान्ताय्यभाष्य भ्रूमिक। ” दविदीयातत मे किवागया ` 
है विशषाभिरापषी वदां देखे, भत यहं हे फि “ तन्तर्मसि ¢ 
अथं जीव बह्म कां मित्नरमःनने बशोकेमत मेद्य अंङ्ग 
वन सक्त हं, जपताकि ऊपर वणेन कर अयि है किदे नींव 
उस अन्तयामारूप स्वामी वाख हे, एवं “ अयमा बह ? 
` ब्ृहदा० २।५।९९ के अर्थं मी मेदरषाद मँ ही सङ्गतं हेते 8 
किं “ यह आतपा बरह्म है” पत्ता समाधिस्थ योगी ही अनुभवं 
करता है अन्य नहीं, इस भकार परज्ञानं जह्य ” रेत ०९। 
३=व्रह्म ज्ञानस्परूप हे, यह चाक्य भी दरेतवाद मे ही समत होता 
हे, अन रहा “अहे बह्यास्मि "? इदा० ९। ४ । ९०= . 
मे ब्रह्म हं, यह जीव समाधि द्वारा बह्मस्थ होकर ` कथनं कस्त 
है, वास्त मे जीव कों ब्रह्मबोधनं करना इस वाक्य का ततय 
नही, क्योकि यह वाक्य जित भकरणं मं आयाहे' वहो साध्ये 
युक्तं निकरदस्थ हीने के अभिधाय सें उक्त कथन किया हे | 
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 ओरजो दमने कईं एक स्थलामं इस बृक्यकं यह अथ 
कथि कि यह ब्रह्म के स्व अनुभव विषयक. कथन दै, यदह 
हमारा छेख एकदेशी समक्ना चाहिये अथात्‌ यह लेख आचा- 
यै कमन्तव्य को ` परकारान्तर से सिद्ध करन कं आभिपायसं 
है, ठीक अर्थ इस वाक्य के यदी भतीत हाते ईकि जब जीव 
जह्य के अपहतपाप्मादि गुणों के समान अपने युण बना केता 
हे त्र बरह्म के निकटस्य होने से अपने अपकरो ब्रह्मरूप से 
कथन करता है, इसी भकार “ तच्मसि ” के अथं मी इधी 
भाव मे जीव के किये गये किदे खेतकेतु ! उक्त भावों वाखा 
 -शने से तू वह है ” अर्थीव्‌ तदन्तयीमीः बारा व्‌ है, ओर फिर 
नव चार जीव कं स्वरूप को आविनाश्ीखूप से बाधन करने के 
स्यि वार २ कथन किया गया दै, इस प्रकार हमारे अथो का 


वेदिकषमं के अए्चय्यं से विरोध नरद, देष रहा“अयमासमा- 
ब्रह्य 2 बृहदा०.२।४।.१९ इसमे “ आत्मा ” शब्द्‌ ब्रह्म के 
` ल्यिःआया है, समाधि अवस्था में उसका साक्षात्कारं करफे जीव 
` दे्ाकथन करता दैःचदुयै मदवाक्य “रजन ब्रह्य" रेत०५। ३, 
यह `वाकंय ब्रह्म को ज्ञानस्वरूप कथन करता दै, जीव को ब्रह्म 
`, नी, पव उक्तं चारो वाक्यं जिनको मायावादी वेद वाक्य कहते 
ई इनत जीव ब्रह्म के एकल की सिद्धि कदापि नदीं होसक्ती, 
वेदः बाङ्य तथा महावाक्य नाम इन्दोने अपनी ओर्‌ से रिया 
 दैःबास्तव मयद्‌ उपनिषदां के वाक्य दै, अन्य किसी कपि यानि 
ने इनक प्रहावाक्यनद्‌। कदा किन्तु अथामास द्वारा स्वरमतके पोषक 


 समक्मकर एकमात्र मायावादियों ने दी इनको महावाक्य की पदवी 
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दी है अस्तु, परकृत यह है किं उक्त वाक्यो से इनके अदैतवाद की 
पुष्ट नदा हाता, क्याकि उपनिषद्‌ जोव, श्वर तथा भक्ति के भद ` 
क स्पष्टरूप स वणन करत हं ओर पुण्य पापं की व्यवस्था केश्यं 
इनका भी यह भेद मानना पडता हे, इसी अभिप्रायसे श्रीस्वा> 
रङ्कराचाय्यजी ने “` प्रयोजनवलािक्ररण” `मे जीवं तथा 
जवा कं करमां को अनादि मानाहे, इतना दी नदीं किन्तु 
उक्त व्यवस्था के व्यि इनके अनुयायी षट्‌ पदार्थो को अनादि 
मानते हं, नसाकि ( ९ ) शद्धचतन ( २) जीव (३) इश्वर (४). 
अविद्या (५) अविधा चतन का परस्पर सम्बन्ध (६) इन 
अनादया का परस्पर भद, प्रथमतो जीव, इश्वर तथा, प्रकृति 
इन ताना से पथक्‌ उक्त षट्‌ पदार्थांका अनादि सिद्ध नक्ष ` 
हासक्ता, क्योकि शुद्धबह्य तथा अविधा के सम्बन्ध से ही इनक्ते 
मत मे इश्वर जीव बनते है ओर नब शद्ध चेतन मायो- 
पठित होता हैया यों कदो पि जवबमाया के साथ मिरतां है 
तव वह्‌ ईश्वर कहखाता ६ ओर ज्र उक्त चेतन अधिद्ोपहित 
हाता दै तव जव कदरतारहै, एत्र उक्त दोनों काः सरूप 
मायक्रन्मायाप्त बना हा होने के कारण दोनों अनादि न र, 
शष रहीं अविद्या तथा अविधा का सम्बन्ध, यह दोनों इसष्ियि 
अन्‌ा।द्‌ नदा हासक्तं के अविद्या, अज्ञान तथां माया, यह्‌ इनक 
मत मं एकहीं पदाथ के नाम दे ओर वह अज्ञानरूप पदाथ बह्मा 
भरित होने के कारण अनादि नदीं कदेनासक्ते, क्योकि बरह्म 
सदेव ज्ञानस्वरूप ह, इसटियें आविद्या तथां अविचा का+ सम्बन्ध 


~ 


यह दना अनादद न रह, आर इन सब का खण्डन रसोनेस इनका 


क 9 


भद्‌ भा अनादद न रहा; इनक मत म केवर ` एकमात्र. बह्म दी 
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अनादि अनन्त सिद्ध दोता दहे ओर अन्य पांच सादि तथा सान्त 
-सिद्ध होतें है, इक भरकार एकमात्र ब्रह्म के अनादि माननेसे सस्तार 
मे ञवसचरूप वेषप्यकी कुञभी व्यवस्था नदी दोसक्ती, 
इष दोष की निरत्ति के ययि. मवि व्याप्त ने यह कथन क्रिया 
दकि “न कमौविभागादिति चेन्नानादितात्‌ “ 
ब्रं° सु० २।२। ९०=प्रथम एकमात्र ब्रह्म ही ब्रह्म था; इससे 
सिद है कि कम प्रथम नये, इसका उत्तर ऋषिने यह दिया 
करि यह 8(क न, कयोक्रि कमं मवाहशूप से अनादि है, इत 
स्थल में स्वरा <कशङ्कराचाय्यं ने भी जीव को स्वरूप से अनादि माना 
है, इसपक्रार स्वरूप से अनादि केषर प्रकृति, जीव तथा बह्म 
यहे तीन पदाथ दही टहसते है ओर इनके मनि हए अविया, 
अविद्या का सम्बन्ध, मायोपाहैत इश्वर अ।र इनका भेद यह चाये 


-अनादि सिद्ध नही दीसक्तं ॥ 


 .ओर जो इन्होंने उक्त षट्‌ अनादिर्यो का इस भकार समथन 
कियाद किमायिकके अथे मायाकृत के नहीं किन्तुमायाके 
अधीन स्थित बाले केह, स भकार उक्त षट्‌ पदाथ स्वरूप 
अनादि सिद्ध हासक्तं ह? इनका यह कथन इसख्ियि $क 
हीं किं यदि माया के अधीन जीव, इन्वर, मायिक्र सम्बन्ध 
तथा भद्रं कीं स्थिति मानीजायता फिर भी एक मायातथा 
दृषरा ब्रह्म यहदो ६ अनादि ठरते ओर इनके मत मे 
माया का ब्रह्म व्रिषयक्र अयन्तामाव हे, जाकर हं चुप दरा 
आये 8 इथि पाया अनादि नदीं -उदरती, कयो 
अभावं का प्रतियोगी अनादि भाव मानाजाय तों भरष्व॑साभाव 
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कौ सिद्धि दोती ई असन्ताभाव की कदापि नशष.यह विषय सुक्ष्म 
हाने स यहां इक्तका आधक विस्तार नही कियाजता, यहां केव † 
इतना ही दशाना उपयुक्त दै फि इनके उक्त अथ की सिद्धिं उपीनषदों 
से नदी होती, क्योंकि उपनिषदो का तास्थ ससार के मिथ्या. 
होने तथा अदेवाद में नदीं किन्तु सत्कर्म करके ब्रह्मलोक की 
प्रापि रूप मुक्तपद को प्राप होनेमे है, जसाफि उपक्रम 
तथा उपहार दवारा पायाजाता है अथोव छान्दोग्य के भारम्भ मे 
जो उपासनाओं का वणन आया हे बह पाचीन काल से वैदिकं 
, उपासनायं थी किसी प्रतीक वा किसी देवताविशेषं की उपासना 
का विधान .इस उपनिषद्‌ मं अशमात्र भी नरी, जसाकि भाष्य के 
देखने से स्पष्ट मतीत होगा,यदही नदीं किन्त अनेक हिक्षाओं का वर्णने 
इन उपनिषदां मं आया है जिनको जिज्ञास स्वय स्वाध्याय 


दवारा, ध नानसक्तेः हे, उनमें से कतिपय शिक्षां को ¦ हम 
यहां दशते है। 


छान्द्‌ाग्य भरथम प्रपाठक चतुथं खण्ड मे यह 
आख्यायिका हे क्रि एक समय मृत्यु से भयभीत होकर देडोँ ' ने 
कध्गादं बद्‌ का आश्रय र्या)जव वहां भी जनै मतयते आप- । 
कड़ा तब उन्हानं वेदमतिपाय स्वतःपकाक्ञ बह्म का आश्रयण किया 
फिर उक्त बह्म पद्‌ को छाभम करते £ देव स्वेथा निर्य होगे, 
कथा ` बहूत्‌ वेस्तारपूषक ह पर सार यदह कि अभयपदका 
कारण एकमान्न ब्रह्मप्राप्ति दी ह जिसको मुख्य ` उदेश्य . समश्चकर 
उपानषद्‌कनत्ता ऋषियां न वणेन किया ३ ॥ | 

३८८ मकार ˆ सस्यकामनाबाख ” तथा? «सुयुक्‌ ” 

श्स्यादि अनक महाताओं के उपदेश मनोहर कथाओं द्रासं बणित 
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ह जो तुष्य को वास्तव में सरंय के विषय में सत्युग का दृश्य 
द्शौति है, या यों कहो कि जिनको पटकर पुरुष दैवी सम्पत्ति के 
भावों वाखा होजाता है, विस्तार के भय से यहां उनका पुनरुटेख 
नदा क्रिया जाता पाठक आय्योपान्त.पटृकर स्वयं विचारे । 
बृहदारण्यक मं सवसे परसिद्ध गाथा राजा जनक कौ है,जब राजा 


जनक न महषि याज्ञवल्क्य स यह कथन क्रया क अत ऊष्व्‌ 


विमोक्षायेव श्री तिदे भगवन्‌ ! अव आप मोक्षकामेरे प्रति 


उपदेश्च करं तब याज्ञवर्क्य ने यह उपदश किया क्रि हे राजन्‌! 
निसं भकार यंह जीव स्वप्रादे अवस्था म विचरतादहुजा 
सुषि अवस्था को राष्ठ दाकर सव दुःख। स छट जाता ह ६५। 
प्रकार सक्ति मं सव दुःखा स छटकर बह्म कं आनन्द का भा- 
गता दै, इशीछिये यह पुरुष असङ्ग कहछाता दै, इस ब्रह्मानन्दा 
मरत को पान करक जनक्र फिर बोटे किं हे भगवन्‌ ! युका 
मुक्ति का ओर भी उपदेश करं तव सुनि ने कहा कि दे राजन । 
यह जीव स्वध स घुषुप्षि ओर छणपि स जाग्रत्‌ का परि हाकर्‌ | 
स्वकमातुरसार सुख दुःख भोगता हआ प्रारब्ध कमा कांभाग 
करं ज्ञान तथा अक्षख्यान द्रवाय फिर उ युक्तिरूप परमपद को 
. प्राप्त होता है। 0 0: 
राजा ने कदा क्रि भगवन्‌ सुञ्चको ओर उपदेश करे, युनि ` 

बोठे कि हे राजनः! जिस भकार बड़ा मत्स्य.नदी कौं ख्हरोंमे ` 
नो किनारों पथ्यन्त तरता दै एवं यहं पुरुष जाग्रतः स्वध, सुषु 
प्त्यादिं अवस्थां ओर सुक्त्यादि अवस्था रूप. दना ;किर्नीसे मे 
अनादि काल ते' विचरता दै परन्तु यहं अभयपद्‌ को तभी प्राप 


५. 
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् ् > „` _ क हे 
हाता हे जब मुक्ति अवस्था को पारेता हे अथाव परब्रह्म का 


साक्षात्कार कर रेता हे, उस अवस्था मे इसको कोई शोकं मोह 
तथा भय नही रहता, यहं वह मरमपद है लिसकों पाकर अन्य 
कोई प्राप्यस्थान देष नही रहता, यह वह पद है ` जिसकी भाति 
के लिये जीवः को मनुष्य जनप भिता है, यह वह पद है जिस 
को पाकर पुरुष स्वैथा निय होजाता है, इसी अभिभाय से सुनि 
ने का किं हे जनङ्गं ! अव त्‌ अभय पद को भाप होगया हे। 
` यदी पद्‌ उपनिषदो का मुख्य लक्ष्य दहै, यदी पददहै नजो 
महाका को अका तना देता दे अथात्‌ जिसमे महाकाल का 
भय भी अकिञित्कर होजाता है, इप्ती कारण प्राचीन समय में 
ऋषि रोग म्रत्युरूप रोग की एकमात्र ओषध उर्पानिषद्‌ शाख को 


` दही मानते ये,क्योकि इसके पठन पाठन करने वाखों को म्रत्यु नहीं 


सताता था, ओर वह ओधपनिषंद ज्ञान कै परभावसे इत सार 
रूप महासागर परं इस भकार विचरते ये, कि “तद्यथा महा 


मरस्य उमे कूटेऽयुसश्रति प्रवे्चापर्थैवमेवाययः पुरुष 
एतावभावन्तावयचंसञ्रति स्वप्रान्त चं वुद्धान्त च 


‹ हदा ० ४ । ३। १८ जेसे पहामस्स्य महासागर मे निभंय होकर 


` मुलर, पालडयुसन (तथाः शोग्रहारादि 
` उक्त देवी की दित्य ;शक्तियां को अनुभव ,करकं अभय पद्‌ 


विचरता हे, इसी प्रकार यह युरुष उक्त ज्ञान के भरभाव से इस भवः 
सागर में नियता से विचरसक्ता हे ॥ ! १4 
¦ इसी अभय पद के कारणः इस ब्रद्यविधा रूप उपनिषदेषी 


कोः स्वदेशी तथा विदेशी. सच सिर सकते ये, इसी, भाव से भक 
ति हारादि ने विदेशी विदाना न 





केः, अविः + = ~ 
1 # द 


4648 उपानेषदाय्यभाष्य 
खाभ फरिया, यह ओपनिषद भाव कान्य क निम्नाडखाखत भभा 
से निभेय बनाता हेजस्ाकिः-- 
कार कला संग खेखत दे अरु दिव्य बना- 
वतदहै सव रंगा, ठंग पाड कुं थल है मर 
नीर अगाध बहे कं गगा । कंजप्रभा दग द जगं 
मर पन दै जसमपन दग ङटगा, नूतन सरूप 
अनूप कहं कटं दोय गये सब के सव भगा ॥१॥ 
ये सवं भाव मिट. तब दी जब का्विद्‌ कीं 
नर संगति पवि, मष्य शरीरक अदि पदे कठं 
केन कथा मति सग भिखवे । साधन याग समापि 
केरे यम नेम निस्तर रक्ष्य बने, तह्य दी नह्य 
चहृदिश्‌ देखत यां विधि से पद निभयं पावे ॥२॥ 
उक्त अभय पद भराप्चि के खयि वेदिक ज्ञान का भाण्ड(र्‌ एक 
मा “-उपृनिषदृशास श हे परन्तु इन पर प्रायः सब मत . 
बादिंयां के मष्यदहाने से जिज्ञासुकां अभय पद प्राप्न की 
तो कथा £ क्या, किन्तु ओर भी अधिक महामोहः बदृः जाता हे, 


० क@ अ 


इस दोष की निषटतति के चिरे हमने “ ठपनिषदाय्येभाष्य 
का निज किया है. जिसे उथक्रम तथाःउपसंहार को मिखाकर ` 

उ्थनिषटां कां सत्ययं कियो गया हेः इससे ` जिज्नाञ्चनन इस 
| ह अधिकार २ 
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याञ्नवल्क्य द्वारा समाधान 4: 4 
उषस्ते का ब्रह्मविषयकं प्रभ ओर याज्ञवस्कय 
दाराहितमाधान्‌ ८.4... 


कुदोख का प्रभ ओर याज्ञवर्क्य द्वारा 
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` विदग्ध “का दृवता विषयक्र पर्न ओर ° 
 धा्नवस्क्य द्वारा समाधान 
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"वाक्यों के अर्थो को स्पष्ट करने के चयि इसका प्रारम्भ कियो 
^ ` गया दै, इसकी सङ्गति समानाधिकरण वाक्यों के साथ भरीभांतिं 
पाईं जाती दे, क्योकि इमं “ तत्वमस्यादि ” वाक्यों का पू #; 40 
रीति से विचारः किया गया दै, अतएव उक्त उपनिषद्‌ का परार १ ॥ 














ओ मित्येतदशषरपु्रीथुपासीतोमिति- ` ` ` 
युदरायाते तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥१॥  . 
| पद्‌°-आम्‌ । हाते । एतत्‌ । अक्षरं । उद्रोथं 1 उपासीत ॥ , ` 
आम! इत । {ह । उद्भायाते । तस्य । उपव्याख्यानम्‌ । 
८.५ 1 ४: “षर । -( (( 9 माह 9. म ¡"9 
00) आ।्‌इति, ' अ।३म्‌ यह परमात्मा का सख्य नाम्‌ ह 










बाणी का. आधार मानकर ( उपसीत ). उपाप्ना करे. क्योकि ` 
(ओग, इति) इस नाम से ही ( हि) निश्वयङ्करके ( इद्वायति ) 
` परमास्मा का गायन करते है ( तस्य ) उसका यह ( उपय ल्यं ) ` 





। विष च्यार्यान द । ४" 
11144; | > 06 
१९. ॥ ८ ,/ 16 । | ५ क्ष १ 


8 | ) ४4; 1 ५. 1 ६ 
२ उपनिषदय्यभाष्ये 
॥ # १ १ ५५ ४ १ । 


 भाष्य-^ अवति रक्षतीत्योम्‌ “=सवैरकषक रोने से 
परमास्मा का नाम्‌ ^ ओर्‌ ^ है, ओर यह मङलाथक भी-दे 
इसच्यि सद वेदो के पारम्भ में इसका प्रयोग होतादै, कईएक 
स्था म्‌ व्यापक हाने के अभिप्रायस-भी इसका प्रयाग. किया 
गया. है, यह बह्म का सुख्य नाम दै ओर श्व उपनिषर्कार इसी की 
महिमा को वणेन करत ई नेसाकरि “ एतदाटरम्बन श्रष्ठमेत- 
 दाठम्बनं परम्‌ “. कड २ । ५७यदी ` आङम्बन, श्षठ 
 यहीसघोत्तम है ओर इती को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक मे पूना जाताः 
&“ यः पुनरेतं चिमात्रेणोमियेतेनेवाक्षरेण परं पुरुषम 
भिभ्यायीतः “ भरश्ञ° ९। ^=जो पुरुष “ आरम्‌ ” इतत त्रिमाः 
चिक अक्षर द्वारा ध्यान करता है वह. तेजोमय ` प्रकाश 
खूप परमात्मा को भाप हेता ३ “ प्रणवोधवः रारोध्यातमान्+ 
ह तद्टक्ष्यसुच्यते 2. सयुण्ड ० > ॥ > । उंल्ाजङ्ञाच्च का उप्त 
, है कि वह परणवरूप धनुष को टेकर सस्त यमन द्वारा विषयरूप 
भ्रमाद्‌ से रदित एकाग्रचित्त होकर बह्महप रक्ष्य का बधन करे 
` ओर फिर बह्य(कारदतति द्वारा अपने आपको तन्मयं करदे ` अर्थाव्‌ | 
` एका निदिध्यासनं करं कि उत्तकी दत्ति विजा्तीयपसय रहित शकर 
ब्रह्माकारं होजय, इती भाव को मी° १७।२द पे इतमकार वर्णन 
 क्याहेकिः- . ` 1). ¶ 9 
। ओ तत्सदिति निदेशो बद्यणस्तरिविधेः. स्तः, 
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पराः ॥ 
अर्थ-ओरेम्‌ तत्‌ सव इन तीन नामों से दी परमासन कौ 























छान्दोग्योपनिषदि-पथपपपाटके भरथमःखण्डः ३ 


निर्देश कियाजाता है ओर भौर इसी निविध जह्य निर्देश से ब्राह्मणादि ` 
वर्णो, वेदों तथा यज्ञो का विधानं कियागयां हे इसि षरमाल- ` 
पापिका यही -एकमाजन अवृलम्बन दहै, इ्याद अनेक ¦ स्थरो - भं ` 
ओड्र की दी उपासना का विधान दै, अतएव इष स्थलः. 
भी ओंङ्कारमपिपादक व्रह्म की उद्रीथरूप से उपाक्षना कथन कीगई 
ह उद्मीयतेत्युटीथः = नः. उचस्वर से गायाजाय उका सोम्र 6 
““उद्मांथ हे, इक्षथक्रार उद्रीथ धमे का ओङ्कार विषयक, कथन ` | 


कियागया है याद ^ ओमियतदक्षरमुद्रीथमुपासीतं 9१: , 
इतनां ही कथन करते तो इसमे यह दोष था कि उक्तं वाक्यसे 

, केवले उदरी यूप शब्द्‌ की दी उपासना पाईनाती, इसकी निदतिके ` 
लये उषनिषतकार ने ओङ्कार को अक्षर का विक्षेषण दिया दै किं ` 
¢ नक्षरतीत्यक्षरम्‌ “= जिसका नाच तथा आविभोव ओर विरो, 


४.1 
| ६.1 


नदीं होता उसका नाम-^ अक्षर ” है,इ्त भकार अक्षरं शब्दं 
यहां बह्म का बोधक रै,यदि यहां यह आशङ्का कजाय कि उचस्वर्‌ 
से गान तो शब्द का होतादहे ब्रह्म का नदी! इसका उत्तर यह ` 
किं उपासना काल पे ब्रह्मं का उचचस्वर से गान कियाजाता है, . 
, यद्यपि उचतां धरम शब्दगत हे तथापि तदराच्यतया उपचार ष बह्म ` 
¦ कौ भी.उद्रीथर्ष से कथन किया है ओर इशी आभिमाय से अक्षर 
बहम की उदरीय्प से उपासना कथन कग ह|. ॥/ सी) 

कंडे एक रोग यह आशङ्का करते ६ 1९ ^“ ओरेष्‌" केसाप्र 
इवि “ शब्द पटना इस बात को सूचित करता ह कि ज) ॐब । 
णेत्रयात्मक ओङ्कार क उद्वायरूप से उपासना करे ‹ इसका 

















। 
0 १ 
+. 
॥ 1 





। उत्तर यह है कि यदि रण्या बरयात्क् ओङ्कार ही अह उपासना का 
 जरिषय, दोता-तो ^ ओमिति “” इतना, कथन्‌ करना ही .ओङ्काररूप्‌, 





कौ 1 


५4 1: 11. उपीनषदार्य्यभाष्ये ` 


शब्दः की उपासना को स्पष्टं सिद्ध करता था फिर अक्षर विशेषण 
देने की क्या आवश्यकता थी;अक्षर विरोषण इस बात को स्पष्टतया 


सिद्धं करता ह कि “ इति” शब्द ओङ्कार को रक्ष्य नदीं करता 
` विन्त ओङ्खाराच्य ब्रह्म को निर्देश करता दे। 


ओर जो करएकर भाष्यकार इस वाक्य कों भतीकोपासनां 
विषयक लगाते ई उनका यह अभिपाय है कि ओङ्कार नामक उपासना ` 
इसं वाक्य में कीगहदहै,यायों को कि “ओरेम्‌” शब्द बह्मकी 
प्रतीक है ओर ^ प्रतीक "” के अथ यहां अङ्ग अथवा प्रतिनिधिः के 
उनका यह कथन इसय्थयि ठीक नदीं कि यदि उक्त वाक्यकाः 
अभिप्राय भरतीकोपासनासेहोता ता ओङ्कार को अक्षर का बिश्ञे- 
वृण न दियाजाता, क्योकि “ ओम्‌ ” अक्षररूप से सर्वत्र भसिदध 
है फिर अक्षर विहेषण देने की क्या आवदयकता थी, हमारे मतं 
मृतो ओङ्कार शब्द की व्यादत्ते के ययि अक्षर विकषण दिया 
गया दै जिप्तते निराकार ब्रह्म की उपासना सिद्ध हेती है किसी ` 
वेणं अथवा मरतीकविशेष कौ नदीं । 
 “ ., भतीक्वादियों के मत मं अन्य दाष यदमी है कि ^“ अब्र 


णि ब्रहयहष्टानुसन्धानं प्रतीकोपासनम्‌ “नो ब्रहम न , 


हो उका बहा से ध्यान करने का नाम^प्रतीकोपासना? च 


भरतीकोपासना, मू्िपूना ओर साकारोपासना) यह एकार्थवाचीं 
1 (९ शब्दे हेउक्त रक्षण से स्पष्ट सिद्ध है किएक भकार की मि्यादष्टि 
का नाम भतीकोंषासना दै ओर इसीचियि शाद्लकारो ने इसको ` 
अध्यास माना दे जिसको मिथ्याबुद्धि भी कहते है यदि “ओर १५ 
। इं अक्षर मे उपनिषत्कार को मिथ्याब्मीद्धं से बह्म मानना अभिमत" 


हता ती उक्तं अध्यापका निषेध भी आगे किपी स्थल मे अवश्यं | 


¢ | 
१ 1 ४ । 








यष तस्य~=उ्त अक्षर ब्रह्म का उपव्याख्यान=विरेष व्याख्यान्‌ है. 


सान्न । उद्रीथः। रसः ` ` ` पर 


दि-परथमभपाके भथमःखण्डः ५ ` 





छन्दोग्योपनिषा 

कियाजाता परन्तु इमकी निर्टात्त कीं भी कथन नदीं की, इससे 
सिद्ध है कि यहां भतीकोषासना का कथन नहीं] 1 
आर युक्ति यह दहै कि ^ एतस्य वो अक्षरस्य पररा 

सने गाग सूप्याचन्दरमसो विधृतो तिष्ठतः २१० ३।८९ 


इयाद्‌ स्थला मं उपनिषत्कार ऋषियां न परमार्पा की अक्षरशूप से 


उपासना कथन की है किसी मून्ि वा भवीकद्वारा नही, अतएव 


उदीयोपासना से अक्षर बरह्म कौ दी उपासना आभिमत दै प्रतीको 
पासना नर्हा !उक्त अक्षर व्रह्म कां उपासना म अन्य युक्ति उत्तर बाक्य 
मे यह हे कि “ओमिति” इस रूप से अक्षर ब्रह्म का गायन ५५ पय 
जाता ह इसङिये भी, अक्षर से तात्पय्यं यहां बह्म का है ओर ओर्‌ 









| ५ 1 स -अब आङ्ारमातेषाद्य बह्म कों . 1 


नर्च ¢ ९ । प्र ॥ 

२ १.1 ` ॥ (५ 

९ स्‌ यद्र क _ क रस ध - १ | | 7 

साप रसः स [क्‌ उ व्थार्षः॥२॥ 
त क? क श 4 4 ॥। 4 | 


+}; पदर-एषां । भूतानां । पृथिवी । रः ॥ एथिच्याः । जप्शः 


रपत; ! अपां । ओपधयः । रसः । ओषधीनां । परुषः ॥ । र्स॥ ` 
६६ 


पुरुषस्य । बाकै। रक्षः । वाचः । ऋ । रूः । कचः । ताम्‌ क 4 








1०८ एषां ) इन (मूता तानां ) तत्रो का,(धिबी ) पथि 


(रसः) सार है (-णथिन्याः ) एथिवी कां ` (आपः) जख (रतः १ ' 





ह 7 1 त 4 ४.१ ॥ ष 
च + च + #8 १ ॥ । #1 ॥१५\। ॥ ¢ | 
7 । ह ॥\ च छ , {भै ह. 1 ॥ १ 9४} ह 
¶ + ५ १ # ९ । व ॥ १. । ह `. # ~ ९ । ति. # ४ ३ ११ {` # च ॥ । ङग । # 
|!  #। १. ॥ न १५५४१ | १ ॥। # 1 १ ११ 8.8 त ॥ > # 4 ‰# 1 । 
९ । ¢, । ११, 7.९ ५ ५4 4 + १ । ५1 
0, ~ 1572 ।; ॥ # च्चै 9 ¢ ¢. ॥ कि चै # 7? न 





1 06; 9१५। 


सार है (अपां) नलो का ( ओषधः ) ओषधिं (रसः) सार हेः 
( ओषधीनां ) ओषधियो का (पुरूषः) पुरुष (रसः) सार ई (पुरू- 
(बा) बाणीः( रः) सार्‌ है (वाचः) वाणी का 
1 (रः) सार ई (ऋतः ) ऋबेद का (साम्‌) सामवेद्‌ 


| 
(रसः) सार दै ( सान्नः) सामत्रेद का (उदरीयः) उद्रीथ (रसः 
1" # ॥ | 





` ' भाष्य-आक्राक्ञ, वाय, तेज ओर जक इन चार तत्रो का 


थिवी सहे अथौव्‌ यह चारो प्रथिवी मे पाये जति है इसकारण ` 
परिष सवं मृतो का रस कदछाती हैया यो कदी कि ईन्वरा्गा द्वारा 
परकतिकें रजोगणं आधिक्यं होने से अशिद्रारा सन्तत होकर परथिवी 
रवीति होती रै उसके द्रवीभूत होने के कारण यहां पृथिवी को रसं 
पंस कथने किया गया है, प्रथिवी के घनीभूत होने से जक अपने ` 

३ स्थानों पर नियत होगये, इसी अभिप्राय पे नलो को पृथिवी ` 
। ॐ रसस से कयन कियता द, एवं जलां कासार बनस्पतिरूप ` 
चव ओषधियों का सार मुष्य, मनुष्य का सार बाणी- 
0.1 ; सादित्यं का सर्वोपरि तल वेद, वेद का तत्व यद है किं 
के तीयच्यै म म्र दोकर सङ्गीत करना अथम्‌ सामगीति, ओर 





+† 










त प, (4.1 चः 

स्यं यह है कि उक्त चारो तत्व लिने क्रमदाः शब्द, 
। स्पक्ष, रप, रस यद चारं गुण दँ इन सव का आधार पृथिव्री होने 
| 4 उको सब मृतो का रसं कथन किया है, परथिवी का रस जक ओर 
जख का रसं ओषधिर्ये यव, गेहं आदि खाय पदार्थं 8, क्योकि 
जल की सहायता से दी ओषधियो की उसपत्ति चरः+ पालन होता 
हैौओषधेयो का रम पुरुष दे, ब्याकि ओषधियों से दी पुरुष की ` 


तीः विना, यषयधियों केः पुरुष । का जीवन नदीं रदसकता, ` 














छान्दोम्योपनिषदि-पथपवपाटके प्रथमःखण्डः ७ ` 


अथवा ओंषधियां से पुरुष की उत्पत्ति हेन के कारणं भी चुरषं 


केष उनका रक्त केथन किया है, पुरुष का रस वाश्‌=मधुर 
भाषण है, मधुरभाषण बाला £ ¦ पुरुष संसार मे. उच्चपद को भा 


होता है ओर उ्ठीको मतुष्यजन्म के फट पराप्त दात ६}; वङ्कः 


रस ऋग्‌ है अथव सम्पूणं वेदिक छन्द बाणी का रप 8. ऋर्‌+का 
रपत साम ह अथाव षेद मजो गोनयोग्य ऋचा हं उनसे यहां साम्‌ 

का ताप्य है, जसाकि मीमां० २।९।३६मे वणेन किया है कि 
“गीतिषं सामाख्या गने योग्व कचाथं का नामस" 
है, अधिक क्या ऋच।ओं का जो गान है बह मानौ उनका रर 


ओर साम का रस उथओङ्कार दै'या यो कहो कि सम्पूणं सामवेदं ` 
के तलो का सारभूत केवर ह्म ही है 1. ˆ । (7 +# | 


“ ओर बति यहे षि“ रस्त” शब्द्‌ यही तसं के अभिषायं 
से आया है जित्तका आंशय यह है किं यादे शसं ` भाक्त चसे चरं 
ब्रह्माण्ड. के कारणभूत प्रकृति का तत्वभूत परथिवी न-शोती तो 
तदाश्चित जक. ओषधये, भी कदापि, न. होसक्त, उनके ` अभा 
से युरुष.मी न होता ओर्‌ पुरुष केअभाष होने पर वेदादि च्छ खं 





१, 
॥ # 





न हाते फिर उक्तं शास््ाके सारभूत आङ्कार कीवतोक्था ही क्या, 9 


म. ओङ्कार, का. सर्वोपरि सिद्ध;कसे, इए, यह्‌ + सिदध 


किया है कि मनुष्य जीवन का सार साहित्य -कितमाषा ह 
को भक्त में वेदिकमभाषा कथन किया. है, जो पुरुष उक्त भाषा 
नदीं जानते वहं नाममात्रं के पुरुषं ष वयोर पर्ष कष पुरुषत्र 


तभी पायाजोताः हे नवं उमे मे पराध श), जेता “ विपरिपूर 
| यति स्त्‌ न्यून्‌ पुरुष्‌ "= जां अपनी न्यूनता को पूणे करता 


पि न} 1. । + 








। {श १ + 


बह पुरुष" ह, वहं न्युनता चार भकार की है अथात्‌ धमोभावरूप ' ' । 


\ 








हारीरमाचरधारी रोने से पुरुष सभी कदेजाते ह, यद्यपि ““ पुरूष ” । 
शाब्द के अथे यह्‌ भी हं क ५८ पुरिरीते इति पुर्‌ष १ जो पुर= ५ 


+ { 
देह भे शयन करे उसका नाम “ पुर्ष्‌ दै परन्तु यह अथ परमात्मा 
| मेघ घत है क्योंकि निखिख ब्रह्माण्ड मे वदी शयन करता हे मनुष्य | 

की याग्यता उक्तं विध व्यापक हाने कीं नदीं, यदि देहमान्न में शयनं 
५ (> करे से यहां पुरुष के अथं. ख्यिजायं तो ठीक न्दी, क्योके उक्त 
 , अथे परमपुरुष ईश्वर मं दी घटसक्ते हं अन्यत्र नही, सम्पूणं ब्रह्माण्डं 
में श्वयन्‌-करन से. एकमात्र ईश्वर ई पुरुष कदखासक्ता दै, ओर जीव ` 
^ कअय पुरूषाथ करन से शी पुरुष के ई अन्यथा नदी 1 । |}. १ 


. ^ ` अवं यहहैकिं युरूषे कासारं वेदवाणी ओर वेदरूपबाणीं 
५ का सार उदरीथ हे,अतएब ओङ्कार के अथरूप्‌ ब्रह्म कों उद्वौथरूप अर्थात 
वेदि कङ्ानरूप साधनों से उपासना करनी चादियेःयदी इस शोक का 


क) 
ह . १=च ) । णि 
$ न त “# ज ४" 4 
8१117 .1+ +) 








न ` 











खद्रीथं को बह्म की उपासना का स्थान कथन्‌ ` 
01 7१.713 प ५ 
(1. ^ वै १ | {› 1.01) १) + । ‰ {# १ 

¢: 


। ` ॥ । रसानां त 
.९॥॥* ॥॥ सतम: प र्‌ (+. { ।+" ; 
। | । ) ॥ ` ४ 4 त) । त | &। $ नि) † । | ॥ #.॥ 1 १ 8 । पर 4 
ष्मो यदुद्रीथः।॥ २५ 
क । 


1 ९ 9 ॥ ४ ५,१२.१ ५/५. 
(४ ` पद्‌ < सः । पएषः । रसाना । रसतमः । परमः । 


"10411 । {५१ 





ई -प' ~ 
क 
च ~~ 1 ॥॥ 
ह 
= ऋत ऋ" ऋ ` 





4 


१ त । न ति 4 ॥ + नि । 
१४ # + ५ 4 ॥ ८. {१.९४ }! ॥+ १११, 4 पि {^ . 
१4 १६. "41४ । ४ च. "५.१९... ^ निः 


/ 8 । 1 ॥ व १. भ 
४१ च, # , १ 
क ५ ॥ | -4+ ह न, 0 # 4 ॥, 1 


४ छन्दाग्योपनिषदि-थममपाकं प्रथमखण्डः ९. 








स भ त 
पदा ०-( यव ) जो ( उद्रीथः ) उद्रीथहे + एषः) . बह यह्‌ , 
( रसानां ) सम्पूण सारभूत पदार्थों मे ( रसतमः ) असयुत्तम, सार हे , 


( परमः ) सर्वोपरि ( परराद्धथंः ) पमापणीय स्थान है,ओर (अष्टम ) 
पृथिव्यादि रसो की अपेक्षा से आठवां १। १ 


थिर ५. | 4.7 
भाष्य-इसश्छोक मे जो उद्रीथ को प्रथिवी आदिकों की अपेक्षा 


से आठवें स्थान में कथन केयागया है बह सवं रसे भ्रष्रतम हानेकं 

कारणं परमात्ममाक्नि के लियि सर्वोत्तम साधन, इसीखियि उसको सर्वो- , 
प्रि कथन कियागया हे, “य॒ःरसयतिआनन्दयति सरसः= ` 
जा आनन्दित करता है उसका नाम “रस” हे, सो उद्वीथ सब रसां 
का आकर होने से परमात्मा के समीप उपस्थित कराता है, ओर ः 












उसके योग्य का नाम “° प्राद्धर्य है, इस ज्युत्पात्ति से मी ` 
सिद्ध है किं उद्रौथ परमातमा का एकमात्र साधन कथन किया ` 
गया हे ओरं इसी भाव को तेत्ति° व्रह्मानन्दब्ीं असु ° छो ० श्म 
इसप्रकार वर्णन किया हेकि ^“ यदे तत्कृतं रसो वै सः ` 

` रसं ह्येवायं न्ध्वानन्दी भव तिजो यद कृत रसरूप बह्म 
र बह आनन्दस्वप दै उत आनन्दस्वुप को यह जीव लाभ करक 

आनन्दिवं ठ *? ॥ हाता हे ॥, १» ?। 1. 


् ५ = ४ ज | 
क १8 0 पास , 4 ५ न करते र "रक + 
18 च च्च | ह ॥ #: 
१९५४ सिद इ१ ५\,५५ ॥ १७४. 
| । ५ 
ली | पास्नना ५ ५ ॥३ 9 ॥। 
= 












कई एक भाष्यकार इससे यतीको 

{कि ओङ्काररूप अक्षर मे ध्यान रगाकर परमात्मा की उपासना ` 
नका / चयि के दथ `क वान 
व्यं्रह्यरं नहीं किया 








च 1 ॥ * + की 6 
४ 1 ॥ । ॥ ^. 

4 । | ॥ || $ ९ 4 #१ ् 8, 
॥ि ॥ , ` क 
# वि ^ ॥ 


११. यानगरगजवतिकदोधवमोन्यिः) 1 . 
ग्या किन्तु परमोत्मा कं ज्ञापक बोधक होने स यहां उसको बह्म- 
 भापिका स्थानं कयन किया है, यदि भतीक के अभिभायं से यहं 
, इद्रीयं कथन करनां अभिमतं होता तो उसको व्रह्म का स्थन कथनं 
 नकियाजाता किन्तु ५ र को स्थान कथनं केरते,यदयपिं एक अथं 
में ओङ्कार ओर उद्रीथ कांएक ही पदार्थ है परन्तु उद्रीथ कोरक ¦ 
अक्षर हीं नहीं जो भीक स्थानी मानाजाय किन्त ` उद्रीथ वेद 

के ५ भगं कौ भी कहते ह नो उचस्वर से गाया जाता हे ओरं ^. 
 बहंकोर रकं प्रतीकरनहीं। ` ` (1.38 


> ओर युक्ति यद दै कि“अब्ह्यणि ब्रह्मदघ्यालसन्धान 
 हित्र॑तीकेपसनम्‌ “जो पदार्थं बह्म नदीं उका ब्रहमभावः ^ 


से ध्यानं करने का नाम ^ प्रतीकोपासना “दै, रेस ध्यान 
यहीं उद्रथविक्यकं विधान नदीं करियागया किन्तु वहीँ उद्य का 
 बेदौका सारे कथन कियागया है जिप्तका आक्षय यह है कि उद्रपैथ 

परप्रासपाश्चि का-युख्यस्ाधन दै, इसी अममप्राय स उपनिषदां क 

अन्यः स्थलों मं भी कयन क्रिया दे कि. ^“ एतदारम्बनं श्रेष्ठं , 

पतदालम्बनः परम्‌ = यी एक ओ कारखूप आलम्बन आश्य 

रेष हे ओर इती का सदारा स्वे परि दै,इप् पकार बह्म कृ! बोधकः; 


/ होते से उदय को उतकी भापषिका सुख्यपाधन कथन्‌ कियागया 
हे मूतिपूजा के अभिपाय से नदीं । 


| 1111 ततरिः 
5 (सं<-अत्र यद कथन.करते द कि, कान) कश्‌) कोन साम 
॥  जीरकोटि उद्वीय ङे: : श, ^ 


6 








व - | | | । ५ । ४ 
छान्दोग्योपनिषदि-पथपपपाठके प्रथमःखण्डः ९ 


71 एङः पृदर~कतमा ॥ कतमा । ऋक्‌ .॥ क तमव + करतमरत्र ॥ सप । 
कतमः । कतमः । उदरीयः । इति । निगृष्ठं । भवाति । | १ ># ` 
51:\ त षदा९-( कतमा) कतमा ) कोन २८.) कत्रा ६ (कः . 
तप्रत्‌,; कतमत्‌ ) कौन. २ (साम) साम है ( कतम कतमः >कोन्‌ २. ` 
( बह्वीः) उदरी ठे (इति), यह ( निमृषटं) ; विचार भर्वति) 
करेयाजाता हे। | ¡ नोधा हानि ८ 
= भाष्य-पूजकत दवितीय शोक मे ऋग्‌, साम , ओर्‌ रीय # 
यह तीन शाब्द आये है ओर यह अम्य अर्थौ मे मी युक्त हते हे, , 
` ैराकि छन्दाबद्ध छोकमात्न को कशं, गानमात्र को साम्‌, इद्रात्‌- ` 

१ € 


| | 
कतैक गानमात्र को उदरीथ कहते दै, अव यहां यह शङ्का हषी दै. 
` १० ॥ 

किं उक्त शाब्दो काक्या अथ खना चादिये। † 





1 77१. 7] । , # 1. 
सेऽ-अव उक्त आका का समाधान क्रे ` 
पि 117 3४ त 4 41. नै, । 1.74. । १ ४, ५ # 





वागेवक्‌, प्राणः साः ष्य | 
स्तदा एतन्मिथुनप्‌ । यदक्‌ च" ` 
प्राणश्च च साम च ॥ 41. 


 पदर-वाक। एव । ऋक 1 पाणः । साप 1 ओम्‌ । इति । 
एतव 1 अक्षर ' उदू†थः । तच्‌ । वे । एतत्‌} पिधुने । यत्‌ । वाङ्‌॥ 
च) ब्रणः। च्‌] च्क॥ 31 साम्‌ाच। [|+ [[ 
+: पदा -( बङ्‌, एष, ऋक्‌) वाणीः ६ ऋषेद ` है, ( पाणः, 
स्नः). भाण सामवेद हे (ओम्‌, इति) सवैरक्षक परमास्ा (एत ) 
( अत्तरं ) नाक्षरहित ८ उद्रीथः )) ओंकार `हे (वे) विश्य 
करके ( तव, एतत्‌ ) बह यह (मिथुन); जोडा ( यव ) ज्ञो (वाक्‌, 














9 १२ 1.1 [1 उपनिषदाय्यभाष्ये 
¦ भ्राणः) वाक्‌ ओर भाण है (च) बा (ऋक्‌, च, साम) ऋग्‌ ओर 

परापर ह: 1.1 ८4 ५ 

भाष्य~पूवं छेक म॑ जो तीन प्रश्न कयि ये उनका इ शोक 


` म उत्तर दिया गवा रै कि वाक दी ऋचा है अथाव ईश्वर की परम 
कल्याणरूप वेदवाणी को ““ ऋचा ” कहते है, भाग साम है. 


अथात्‌ आनन्द का दाता होने मे “ सामवेद ?” भरण है, ओर 


4 स्वेव्यापक सर्वरकषक ब्रह्म ही ^ पद्मै ३। | 
+ ^ भव-यहषदै,कि मनुष्य काबाक्‌--वाणी ओर भाण बह्मा. 


श्रित होकर री सफल होते दै एसीभकार ऋग्‌ ओर साम भी प्र 
मात्म परायण पुरुष के £ सफर होते ै अन्य के नदी, जेसाकि 


आचारं दीनं न पुनन्ति वेदा "= आचारदीन पुरुष को 
बद्‌ पतित नहीं कर सकता, इस्त वाक्य म वणन किया है, इस वाक्य ` 
के अनुपतार जो पुरूष बाणीखूपं ऋग्‌ तथा माणस्य सामः को रक्ष्य 
रखता, ह उसी क्ये उक्त मिथुन फङ्प्रद होता. हे अन्य को नही । 
सृ ०-अ् उक्त मिथुन का फर कथन करते ह 


 . तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे स” 
(ति सृज्यते।यदा वे मिथुना समागच्छत . 
। आपयतो वै तावन्योस्यकामम्‌॥६॥ 
. । । ^ पदट-तद ! एतव। .मिथुनः। ओभ । इति । एतपिमिन्‌ । 
अक्षरे ५६ सखञ्यते । यदा । वे । मिधुनो । समागच्छत । अ पियत; । 
` वै ॥ तौ । अन्योन्यस्य । क।मम्‌। ` ` ` 
“0 बदु (वकः पतव) वेह यद (मिथुने ) जोडा (ओषति, ` 


। # ११ | त ि ॥ ॥। † । $ १ 9 ॥,। ॥ = 

५ पि "0 ॥ । + ॥ न त ॥। ॥ ॥ 9 {? + | + ^ + # 
#१ [ " । 

१. ॥ [च । ॥ । |, 1 ॥ 1 । । । 


र ध त त 1 ( । ॥ ह # ९ १४ 
#+ 4 # ¢ । त ॥ च ) ' ऋ, च्च 0 १ 





१२ 


{1 110. 






मकि द , १ +~ + + +=. न 








छान्दोग्योपनिषदिःप्रथमपवाठके भथमःखण्डः ` १३ 


एतस्मिन, अक्षरे ) ओम्‌ इस अक्षर मेः ( सेखज्यतेः ) सयुक्त दै (वै) ` 
निश्चय करके ( यदा ) जब ( मिथुना ) दोयुगपं ( समागच्छत ) 
~ एकत्रित होते है तवः ८ वै) निश्चय करके ( ता): ब दोनों (अन्यो 
न्यस्य ) एक दस्र के. (कामं) काम कों (आपयतः) पृण 
भाष्य-दो युग्म=ऋग्‌ तथा सामओर वार्‌. तथा पाणः जब 
परब्रह्म परमात्मा म॑ सयुक्त होते हं क्योकि निखिख्वेदःका तातपथ्यं ` 

: केवल ब्रह्म से ही हे अन्य नहीं तब वह दोनों एक, दृसरे के काम 
का पूण करत ह या या कहा क जस पुरुष-अ ओर स्त्री ॑ 


कै 
11 |" 


॥ 












प जोडा परस्पर प्रीति, से युक्त होकर स शः | 
ह  हसीमकारे यह जीवातमा जवं भोंकर के साथ 


| सं?-अव उक्त अक्षरत्रह्मके श्लाता को फलमपि कथन 








आपयिता हवे कामानां मव्‌ व य्‌! न 
५ 1 ` विहानक्षरमुङ्गीथमुपास्ते ४ 





पद °-आपायता। ह । वे। कामानां । भर्वति । य, 


णव बदरान्‌ । अक्षरं । उद्यं । उपास्तिे1 ` 0 ॥ 
#. १ 
^^ ~ वदा<-( ह) यह प्रासद्ध्‌ हं क (यः, जी उपासक (एतत्‌) 


4 ४१ 0 ) आकाररूप ( उद्रीयं ) बरह्म को. (चर्व) ज्सवकार 
विं जीन ता "हओं आं ( उपास्ते ) पासन करता ह षह (दे ) 


१९ हि च । वि 
# # 1 । 
4 १५.) 8. । । "१ 
१ ॥ १ त ॥ ५ । ॥ 






+ 
। 
८ 





* ¶ 
धा लव 1.12 ८२ 
क. छ पि ह: उपानवदास्यमा 


निश्चय करके ( कामानां ) कामनाओं को ( आपयिता ) पूर्ण 
छा (अवति ) होताहे॥ ` ` #" 





ङतलिये कथनं की है फिं उततका ज्ञानि श्रमरदहितं होता हे अर्थात्‌ 
वेद्‌ प्रतिपाद्य हने से उसके ज्ञान में कोर रान्ति नदीं होती, इसलिये 
"विदिकं्ाने द्राराःओंरेम अक्षर का ज्ञाता ही पय्यीपकाम होसकता 





= | # १ नि # कै- # ` # च कः ५ ; 
7; है"अन्य नदीं #। ¢ ' § । ४ ११» 


# 7 7 संठ~-अव' लोक्त्रसिद्धिं से उरदरथं क उत्तमता वणन 
"करते है कए शिर कः? + "१ कः 


कपि क. 


श एतदतज्नाक्षरम, यडिकिश्चाचजाना 
यो हेषा एवंसम्रदियद- ` 
यिता ह कामानां ` 
भवति य एतदेवं विदानक्षर- 

पकक पीएफ परद्रीथयमषास्ते ¶ा ददौ ` 
17 14111 
समृद्धिः ॥ यतः । अनुज्ञा । समद्धयिता 1 ह । वै । कानां । भवति । 


युः; । उद्र।थ। उपास्ते । ¶. 
६! एतत्‌ । एव ॥ विद्वान्‌ । अक्षर | 
। + पद्‌ा० ४ ) निश्चय करक (एतत्‌ ) यह ( तत्‌ ) वह (अनु- 








17 $थ; 


(‹ 


व्‌; ¦ तदा 
समद ४७ 
क, # युज्ञा १.3. 









(काक्षरं 9 स्वीकासाचक्‌ अक्षर है (हि) क्याकि,. (यत्‌) ज्ञो (किच) 
„कछ. ( अकुन्यानाति, ) जानता है ( तदा) तच. सम्‌, इति) एव ) 


शम्‌ ईरो (आहु) कहता दै (पुषा उपव). यह €| (सप्र; › 


| ॥9411) च. 
# ॥ च त ~ # । । ऋ). । 
# | ध # ॥| # । # ठ # † ॥ ह 1 “4 | ( ॥ ॥ 
# =^ कक, ह हि 4 न ? विक | 


17 , भष्वि-उद्रीयं भतिपोय ब्रह्य के ज्ञाता को फलो 





छान्दोग्योपनिषदि-भथम्रपोठके ` पथमःखण्डः ` ९८७. ` 


विभूति हे (यतः) जो ( अनुज्ञा ) है (वेः) निश्वयक्रके}; 
( ह ) परसिद्ध हे कि वह पुरुष ( कामानां ) कामनाओं काः (समन 
यता) बटनेवाखा (भवति ) होता-है ( यः.) नोः (एत) इस 
( अक्षरं, उद्रीथ ) अविनाशी परमात्मा को ( एवं ) पूर्वाक्ता पकार कतै 
( दिद्वान-) जनता हाः (उपास्ते ) उपासना कस्ता ++ 
| (५३ शछोक मे 0 रि शि | 

- अथाव जं ई पुरुष किसी अथ का स्वीकार करता है तं बह ३ 
का भयोगं करता है.जेषक्रि“भवता वेदान्तशास्त्रमधीतं 
आपने वेदान्तशास्त्र पडा है! इसप्रकार भश्च करने, प्र-अधीतवेदान्त 
की, ओर जे यह उत्तर होता हे कि “जरम्‌ दां पदाः है, इत्यादि,» ` 
यहां अनुज्ञां मे ओंकार का मयोग दिखलाने-क्पः तासस्ये ५५ ह्‌ 
कि जेसेःसयोक्त 














नकि) 8 





पूणं करनेवाला होता है, इससे: यह ताद्पय्ये कदा न्दी कि जो 
अक्षर.अनुज्ञाः के लिये प्रयुक्त ` कियानाता :द उसी `चिषा्क +> 
ओङ्कार की यहां उपाप्तना विधान कीगरै हैःकिन्तु यह्‌ ताप्य हे + 
कि जिक्तपरक्रार अनुज्ञा. अमिधायक आकारा मयोक्ताः सगरद्धिःह ` 
वाढ होता है इसप्रकार अकषर व्रह्म काउप्रासक्‌ सङ्कार क? ` 
ेश्वय्यं कोपाद) 1} 1 ता (म 7 पि 
1; ओरं बात यह दै कि लेपे ईश्वर. आशा देता है कः“ मा- 
पः केस्यं »- किसी के ` धनं कीं इच्छाः मतकरो)" ` 
ओदम्‌ » कहकर स्पीकार करे कि.“ ओं ३्‌/ 
व इतीभकौर अन्व 
षो आं देता है ओरं चे ओष 





= ॐ ति 
(„अन क 





१ ॥ |. ॥। |. १११ न 2 छ 1 ॥॥ । | । 
# 4१ ४ । ॥ त ^ 
/ ^ #- { ^ „(4 ^ -* । (4 । । ॥ 
क # ॥ + ` ५ ॥ 
३ कै 


:: 1. उपनिषदाय्यभाष्ये 


हा कद र सवंको स्वीकार करता ह, इष भाव को समद्रने बाख ` 





पुरुष सणद्धिमान्‌ होता ह । 


सं८~अव ब्रह्माभिधायी ओंकार की ` मेता अन्य भ्रकारसे ¦ ¦ 


` , कथन करते हं -- 
. तेनेयं ्रयीविया वर्तते ओमिद्याश्रावयये- 
¢, त्योमिल्युद्‌गायस्येतस्येवाक्षर 









। . . ” वदं०-तेन 1 इयं । चयी 1 विश्या । वत्तेते 1 ओम्‌ 1 इति 

„ अश्र्ववंति । जय । इति। दप्ति 1 ओम्‌ -। इति । उद्रार्याति । । 

एतस्य । एवं । अरस्य । अपचिये । मदिन्ना । रसेन । ` `` 1" | 

.//.5 1 'वदो०-( तेन ) उक्तं ओङ्कार से ( इयं ) यह (च्रयी; विधा) ` 
कर्मं उपासना, बानदूप तीनों भकार की विचा ( वत्तते ) वंत्तेमान्‌ 

है क्योकि (ओम, इति ) ओङ्कारं अक्षर शी की अध्वयु (शसति ) † 

` स्वति करते ह (ओम्‌, इति › ओङ्कार अक्षर को दी होता( आश्र. 

` बयति ) सुनते दै (ओम, इति) ओङ्कार का दी (उद्रायति) 

बदरा शने करतें हे (एतस्य, एव ) ईप दी (अरस्य ) अविनाक्षी 

ईर की (अषंचिये) उपा सनां के दिये (भिन्ना) परमात्मा के महतं ` ` 

द्वारा उसी के (रसेन) आनन्द से पुरूष हइं्वर परायण होता दै । ` `^ 

¢ 1 भाष्य-ओङ्कारं से री ्रयीविद्यानकमे, उपासना ओर ज्ञान 
। सप तीनो, विधा्ये वतमान रै, ऋलिग्‌ लोग थम ओङ्कार को 

६ उनका भारम्भ करते ६, या यां कही किं ओङ्कार 

४1 उसी के द्वारा उक्तं तीनो । विधाय 
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प्रहिश्ना रसेन ॥ ९॥ : | 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके परथमःखण्डः , । ९७/ 
रण कियाजाता दै, अधिक क्या कथ, उपासना तथा. नं इन 
तीनां काण्डात्क वेद ओङ्कार अक्षर ते व्याप ह, क्योकि “ ओम्‌ ` ` 
कहकर हा ब्रह्मपदष्टा रोग ब्रह्म का कथन केरे है 
तथा उक्त अक्षर परमात्मा के रसरूप व्रीहि,-यवादि अनं से याज्ञिकं 
लग यज्ञ करते ह ओर परमात्मदेव की उपासनाः से दी 

ऋ सिद्धिको भाप होता है, जेपाकि गी० १८। णद भी वर्णन. 


किया है कि ^स्वकरमेणातमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मां 
नवः “= अपने थभक्मां द्रारा परमासमा की उपासना करके ही 


पुरुष सिद्धि को पाता है, इतसे सिद्ध दै कि एकमा सिद्धि. का 
(4 
उपाय ˆ ओम्‌ ” अघ्तर प्रतिपा परमात्मा शी. उपाप्तना . ही + 
„ ` अन्य काइ नहीं। | 


, 8 ॥॥ + ॥ 

॥ ! ¢ %¶ ५१ ¶# 
ह नि , # 
होने ~ ॥. च ॥ ॥ 1; 
















॥ क्षर ५ 
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। ॥ ॐ ॑ | । वृति 
॥ च © ऋ > 1 ््‌ च त @ = शि 
प व © 1 (८ + शि, ॥1 
4 ५ \ \ ॥ धि ५व 109 ति नि । 
- ए) 4 ० $ " ~ ४.1 4 | 
॥ + ¶ 8 + ,॥ ॥ कः + # 
बै 


। । 
उभौ कुरुतः । यः । च । एत्व 





तंव । एं । वेद । ` ५ 
॥ न। वेदे । नानां । वं । विचा । च । अ्रिया। च\ च+ ` 
1 करोति श्रद्धया । उपनिषदा । तत ! एवं । 
स्य । एव । अक्षरस्य । उपव्यारूपान। भवतिः । 
। ५ ४10 17९. ' ५4१ 





7, ` “  उपनिषदाय्यभाष्ये 1 
, ` ' + षदाऽ-( यः ) जो (एतव ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार ` . 


र 


२ 
\ 


> 
१६ 
(॥ 


कै ह 
} ^ ° 


| = ५ 
, 
14 


19 


~ 4 
॥। # ५ 
श. 
0१ 
१ १ # १ | 


1४ 


| 


(वेद) जानता है ( च ) अथवा (यः, च ) ओर जो (न, वेदः) 





नहीं जानता (उभौ ) यह दोनों (तेन) उस ओङ्कार कीं 
सहायता सं (कुरुतः ) कमे करते ६ (तु) पूष्ैपक्ष की व्यादत्ति 
करता दे (च) ओर (विद्या) विया(च) ओर (अविधा) 





( श्रद्धया ) - श्रद्धा से ( उपनिषदा ) ज्ञानपूर्वक कतव्य मे (यत, 
चतर ) जिस कम को (करोति) करता दे ( तत्‌, एव ) वही करम 
( अ य्यवत्तरं ) फलप्रद (भव्रति) होता दे (इति,एव) प्रोक्त सम्पूर्णं 

न॒ (खड ) निश्चय करके ( पतस्य ) इसी ( अक्षरस्य) 
अविनाशी ईश्वर का (उपव्याख्यानं) विङेषव्याख्यान (भवति) है । 

 भाष्य-इस शोक में यह वर्णन क्रियागयादहै कि जो अक्षर 
ब्रह्म कों जानतां दहै ओर जो नदीं जानता वह दोनों दीं उस 
` ओङ्कार की सहायता कम करते दे ओर कर्म के सामर्थ्यसे दोनों ` 
 काफरु तरय होगा) यदि पेसादही हेतो. अर्थन्नान के चिं 





अधिकं परिश्रम्‌ करना व्यथे है? इसका समाधान उपनिषत्रार ' 


इस भकार करते ह कि विद्या ओर अविद्या यह दोनों भिन्न २ पदार्थ । 
हतो दोनों के फल समान कस हासक्तं ह, विद्या ज्ञानपूव्रक, कम | 
करन बरखा नाद्धुको प्राप्न हाता इ आर अविद्ाअज्गानीः मदा ` 
ही अनेक धकार के कष्ट सहन करता हज अपने जीवन को व्यथे , 
खोता ह, इसचिय दोनों एक नहीं, अत्व पुरुष को उचित हे कि 
बह ज्ञानपूर्वक ओङ्कार. का ज्ञाता हो तभी वह एल. देसक्ता दै 
अन्यथा नही, इसी अभिप्राय से इस उपनिषदे शिक्षा-दी दहै किः 
` बिया से युक्त होकर जो कमः किये जाति ह वदी 


चर भीं चश ९ षद 7 आङः सिन्ञा ४) +), 








[शि न्क 





। 
॥ 
1 





ए (नाना) भिन्नः २ रूप वारीदै (विया) विच्यासे 


| 





। 





। 
४ 4 . ॥ ह ५५६ ॥ ॥ 








छन्दोग्योपनिषदि-मथमपरपाठके पथपःखण्डः ९९ 


परमावस्यकता हे, अतएव सिद्ध दै किं यहां उस ब्ह्यकादही 
यह सम्पूणं वणन कियागया है इषौ का आश्रयण करना पतुष्य । 
मात्र का क्तेव्यदहै,या यां कहो. किं जो, पुरुष, उक्त ; ओङ्कार 
प्रतिपाद्य ब्रह्माक्षर की श्रद्धा तथा ज्ञान से उपापना करते ह बही श 
उसको उपा्तना से युक्तिरूप अमृत को भप्त होते ह अन्य नहीं । 
ओंर जो छोग र्त स्थल मं ओङ्कारं की उपासना को 
 अतीकोपाक्षना मं लगाते ह उनको स्मरण रहे कि-यदि ज्ञान तथा 
अन्नानपूवंक दानो भकार की उपापतना का पके जषा फर होता 
तो उपनिषतकार ज्ञानपृषक उपामना को सषोपरि सिद्ध न. 
करते; क्याकि इनके मत में भतीक मेः. पिध्याः बुद्धि 
करकं उसको इश्वर मानाजाता है, इसव्यिः इस स्रः में 
ओङ्कार की उपासना से ब्रह्मोपा्तना ही अभिप्रेत दै किसी. बणं 
` वरा साकार की उपासना का अभिप्राय नदीं ॥ ++ 
` | इतिप्रथमःखण्डःतमापतः "^ 
+ ५/1 ती 
1.10 छू $ (भ 


१ च । 1): 0} ^. 











। (न च 
„ 1. 4 (0 नि पि 
¶ | # ॥,; 4 प, 
# १ 


१४ +, 9.2: 


॥ ध ४ 
४ 
नि ि ॥ † ~ | र 4 
वि 
॥ # १ ५ ॥ | 

1  । # # च्व ॥॥ च¬ र र नँ ( त 

1 ~> + च भक १  , , कति ( 8 ॥ 

# । + ५१९॥ ५ ४ | # + ऋ 6 -& 
॥ । ॥ त + |. ¢ +` त 

 ¶9४ ११ । {+ ' १६१ ११ ॥ 4 त 


१८. | :\/ 1 | उपनिषदार्य्यभाष्ये 


| पदा-( यः) जो ( एतव ) इस अक्षर को ( एवं ) इस प्रकार 
(वेदः) जानता है ( च ) अथवा (यः, च) ओरजी (न) वेद) 
नहीं जानता (उभौ) यह दोनों (तेन) उस्न ओङ्कार की 
सहायता से (कुरुतः )-कर्मं करते द ( त) पूरयक्ष की व्याहत्ति 
करता है (च ) ओर ( विद्या ) विया (च) ओर ( अविध्याः) 
` अविद्या (नानां) भिन्नः २ रूप वारी (विध्या) विद्या से 
` (श्रद्धया). श्रद्धा से ( उपनिषदा ) ब्ानपूवेक कतेग्य मे ( यत; 
एत्र) जि कमे को (करोति ) करता दं ( तत्‌, एव ) वदी कमं 
( वी य्यवत्तर्‌ ) फएटप्रद (भ्रति, दाता है इति,एव) पूर्वोक्त सम्पूण 
वर्णन ( खदु ) निश्चय करके ( एतस्य ) इसी , ( अक्षरस्य ) 
अविनायी ईश्वरं का (उपव्याख्यानं) विजेपन्याख्यान (भवति) दै । 
 , .  भाष्य~इस शोक में यह वणेन क्रियागयादहे कि जो अक्षर 
बरह्म को जानतादहै ओर जो नदीं जानता बह दोनों दही उस 
ओङ्कार की सहायता से कमं करते ह ओर कमं के सामथ्यं से दोनों 
 ' काफल तरय होगा, यदि सादी हेतो अथेन्नानके चयि. 
अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है! इसका समाधान उपनिषल्कार 
८ इस प्रकार करते दै कि विया ओर विया यह दोनों भिन्न २ पदार्थ . 
हतो दोनों के फल समान केसे होसक्ते ' ई, विद्या जञानपूर्वक कर्म 
करने बाखा सिद्धिकों भराप्र होवा हे ओर अविश्राअङ्गानीः मदा 
ही अनेक भकार के कष्ट सहन करता हा अपने जीवन को व्यथे 
खोता है, सथ्य दानो एक नदीं, अत्व पुरुष को जाचत दे कि , 
वि 














पूर्वक. ओङ्कार का ज्ञाता हो तभी वह. फलः देसक्ता दे | 
अन्यथा नही, इसी अभिप्राय से इस उपनिषद्‌ प सिक्षा.दी ह+ कि 

` विधा से युक्त होकर जो कम किये जाति हँ वहीं बीय्यैवचर= 
„ अषिकं फल्दायक हेते दँ परन्तु उस्म भी श्रद्धा आर ` दिन्ना का 


+ | 
॥ । । ॥ \ १ ३ , ॥ 1 


| + + | 


| 








छन्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठके पथमःखण्डः ` ९९ 


परमावरयकता दे, अतएव सिद्ध है किं यहां उसब्ह्यकाद्यी 
यह सम्पूणं वणेन कियागया है इषी का आश्रयण करना मवुष्य ` 
मान्न काक्तेव्यदै,या यां कहो. कि जो. पुरुष, उक्त ओङ्कार 
प्रतिपाद्य ब्रह्माक्षर की श्रद्धा तथा ज्ञान से उपापना, करतेदे बही. 
उसकी उपाप्तना से मुक्तिरूप अग्रत को भाप दते हं अन्य नही । 
 “.ओरनोशङोग उक्त स्थल मे ओङ्कारं की उपासना को ` 
भरतीकोपाक्षना में ख्गाते दँ उनको स्मरण रहे किःयदि ज्ञान तथा 
अन्नानपूर्वंक दोनों भकार की उपासना का एके नेषा फर होता 
तो उपनिषत्कार ज्ञानपूवैक उपामना को सर्वोपरि सिद्ध न. 
करते ¦ क्यांकि इनके मत मे परतीकं मेः मिथ्या; बुद्ध 
[करके उसको ईश्वर मानाजाता दै, शसय्यिः इस स्थल, मे 
ओङ्कार की उपासना से ब्रह्मोपासना हीं अभिपेत है. किसी. बण 
तथा साकार की उपासना का अभिमाय नहीं ॥ १ | 
` इतिभयमःलण्डः समाः । “^. 











। " `अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 
र ई स०-प्रथम खण्ड म आङ्कारका व्याख्यान करकं अब इस | 
खण्ड मं आध्यासिक उपासन ऊथन करते हे । 

देवार हवे यत्र सयतिरे, उभये प्राजा- 


6 पत्यास्तद देवा उद्रीथमाजदुरनेने- 
नानमिमविष्याम इति ॥१॥ | 


क (क 


4 ^ पद०देवरासुराः। इ । वे । यत्र । संयेतिरे । उभये । भाजापया ` 
तव्‌ 1 ह ॥, देवाः । उद्रीथं । आजहः। अनेन । एनाव्‌ । ` 

। । अभिभविष्यामः। इति! ५ 
पदा ०-( इ ) यह मनिद्ध है क्रि (देवाघुराः ) देव ओर अधुरं ` 
, (उभये) दोनों (भजापयाः ) प्रजापति की सन्तान (बै) . 
निश्चय करके ( यत्र ) जिम कारण (संयेतिरे) युद्ध. करने को ` 
ररत्त हुए ( तव्‌ )`इसच्यि (ह ) पनिद्ध हे कि (दवाः) देवोंते 
। (द्रीथं ) उद्रीय को ( आजूः ) ग्रहण क्रिया क्रि ( अनेन ) इससे . 
( एनान्‌ ) इनको ( अभिमप्रिष्यामः, इति ) जीतने । 
 भाष्य-शास्त्र के अभ्याम द्वारा वेदान पालन करने बाद्धीं 
 दत्तियां का नाम“ देव्‌" ओर वद्रपरीत बदिर्भुखं दत्तियों कां 
नाम यहां ^ असुर्‌ ” है, उक्त दोनो भावों बाली दा्तयो मे अह- ¦ 
। । निदा देवघर सग्राम बना रहत है जिनको नव मनुष्य भले भकार '' 
' , , अनुभव करते ६, यह परत्यक्षं ६क्िजो पुरुष ्पस्त्रःय ज्ञन, से 
श्षमदमा मदमादिक्षाधन सम्पल हं अथत्रा ज। अनुष्ानपूर्वैक वेद्‌षङ्ञ। का ५ 






4 
। | 
४ 
५ 
} ^ 


कै 


ऋ - ~न + १ कक च भः 





# । १ ॥ ष ह ‰ >) 1६१ 
8 । 1 ॥। क्न त च्छ 7, ॥ त | 7१ ॥ १ 

॥ ॥ ॥ # 4 | । ॥ त र ‡ ' | ॥ । ल १५ त च 4 7 ४ 1 ह ॥ ५ । । १ ॥ ‡ . (0 ५ 

#। " च न ति ॥ ॥ | ॥ ह # ॥ # ॥ ॥ । # । न्ग + । ॥। # १ 1 । 

३:03 । त क भ ॥ ॥ # १४ 6१ त ¢. {+ #. १ १ ११ 

ऋ, | . तरर 9 । | ॥ # + ह † { । # ६ १ # ^ ३ + । ऋद ॥ । + षै 

# # । ॥ $ छ (+ प । । १. + ५. 

1 क) 


" च 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपाठके द्वितीयःखण्डः २९ 


पाटन करते हे उनकी आरी इत्तियं दबंकर उत्तम टेत्तियां 
का राज्य होता दै, शसाटिये पुरुष को उचित रै क्रि षह उथरूष 
ब्रह्मं कां उपासना म अहनिश् भररत्त रहे ताकि आसुशे रत्तियं 
उप्तको मन्द कर्मो मे खींचकर न छेजायं ॥ 


 । सं°-अवर असुरो के विजयार्थं देव अपने उपास्यदेव का 


अन्वेषण कम्ते दैः 

` ते ह नासिक्यं प्राणमुद्रीथमुपासाथक्रिरे ) तें 
` हयरः पाप्पनाविविधुस्तस्मात्तनोभयं जि 
` रति रमि चदगेन्धि च पाप्मनाद्येष विद्ध+२ 





 पदंर-ते। ह । नासिक्यं । पराणे । उदरीथं। उपासाअक्रिरे । 


। असुराः । पाष्परना । विविधुः । वस्माव्‌ । तेन । उभयं 





पदा ०-( ह › प्रसिद्ध दै कि (ते) वह देव ( नासिक्यं) नाः. १ 


सिकागव (भाणं ) भाणवायु की ( उद्रीथं ) उद्रीथख्य से (उपाक्षा- 


अक्रिरे ) उपासना करने रगे. ( तै ) उसको ( ह ) निश्चय. करके 
( अषुराः ) अघुरा ने ( पाप्मना ) पापटत्तिवाखा (विविधुः) बना- 
दिया (हि) क्याकि ( तेन) उक्त नासिकाषटत्ति भाणसे पुरुष, 

न्धि ) दुर्गन्धि ( उभय ) 








दोनां को ( जिघति ) भघता ह ( तमात्‌ ) साल्व 
करंफे ( पषः) यह्‌ भाण ( बिद्धः ) पापे युक्त दै ॥ 


स्यि ( हि ) निश्चय 





# । 


२२ १ +¢ ; : उपानिषदायवमाप्ये 

यराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयो- 
भयं वदति सत्यश्चाचतं च पाप्म 
 नाद्यषाविदडा॥२॥ 


@ > च [ि 
3 ऋ 


14 ¦ । प्द्‌र-अथ । ह। वाचं । उदरीयं । उपासाचक्रिरे । तां । ह । 
असुराः । पाप्मना । वित्रिघुः । तस्मात्र । तया । उभयं । बदति । . 


। सत्य ॥ च । अचरत । च । पाप्मना ॥ दि । एषा । विद्ध! । , 


। +: पदा०-(अथ) इसके अनन्तर (ह) निश्चय करके वाचे). बाणी 

कीं उद्यं) उद्रीथदूप से (उपापा् क्रिरे) उपासना करन खगे (ता) 

उसका इ) निश्चय करके (असुराः) दृष्टटत्तियां ने (पाष्मना ) पाप 

-दत्तिवाखा (वित्रेषुः ). बनादिया (हि) कयाक्रि (तया ) उस 

बाणीं से ( सत्यं, च ) सत्य (च ) ओरं ( अनृतं ) अनत ( उभयं ) 

` दोनो ( बदति ) बोरखुता दै ( तस्मात ) इस कारण (एषा ) यह 
„ बाणा ( पाप्प्रना ) पापस (विद्धा › युक्त दं। 


सं °-अब देव चठ को उपास्य चनाते दै 1.1 


अथ ह चश्सुद्रीथय॒पासाश्चकरिरे, ' तडा- ` ` 


^ शराःपाप्मना विविषुस्तस्मात्तनोभयं 


परयति दशेनीयं चादशंनीयं च, 1] 6 


पप्ना दयतिय ॥ %॥ 


। 8, 


पद ०-अथ 1 ह । चश्चुः । उद्रीयं । उपासाज्चाक्ररे । तत्‌ । 
„ । ह । असुराः । पाप्मना । विविधुः । तस्मात्‌ । तेनं । उभेंया। वच्यति । ` 
द््ैनीयं । च। अद्शनीयं । च । पाप्मना । हि । एतव्‌ । िद्धम्‌ । 


छान्दोग्योपनिषदि-पथ्‌ भपागके द्वितीयःखण्डः २३ . 
पदा ०-( अथ ) इप्के अनन्तर ( ह › निश्चय करके ( चक्रुः) 
चकु की ( द्रीं) उद्रीथरूप से( उपासाञ्चक्रिरे ) उपासना करने 
खगे ( तव) उप्तको (अघुराः) दृषत्तियां ने (पाप्मना 
पपरात्तिवाखा ( विविधुः) बनादिया (इ) क्योकि ( तेन ) उप चकु 
से ( दशेनीथ, च ) देखने य)ग्य ( च ) ओर (अदशनीयं ) नहीं ` 
, देखने योग्य ( उभय ) दोनों को ( पयति ) देखता ३. ( तस्माव्‌ ) ` ` 


इसकारण ( पाना ) पाप से (हि) निश्चय करके ( पतव ) यह ` 1 
चष्क ( विद्धं ) युक्त है 8 


सं ०-अब देव श्रोत्र को उपोस्य बनति है-- ` ` ¦ 


अथ ह श्रोत्रयद्रीथषपासाच्चक्रिरे' तडा- 
सुराःपाप्मना विविघुस्तस्मात्तनाभय 
"हौ शृणो वि श्रवणीयञ्चाश्रवणीय ह 1 क्स; । 
ञ्च्‌, पाप्मना द्यतहिदम्‌॥५॥ ‹ -* ^ ` 
पद०-अथ । ह । श्रो । उद्रीथ । ` उपाक्च्चक्रिर्‌ ॥ तव्‌॥ ` 
ह । अघुराः । पाप्मना । बरिविधुः । तस्मात। तन ॥ उभय । शृणोति ¦ ` 
` श्रवणीये। च । अश्रवणीयं । च । पाप्मनां । हि । एतव । विद्धम्‌ ॥ 
 , : ।पद्‌ा०-( अथ ) इसके अनन्तर (ह ) निश्चयकरके (श्र श्रोत्रं ) ; 
श्रोत्र की ( उद्रीय ) उद्रीथरूप से ( उपांघाञ्चक्रिरे › उपासना 
करने ख ( तव ) इसको (ह) निश्चय करके ( अघुराः ) दष्ट- 
दत्तियां ने ( पाप्मना ) वोषहत्तिवाडां ८ विविधुः ) बनादियां (हि) 
क्योकि (-तेन.) उप श्रोत्र स ( श्रवणाय) च ) सुनने योग्य (च ) 
` ओर ( अश्रवणीयं ) ) नहीं सुनने योग्य ( उभयं दोनों कौ ( शचः 
णोति) छनता है (तस्मात) इसकारण ( एतत ) यह श्रोत्र (पाप्मना) 
 पापसे(विद्धं)युक्त दहै! ` ^^, 













उपनषदास्यभाष्य र 





वृ देवे मन को उपास्य वनाति ई 

 . अथह पन उद्रीथसपासाञ्चिरे, तदडाघरा 
+ पाप्मना विविघुस्तस्मात्तनोमय :सङ्- 
ह्यते सङ्ल्पनीयज्ासंकल्पनाीयश्चः 


५ # ^ 1 


|, „` पाप्मना तदिदम्‌ ॥६॥ 


पद ०-अथ । ह । मनः । उद्रीथं । उपाप्ताज्चक्रिरे । ततव । 







। 


| ॥) । पदा०-( अय ) इसके अनन्तर ( द ) निश्चय करके ( भन: ) 

मन की ( उद्वीथं ) उद्रीथरूप से (उपासाञ्चक्रिरे) उपामना करने 
खगे (तव ) उक्षको ( ह) तिश्च करके  ( असुराः ) दष्ट इत्तियों 
(वाच्यनां ) पाप दत्तिवाला ( विविषुः ) वनादिया (ह) क्योकि ` 
^ (सङ्कल्पतीयं, च ) सङ्करपयोग्य ( च ) ओर ‹ असङ्करपनीयं ) अम~ ` 
इरपय्रोगयं ( उभयं ) दोनो विषयों का ( सङ्करपयते ) सङ्करप करता ` 
' । ह (क््ात्‌ ) इस कारण ( एतत्‌ ) यह ( पाप्मना ) पाप- से (विद्ध ) 











।। 

१ ' च ५ 

१ ॥ ॥। ५ + 4 * 
1 14 


अब.देवःप्राण को उपास्य 








॥८॥ 
द. | ` 4 | | + । 4 | च ४ † 


1, पि, 1, ॥ । 1 । वि # 
## +, ११ 4 ॥। ् + ॥  . 

॥ #॥ ? (# वि #१.५ ति ३) । ४ + । ॥ (8 6 #१,.॥ + 
# 4 ॥ ॥ च ॥1 7? छ 1" ^ + 


धे 4 भ 4 छ ह [द । ॥ ि 
१ 7 + + १ ॥ # ॥ है | = क (*~ षै त । । 
॥*, 1 त च, 4 १. | | + ॥ ॥ + 6 ¢ † ^ १ त क, श १११, च |, ^ ¶ ५ र 
# ^ ए क्र । अः 8 । + # ~ , क 4 ॥ ॥* # जक) ह ' न [] # ! । अ ` त > 18 37 # +" क ~ च ०१ च 


५५ ¶ 1 |] ॥, १ 


= अ ^, (^ दिती | र (१.५ | 
छान्दोग्योपनिषदि पथम भषाटक द्वितीयःखण्डः २५ 


` पद्‌०~अथ । ह । यः} एव । अयं । मुख्यः । पराणः} त 


यथां । अरमान । आखण । कला । व्ध्व्रस्षेत । 





, . पदा०-( अथ ) इसके अनन्त्र्‌ (इ). निश्चय 8 #ः देव (यः) 
जो (अयं) यह ( मख्यः ) मुख्य (भाणः ,) भाण है (ते) उसको । 
(एव) ही ट7 ऊगकरे (उदरीं ) उद्रीथरूप स ( उपासाञ्चक्रिरे 
उपासना करने रगे (तं ) उस भाण को ( ऋता ) पाकर (ह ) 
प्रसिद्ध है फ ( असुराः ) दषटदात्तयं ( पिदध्वंसुः ) छन भिन्न हागह 
(यथा) नेते (आखण) अभेध (अरमान) पत्थर को पाकर मिद 
काटेखा( विष्वेषत ) छिनमिन्न होजाता है 1 111 


भाष्य~उपरोक्तं शको का भावे यह दे कि 3 एर 









करने रो तवे असुररूप रत्ति ने उनकी उपासना मं विन्न किया 
अथात अघुरों ने नासिका मे बह भाव भरदिया जिससे वह दुगन्धिः 
कां स्यागः करके सुमन्धिरूप स्वराय मे फसजाय) अतएव इस स्वार्था 
उपास्य देव के कारण देवता असुरो को न जीत सके क्योकि जिस 
, सेना का नेता स्वरार्थौ वह'दल ` कदापि कृत्काय्य नही ` दोसक्ता, 
फिर दवो ने“ बाणी '' को उपास्यदेव बनाया ओर उसके दवारा 
भी क्कत्काय्यं न हसक क्याकं वह सय ओर अनृत दोनो भकार 
का भाप्ण करने के कारण पापस युक्तै फिर दवा न चु 
को अपना उपास्यदेवः बनाया ओर उपक द्वारा ~ भी अत्काय् न 


दोपे, व्याकि 80: देखन याग्य ओर न देखने-याग्य दोचा प्रकार 
के पदार्थो का वखाकन केरे के कारण पाप से युक्त दै, फिर 
















२६ 5; ; + उपनिषदार्य्यभाष्ये 


देवों ने मन;को उपास्यदेव बनाया ` ओर उसके द्वारा भीः अपने 
अभीष्ट फल को प्राप्न: न हसक, क्योकि वह सङ्कस्प योग्य ओर 

अ ग्य दोनों भकार के विषयां का सङ्कर्प करने के कारणः 
व से विदध ह, इसके अनन्तर फिर देवा न भ्रष्ट सर्वोत्तम माण को 
अपना उपास्यदेब बनाया अथौत्‌ उक्त परम पवित्र बह्मको रक्ष्य 
व॒ना उसका उपाक्षना करने खगे तव उस्र भाणरूप ब्रह्मको पाकर 


षट्ते छिमिन्न होगई, जसे पत्थर को पाकर मदी का ठेखा | 
छनभिन्न होजाता हे । ` 






। । । ३ 
` 11 भवं यह दे कि माण से तालपरय्य यहां ब्रह्म का ३, नेपाकि 
८८ प्राणिति सर्व जगदिति प्राणः "=जा सम्पूण ससार कों 
पणनरूप चेष्टा कराये उसका नाम ^‹ प्रण » है, ` सो: एकमात्र 
परबासा ही सम्पूर्णं जगव -को भाणरूप चेष्टा कराता है, इसालेये- 
यहाँ प्राण शब्दं से परमात्मा काद ग्रहण हे ` अर्थाव्‌ जते इत देह 
कीं स्थिति कां कारणं एकमा शरीरर्वात्त पाणं हे इसीधकार इतत 

परि ब्रह्माण्डं कीः गति का कारणः एकमा बह्म है जिप्तको शास्- 
कार्‌ प्राण“ शब्द्‌ स कथनं कयां €, अतव मनुष्यमाक्रं कोः 
उचित हे कि सम्पूण ब्रह्माण्ड के जीवन हेतु गतिष॑चारक बह्म की ` 
ही जवोसना करं अन्यडृन्द्रिरूप पाण तथां भोतिक पदार्थो की नहीं ।; 
` " सै०-अव उक्त भाणरूप ब्रह्म की ` उपासना करनेवारे कों 
फरपि कथन कसे ~ = ` “+ 6. 


› एवम्‌, यथारमानमाखणम्रत्वाविध्व % 
सत एव ० हेव स विष्व^्सत । यं एवं 











उान्दोग्यापनिषदि-प्रथमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः २.) 


(= य 1.1. भदः 9६ 
8 ङ - हि (1 [6 


:॥८॥ ` ` 


पद ०-एवं । यथा । अश्मान 1 आखण । ऋता । विध्वसते। 
एव । ह । एव । सः । विध्वक्षत | य ; ।. एवाव।(द्‌ । पाप । कामयते। 
~ खः | च । पन । आबदाप्ताते । स । एषः । अश्माखणः। 


पदा०-८ एवं ) उक्त व्यवस्थानुसार (यथा ) नेमे (आखणं) ` 

अभेद्य ८ अश्मान ) पत्थर को .( ऋता ) पाकर मिही का हयं 
( विध्वंसते ) नाश को प्राप्त होना है (एवं, एवं ) इती पकार ` 
( ह ) निश्चय करके ( सः ) बहे पुरुष भी ( विध्वसते ) नष्ट होनातां 
(यः) जो (एवंविदि) उक्त भकार से ` जानने वारे जह्मवेत्ता के 
साथ( प्राप; कामयते) पाप की कामनो करता है (चं) ओर 
(यः ) जो ` ( एनं ) ` इस ब्रह्मवादी करा (अभिदासति ) अनि 
चिन्तनःकरता है; क्योकि (सः ) वह ( एषः) यह ब्रह्मवादी ( अः 
रपाखणः ) अभेद्य पत्थर के समान हं । १ ( क). किति 
भाष्य-जिसपरकार मिही को ठंडा पत्थर को प्रपि होकर 















चि्नभिन्न होजाता हे इसप्रकार भाणरूप व्रह्म कौं उपासना | 
स देष करने बे का नौर होजाता है, इलि सेको ` इाधितं 
नं करं, जहांतक बनसंकं 





है किं वरमातमपरायण शुरु ते कदापि के 
यथाशक्ते उसकी सवा ओरं आहापछन म तपर रह । यही ध्म 
जो सबको कतव्य है। | 

:> सँ०--अवं बरहम से बहिर्मुख पुरुष का कथन कूर क~ ~ 


तदाक श) 1) 77 दुर्भि (~ 
। नकत | न घर भे ॥ न ॐ" न्व -विजनल्वष #. 





५ 


छि 1. 


अपहतपाप्मा । हि । एष; । तेन । यत्‌ 1. अश्चाति । यत्‌ । पिबति । 
तेन । इतरान्‌ । भाणान्‌। अवते । एतं । उ । एव ॥ अन्ततः । अबिलाः। 


2. ` ~ उपानषद्‌ास्यभस्य 


हतपाप्धा ह्यषं तेन यदश्नाति यत्पिवात 
"` ` तोऽवित्वीक्रामति व्याददास्ये 
 वान्तत इति ॥ ९॥ 


„पद ०-न । एव 1 एतेन । सुरमि । न । दु्गेधि 1 विजानाति । 








उत्क्रामति । उ्ादद्यातै । एव । अन्ततः । इति । 


= तः 


¢ 


+ 1" षद्वा०-( एतेन ) पूर्वोक्त बह्म की उचासनां से (न, एव ) ¦ 
नाश ( छुरमि ) इख को (चः) न ( दुर्गन्धि) दुःख को (विजा ` 
नाति) जानता दै ( हि ) कंथोक्रि (एषः) बह्मदर्यी (अपहतपाप्मा) 
` निष्पाप दोजाता हैः ( तेन ) इसक्रारण' (यतः): जो (अश्ात्तिः)। 
खाता है ( यत्‌ ) जो ( पिर्वाति ) पीता है ( तेन) उससे ( मिः 
अन्यः( आाणानः) इद्दियादिकां की ( अवति) रक्षाकस्ताहे (उ) 
ओर जो ( पत्र ) निश्चय करक ( एतं ) इस. माणरूपः बरह्म को , 
` (अन्तितः) मरणका जानकर 
(उत्क्रमन) शरीर को साग भस्थान करता ` दै -वड्‌. ( अन्तत } | 
अन्तकाल मं ( व्याददातिःइति ) सुख सोर लेत दै कि.मानो फिर 





रणक्राख तक (एवः). भीः. (अतिल्रा-)- न. जा 





श्वास रछेगा । 


भाष्यलहस्‌ मन्त्‌. म-बहापास्तक्र कं दुःख कएअभवि कथन 
कियागया है वाः लं उक्त उपासक का बरह्म के साथ योगः होजाता . 







+ 


ह 





से ट जाता है अधं 


। 


अथाव सुगन्धि, दुगानेध, सुखः - दुःख ` 








पि 





उन्दोम्योपनिषदि-पथमपरपाठके द्वितीयःखण्डः २९ 


शीत, उष्ण, पान, अपमानादि को सपान.समन्नता.३) अधिक्‌ क्या 
निसखपरकार बरह्म अपहतपाप्मा है दृशीप्रकार सेषं गुण से उसासक 
भौ विशद शेजाताः दै ओर विशद होने से उसका खानपानाद 
दयवहार, विद्या, बरु आदि सब. परोपकार दष्ट से दी दते हे स्वाथे 
से कुछ नदीं, ओर जो परमात्मा का उपाप्तक नदी हे ३६.अन्तु 
 समय~म्रणकार मं अपना सुख. खारुकर पुनः श्वास को आशा 
` करता दै कि यदि अबके फिर श्वा आजाय ता म ब्रह्मज्ञान 
वनु ,फिरक्या होतार पश्वात्ताप ओर शोक करता हआ अपनी 
सबं प्थारी चीजों को छोडकर अनेक भकार के कष्ट भोगता हे । 
भाव.-यह हे क्रि सम्पूणं भराणिवर्गं को भाणनरशाक्त.देने 
वाला एकमात्र प्राणरूपः ब्रह्य ही है उसके ज्ञान का फल यह दहै 
किं उसका ज्ञाता दुःख पड्ने पर भी अपने आपको दुःखी नदी 
ओर नं सुख मे सुखी मानता है उप्ते च्य सुख दुःख 
सानं हति दै क्योकि उसको यह हान होता है किं यह घुस दुःखं 
निपापायी है तथा शीतोष्णादि दद्र की सहिष्णुता से बह स्था 
निष्पाषं होज।ता है ओर वहं जो कु खान पानादि ५ ॥ 
करती हे बह सव शरीरं यात्रा के चयि करता है ओर पेसां ही पुरूष 
निष्काम कपी कहलाता हे स्वाथ नहीं, ओरं जो उक्त भीर से 
भाणसूप बरह्म का ज्ञाता नरी वह मानो प्राणस्याय ,क. स्मय इल 
लोटक्षर यह प््चात्ताप करता है कि यदि परमात्मा अब कीं बार्‌ः 
फिर मनुष्य जन्म दं तो 5 भू कदापि नकर अव्‌ की बार 
परथ (्मपरायण पपंरंथणः . अचश्य बनू फेर क्या होता › "इस भकारं शोक 
| ओर सन्ताप करता इजा ससार से अयाण कर नाती ई ॥; । / 
| | सं-अव उक्त. भाणरूप , परमातमा, क], महत 
करेतहैः-- {4106 01.59; 


















99 ^ ४ 


३० .. । उपनिषदा य्य॑भाष्ये 


तण्हा उदगीथपपासाश्चिक्र एतम 
एवाङ्रिसं मन्यन्तेऽङ्ञनां यद्रसः ॥१०॥ 


द०-त। ह । आङ्गः) उद्गथ । उपासाजक्र। एतं । 
॥ एव । आङ्करत । मन्यन्ते । अङ्गानां । यत्‌ । रसः 

 . पदा०-(&) यह परसिद्ध है कि (त) भाणरूप परमात्मा कों 
अधिष्ठान भानकर (अङ्गिराः) आङ्घेराः नामक. ऋषि (उदरी) 
उद्र।थ कां (उपासाञचचके) उपासना करतेये (एत, उ ) इपीको 
` (एव) निश्चय करके (अङ्िरसं) सम्पूणं अङ्गां का आधार (मन्यन्त) 
१, (यत) जो (अङ्गानां) खष्ट उत्पादक सब पदार्थो का (रसः) 

सारदहै। < 


भाष्य-सव विद्रानां मः श्रेष्ठ अङ्गिरा ऋषिः भी ` उद्रीथूपः 
बरह्म को..ई६, उपासना करते ओर. उसीको. : सम्पूर्ण विश्व ..का: 
आधार मानते थे).अतप्पर इमःलोगो को, भी. ।अपने कयाणाथं 





ग र धि 
निः ऋ क वाकः " चा क ज 





सुब पदार्थो का. सार है । 


स -अब उक्तं अथका दृता के च्यि ओर हतु कथन 





वरता > कङ्कण 
^ चहस्पतिरद्रीथमुपासाञ्चक. 
एतसुएव चहस्पति मन्यन्ते वौग्विं ` 


१81 १ #। 


 “ ` इृहती तस्था एषः पतिः॥ १3 





 छन्दोग्योपनिषदि-पथमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः ३१ 


प्रद °-तेन । तं । द॥ ब्हस्पतिः। उद्रीथः। ` उपास्ताश्च्े । 
एत; उः1 एत्र । ब्रहस्पति ॥ मन्यन्ते ॥ ` वार्‌ । हिः । चहती ॥ 
तस्याः । एषः पतिः । ¦; | । किष) 
` पदा हयहं परसिद्ध हे किं (तेन)उक्तं हेतु से (त) उतत बही 
(बृहस्यतिः) बुहस्यति नामक ऋषि ( उद्रीथं ) उद्रीथूप से (उपो- 
साञ्चक्र) उपासना करते थ (एव). निचय करके (एत, उ) इसी कों 
` (इहस्पति) बेदबाणी का अधिपाति (मन्यन्ते) मानते ये. (हि) ` क्योकि 
जो (वार्‌) बाणी (बृहती) बड़ ह (तस्याः) `उप्तका ` (एषः). यह 
(पतिः) स्वामीदहे। ८ 
 भष्य-यह इछाक भा उक्ताय को पुष्टि मं भमाण दिया गया 
हे कि बृहस्पति नामा ऋषि मी उदयप ब्रह्म की उपाषना कसते 
ये अथात्‌ | उक्त वेदवेत्ता विद्रान्‌ ऋषि नो अपहतपाप्पादि 
गुणा के धारण करने के कारण सष से षड कलये वह भी ब्रह्म 
कीं हौ उद्रीथरूपं से उपासना करते थे, अतएव मनुष्यं मात्रं को उसी 
परमपिता परमात्मा क उपासनां करनी चाहियें।॥ `" ॥ 
१ ४७ | } 11१11. 
९५०-अव “ आयास्य ” ऋषि की उपासना द्रारा उक्त कौ 
को स्फुटे फते ५ 
+तन .तरहायास्य उद्रीथमुपासाञ्चक.. ` 
एतमु एवायास्यं मन्यन्त आस्या- ` ` 
ददयते ॥ १२॥ # 


पद०-तेन । तं । ह । आयास्यः । उद्र ॥ उपासाशक्रे | 
एतं । उ । एव । आ यास्यं । मन्यन्त । आस्यात्‌ । यत्‌ । अयते । 


॥ 
४ 





+ 


३२ ` । ¦ उर्पानिषदाय्यभाष्ये 


= श च क काक ककव ऋः 


पिदा ०-(द) यह परसिद्ध है कि (तेन ) इसी दतु से (तं) उसी 
ब्रह्म को ` अधिष्ठनि मानकर (आयास्थः) “ अयास्य ” नांपकं 
ऋषि (उद्रीये) उद्रीथ रूप ब्रह्म की उपासाञ्चक्रे) उपासना करते थे | 
(-षत्र.) निश्चयकरके (पतं, उ) इसी को (आयास्य) आयास्य , 
(मन्यन्ते) मानते य (यत्‌) जो (स्याव) ब्रह्म क। जानकर 
(अयते). द्रो को जनाता है उक्तका नाम “आयास्य ई ॥ | 
सं ०~अव दरभ्य नामक ऋषि के पुज “वके” नामा ऋषि (6 
कीं उपासना द्वारा उक्ताय को पुष्ट करत दः 


तेन ४ त\ वक्रा दार्भ्यो विदाञ्चकार सहं 
+ नेमिषयिाणामृद्राता बभ्रूव सह ` ` 
४ ॥, ` स्मेभ्यः कामानागायति॥१२॥ 


क) 
+ +-पद०-तेन ॥ त । बकः । दारभ्य: । विदाञ्चकार \ स । ह। 
नैमिषीयाणां \ उद्रता.। बभूव) सः) ह। स्प । पएभ्यः। कामाच ॥ | 
आगयात्‌ ॥ | 
। 1५. पदा-(ह) यह भसिद्ध है कि (तन) इसी भाणोपा्षना | 
से (त) उक्त उदद्राथ क) (दारभ्यः) द्र्य नामक ऋषि के पुतन 
(वकः) वक्त नामा ऋषि ने ` (विदाअक्ञार) जाना (सः) षह अप | 
(नेमिषर्वाणां ) नैमिषारण्य निवासी ऋषयो के (उद्राता) उद्राता ` 
नामक लिक. (बभू) इए ओर्‌ -(इ) यह परकिद्ध है कि (सः) 
` ' वह (एभ्यः) इनकी (कमान) क्रामनाओं को (आगायाक, स्म) ` 
पूणं करत थ। 4114 ॥ ¢ 70: 
भाष्य-उक्त रं छोकरां मे इत्स बर्णन किया गयाहै कि आङ्खेरा । 











क + च । 

छान्दोग्योपनिषदि -प्रथमप्रपाठक्‌ द्वितीयःखण्डः ` ३३ 

बृहस्पति आदि सव ऋषे उद्रीथरूप ब्रह्य को ई उपासना 

करतथे ओर यह “ वक” नामा षि केवर उनके उद्राता 
हौ नदी किन्तु उनके काय्ये( के पूणं करनवारेभी थ। 


क 


स ०-अव उक्त अध्यातमोपासना का उपतहार कसते हे 


आगाता हवं कामना मवातेयं 
' . एतदव विहानक्षरयदभाथ- 
प्रपास्तहत्यध्यात्मम्‌।॥१५॥ 


पद्‌ ° आगाता । ह । बे । कामानां । भवाति । य; । एतत्‌ । 
एवे । विद्रान्‌ । अक्षर । उद्रीथं । उपास्ते । शति । अध्यात्मम्‌ ॥ 


 पदा०-वह बह्मवित्‌ पुरुष (ह वै) निरचय करके (कामानां) ` 


. कामनाओं का (आगाता) पूणं करने बाला (भवाति) होता रै (यः) 
` जो (पतव) इस (अक्षर) अविनाशी (उ्ीयं) वबह्य की (उपास्ते 
उपासना करता हे ( इति, अध्यात्मं ) यह अध्यात्म उपासना 


सुमाप्र दई । 
भाष्य-जिस्पं कब अक्षरब्रह्म का द अवुक्षन्धान किया 


जाय उसका नमअध्यालमोपासना'रनमाकभयादस्याग्निः 
स्तपाति भयात्तपात सभ्यः “य आददत्य तिष्ब्‌ 
आदित्यादन्तये यमादित्यो न बैद” इत्यादे वाक्या म 
वणन किथा दै क्रि जिपके भय से अग्नि तथा सव्य तपता 


ओर जो स्यं के अन्दर व्यापक है ओर निपको सुय्यं न 
जानता वह बह्य है उक्षीकी उपासना का नाम अत्यासापातना 4 


दे किसी वर्णं वा भतीकविवोष का नाम नहीं ओर (बी मुष्यत 


को उपदियदै॥ 
इति दितांयःखण्डः समाप 


[य 


1. ` अथ तृतौयःखण्डः प्रारभ्यत 





स॒ °-द्वितीय खण्ड मं आध्यात्मिक उपाक्षना कावणेन करके 
कछ [घ ९ + 
अत्र इष खण्ड मं आधदेवत उपासन कथन करते हैः- 


अथाधिदेवतं य एवासी तपति तसुदरीथ- 
` म॒पासीताच्न्वा एष प्रजाभ्य उद्रायति 
'  बुद्य^स्तमोमयमपहन्त्यपहन्ता 
` हवे मयस्य तमसो मवति 
य एवं वेद ॥१॥ ` 


॥। 


पद्‌ -अथ | अधिदेवते। यः। एव । अमौ। तपति । तं । उदरीं । ` 
उषासीतं। उद्यन्‌ । वे । एषः । प्रजाभ्यः । उद्वायति । उद्यन्‌ । तमः ॥ 
भ्य । अपहन्ति । अपहन्ता । ह । वे । मयस्य । तमसः । भवति । यः |` 


एवं । वेद्‌ । | 


, , षदा०-( अथ ) अव ( अधिदैवतं ) सूर्यादि दिव्य पदार्थो 


म ब्रह्म की उपाप्तना कथन कते है (यः) नो (असौ) यह 
( तपति ) तपता है ( ते ) उप्तकी ( एत्र › निश्चय करके ८ उदरी 
उद्राथरूप से (उपासीत ) उपासना करे, क्यो क्षि ( वे ) निश्चय 

) 
भरनाओं के लिये ( उद्वायति ) बरह्म के यद का गायन करता 
है ओर (उद्यन } उदय होता हआ ( तमः ) अज्ञानूप अन्धकार 
 ( भ॑यं ) मोहरूप भय कों ( अपहन्ति ) नाश करता है (ह, वै) 


करके ( उरन्‌ ) उदय होता हआ (एषः ) यह सूर्यं ( प्रनाभ्यः › ` 


| 











छान्दोभ्योपनिषदि-परथमपरपाठके तेतीयःखण्डः ३५ 
निश्चयकरके वह. पुरुष ( भयस्य ) भय का ( तमसः ) तमकाः 


( अपहन्ता ) नाक्षक ( भवति ) हाता दे (यः) जो(णवं)इसं 
प्रकार (वेद )जनतादहे। ॥। 


| भाष्य-इष शाक म अलङ्कारखूप से सूय्य कों उद्रीथ कथन 

करियागया हे अथौत्‌ जिपरपरकार यदह भोतिक सुय्थ तपता हुआ 
` अन्धकार तथा तत्कृत भय का निवत्तक हाता हे इसी भरकार उद्रीथ 
रूप अधिदेवत उपासन अन्नानरूपर अन्धकार तथा मोदरूप भय का 
नाशक होता है, यह देषा दी सल्ङ्कार दै नषाकि “ यां मृद्धीनं 
यस्य विप्रा वदन्ति, खं वे नाभिं चन्द्रसूर्यौ च नेतर, 


दिशः चे बिद्धि पादो क्षितिश्च इत्यादि वक्यों मे 
चणन्‌. कया दहे क्रि चलाक बह्म का. मृद्रा=युखस्थानीय आ- 
काश नाभि स्थानीय, चन्द्र सुस्थ नेत्र स्थानीय ओर परथिवी पाद्‌. 
स्थानीय है, जो पुरूष उक्त भाव को भङमांति जानता है कि 
जिसभकार भकाश्च . अन्धकार का निवत्तक दे इसप्रकार बह्म 
अज्ञ[नरूपी तम का निवर्तक दै वद इस ज्ञान से स्वयं भौ तम 
तथा मोहरूप भय का निवक्तक दोजाता है अथीत्‌ सस्यादि दिच्य 
पदार्थो म जेः दिव्य ज्योति है वह परमात्मा की ओर सेहः इस 
खि अन्वर्यामीरूप से सूर्य्यादि दिव्य पदाथा मे बह्म का व्यापक 
स्क्षकर उसीकी उपासना करनी चादिये। _ ॑ 


यदि पूरभैपक्षी यहां यह आशङ्का करे कि उक्त उपासना सं ता 


पतीकोपासना की सिद्धि होती दहै क्योकि इमे) सुय्य। उह्ाय 
ङ्प से उपासना कथन कीगई ३ ? इसका उत्तर यह है ऊ इस मत्र 


न. ददे उपनिषदाग्यभाष्ये 
्‌ में घुय्यं को उद्धीथ मानकर उपासना का विधन नर्द कयामख | 
जिन्त सस्यं तथा उद्वीथ सम्बन्धी एक प्रकार का ूपापन्यास 
कथन किणगया है, जत्ाकि “रूपोपन्यासाचच त्र सु 
1 | २1२३ म वणन क्रियाहं आर इसा भव्रकां मुण्डक >| ्‌ 
६ 
मे इत प्रकार कयन कया हँ [क्र "आयमृद्धा चक्षु- 


षी चन्द्रस्य दिशः श्रोत्रे वागिदृतार्च वेदाः ` 
परमासा का सुलस्थानीय, चन्द्रस्य नेत्र स्थानीय, दिशायें श्रोत्र 


| 
ओर खंला हआ सुख वेद दै, यह कथन साकारोपासना के अभि- ` । 
` भराय) से नहीं किन्तु ब्रह्मका महत वणेन करन के अभिप्राय 
से हे, इसी भक्रार यहां ब्रह्म का मह बोधन करने के चयि सूर्य 
ओर उद्रीथ कीं समानरूपता वणन कीगददे करि सूय्थ स्वभ- 
कश्च द्वारा भरना को प्रसन्न करतां है ओर परब्रह्म ज्ञानरूप ` 
+ शरक्रारा द्वारा भजा का कट्याण करता है, इसलिये उक्त आशङ्का 
भक नदी । | 





अः ५ 


स°-अत्रसुय्यं तथा प्राण कौ समता कथन करतेहैः- ~ ` 
समन उ स्वय्वम्ना चाव्णाञयप्ष्णांऽ 
सौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर्‌ इति 
प्रत्यास्वर इत्यर्छ॒तस्माहा एतामे- 
ममञ्चुवद्व्ञुषास्त ॥२॥ 


'  पद०-तमानः। उ। एव । अय । च । अपी । च ।'उष्णः। | 
अयं । उष्णः। अपा । स्वरः । इति । इमं । आचक्षते । स्वरः। :, 





ॐ(न्दोग्योपनिषदि-प्रथपपरपाठकरे ततीयःखण्डः ३७ ` 


४ 


रीत । मरत्यास्वरः । इत । अमु । तस्पात्‌ । व । एत । इम ॥ अषु ॥ 


चः उद्रीथ। उपास्ीत। | † 


पदा ०-(उ ) यह स्पष्ट है कि (अयं) यह भाण (च) 


ओर ( अपो ) बह सुर्यं ( समानः) समान (एव ) ही दै, क्योकि 
( अय , यह प्राण ( उष्णः ) उष्ण ( च ) ओर ( अघो ) वह सुख्यं 
(उष्णः) उष्ण हे (इम) भाण को ८ स्वर, इति) स्वर ओर 
( अभु) सूस्यं को ( प्रस्यास्वुरः, इति ) भ्रत्यास्वर नाम से (आच- 
षते ) कथन करत हं ( तस्मात्‌ ) इक कारणव) निश्चय करके 
( एतं ) इस प्राण (च) ओर (इम ) इस सुस्थे की (अमु) इस 
( उद्वाथ ,) उद्वाथरूप भ ( उपाक्षीत ) उपासना करे । 

भाष्य-इस शयोक में भाण ओर सस्यं की समानता बर्णन 
कीगरं है अथाव दोनों ऊष्ण=गरम होने के कारणः तुल्य है, 
क्योकि राण के उपस्थित रहने पर दही शरीर उष्ण रहता हे ओर 
न रहने पर ठंडा होजाता रै, इमे सिद्ध है करि शसर मे उष्णः 


रूप युख्य पराण द है ओर सूय्यं इस सार ब्रह्माण्ड को उष्ण रखता 
है इस कारण दोनों की समता दै, इस शृष्टन्त से केवर गुण कीं 
अ, अ 


समता दिखाई दै ओर नाम की समता इस प्रकारै कि 


~ (~ 


प्राणिति सवे जगादति प्राणः “जा सम्पूण जगव का 


प्राणन क्रिया करावे उसका नाम“ प्राण ” हओ सृथ्यंकां | 


प्रस्यास्वर इसखिये कथन क्रिया है फि वह अस्त होकर पुनरपि 


उदय होता हे अथात्‌ सस्यं का उदय होकर अस्त हाना दा. 


स्वर गमन ओर फिर उदय होना भत्यास्वर कदहाता है इतभृकार 
प्राणः ओर आदित्य को समान जानकर उनमं इश्वरशाक्त कां 


कीगड ह 1 


३4. . .  उपनिषदाग्यभाष्ये 


महिमा को चिन्तन करना चाहिये अर्थाव प्राण ओर आदित्य 
की उद्रीथरूप से उपासना करे, नेपाकि “ तदेवागिनिस्त- 
दादित्यः तदाय॒स्तदचन्द्रमा ” यज॒ ०३२। » इत्यादि मेत्रो 
म वणेन किया है कि अग्नि, वायु,चन्द्रमा ओर सुर्यं यह सव परमात्मा 
कं नाम है, अतएव यहां भाण तथा सुय परमात्मा के बोधक है 


"~` 


इसी अभिप्राय से इनकी उद्रीयरूप से उपासना कथन 


स~ अव्र प्राणायामायं व्यान की उर्द्रथरूप से उपासना 
कथन करते हैः 


अथ खट व्यानमेवोद्रीथसमुपसीत यरे 
प्राणितिस प्राणो यदपानाते सोऽ्पा- 
नोऽ्थयः प्राणापानयोः सन्धिः स 
+ व्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ 
` तस्मदप्राणन्ननपानन्वा- 
चमाभव्याहरत ॥३॥ 


पद ०- अथ । खल 1 व्याने । एव । इद्रीथं । उपासीत । 


यत्‌ । बे । पराणिति । सः। माणः। यत्‌। अपानिति । सः। अपानः । 


अथ । यः । प्राणापानयोः । सन्धिः । सः। व्यानः । यः। व्यानः । 
सा। वाक्‌ । तस्मात्‌ । अप्राणन्‌ ।. अनपानन्‌ । वाच । आभे। 
व्याहरति । 

पदा०-(अथ) अव्र यह्‌ कृथन करते ६ किखद) निश्चय करके 


 (व्वानएव, व्वानरूप प्राण की ( उद्रीयं ) उदरी थरूप से (उपासीत) 


छि 


बोख्ता है । 


अन्दोग्योपनिषदि-पथमपरपाटके तती यःखण्ड; ३९ 
उपासना करे ( वे ) निश्चय करके (यत्‌) जो ( भाणिति) युख ओर 


नासिक्रा से बाहर निकर्ता है (सः, प्राणः ) बह भाण है (यत्‌ ) 


जां ( अपानिति ›) भातर जाता है (सः) बह (अपानः ) अपान 
हे (अथ ) ओर ( यः) जो ( प्रणापानयोः ) भाण तथा अपान 
को ( सन्धिः ) मिखाने वाखा हे (सः) वह ( भ्यानः ). व्यानं है 
(यः) जो ( व्यानः) व्यान हे (सः) वह (वाङ्‌) बाणी है 


` (तस्माव्‌ › इत्यं ( अप्राणन्‌) प्राणवायु (अनपानन्‌) अपानवाघु 


का निरोधन करता हआ ( वाचं ) बाणी को ( अभि, व्याहरात ) 


जं 


भाष्य-इस शाक मं व्यानरूप प्राण कीं उद्रीथरूप से उपा- 
सना कथन कीगईं है ओर प्राण, अपान तथा व्यान का लक्षणं 


किया है अर्थाव्‌ जो सुख ओर नाका द्वारा बाहर निकर्ता दे वह 


प्राणः जा भातर जाताह बह “ अपान “ ओर उक्तं दोनों 
का मखान वारे का नाम “ व्यान “ई, इसी व्यान द्वारा भाण 
तथा अपान का निरोध होता है ओर इन्दीं के निराधपू्वक, 
प्राणायाम कौ वैधे कथन कगिई हे, अतएव उक्त मंत्रमें 
व्यान कं उद्वाथरूप से उपासना करने का अभिप्राय यह है 
कि जित्तमरकार व्यान प्राणायामादिकों को धारण करता है इसी 
भकार व्यापक परमात्मा सम्पूणं पदार्थो का धारण करता है इसीलियि 
या ज्यान कां उद्रीथरूप से उपासना कथन कीगई है अर्थाच 

ग्याप्रोति सृवजगादाति व्यानः “= जा सम्पूणं जगव्‌ का 
भपन। व्याप्ति मे रखे उप्तका नाम “ व्यान ” ॐ इससे सिद्ध 7 है 
कि बाणी का निरोध करता हआ व्यानक्प वरमा की 
उपासना करे । ५. 


न 


हे ` उपनिषदाय्यभाष्य 





 ' ^ सं०-अव ^“ व्यान ” जब्दवाच्यं ब्रह्म कीं वेदरूपता कथनं 
कसते दै :- ¢ 


यावाकसक्तस्मादप्राणान्ननपानन्द्चवममि- . 
व्याहरति यक्तत्साम तस्मादप्राणन्ननपानः 
न्सामगीयति यत्साम स उद्रीथस्तस्मा- ` 
दप्राणन्ननपानन्वद्रायति ॥॥. 


+  प्रद०-या। वाक। सा । ऋक । तस्मात्‌} अधाणन्‌। अनपानन्‌ '“ 
ऋच । अभिव्याहरति । या । ऋक । तत । साम । तस्माव्‌ । ` 
› अप्राणन्‌। अनपानन्‌ ॥ साम । गायात। यत्‌ । साम । सः 1 उट ५\। 
तस्मात्‌ । अप्राणन्‌ । अनपानन्‌ । उद्वायति । #॥ 


„+ पदा०-(या,) जो (वाक्‌) वाणी दहै (सा) वही. (ऋक) 
¡ऋग्‌ ह ( तस्मात्‌ ) इतस्त कारण ( अभ्राणन्‌, अनपानन ) भाणवाघु 
तथा अपानवायु का निरोध करता हआ (ऋच) ऋचा को 

(अभिच्वाहरति › उच्चारण करे (या ) जो ( ऋक.) ऋग्‌ है ( तत्‌, 
साम्‌, वहा सामवेद हे (तस्मात्‌) इसल्ये(अप्राणन्‌;अनपानन्‌)माणवायु 
, तथा अपान वायु का नराध करता इआ(साम) सामवेद को उद्राता 
(गायति ) गाता है (यत) साम) जो साम है (सः) बही (उदरीयः) 
उद्रीथ ह ( तस्मात्‌ ) इक्त कारण ( अप्राणन्‌, अनपानन्‌ ) भाण तथा 
अपान वायुका निरोध करता हुआ(उद्रायति)त्रह्मविद्‌ उद्राता गाता ह। ` 
भाष्य-जो बाणी हे बही ऋग है, यद वणेन. भथम खण्ड मे 
। कर आये हं अर्थाव्‌ वाक्‌ ऋकमुलक, ऋग्‌ साममूलक ` ओर सोम 
। उद्रीय बोधकर है, अधिक क्या सम्पूरणं पदार्थ उसी बह्म के आधारं 
प्र स्थितं है, सीं भावं को विचारता हआ उद्राता  उचस्वरं से 





छान्दोग्योपनिषदि-पथमभपाठङे ठृतीयः्वण्डः = ४१ | 
गायन करता दयाया की क व्यानरूप व्रह्म का प्रतिपादक ष. 
होने से यहां बाणी को ऋमेदरूप कथन करियागया है तया ऋमेद 
 सामरूपता इष अभिप्राय से कथन्‌ कीरं दै कि वेद्‌. वास्तव 
केवल विषय विभाग से उपक्रा भेद है ओर बहं साम 
उद्वीथरूप है नो उचश्वर से गायाजाता है, उक्तं वेद का ` गथन ` 
पराण तथा अपान कै निरोधपूरवैक कियेजाने से वेद की व्यान 
के साथ सता कथन की ट अर्थां नेते वेरोचरिण' भरणं तयो ` 
अपान को समं करदेता दै इसी भकार व्यानरूपं भाण दोनों कौ ` ` 
समता करदेता दै ओर जेप परमातमा अपनी व्यापकंशक्तिसें 
वको स्वाधीन रखता दहै एवं वेदो चारण समय व्यानि सवं भाणो ` , 
कीं खाधीन रखता दे । ११. पन (शा 


सं०-अव उक्त अर्थं कीं पुष्टिम अन्य दृष्टान्त कथन क्रते 
प्र १ । |}, १ +४१ , 22. 
+. 1 + ^~ $ [३ 141, १ #) 


अतो यान्यानि बीग्धवन्ति कर्माणि याः+ 
्रमेन्थनमाजेः सरणं दृहुस्यधकष आ" ` 


11: मः े- ` 
 . मनमप्राणन्ननपानः स्तानि करय, ,. 
तस्य हेतोव्यानमेवोद्रीथमुपासीत॥५ "^ 
„4 प्रद ~अतः। यानि । अन्यानि। बीय्यर्वान्ति। कमणि ।-पथा | ॥ 
 अप्रः। प्रन्थन। आनजः। सरण 1 ददस्य) धनुषः); आयमनं +. ५ 
अगां ।-अनपानन.। तानि ॥ करोति.1.एतस्य १ दता (4. 
पव्‌ । उ थ। उपासीत क + मि 
पदा ,-( अत ) उक्त शृ्टान्तं से भिस (यानि); जो (अन्यानि) 
, अन्य ( बीय्येवनिति ) बलवाल (कमणि) केम दै (येयाः) ज 
( अरेः, मन्थनं ) अभि का मन्थन करना ८ जाजः / समभूमि बनाना 


ए षि 
। 


द ` ` 
$~ 


कृ 
पे 








चाना आदि (तानि ) इनको ( अमाणं, अनपानन्‌ ) माण ओर | 
| पः अपान्‌ के व्यापार को न करता आ पुरु (करोति) करता हे 
(4 १, |) एतस्य हेतोः) इस कारण (व्यान,एव) व्यान को दी रक्ष्य रखकर 












(6 १५ प किये जूति द बह स व्यान दवारा भाण ओर्‌ अपान का निरोष 
(6 0 ४ होते है, नेषाफि काष्ट वा अन्य पदाथा के संघषण सं . 








द्रा 7 ` र १ अं # अपान का निरोध करता दै तब यह काम देति ई 


इसी कार व्यान=व्यापक परमातमा की जवर पुरषं + 
| ५4 ,# उषासना करता है तभी उसके काय्थ सिद्ध होते है. 
|. त जिस पकार स्यान अपनी शक्ति से माणापानको खाधीन 
| रसत लता डे इभी सीमरकार परमात्मा अपनी खशाक्त से सत्र पदार्थं को ०१ 





रखकर उ (1 
ह्य रखकर उद्रीथरूप से परमात्मा की उपासना करे । ॥ 
सं०-अव ५ इद्रीथ” शब्द के प्रसेक अक्षर कोकबरह्मका ` 


॥ तद्व ^) ति ` रे ७ श 
(। अथ १, खट 1 द्रा # ~ ट ५, + पि 
9, | ै 4 
{ त ङ्ग ॥ < युप ॥ ॥९ थु # ˆ + च न 
५ ६ „# ॥ [सी । ड (^ + १ 
9} छर "१! / 1.8. ५,९.१५ थ 4 क्ष्‌ ¢ 4 । १ त 1. 
॥ व 0 ॥ १ 
। 9 \ग्राण $ ॥ 1; ॥। ४४ ॥ 4 ह |च १1 |" 
त ॥ ब. क कै ~ + ६. + 
7 ति "क र 1 च 1 
+ १ # १११ नि ९ । 6 | 
| / ॥ च ३ | | । '# 2. ५ 
# 
॥ ) $^ गिर . व ऊः ) | [चक्चते $ पि (क 7 | 9 # (नि, कैन र. न 
' ४ | 
( 


ठ न्न्‌ ‰9# 
इत्य प्राचद्चत-न्रथमन्न इद 
"~ । {१ +भ» „ 
१.146.411 20 0 ध 
1.4 ^ 1.1 11.0 10) 1.4," &/*1 . ६1 ; | ) 
+ 3.11, 1-1741" ^) षि 





गया दै अथोत्‌ उत्‌गी +य इत तीन अक्षरों पे मिखुकर ^^ क टाथ 
अन्द बना है जिनके अथं यह है, “उत्‌” का अथं प्राणै, क्या | 


कारण यहां प्राण के अथ परमासमा हे अथाव जित प्र 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपपाटके ततीयःखण्ड! . ५. 


स॒वभस्यतप्म्‌ ॥ ६.21. 

पद ०-अथ। खलु । उद्रीयाक्षराणि । उपासीत । उदरीयः । ` 

इति । पराणः । एव । उव्‌ । भागेन । दि । उत्तिष्ठति । वाक। गीः । 
बाचः। ह । गिरः) इति ।. आचक्षते । अं । थ। अन्ञे। हि} इदं 1. 
सुवं । स्थितं । ॥ 
पदा ° -{ अथ ) अव ( सल ) निश्चय करके (उदरीशक्षराणि) ८ 
उद्रीथ षद मेजो २ अक्षर हं उनकी (उपासीत) उपासना करे 
विचारे ( उद्रीथः, इति ) उद्रीय मे उत+गी +य यह तीन अक्षर ।# ४; 
जिनके एयक्‌ २ अथ॑ यद दं ( माणः, एव, उत्‌.) निश्च करके 
प्राण उत्‌ हे ( हि) क्याफि (भागेन ,) भाण सं (उत्तिष्ठति) जीव 


। = त ~ 










| 1 ¦ ( ह ) क्यांकि (वाचः) बाणीको (गिरः) गिर (इ ५. 
` इस भरक्रार (आचक्षते) कथन करते हं ( अन्न, थं) अन्नको व इते 
(हि) क॑य।क्रि.( अन्ने) अन्न म (इद) सच) यह सव्र (स्थितं) 


१,८८.17 


भाष्य-इस मन्व मे उद्वीयाक्षरो के अथ का व्याख्यान्‌ [किय 


भाण से प्राणी उठकर इधर उधर चरता फिर्ता. तया अन्य चेश 1 
करता हे अथवा सम्पूणे ब्रह्माण्ड को माणन चे { कराने के. 

| कार भागोके ` 
भविषट होने पर ही भाणीमान् चेष्ठा करता दै इंकार परात्मा ` ` 
की सद्वा दी यह सब चराचर पदाथ चे करते है तथा “गी 
का अर्थ बेदबाणी है, निपप्रकार बाणी से पुरुष , बोलकर, अपना 








त । ॥ १ 


१,१६ । 
¢, | 
$+ च 1 #` वी 
+ । 1 
4 । ॥ ति # । ॐ, ३११ | 
4 ॥ पै ॥ इ. 
॥ ., # त ॥। 


, धट 1} । उपनिषदाय्ययाष्य ` | | 


` व्यवहार करता हं इस्मेभकार वेदब्राणी द्वारा दी परमात्मा का गायन 

`. कियानाताहे एसा विद्वान, रोग कहते दै, बाणी, गिर, वाम्‌. 
प्रसत ह्‌ सब पय्याय शब्द ह, गिर कं रेफ का खोप दाकर. 
दीष गी होजाता हे जिसके अर्थं बाणी के ह ओर “थ का अभे अ 

है, क्योकि अन्न मे ही सव पराणी स्थित दँ अज्ञ के विना कोई 

^  भाणी स्थित नही रहसक्ता, जेसाकि अन्यन्न भी कहा दै कि 

6 अन्नद रारीरम्‌ = अनस दा इम शरार का वस्थव ह 

„ ओर इसीको ब्रह्य भी कहा दै, जमाक् ^“ अन्ने ब्रह्मति ˆ= 


| ही बरह्म है अर्थात्‌ अन्न शब्द ब्रह्म का वाचक दे, अधिक क्या, ` 
`. ५इद्री दीय ” शब्द्‌ सम्पूण वेद आर ब्रह्य का बधक दे, इचः ` 





मि = 





एः १ = 






[1.1 


ऋ 


६ यर्गरिभरिस्थण्सामवेद एवोय्र्वदो गी- ,. 
।  गवेदस्थदग्धेस्मे वाग्दोहं यो वाचो ^ 
॥ ॥ ४.) दोहो = [न एता (१.१ "1 
| ॐ ५५६ 
खुप 1,19.१1 14 


{ ^ पदर~चौ। कव उत । अन्तरित । गि ॥ चेथिवीं | च। 
^, अयः । ए । उत । वायुः । गीः। अधिः । य॑ । सामतेदः। ९व। 








1 भाष्य-इस्‌ मन्त्र म उद्‌।थाक्षरां को. रूपकालङ्कारः विरह 
` रूप्‌ कथन किया ह, कि युखाक उत्‌ दै, उव्‌. शब्द का;अथे+ङ ध्रै ` 
आर सब.सं ऊध्व स्थत भाग का चखाक कहते. ६) .अतएब्‌ सब्र 


` उती पुरुष के ख्य ( चाक.) वेदबाणी ( दोह ) दध को (दग्ध 


# ( उपास्ते ).उपासना करता है वद ( अन्नवान्‌ ) ,अन्नवाखा ~ -ओर्‌ ध 


( अनादः ) अन्न का भोक्ता ( भवति ). होता हे , (द्री इ 1 ४ 
८ य उदच्‌ ` "नन १ 
४. 


' है सो ुराक से नीचे भाग का नाम). अन्तरिक्ष आर बह ` 


` छन्दोग्योपनिषदि-पथपप्रपोठकरे ततीयःखण्डः , ४५ 
उत्‌. यज्ेदः। गीः । चद्ेद्‌ः । थे + दुग्धे । अस्म । वाक्‌ । दोह 
यः। वाचः । दोहः । अन्नवान्‌ । अन्ताद्‌ः । भवति. युः (एतानि 
एव्र । विद्राच्‌ । उद्राथाक्षराण । उपास्त उद्रीयः। इति॥++ ++ 

:. , पदा °-( चो, एव, उव ) चखक दी उवै (अन्तरिक्षं 
अन्तरिक्ष (गः ) गी दै.(प्रथित्री, थ) एथिषी थ हे,(जआदिख 4 
एव, उत ) आदिय दी उव्‌ ह ( बाबु, गीः) बाघु गी है (आके) 

















थ) अधि थ &( समेदः, एव, उव्‌ ) सामवेद ६। उत्‌ हे, (यज्ञाः 


वेदः, गीः) यजु्रेद गी है ( ऋषदः थ ) ऋेद्‌ थ. हे -(-अस्म ) ` 


क 


` दाहती है (यः) जो ( वाचः) बाणी का, (दोहः) दोहने-बाख= 


क ॥ ॥ € 
वेदाथ का हाता दहै (यः ) जा पुरुष ( एतान्‌ ) इन .(उद्वीथाक्नराणि 
उदय कं अक्षरा का (एव, विद्वान्‌ ) पूरीक्त भकार, से -जानताहजा ` 











न {173 











उच्च हीने के कारण उव्‌ कां छखोक कहा दै, मी नाम वाणी का शेः \ 
बाणी =कब्द का स्थान आकाश है ओर आकाश का नाम अन्तरिक्षः 





गी है, प्रथिीय हे, यका शब्दार्थं; स्थिति, है अर्थाव्‌ सम्पूणं 
प्राणियों कौ! स्थिति का निवासस्थान प्रथिवी ' होने से च्यक 


थ स्थानी कथन किया दे,. पिर उपरिस्थ होने के कौरंणं सथ्य 


उवै, वायु गी हे क्योकि वायु दवाय ही वाणी का उज्चारण होता 


इदि ` उर्पानषदाय्यभाष्ये 





हे,ओर अपिंथ हे क्याक सम्पूण पदाथ अभ्िम दी आरोपेव ह 
इसीभरकरारं सामवेदे उव, यजर्रेद गी जर ऋग्वेद थ है अधि 
क्या यह तीनां क्रन्द्‌ अनक्राथक्र ह, इन ताना ये वणन स सारी | 
विद्याओं का अन्तमाव जानना चादिये जिसका भाव यह हे कि 
¦ सम्पूणं ब्रह्माण्ड, सव देव ओर निखिख्वि्याये उसी परमपिता ५ 
परमातमा के आश्रित दै, इस भाव से उपासक उसकी व्यापकता, 
तथा महिमा का अनुसन्धान करे 1 ` । 
^ तातपय्यं यह दै कि यदि उद्रीथाक्षरो मे ख्योपन्यास किया 
जाय तो उक्त रकार पे दी किया जनासक्ता है किं उव द्ोखोक~ 
| सब २6 । सें उवा है गी गाणी अन्तरिक्ष हे, क्याकिब्राणी दही सम्पूण. 
। ^ अन्तरिक्ष पे व्यप्त होजाती दै, ओर थ परथितं दै, क्योकि प्रथिवी 
^ ` हीं अधिकरणङूप से सव पदार्थो को स्तम्भन करती है वथा स्य 
को उत्‌ इस अभिपरायसे कथनकियाहै कि वह अपनी ज्योति 
॥ द्वारो सकी उनरति करने बाला दै ओर जिसमकार वायु सर्वत्र 
^ व्यास है इधीमकरार बेदबाणी सवैत्र व्यापक होने के आमिभायत्त 


















| भ्न होता दे तथा यजुर्वेद को मी इत अभिमाय स कटा है कि, 
॥ उषस धुरुष वेदवाणी का ज्ञाता ` होता दै ओर मेद को थ कथं प 
का आशय यह है कि वहं सम्पूणं ेदिकज्ञानों का आधार । 
(2. यो कहो कि ऋर्‌, यजु, साम ओर अथं हेन चारं विभागों मे 
 । जोवेद विक्त दै उन विभागों मे से ऋदगेद सवते बंडां होने के 
& ` कारणा उसुक्रा सवके अधिक्ररणरूप्र से वणन. क्रिवागया है ओर 
(क ५4 इसलिये कथन नदी किया किं अथर्व य॑जुत्रेद 
11140 यज्ञ {३ [ब्दः १ पमां ०२।१ 1३७ 


॥४। १ 
| 





0 


५ 








““ 
॥ १ $ 
१. #१ 


छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपपादके तृतीयःलण्डः ४७ 

म, मतिपादन किया हे, इसका विशेष विचार “ मीमांसाध्य 

भाष्य ” के इरी स्यम कियागया है, इसलिये यहां विस्तार की ` ` 
 आवर्यकता नही, इसप्रकार उव, गी, थ इन तीनो अक्षरों के अथो 
को समक्षकर जो उपासक परमातमा की उपासना करता है उक 

स्यि बेदबाणी अपने सम्पूणे अर्थो का प्रकाक्च करदेती हे ओर 

क वही एेश्वययेवाला तया पेश्वय्येका भोक्ता दहोताहे। ¡ ` 


 संग्-अब इश्वर की भराप्चिजनक वेद का खाध्याय कथन 
कृरत्‌ ह, 11 । ५, 
















 सीतयेन सास्नास्तोष्यन्‌ स्यात्तत्सामोप 9 
४ 104 धवित्‌ ॥<॥ 
। पदं --अथ । खलु 1 आरीः । सम्रद्धिः । उपक्तरणानि 4 ॥ $ इति (6 | 
उपास्त । यन । सान्न । स्ताष्यन्‌ } स्याव । तत्‌ । साप उप्‌ 
६' | ^ 0५४ 
पदा०-( अथ ) अत्र यह कथन करत द कि ( खड ) निश्चय 
^ करके (आक्षीः) ईन्वरमािरूप (समराद्धः ) सणद्धि जिन उपायो 
स होती ह उनका ( उपपररणानि, इत्ति ) उपपरण कहते है उनका 
1 डंपाीत ) चिन्तन करे (येन ) निष (सान्ना ) साम॑से (स्तोः ` 
', ष्य स्यात ) परमात्मा की स्तुति कव्य हो (तत, साम) म्स 
साम का (उपधावेत्‌ ) विचारे । ५ 


भाष्य-परमास्मा के उपान काच मे जो २५विषिय्‌ चित्य 








हते है उना नाम ५ सरण डया ओं कहो सि ईर मापि के 
^ >+" {10 11 "7, 1, 1 ५ ^^ १११५ 
0104} 14.11 \ 
†. 1 । १,६५.५ 1 प ५ +); ५ । 1 %। ।।५५ ॥ ॥ 


~ <^ 0 
9८ 1 उपनिषदा््भाण्ये ` ` 
साधनभूत नित मन्तो दरारा उका निदिध्यासन करियाजाता है उनका 
नमि “उपस्तरण ? हे, कप, उपाप्नना तथा ज्ञान ईन तीनों कौ! 
“ बोधन करने वाटे मन्त्र ई्रभाप्षि के साधन ` कहलाते है सो $ न 
` तीनां को त्रिचरे अथवा जित साम से परमासमा की स्तुति कतव्य 
। प  होउसक्रा चिन्तन करे। . ¡` ` ` ^ $ 
सं ०-अव द्विती य“ उपप्रण † कथन करते हं ~ ` ` 


 '"तयंस्यामरचि ताम्रचें यदार्षेयं तमपि 
यां देवतामभिस्तोष्यन्‌ स्यात्तां 


देवतामुपधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 

| वद्‌ ०~यस्यां । ऋचि! तां । ऋचं । यव अर्पय । तं । ऋषि । 

(0 यां । दवता । अपिस्ताष्यन्‌ । स्याद । ता 1 दवतां । उपधवित । 
१. | + पदा ९-(यस्यां ) जित ( ऋचि ) ऋचा भृ प्रमारमा का वणन | 
ही (ता ज्व ) उतत. चा का ( उपधावेत्‌ ) चिन्तन करे ( पत्‌} 
जो ( आर्षेयं ) उष ऋचा का ऋषि हो ( त,.ऋषि) उस ऋषिक. 
1 तहास का भी चिन्तन करे (यां ) जिम (देवतां ) मन्स्य देवता 
। ( अभिस्तोष्यन्‌ ) स्वति ( स्यात्‌ ) हो ( तां, देवतां ) उतत देवता 


























^ ( कर ( उपधात्रेव ) चिन्तन करे । १५. । 
^ भाष्य मन्तरका आशय यह है कि जिन ऋवाओं. पे 
॥ १ 


। ` परमासा का वणन है उन ऋचाओं का चिन्तन करे तथा जिनर 
ऋषियों ओर देवता ने त्रा्यणादि अन्धो द्वारा विरेष व्याख्यान 

हप से उनक्रा भकाश किया दै उनके इतिहास पर दृष्टि डल्तां 
(4 टृभा उन नं चं आं कों विचारे, वेद्‌ का परमपूज्य दव शक्मा 
` अहम ही हे अन्य नदीं, नेषारि “एकोदेवः सवं भूतेषु गरदः” , 


+ प 











ह ४) ॥ न { 
¢ त #' + # क * | ॥ । < त । 


त ॥ १, । । च र #. 
4 प क ॥ # ष । | 
१.4१ 0 ह । † । त 4 4 । । % । 


` उपधावेव । येन । स्तामेन । स्तोष्यमाणः । स्याव । तं ॥! स्वोमे॥ 


छान्दोग्यो पनिषदिन्पथपषपाठके ठतीयःखण्डः ४९ । 
$्यादि वाक्यां मे अन्यत्र भी स्पष्ट हे कि देवता नाप्र -परमास्माः का 
हे परन्तु अभि, श्यं आदि जो देव नाम सेः कधन < किये + भवे + 
उनका भी उपयोग जान बरह्म की महिमा का अनुसर क्स््ा ` 
आ उसी मं चित्तकोराबे॥ ` ``: 7 [ति 


उवसरण "” कथने करते है :-- 








इसा स्तापयन्‌ उप ॥ 
धवेयेन स्तोमेन स्तोष्यमाणस्यब्‌ ` 
त्‌* स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १० ॥' ˆ" , 


; पद्‌-पन + छन्दसाः।. स्तोष्यन्‌। स्याव \- त्‌ । छन्द ५ 










९ । नवति उपधावेच । । 1 - नि प्रा 1 7~-10 | ५ 
। ॥,.; पदा०-( येन छन्दसा) निन गायञ्यादि. छन्दां ९ तु | (- / 
श्याव ) परमात्मा की स्तुति करनी -हो ( तव, छन्द) उन +ऋन्दों ` 
क्षो :( उपधावेत्‌ ) विचारे ( येन, ` स्तोमेन) ` निसः स्तोग्रः द्रा 
स्तोष्यमाणः, स्यात) स्तुति कमैव्य हो (ते, स्तोभं ) उक स्तोषं 
क्तौ (उपंधविवः) चिन्तन करे। ` ` 1: `) } ह 1 
जआधष्य-जिनं गायत्री आदि छन्दों मे ¦ वरमाला वी. संति ` 
दीगर हे उनको मलेमकार विचारे, क्योकि  विचारपूतकः भ्वान्‌ ` 


* 
¶ ॥ ` 
$= 
0 

॥॥ 
। 4 
4 

# } 





























( १६ स्थिर केरे । 4 4 
सं०-अब चतुथं “ उपसरण ” कथन करते ह 


` 


 , यां द्किममिष स्यात्तां 


` ^ “"दिशंषुपधावेत 

6 ददि०-या। दिक अभिस्तोष्यन । स्याव । तां । ¡ दिशं । , 
पदा०-( यां, दिं ) जिस रीति से (अभिस्तोष्यन्‌) परमात्मा 
स्तवेन (स्थातं ) ह ( तां, दिशं ) उस शतिं को (उपंधबेव्‌ ) 


॥ # ॥ ॥ ¢ १४ || 


श  भष्य-प्रमात्मपराप्षि का घुगम से सुगम नो भकार हौ उती ` 

५  कैद्रार उपांसके उसका चिन्तन करें अर्था परमात्मा के संिदा- 4 

। . . नैन्देदि यणां द्वारा उत्का चिन्तन करे, उसकी रचना द्रारा उसके 

हतर को विन्तन'करे अथवा पुरूष के छुखदुःखादि भोगद्राय उसके ` 
चिन्तन, करे) इसादि परमात्मविन्तन ` के अनेकःउवाय 

न्मे से निपर्मे उपासक की रुचि हो -उस्ी दाराः उसक्को 


। विद्रे नेता शयथामिमत ध्याना भो १।,३९ | 































१४, र, 4 











। , 9 १/ 
1,04.१ (4 


#, धु ५.१ ^, 4, ह 
„१६ ५ +. 


क +षदा०-( आत्मानं ) मन कां ( अन्ततः पूणरीति से ( उपय). प 


कै5८ च. {99.4८ 


® ००9९००७१ ४०९७ॐ ` =" 


छन्दर्यापनिषाद-पथप्रपरपाटङके  वर्वीयःखण्डः ५९ 


 कामःसभृदयत। यत्कामः सतर्ीतिति ` 


स्वबीतेति ॥१२॥ ` 


£ ` -पद०आलसानं । -अन्ततः । उपद्य । स्तुवीत. ॥ काम्‌ । 
याथन । अप्रमत्ः। अभ्यासः 1. ह ॥“ यत्‌ । अस्मे । सः। कामः । 
छ देत + यत्‌ । कामः ।;स्तुबीत । इति यत्कामः । स्तुबीत । इति । 





॥ 






स्तुवी | ६ ८: 
रीत ) परमात्मा का; स्तवन, करे .( अप्रमचचः ) 





निरोध करके 


 समाहिव चित्तवाखा (अभ्यासः) अभ्यास (ह) निश्चय 


(यत्‌ ) जो ( अस्मे ) इस जिन्नाघु के खयि रूचिकर हो (सः) 





` बही ( कामः) इसकी कामनाओं को ( समग्येत ) बढाता दै क्योकि 


1 4, १जिस॒ (कामः ? कामना स; स्वबीत इति › स्व॒ति डीनावी | 


बही कामना उप्तका ख्य होती है) | (1) 
भाष्य-श्छोक भे ^ यत्कामःस्तुवीतेति ” गड कोत्ार 





 खण्डकी समा्चि बां आदर के श्ि आयादै, इस शोके 


~ 


म इष प्रकार बभन्‌ किया हे कि आभ्यन्तर न्द्रियलबुशदि 





वित्तरत्तिनिसेध द्वारा परमात्मोपास्रन कथन कियागयां हे अथाव 
जिह्ना्ु को उचित है कि वह चित्तदत्तिनिरोधपूर्वक परमात्मा का 


ध्यान कर; ज साकि योगशित्तवृत्तिनिरोध ५१ याो०९।२ 8 
वर्णन किया दै कि परमास्विषयक ध्यान वित्तदत्तिनिरोषं 


दाय शी होसक्ता हे अन्यथा. नदीं ओरं इसी भाव शे“ तां 
मिति मन्यन्तस्थिरमिन्दिारणा्‌ "०४०४।.१९ 











थ 
= 
क. 








{स्थिरता का नाप योग=ध्यान ३ जितमे बह चेष्टा नदी करती) ऽत 





समय पुरुष खरप मं स्थित हाने के कारण छेश आदि भमादं से 


॥ 
तै । \ । ॥ 











होदवैरासी लं अभ्यासं केरे, चदि "पेता नं करेगा तो जो 
५५ इसके हदयं भे सेगी ' वही उसके सामने आकरं उसके. 
करेगी ओर दसा होने पर बह परमात्मा का 






इं द्लमनाभी को दबाकर परमत्या का ध्यानं करे॥ ` ` ` । 
तृतीय £ 111 101 सकी 


२५4 1 1.4 ४ :खण्ड ॥ समाः ` 


५५. १ कृ क 
१ | (१ । |  § € ॥ । ( नौ 
§ ॥ र + भ ॥ #ि} । र 
; # 2 ) न १ ॥ {न ॥ ॥ ह + 
= = -* 
११. से ष्ट 3 
र #॥ } 1 
भ ४ + १ य न 
` ज (र | & 3 
॥ ॥ र 
0, 4 















ज । र 
+ ५१ । । "वी | ८ +. 1 | 
ति १ 1 ८२ 
1 # ` ° १. ४ ~ २१५ 


# 


तिः । | | 
१ ^. / १४ ; । ची, ~ १. + ' 1 ॥ +# । 7 ॥] +१। |! | 10 1 
मिः ष | 1141 1 ॥ 4 # + › ^ | |॥ ४४, 8 = प । ५. ; +, ( ए १ + 


11410 


# ् 
। 1 (१ १ #* १ ५५ । 
। *% च ^ 11 
4 + # ॥ #ै है < + ि 1 गि ५ १ । - त ॥ न्‌ + ॥ 

। # क "श 
् # त ह ५ {* नवि 

१, ४ । ४, + ३ | 4 ) # @* 

११ ॥ #/ ॥,११ 7 . 

# + द ह # + ध 

| , (> 


1.011.111. 


(10140 {675 


। "1111 1 <}; ~ ^^ 
4 ॥1 शीर 3 ॥५१। 1८ 4, (0.11 , पल # ॥| / १२४ । "\॥ | ‡ ह \\ | 
६ ॥ काभिः 01 00 1.111.111 

४ । # ४, ४ 0८ ५1 ॥1 ८ ५ ई ५.५ 

५ 


4१1 3 | 
८ 4 व 4 
1 0.1 (।५ब \#॥ 7} ५ । "+ # # '( ०८ +भ १ | 
५4 ५ #1 +. 11 1.1.111 0. 11111...) ^\ 1; । 
। ह 19 १.१ १.1 4 ३. ४/9. + ^ 1.1 २214. । { । #, 9 #‰# +. 4 । । # 
॥ [ | { नि, । च १५ ++ + ^. ४ # 4 + 8 +? ।)} \/ त च 1 4 
१ । * शकः) #, 80. 3.. ^ भ #;; १११ क 1 [9 ॥, + १४ १ 1 14५ #+ „१ ^ १.१ 


1 । 1 „१ * 1 । 





४ 


॥ 1 


तः 





। ॥ + | +} | ।॥ 4 
 :+\ अथः चतुभथःखण्डः प्रारभ्यते.“ 
11 77 11 ( ¡1 ~न ---- 1111101}. ५3. #$ ए 





75 संसं तृतीयः खण्ड मे ` अधिदेवत उपासनाः का बणेन.करकेः 
अक्रहिसि खण्डम ओ ङारपतिपाद्ः ब्रह्म का ; अकारन्तिर्‌, से कथन, 
करते ह ॥ १ ! , 1, ( -£ क स्नात, 


पिये 1 जोति ॥) । 





॥ 8 दयद्रायतिं म 


=. + ^? ,भाष्य-इसं मन््र का पदच्छेदः ` तथो पदं ओरं भाष्य 





० ९।९। ९ मे विस्तारपूर्वक छिख अयि हं वहं ही देखञः' 

, त पुनः इस मन्त्रं के छिखने का कारण यहहेः कि ` ओङ्कारभोति- 
५ पोत र परण मसत) शीगोागतवां {अ 
भकरेणो कां अन्तर वड्नाने के कारण , अपोसङ्गिक दोषः कीः 
नितः के किये पुनरपि उक्तं मन्त्र `को उत ` करके जहम ऋ 
करण चलायां ३, इसंखयि पुनरस्तं दोष नरी 1: “ 1 `: ++ 

 “. " सं०~अब उस्‌ ब्रह्मपर्षि को आस्यायिंकारूप से कथनं 


# 7 । त | 
„ करेहि ~ `“. 12 [^] 
\९ 
। प्रलयोर्विभ ४ ष # # । ५ घ ॥ 4 
3 । यतस्त ५ ६ ® दां ् + 23) 
9 1 + ह 
च, <" (च 


















स्तेछन्दोभिरच्छाद्‌ $ यन्यदाभेरच्छा (चह 1. 

दथश्स् । म्व सा छन्दस्त्वप्‌) | ५४) 

पदं ०-देवाः । वे । रयोः । बिभ्यतः + अर्यी.) विधा 
भाविक्वन्‌ । ते । छन्दोभिः । अच्छादयन्‌ । यव । एधः । अच्ज- 
दुन्‌ । तव । छन्दसां । छन्दस्तम्‌ \ | जापी 


4 है 
चै 
वि 1 रः च । # । 
४-* 0 । 
#: 


च * चै, -3 १ ॥ 
#\ (2.1 0.१9 


"9 उपनिषदायस्यभाप्ये 


पद1०+( देवाः) विद्वान रोगं ( वे ) निश्चयं केरके (पयोः) 
 भरस्यु से ( बिभ्यतः ) मयमत दुएट-( अर्यी) वियां ) ऋग्‌, यजु तथा . 
संचि रूपं चोरो वेदो की तीनो विचाआं मं (भाविके ) भविषट हुए 
(ते) उन्हें ( छन्दोभिः) गोयज्यादि छन्दां से अपने आपको 
( आच्छादयन्‌ ) दाप छया (यव) जिसकारण (एभिः ) इनं 
छन्दो से देवताओं ने (आच्छादथन्‌ः ) आच्छादितं किया -( तव्‌ ` 
इसङ्यि ८ छन्दां ) छन्दो,को (छन्दस्तं) सफर. कर दिया । 
भाष्य-इस मन्त्र का आदाय यदे किं शत्य ते भयभीत. 
देषो ने अदग, यजु, साम तथा .अथवेरूप वेदां मं. वर्णित क्म, ञान 
तथा उपासनारूप चयी विद्या. का आश्रय . छिया -अथाव्‌ उन्होने ` 
वेदिक गाय्यादिः छन्दो से, अपने आपको आच्छादित . क्णक्या 
॥  जिप्तका आश्य यह है कि देवों ने वेदां के स्वाध्यायः में तत्पर छे 
| आस्य का प्रित्यारःकियाः क्यांकि वेदां का ` अनभ्यास ही.मस्यु 
ओर उनका. अभ्यास करना ही जीवन है, नो : जाह्मण जद्मवय 
पूवेक बेदां के अभ्यास मं तसर; रहते. ह . बह म्त्यु . का अतिक ` 
मण्‌ कराते दै जोर जो. आरी. बह मतिदिन मृत्यु के भयस 
भयभीत रहते है, ओर इसी भाव को मनुस्पृति में इस भकार ब्भन 
न क्रि वेदो के {अनभ्यान्न से दी. गरत्यु ब्रामणों को. मारतं 
अभ्यासी चिरजीीं होता दै, अधिक. क्या वैदिक कमो 
(सना तथा हान द्वारा वेदो ने, अपने आपको देता आच्छादित 
५ ॥ किया करि -मयुरपी परहार से सर्वथा रक्षित रहं ओर -छन्दों 
अगयाक द्याया उनका भी. सफर , किया अथाव छन्दो - का. पठन- ` 
। , पाठनषूप अभ्याप्त दी.उनके सारस्य का कारण है! , । , 
| (संभव उपचारे पत्यु. देवोँ.को डना ` कयन । 
॥ | 


ह: 


छन्दोग्योपनिषदि-भथमपरपाटके चतुथः खण्डः ` ^< 


तालु तत्रम्रत्युयथामत्स्यमुदके परिपरदयेदेवे 
पय्यपदरयदटचि सभ्रियजचपि तेव विंो- 
ध्वा ऋचः साम्नो यञ्धषः,. स्वरमेव 
प्रविशन्‌ ॥ २ ॥ `“ ` 


पद०-तान्‌ 1 उ! तत्र मृत्युः । यथा । मत्स्यं । उदके । 
परिपरश्येव । एवं । पय्यपरयत्‌ । ऋचि । साल्ि । यजुषि । ते । च। 
, विका । ऊर्ध्वाः । ऋचः । साख्नः। यजुषः । स्वरं । एव । प्राविशन्‌ । 
, . पद्ा९-( यथा ) नेमे ( मत्स्यं ) मछरी को (उदके ) नक म 
प्रस्स्यधाती ( परिप्येव ) देखतां है ( एवं ) इसी प्रकार ( मरत्युः ) 
स्यु > (उ ) निश्चय करके ( तान ) उन देवों को (कत्र) उस 
(ऋचि ) ऋग्वेद में ( सान्नि ) सामबेद मं ( यज्ञपि ) ` यजवेंद पे 
स्थित ( पर््यपदयव ) देखा (नु ) वितकर्थिमेहे (ते) बह देष 
( व्रिखा ) मृत्य के इस आशय को जानकर ( ऋचः) कदं षै | 
( सान्न;) सामवेदं से ( यजुषः) यजुर्धेद से (उर्वाः ) ऊपर 
( खरं, एव ) ओङ्कार को ही ( भाविन ) प्रष्ठ हए । `` ` 
^  . भाष्य-जिप पकरार मत्स्याती अनतिगेभीर जल म मत्स्य कं 
, देखता हे इसी भकार सत्यु ने उन देवों को कऋमेदः 
सामवेद के आश्रय में देखा, तत्पश्चात्‌ वहं देष मतयु के क्तैव्यं को 
जान ऋग्‌, यजु तथा सामवेद से उपरि होकर खर ओङ्कार 
भविष्ट हए अथो सत्यु ने घरयीविधा मे स्थर दैवो कों गोरे के ` 
` छिषे भकेपरकार सोना पर देवं मदु से दरे हए ऋषद परी 
` की स्तुतिमें गे नबे स्तुति से भतयु का भकंदूर न दभि 
सामवेदे द्वारी ब्रहम करौ ग्यनि करने रगे, जव ऽस्से मी शल ने 





ति 
श. 


 संषार की उत्पति करने वा कीती कथा दीं क्या, केवरं मोक्ष 


क ~ 


न छोडाःतो यलर्वेद म॑ गये ओर वदां यज्ञादि कां काः अतुष्टान 
करने खगः जव अनुष्ठान से भी ग्रत्यु काभय.न प्रदा व।, ब्रह्म 


| धमप त, हद्‌ रहते है पर मत्य से बच नहीं सक्ते, इती प्रकरं 


हर कारं अक्षर वा माजा नदीं किन्तुख्वर नाम यदांबह्म का 


जो खयं खत्ता, से विराजमान हो उका नाम ““ स्वर है, 


ल्म ण्सयु रा, क्या बत. चरसक्ता था? स्मरणं रहे ङि 
हाभाव केःअथ जीव्‌. के ब्रहम बननान के न्ह किन्वं बह्म क 


ष्वद उपनिषदाय्यभाष्ये 


मरं भवि8 हए, जिसका आशय यह है कि निर्वीजतमापि दवारा ब्रम | 
को माप पं तव उनका गरतयरूप भध मिटा, ओरं यद सस दै, ऋ 

जु तथा सामरूप श्रथीविद्या केवर धमे;अर्थकाम इन तीनो फलों 
को उत्पन्न करती ह ओरं इन तीनां मं मत्य का मय वरावर बना) 
रहता है, कयौकि धाक लोग मूत्यु का सामना करने के खयि 














| करने बारे भीं मृत्यु का ग्रास हेति ह फिर सन्ततिविगे । 


धम्‌ ही मत्य से बचावा है अन्य कोई भी पदाथ मनुष्य कों धतं 
करी पाच स निर्मुक्त नहीं करसक्ता, इसी अभिभोयं से देवताओं नै । 
ऋग्‌ , यजु तथा सामं. का सहारा खडकर खर का शरण खी, ` वह । 





गै, व्युत्पत्ति इतत प्रकार हे किण "स्वयं राजते इति स्वरः” 


ओर वह एकमात्र ब्रहम दी हसक्ता दै अन्य नहीं, उक्त; ब्रह्मरूप । 
शवर मे देव ङोग निर्व[जं समायि द्वारा नव विष्ट शंगये तो त्यु 
्ेडनका पीछा शोड दिया अथो ब्रह्मभाव को भाप देवताओं हे 





च). 





अन्दादि भ्म. को माप देने क. दे, नपाकि “भोगमात्रसा 


मिलिङ्गाब ^ न०.व१५1४। २९) “तुनिषठसय परोक्षो 
वदित" नर ° २। 2 । ¬ इद्धः सजो -मे, तहमभाव ,का 


1 
॥, 4 
ष शै 
॥, 8१ 





॥ ~ व ह | | | 
छन्दाग्यापेनिषीद-पयमरपारक्ं चतुथःखण्डः 4 ९३५ 
कथन क्या हं करिव सुक्ति अवस्था मेवरह्म के साथः भिखकरं , 

 अरञ्मानन्दादि भावों को भोगता है, ओर इी भावः कौ' बह्म ` 


नेमिनि ने “ब्रह्मिण जेमिनिरपन्यासादिभ्यः ” ब प° 
४।४।५ मद मकार वणेन क्रिया रित्रद्म के नो अपहत. 
पाप्ादि धम हं उनके धारण करने से दी स॒क्तिये नीव बह्मं की 
= -ुमता-कही जाती है, ओर वह धरति ही उप्तके ल्यि ब्रह्मानन्दोपभोग 
है; युक्ति अवस्था मे बह्म के आनन्द का बह युखादिकों के संबानें 
भोक्ता नदीं कहाजासक्ता, जेपताकरि मीमांसावार्िक में शर्म 
ने छ्ला्ेकिः + 4 
+ ५ गरूपर्च यदि मोक्षः प्रकस्यते ।. <; = 
` {स्वगे एव .मददेषः पस्यायेण क्षयी च सः ॥ 
अथे-यदि घुखभोग करना दी मोक्ष होता तो बर.खर्गा- ` 
दिकं फे ममान क्षण २ भें नर दोता परन्वु देषा सीः शते ` 
पिदनेःकि निदीजसमाधि द्वारा ` परमासमपरायणः होना + ` 
१, ^. 
` «दुक्त? दै, बह्म मे निवास, ब्रह्मनिष्ठता, तदधरमतापात्ति, बरह्म 
भाव. अ्वबगि ओर युक्ति यद सब पर्याय बद्‌ है, ओर इन सवं ` 
नामों से शास्त्रं ने इसका कथन करियाहै। ` ` 
मृत यद हे कि जम पुरुष ब्रह्म को भ्रं होकर उक्त मोक्ष 
पदे कोपालता है तत्र उपक मृत्यु का भय नहीं रहता क्योकि 
उत्त समय उपक बह्म के साथ समत। होजातीं हे, जेपषाकि इ इ 
उरपानिषद्‌ मे आगे वर्णन कियाै कि“ 'सतासोम्य तदा सम्पन्न # 


भवाति" उप कारुमे जीव बरह्म को माप नाता श्प 
























। अभी. ष््युका भय नहीं रहता तव फिर मोक्षावस्था मे तो उ्तके 
 रहनेकी कथा दी क्या। 
करई एक खोग यहां यह आशङ्का करते दै कि जो इस वाक्य । 


५८ ` ~  . उपनिषदाय्यंभाष्ये 


व ऋगादि वेदों द्वारा शरलु का भथ न मिटना कथन क्रिया है शंस 
ते पाया जाता हे कि वेद अपराविया के ग्रन्थ हँ इनमें परा 


 अ्रह्मविद्या का गन्धमात्र भी न्दी ! ईका उत्तर यद हेकिवेदोंमें 


 . भय [४ 
साधर्नो द्वारा ब्रह्मपरायण नरी होता तब तक केव वेदोंका 
पठन पाठन उशकामृरतयुके भय से नीं बचा सक्ता, ओरनो 
यहा भरत्यु को मर्स्यघ(ती के दृष्टान्त से.बणन करिया गया है उसका ` 
अभिषाय यह दहै कि मृत्यु एक अच्यन्त भयानक भाव है निस ` 


पस तथा अपरा अथात्‌ सांसारिक ओर पारमारथक दोनों प्रकार 
कीं विद्यां षां जाती ह, यहां ऋगादि वेदा मं छिपक्रर म्रस्यु के 
मदने का अप्राय यह दै क्रि जब तक्र पुरुष मोक्षके 





भय से दृष, युनि, राजा प्रजा सव भयभीत है ओर जव तक 
5 चुरूष परमात्मप्ररायण न हो तव तक मृत्यु का भयद्र नदीं 


इसी भव को स्फुट करने के व्यि मस्स्यघाती का दष्टान्त 
दियाद) ॑ 


अद्रेतवादी भाष्यकार इम इछोकं का यह अर्थं करतरहेकरि 


जत्र तकृ पुरूष वेदत्रयी =कमक्राण्ड मं रहता दं तब तक मृत्युका 
रात होता है ओर जब वह ज्ञान मे आजाता है तव मृत्यु के भय से 


भच जाता दै, उनका यद कयन इसलिये ठक नदीं कि ऋगादि ` 
बेद केवर कमकाण्ड का दी भाण्डार नदीं किन्तु कमं उपासनाः ` 


तथा वान इन तीनां का भाण्डार ईं, ओर यह स्वतन्त्रं ` सिद्धान्त 
` ह किती एक सम्भदायी का नी, उक्त तीनो काण्डा का वर्णन 


मेदं मेदस भकार हे कि “कुवन्नेवेह कमणि यज ०४०।२ इस 


+ 








| 
| 
। 


` 


ऊान्दोग्योपनिषदि-प्रथमभपाठके चतुथेःखण्ड;ः ९५. 
म कर्मा का वणन “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं "य्०३१।१८ 
इमं ज्ञान का वणन आर ^“ कृतोस्र क्िख्वस्पर कृत « . 
स्मर” यज्ञ॒ ०४० । ‰७ इसमे उपासना का वर्णन है, इत्यादि 
बेदों मे अनेक मन्त्र. पाये नाति हँ, जिनमे उक्तं तीनो कण्डांका 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हे, फिर वेद क्ञानरहित कैसे कहा 
जाता हे, अतपएव इस इोक का भव यदीह कि जवं तङ निदि- 
ध्यास्तनादि कमो तथा बद्मानन्दातुभुतिरूष स्नान दासा परत्रह्मानष्द . 
नर्ही हाजाता तव तक केवर वेदो का पठन पाठनं मृत्यु का बन्धन 
नरी ङडा सक्ता, क्योकि वेद ब्रह्मापि के साधन ओर पत्यु से 
चने का साधन एकमात्र व्रह्ममाप्चिहं॥ | 
ठ-अव वेदों को बह्मप्राप्नि का साधन कथन करते है 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव ^ 
सामेवं यज्ञेरष उ स्वरो यदेतदक्षसभे- “ 
तदमृतमभयं तत्परविश्यदेवा अग्रता 
अभया अमवन्‌ ॥ ॐ ॥ 

+ पद ०-यदा । वे । ऋच॑ । आप्रोति। ओम ।. इति +एव 
अतिस्तरति । एवं । साम। एषं । यज्ञः। एषः । उ । स्वर 
यत्‌ एतत्‌ । अक्षरं । एनत्‌ । अभृतं । अभय । तत्‌ । प्रविष्य ` 
द्वा, । अबत्‌ाः) अभयाः। अभवन्‌ । {८} 

पद्‌ ०-( यदा ) जवर (वे ) निरचयकरकं ~ बरह्म वेता (च 
कऋग्ेद को (आप्नोति) आप्त होता दै तत्र (ओमः; इते एवै) 












2. 180  उपननिषदाय्यभाष्ये 
ओङ्कार का हीं (अतिस्ररोति) उच्चारण करता है (एवे) श्सी भकार 
(समम) साम (एवे) इवी प्रकार (यजुः) यजुर्वेद का अध्थयन करता 
` अहा. प्रथम ओङ्कार का £ उच्चारण करता है (एषः) यदी (उ) 
„ निश्चय करके (सरः) ब्रह्य है (यत्‌) जो (एतव) यह (अक्षर) 
अनरिनाशी है (एतत) यह (अमतं) अभृत (अमय) अभय दे (तव)उक्त 
हन म (विचय) पवेश करके देवाः) विद्रान्‌ (अमृताः) म्रत्यु सः 
(अभयाः) भय से रदितं (अभवन) दोजति दँ ॥ 
 ' ष्यं जवं त्रदयवित पुरूष तहमरेद का आरम्भ करता है तव 
प्रथम ओङ्कार का दी आदर बुद्धि से उच्चारण करता दै, एवे साम 
वेदे तथा यजुर्वेद का अध्ययन जवर ब्रह्मवित्‌ पुरूष करता दं तवर 
भी ओङ्ार का दी उच्चारण करता दे, निरचयपूत्रंकं यदी स्वर= 
चदय हेजो वंह अविनाशी अमृत ओर अभय हे उक्तम दी भविष्टदो 
करेन देव अमृत ओर अभय को माप्दृए, इपच्यि आंड्कर मति- 
पाय ब्रह्म ही सारदे. आर ऋगादि वेद्‌ उप्तको प्रापे के साधन, 
। है, उसीको भाप होकर देवता अमृत तथा अभय को पातिहै, या 
यां कहो ` क्रि पएक्रमन्न ब्रह्मप्रक्षि दी अमृतपद की परारि 
 कादेतु दै अन्यकरिषी पदां से अग्रतपद्‌ नहीं मिरु सक्ता । 





सं°-अव विद्रान्‌ तथा अविद्रान्‌ सवके खयि ब्रह्मप्रापिका 
तमरःनाधिकार कथन करते ह 


; ५&.1-~ 


, संय एतदेवं विहानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर* 
 स्वरममरृतममभयंप्रविश॒तितत्प्रविद्रय 
यदमृता देवास्तदग्रतो मवति ॥५॥ 


" वद०-सः। यः। एतव । एवं । विद्रा न । अक्षरं । ऽगोति। 


छान्दोगयोपनिषदि-प्रथमप्रपाठकं चतुथःखण्डः ६१ ` 


एतत्‌ 1 एव । अननरं । स्वरं । अमृतं । अभयं 1 प्रतशाते । तत्‌ । 
परविश्य । यत्‌ । अम्रताः। देवाः । तत्‌ । अमत्‌; । भवत्‌ । 

पदा ०-(य) जो (एततः) इष.(अक्षर) अविनाशी ब्रह्म का (पव) 
इतत भकार. (बदरा) जानता हया अणौति).स्तुति करता ३ .(घः) 

(पतन्‌) इक (एव) दी (अक्षर) अविनाशी (अग्रत) अमत्‌ (अभय) 

अभयः (स्वर) बह्म को (भविशति) प्राप्त होता 8 (यत्‌) 1जस भकार 
उका प्राप्त होकर (देवाः) विद्रान्‌ः (अमृताः) अमृत का अरप ६१ 
(तव) इसी भकार अन्य' साधक भी (तवः) भविष्य) , उस भवश 
करके (अमृतः) अमृत (भवति) हेतेदहै । 

भ।ष्य-जोः बह्मवेत्ता पुरुषं इस अक्षर का जनता ईजा 
स्तुति करता है वह इसी अविनाशो अमृत तथा अभय नह म 
प्रविष्ट होता दै अर्थात्‌ लिपतप्रकार वेद वदाङ्गा क ज्ञता दव्‌- 
खग ब्रह्मनिष्ठ होकर अषरृतपद्‌ का रमि करत हें इसीपृकार | 
वैराभ्यादि साधनपम्पन्न पुरुष ५॥ उस ¶६ को छामकरत ह, 
क्योकि ब्रह्मप्ापषि मे सबको समान आविक हे, जिश्षपकार 
उतको प्राप होकर विद्वान अपरत को भरि इ इसी प्रकार 
अन्य साधक मी उसमे भरवेशं करके अशत हाप है। | 

ओर जो लोग यह कथन करत ₹ कि यहां “देब” शब्द्‌ क 
अथ अलोकिक देषयोनि के ह अथात्‌ ज पुरुष॒ अग्तपद्‌ क 
भाप होकर देवलोक मे रहते ह उन देव कत ` द ‹ उनका 
यह कथन ठीक नरी, कया क पमा मानन बाख क मत्‌ म उक्त 
मकरके देवों को ब्रह्मप्राप्ति कृष्न करना ` उनका. अप्रातष्रा ६ 
"अर्थाव देवमातर तो उनके मत म॒त५। शि होता, दे जबं वह 


अपरत होजतिदे, ओर जवर बद अरुत होगम फिर मत्यु.स डरना 


+ उपनिषद्‌ाय्थमाप्ये 







ही ङस वबातको सिद्ध करता दहै किदेव कोई अलौकिक जाति 
नदी किन्तु विद्वानों कानमदी ^ देवं ?दै। 


` ओरनजां लेग भाचीन विद्रानों का अथं यहां ““ देव ” 
करते है ओर नवीन विद्वानों का अन्य रोग, उनके मतमेभी 
इतक्तीं व्यवस्था इमख्यि ठीक नदीं वेठती करि भाचीन ओर, 
नवीन होने से अपने अधिक्रार में कोई भेद सिद्ध नक्ष होता, | 
इक्ख्यि “ देब ” शब्दं के अथं विद्वान करना दी ठीक है. 
. अन्य नहीं । 


इति चव्थःखण्डः समासः 


च 





अथ प्रमःखण्डः प्रारभ्यते 





स°-चतुथं खण्ड मं ओंङ्ारपातैपाद्य बरह्म का वणन ` करके 


अब इस खण्ड में प्रणव तथा उदय को एकार्थवाची कथन करते है, 


अथ खलु य उद्वीथः स प्रणवो यः व्रणवः 


स दद्रीथ इत्यसौ वा आदित्य इद्रीथ ` 


ओमि ~ छ 


एष प्रणवओमितिद्येष स्वर्ेति।9। 


पद्‌ अथ । खलु । यः । उद्रीथः । सः । अणवः । यः। 
भरणवः । सः । उद्रीथः। इति । असो । वै । आदिस्यः । इद्रीयः.॥ 


` एषः । प्रणवः । ओम्‌। इति । हि । एषः । स्वरन्‌ । एति। 


॥ 


पदा ०-( अथ ) अव्र॒यह कथन. करते दँ किं (खद्ध) 


निश्वय करके ( यः ) जा (उदरीथः) उद्रीय हे ( सः ) वह ( पणव). 
ओङ्कार रै ( यः) जो ( भणतः ) भरणव है (सः) बह ( उदरीयः ` 


इति, ) उदरी है ( एषः ) यह ( उदरीः ) उद्रीय ओर ( भ्रणवः 


, भणग्र ( वै ) निश्चयकरके ( असो ) यदह ( आदित्यः ) श्र इं 
( हि ) क्योकि ( एषः ) उक्त दोनों ( ओम्‌, इति) बहरी को ` 


(स्वरन्‌, एति) कथन करत है ॥ | 
भाष्य-रस धोक मे यह कथन कियागयाहै कि जो उदरी 


है बही. प्रणव ओर जो प्रणव वही उद्र है ओर उदरीथ तथाः 
भणव यह दोनो इश्वर है, क्योकि यह दोनों ओङ्काराय} ब्रहम से 

धनिष्ठ सम्बन्ध रखते है अर्थाव्‌ उक्त दोनो परमास्य, के नामः 
होने. से .इनको ` एकाथवाची कथन कियागया हे. ` ओर निस 


ॐ ~, 


६४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


परमातमा कं यहं नाम है उसको सम्पूण अज्ञानान्धतम का नाशकं । 
होने स “ आदित्य 2 कदागया दै ओर ओङ्कार को 





र मतम! का अभिधायक इस अभिप्राय से.कथन कियागया हे. 
कि बह उच्चस््रर से उच्चारण किया हुआ परमात्मा का गमक दता 
हे या यों क्रदो कि वैदिक खोग परमात्मा कौ आदिरय, भणत. तथा 

उद्रथादि अनेक नामो से उपासना करते है, इष्य इनका बरह्म । 
ही कथन क्रिया गया दै, ओर अस्पद््री खोग ईती उपासना को 

सू्यं॑तथा ओङ्कारं ` अक्षर कौ उपासना समञ्त, दे परन्तु स्मरण 
रहे कि यह नडापासना शास्त्र का विषय नहाने से अादक | 


क ७ 


हे, अतप ` एकमात्र परमात्मा को ६ उपासना उपादेय हाने से 
, सबका ` कतव्य दहे । ४ 
स०~-अत्र आख्यायिका द्रारा उक्त उपासना का फल कथन 
करते ह 


एतसुएवाहमम्यगसिषम, तस्मान्ममत- 
मकोसीति ह कौषीतकिः पत्रमुवाच। 
रहमीण्स्त्वपय्यावत्तयाद्‌ बहवीवे ^ 

ते मविष्यन्तीत्याधेदेवतम्‌।२ _ 


, ` “पद््‌०-एतं । उ । एत्र ॥ अहे 1 अभ्यगासिषं । तस्मात्‌ । 
~ भप। खं । एकः अपि [इति 1 ह} कोषीतकिः ।पुच्च। ¦ उवाच । . ` 
रही ॥ सं । पय्यावत्तयाव । बहव; । वे । ते । भविष्यन्ति । इतिः।  ' 
अधिदैवतं ॥ , `: ,;` 

पदा०-८६ ) मसिद्ध हे कि ( कौषीतकिः); कौपीतकीः, ` 


। 


छान्दोग्योपनिषदि -परथमभपाठपै पञ्चमःसण्डः ६५ * 
नामां ऋषि ने अपने ( पुत्रं ) पुत्र को (उवाचं ) कहा कि ८३ ) ` 
निश्वयकरके (एत ) इसी ब्रह्म को (एव ) र ( अह ) मे (अ ` 
भ्यगासिषं ) भटेपकरार गाता था (तस्मात ) इसीकारणं (मम). 
मेरा (लर) तु ( एकः ,) एक पुत्र (-असि, इति {£ 
( ह ) भरसिद्ध परमासा कों ( रकपीन्‌ ) सथ्य की किरण समान ` 
( पय्यावत्तेयाव ) सवत्र व्यापक समक्षकृर उपासनाकंर (ते) 
(वे ). निश्वयकृरके ( बहवः ) बहुत पु ( भविष्यनति ). गे 

( इति, अधिदैवतं ) इसी का नाम अधिदेवत उपासना है । 

भाष्य-कोषीतकरी ऋषि ने अपने पुत्र को यह उपदेश कंथा 
कि, हे पुत्र मे एकमा सर्वव्यापक परमास्वा की; श उपासन 
करता था जिका फर यह हज कि मेरे शह में तु एक्‌ योज्य, + 
पुज उत्पन्न हूजा इकी भकार त्‌ भी सूयय की किरण समान स्वन ¦ 
व्यापक परमात्मा कौ उपासना कर ओर विशवास रख किते , 
अनिक्र योग्य पुत्र उत्पन्न होगे, परमात्मा को स्ेव्यापक्र समृश्चकर 
उपान करने का नाम “« अधिदेवत ” उपासना है, जिसका 
पडे पिस्तारपूक व्रणन कर अये ६। मर ` 

भाप्र यह है फि कौषीतकी ने अपने पुज को उपदेश किया. 
क्रि एकमाज्न सपैव्यापक निराकार परमासा- कौ उपाप्तना का 
ई यहं फल हआ कि त॒ मेरे एक योगप पुत्र उतपन्न हआ क्ता 
नडधोधास्ति से नही, वुम्दारा भी यदी करव्यं होना चार्िये कि 
तुमः भी ` एङमाज् उदी परमपिता परमात्र कौ उपासना करो 
किसी नङ्देवताकीनदीं। म. 

सरण रहे क्षि यथपि परमात्मोषान का कैवं आध्या ` 
हे परन्तु पुत्रोस्यत्तिरूप पितृकण की पूति यहां इस अभिभाय 





६६ , , उपनिषदाय्यमाष्यं 
से कथन की है कि प्राकृत जनों की मर्त भी उक्त उपासना 
मं अत्रनेनीयतया. हो, क्योकि रोक मे सरवैसाधारण की प्रदत्त 
पत्रषणा, वित्तेषणा ओर लेकरेषणारूप एषणात्रय मेँ पाई जाती है 
इती. अमिप्राय से यह पुत्रोखत्तिरूप सां पारिक फल इत शोक , 

मे कथन्‌ कियागया है क्िंसी अन्य अभिप्राय से नदी । | 
 . संव. अध्यातमोपासना कथन करते दै- 


अथाध्यात्मम्‌य एवाय मुख्यः प्राणस्तसु- 
द्वीथघपासीतोमिति यष स्वरत्नेति।३। 


^ पद ०-अथ । अध्यात्मं । यः । एव । अय । मुख्यः । प्राणः । 
ते । उद्रौथं 1 उपासीत । ओम्‌ । इति 1 हि । एषः । स्वरन्‌ । इति । 





॥ 3, । 17 9 4 

+पद्‌ा०-( अथ ) अव॒ (अध्यासं) अध्यासोपाप्तना कथन. 
करते ह (एव ) निश्चप करके (यः ) नो (अयं ) यह ( युख्यः) .. 
युख्य ( पराणः ) प्रमासा हे (तं) उसी को लक्षय करके ( बद्रीथं) ` 


की ह / ॥ क न + 
उदरथ का (उपाक्षीत ) उपासना करे ( दि ) . क्योकि ( एषः ) यह 


( ओम्‌) इति ) “ओं रम इस भकार ( खरन्‌, इति ) उच्चारण किया 
इआ परमात्मा का तासय्ये रखता है । 


क भाष्यत शोक मे यह्‌ कथन कियागया है कि सवेव्यापक्र, ` 
सवात्तम तथा सवका उपानीय एकमात्र बही परमपिता ` परमास्मा 
` हे उषीको ख्य रलकर उदूीथरूप मे उपासना करे, वयोकि उद्वीय ` 
से तात्पय्ये ब्रह्म का दी है, इसकी समानता पीछे विस्तारपूक 
वणेन कर्‌ अयि ह इसल्यि यहां अधिक. व्याख्यान की आवयः 


॥ 








छउान्दोग्योपनिषदि-प्रथमवपारके पञ्चमःखण्डः ६७ 
7 सै ०-अव्र उक्तं आख्यायिका कीं पुष्टि में अन्य ` दृष्टान्त 
कथन कत हें 


एतमु एव।हमभ्यगासेषप, तस्मान्ममत्व 
मेकरासाति ह काषीतकिः पत्रप्रवाच । 
प्राणाण्स्वं भूमानमाभगायताद्‌ 
वहवो वे म भविष्यन्तीति॥॥ 


पद ०-एतं। उ । एवं । अहं । अभ्यगासिषं। तस्मति । भम 
तवं । एकः । असि । इतिं ह । कोषीतक्रिः । पुत्र । उवाच। प्राणान्‌। 
त्वे । भूमानं । अभमिगायतात्‌ । बषः । वे । मे । भविष्यन्ति) इति । 
| पदा ०-( ह ) भरपिद्ध है फि ( कौषीतकिः) कोषीतकी ऋषि 
अपने ( पुत्रं ) पुत्र को (उवाच) बोखे करि (उ) निश्चय करकं 
(एतं ) उक्त ब्रह्य की (एव ) ही ( अहं ) मेने ( अभ्यगासिषं) 
उपासना की थीं (तस्मात्‌) इपर कारणं (मप) मेरे (ख) ठ 
( एकः ) एफ घु पुज ( आति, इति ) उत्प हया ( तं ) त धाणनः) 
प्रण के समानः उती ( भूमानं) बह्म की (वै) निश्चय करके 
( अभिगायताव ) भलेपकार उपासना कर किं (मे) मेरे ( बहवः ) 
बत्‌ पुञ्र ( भविष्यन्ति, इति ) होवे । । 
सं०-अव उद्रीथ के ज्ञाता को अन्य फल कथन करते ह 
अथ खटड्ुय उद्राथः सप्रणवा यः ब्रणव्‌ः 
मः उद्गीथ इति होतृषदनदेवापिदुस्‌ 
द्तमङ्समाहरतवत्यद्समाः- 


हरतावं ॥ ५ ॥ 


2८ ` उपनिषदास्यंभाष्ये 
` कत पद-अथ। खट । यः । उदरीयः । सः। प्रणवः । यः । प्रणवः । 
सः। उद्य; । इति । होतृषदनात्‌ । ह । एव । अपि । दुरुद्रीत । 
अत्त ॥ इति । अनुक्षमाहरति । इति । 


क 


पदा०-( अथ ) अव यह कथन करते दै करि ( खल ) निश्चय 


पत्रक (यः) जो (उदरीयः) उद्रीथ है (सः) वही (अणवः) प्रणव है (यः) , 


जो (भणतः) प्रणत है ( सः ) वहीं ( इद्रीथः ) उद्रीथ है ८ इति) जो 
देका जानते हे बह (ह) निश्चय करके (होतृषदनाव) होता के आसन 
प्रस्‌-(एव+अपि) ही (दर्द्रीत) अशद्धादि दृष्टगान को ( अनुसमाह- 
रात; इति.) पूरणं कर देते हे । 


मको 


+~ ¢ 


+ माप्य“ अनुसमाहरतीति ” पठ दोबार सखण्ड की 
समाति के छ्यि आया, जो उद्रीथ हे वही प्रणत ओर जो भणव 
ई वहीउदरीय हे, जो ब्रह्मविद्‌ पुरुष इसमकार जानते है वह होतां 
के-आसुन प्र से ही उद्रातृकृत उद्रीथगान सम्बन्धी दोष ` को पूर्ण 
करदेते ह अर्थात जा होता इस भाव को भटीभाति जानता है कि 


परणत्र तया उद्रीथ एक दी है ओर किसी जडपदार्थ के बोधकं नहीं 


किन्तु एकमात्र निर्विरोष बरह्म के ही प्रतिपादके है वह होता होनें 
के योग्व है उत्से यदि उद्रीय के उच्चारण में कोई दोषभी 
हाना तो उद्रीथ तथा अ्रणवे का पू्ज्ञान उसका मार्जन कर 
दता दै ओर जो , ब्रह्मविद्‌. नहीं ` बह कदापि होतृषदन के योग्य 
नी हेसक्ता, क्योकि ब्रह्मवेत्ता का रक्ष्य बहा ^ कदापि नदीं 
शोपक्ता, यदि बह होता बनता है तो केव दक्षिणां बनता दै 





४. । , [ने छ | कः 
क्व. „अ ~ ` 2 
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उस्काःओर कोई उत्तमं भावः नीं होघक्ता,यदि बह कमैकाण्डी हेती 
उसमें इतना ही उचभाव दोस्त है क्रि में इव काय्य को भलीभाति 


पृ्णःकरू ओर ब्रह्य को रक्ष्य रखकर तो ब्रह्मवेत्ता दी उद्रीथं की 
गायन कस्ता है जेसाकि -- ` रमि) 


बहम होता बह यज्ञा-जह्मणा सस्र मिताः। 
अध्वयुत्रहयणो जातो ब्ह्मणोऽन्त्ितं दविः ॥ 
अथवं० ९९ । ५ ॥ ४२॥ > 


ब्रह्म सचो घ्रतवतीन्रह्यणा वेदिरुद्धिता । 
ब्रह्म यज्नस्य तच्च च ऋतिजो ये हविष्कृत 


समिताय स्वाहा ॥ २॥ 

 अर्थ-त्रह्म ही हवन करने वाला; वद। यद्ग, बई। उदरा तथा 
अध्वरं ओर अध्वय ब्रह्म से उत्पन्न हआ आर ब्रह्मम ही हि 
पडती टै, ब्रह्मही सवाद, व्रह्म ही वेदी दै, ब्रह्म से ही वेदी 
खोदी जाती है, ब्रह्म ही यज्ञ का तत्त है ओर जो हवन करनं 
वारे ऋलिजादिरेवह भा ब्रहम ही, ए्बिष अभेद को भा 
ब्रह्म के च्यि यह हवन साधुद्यो) इयि मन्ना ५ जा ब्रह्म का 
सर्वातमभाव से कथन किया है बह अभेदापासना क भावि 
से है, इक्ती भकार उद्रीथगायन क्षमयम मा कोई मेदबुद्धि नदीं 
हती; ज्ञानी होता एकमात्र ब्रह्मध्यान म मप्र होकर उद्रीथका 
गायन करता है उक्षके गायन को स्वराद्का कं द्‌ि. कशा वगा 
सक्ते है, क्योकि वह तो बरह्मभ्यानमे मप्र हे उसुकी ज्ञानाभि ने सब 


नि 
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दोषों को दग्ध करदिया है, इससे यह बातभी स्पष्ट होगई कि 
` उद्रौथ चथा प्रणव किसी जडपदाथं के बोधक होते तो शमविधि की 
उपाष्ठना कदापि कथन न कीजाती, इत भाव का चिजञेष विष्णं 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे किया हे, विशेषामिराषी वां देखे । 


इति पञ्चमःखण्डः समोपः 


¢ 


क @) 


इ, 


9 ‰% 6) 


2 


@ 


९ 


१ 


2. 4 ~~ 


+ फ = । 
अथ षद्ःखण्डः प्रारभ्यते ` 
1+1; 0}. ४; 
£ स्‌ पांचवें खण्ड मे प्रणब्‌ वथा उद्रीथ को एकार्थव्राची ,- 
वर्णन करके अब इत खण्ड मे “अधिदैवतापामनः' कथन कसि हं :~ ` 


>  ध्यूटण्सामतस्मादच्यष्यूट "सामः. 
गीयते । इयमव साग्निः ` `. 
मस्तत्साम ॥१ ॥ मन 


पद्‌ ° -इय । एव । ऋग्‌ । अभिः । साम । तत । एतत्‌ । 
< एतस्या। ऋचि । अध्यूढं । साभ । तस्मात । ऋचि । अध्यूढं । सामग. 
गीयते । इयं । एव । सा । अघ्निः। अमः । तव्‌ । साम । = ` 
पदा ०८) यह थिवी (एव ) £ ( ऋग्‌ ) ऋभेद ह 
( अगिः, साम ) अग्मि के समान समद्‌ है ( तव ) वह ( पतव ) 
यद (साम ) सामवेद ( एतस्यां ) इस एथिषरी के समान ( ऋचि ) 
‹ ऋमेद मे ( अध्ये ) व्याप्त है ( तस्भाव्‌ ) इष्तीकारण  ( ऋचि ) 
ऋमरेद के ( अध्यूढं ) सहित ८ साम ) सामेवदं ( गीयते ) गाया 
` जाता है ( इयं, एवं ) यह परथिवी ही (सा, सा है (अग्निः) 
अग्नि (अमः) अम है ( तत्‌ ) यह दोनो भिखकर ( साम ) सामपद 
` भाष्य-एरयिषी के समान ऋगद ओर असनि के समान्‌ ,. 
सामबेदं है ओर सामेद करेद के अन्तगेत &, इसीकारण ऋग्‌ 
सहित साम गाया जाता है “ सा ” शब्द का.-अथे एथिषी तया 





महि 


५ = उपनिषदा््यभाष्ये 
“ अम „० शाब्दे का अधं अग्रि है ओर यदह दोनो मिखकर 
८९ सुपि ” पद बनता हे अथात्‌ जिप्भकार पयथिवीं में सामान्यरूप 


अतन व्याप्त है इतीयकारं ऋग्रेद मे सामवेदं व्याप्त है 
इसी ` अपाय ` से ऋ ओरं साम की समतां वणेन 
की हे ओर प्रथिवी को ऋगः तथा अग्रि को सामं स्थानीय 
इष अभिष्य, से वणन. -किया- हे. कि ++ जिसमकार. ऋग्‌ 
- तथा साम परमातमा कं रहल का गायन करते दे इसप्रकार प्रथिवी 
तथा ओपन भी उत्क चहल को कथन करत हं, योक इनकी 
रचना परमात्मा की सत्ता सेः विनां कदापि नी दासकती, यायां 
कहा कि पथश ऋग्‌ के समान आश्रय ओर अगि साम के समान 
तदश्च ओर यह दोनों मिखकर परमात्मा के महत को बतरति 
हे, इषख्यि इनको वेदस्थानीय निरूपण कियागया है । 





९-अवब-अन्तरि्ष तथा वायु कौं वेद्रूपता कथन करते ह; 
अन्तरिक्षमवग्वायुः साम, तदत्दतस्या 
मृच्यध्युद “साम ) तस्मादच्यध्युट ५ 
साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा 

° वायुरमस्तत्साम॥ २॥ 


पद ०-अन्तरिक्षं । एव । ग्‌ । वायुः । साम । तव । एतत । ` 
एतस्यां । ऋचि । अध्यूढं । साम । तस्पात्‌ । ऋचि । अध्युदं । साम। 
गीर्यते । अन्तरिक्ष । एव । सा । वायुः । अमः। तत्‌ । साम। 
.  पद्‌ा९-(पएव) निश्चयक्ररके . ( ऋग ). कषभ्रद ( अन्वारेक्षं ) 
` अन्तरि समान (साम) सामवेद (वायुः) वायुके समान ३ 


“` 
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(तव्‌ » बह .( एतत्‌ ) यह, वायु समान. (साम ) साग्रेद (एतस्यां ) 
अन्तरिक्ष समान (ऋचि) ऋगरेद मे (अध्यूढं ) व्याप है ( वसमराव्‌ ) 
इषकारण ( उच ) गद ( अध्युदं ) सम्मित ( साम ) सापनेद 


 ( गीयते ) गायाजाता हे (एव ) निश्चय करके (सा) साका 


अथ ( अन्तरित ) अन्तरिक्ष (अमः) अम का अथ (वायु ) 
वायु है (तत ) यह दोयं मिलकर (साम ) साम पं बनता ह | 
भाष्य-क्ऋम्रेद अन्तरिक्षप्तमान ओर सामरेद वायु के समान 
है ओर यह वायु समान सामवेदं अन्तरिक्षपमान ऋगरेद भे व्यति है 
इसींकारण ऋगबेद के साथ ६ गायाजाता है “ सा ” दाब्द का अर्थं 


अन्तरिक्ष ओर “ अम ” शब्द का अथे व्रायु है ओर यह दोन 


मिलकर “ साम ” पद्‌ बनता है अथौव निसप्रकार . अन्तरि 


> ^ 


 अवक्राशमय हो? से सर्वत्र व्यापक ओर वायु तदाश्रितः होता है 


इसी प्रकार बिस्तृत ऋतेद मे सामवेद वायु के समान व्याप्त है, यायो 
कहो कि जितभक्रार इष विस्तृत नभोमण्डर मे वायु के चलने से 
सरवे गीतवत्‌ ध्वनि होती दे इसी भरकरार सामषभ्मिणितं ऋभेद 
के गन से वायु समानं साम सर्वै्न फेलजतिा है इसथ्यि इनकी 


समानता कथन कीग हे । | + 
 -सं०-अ्रद्यौ ओर आदिय पे ऋग्‌ तथा सामी शषमता 
कथन करते हैं 


योरेवगादित्यः साम, तदेतदेतस्याच्य 
धयूट “साम । तस्मादच्यध्यूद“साम ` 
¦ मस्तत्साम्र ॥ २ ॥ ~: 





+ चैकः, नः 
$ + 01 
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पदु? एत्र । ऋग्‌ । आदियः। साप । "तत 1 . एतव 4 


शरस्य कति. अध्युट । साम । तस्माव्‌ । ऋचि । अध्यूढ ।. 


समि । गीयते \ योः । एव । सा। आदियः। अपः । दव । साम ।“ 


पदा2-( एष ) निश्चय करके ( चोः) दयुखोक ( ग्‌ ) ऋग्वद 
(आदिखः) आ्दियः( साम) सामवेद है (तव्‌ ) वह ( एतत ) 


यह आदिय (साम) सामवेद ( एतस्यां ) इस ` युरोक के समान 


( ऋषि.) ऋःगद म.( अध्यूढं ) व्याघ्र हे ( तस्मात) इस कारण 
( ऋचि ) ऋषेद ( अध्यूदं ) सम्मिलित ( साम, गीयते ) साम गाया 








) आदिरस्य ह (तव) यह्‌ दोना मिख्कर (साम) साम हे । 


मष्य-ऋगरेद युखोक्र के समान ओर सामवेद आदित्य कं 
है ओर यह आदित्य समान सामवेद  श्शोकर के समान 
ˆ कमे स म सम्मिलित होने के कारण तग सदित साम ` गायाजाता 







` हैःओरं यह दोनों मिलकर “ साम = पद बनता है अर्थात्‌. निस 
भकारं सूयव सम्पूणं दचयुलोक को अपने प्रका से भकारित करेदता , 
है इसीमकार, सामगान सम्पूणं ऋग्रूप द्युलोक का सुरथवव ` 
प्रकारक होने से इनकी समानता कथन कीर है । 






्त्रण्णि्वक चन्द्रमाः, साम तदैतदेत- 
स्याण्च्यन्यृढ - साम । त्स्माहच्य- 


` 


 . ऋ 


जता ह (-चोः+ए ) यरोक ही (सा) सा (अमः) अम पद का अथं ` 


% 


ही “ सा” ओर आदित्य ही “ अम” पदं का शब्दां . 
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ध्यूटुस्साम मीयते नक्षत्राण्येव ` 
चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ॐ॥ 


पद ०~नक्षत्राणि । एव । ऋग्‌ । चन्द्रमाः । ` साम । तत । 
एतत्‌ । एतस्यां । ॐविः। अध्युहं । साम । तस्मात्‌ । कचि 1 अभयु 
साम । गीयते । नक्षताणि । एव ।. सा । चन्द्रमाः । अप्रः। तव्‌। 
साम। | 


पदा०-( एव ) निश्चय करके ( नप्तत्ाणि ) नप्षनों के 
( ऋग्‌ ) ऋेदं ( चन्द्रमाः) चन्द्रमा के समान ( साम्‌ ) सायूवरेद ह 
( तव, एतत्‌ ) वह । यह चन्द्रमा के समान (साम ) सुमद मे 
(एतस्यां) इन नक्षजां के समान (ऋचि,अध्यूट) ऋग्वेद्‌ मं सम्मित 
£ तस्माच) इती कारण (ऋचि, अध्यूढ) कमद सम्पिडित्‌ (राम्‌ 
गीयते ) साम गायाजाताः है ( नक्षत्राणि). एव , नक्षत्र ही (सा) 
सा (अमः) .अम (चन्द्रमाः) चन्द्रमाः ह ओरं (तव्‌) यह दोन मकर 
(साम) सामहे। ` | ? अ 

भोष्य-कमेद नक्षत्रों के समान ओर , साम्बेद  चद्धमा ॐ 
स्मान ` है ओर यह चन्द्रमा के समान्‌ सामवेद्‌, न्त्र ४ ॥ त 
ऋशरेद मे सम्मिलित होने से ऋग्‌ सहित साम काः गात इत 
५ सां” का कन्दाय नक्षत्र आर“ अम का शब्दाय ५ 
ओर यर द गो भिककर साम बनता ३, जिका आशय परह :दै ङि 
ऋ्श्रद. की चायं नक्षत्रा कं समयि अनन्तहै ओर म्‌ अपनी 
गीतिरूप कौमुदी द्वारा भकाकित होन क कारण साम का चन्द्रमा 
ओर नक्षत्रों को श्‌ कथन क्रियागया ह आर्‌ यड्‌ -दीत 
समान ह । १ 






















+ 


शदेः - ` ` उपनिषदाय्यैमष्यि ' ' ` 


 सं°-्ब छाया आतपं के समान क्रा तथा ताम कीं सन्धि 
कथन करते है: 


अथ यदेतदादित्यस्य शङ्खं भाः सेवगथ 
` चत्री परः कृष्णं तत्साम । तदेतदे 
तस्यामच्यध्युट^ साम । तस्मा 
"5. दच्यध्युटः साम मीयते ॥५॥ 


अथ! यत्‌ । एतत्‌ । आदियस्य । शङ्क भाः। सा 





ऋ ४ 


पततं 1 एतस्यां ।! ऋचि । अध्युदं |` साम । तस्माव। ऋचि 
अध्यृहं । साम । गीयते । 


+ पुदुा०-( अथ ) इसके अनन्तर (यत्‌) जो (एतव्‌ ) यह 
(आदियस्य ) आदिय की ( शङ ) शेत ( भाः) दी्षि है (एव) 
निश्चय करकं (सा ) वही ( ऋग्‌ ) ऋगेद है ( अथ ) ओर ( यत्‌ ) 
जो ( नीं } नीड (परः, कृष्णं ) अतिद्ाय कुष्ण है ( वत्‌ ) वह 
(सामं) समैरं है (तंत,एतव) वद यह अतिशय कृष्ण (साम) सामबेद 
( एतस्यां ) 'शुदीषरि के समान ( ऋचि ) ऋग्रेदं मेँ ( अध्यूदं ) 
ग्या हे (तसात ) इस कारण ( ऋचि, अध्युदं ) ऋभ्वेद सम्मि 
ङिति ( सो, गीयते ) सामं गायाजाता है। - 


~ माष्य-आदिय कीं शङ्दीपनिं के समान ऋग्‌ वथा अतिक्षयं 

१ प्र ३ प्र 

र्ग दीष्चि के समान सामवेद दै ओर छष्णदी्चि के समान त्ामयिद 
पषिममान कृदणेद म साम्मटित होने कं कारनं कडग संहितं | 

साम्‌ ायाजाता दहै, वहां ऋमेद को च्य की शकदीपिं कै 





छान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपाठके-षष्ठःवण्डः ॐ. ` 
समान श्सखिये कथन किया है कि ऋगेद स्तुति प्रधान होने से सबं 
पदार्थों के भकाशषङ्प ज्ञान का - सूचकं हे ओर साम गीती पधान ' ` 
होने से उत दीक्षिकी शोभा को छष्णरङ्ग के समान बह्मता है 
अर्थात्‌ जिसपकार श्वत ओर कृष्ण पदाथ साथर रखे हुए एक दृषरे 
की शोभा को बहति रषी भकार ज्ञान ओर कमे यहं दोनों एक दुरे 
की क्षोभा को बहति दै, इषी भाव शो शक, कृष्णरूप से करएकं 
ग्रन्थकारो न वणन किया है जो अधिक विस्तार हाने कं कारणं 
नदीं छिखाजाता, या यों कहो किं ऋग्‌ हानपधान होने से कदापि 
के समान जर साम कमप्रधान होने से कृष्णता के समान है ओर 
यह दोनों मिलकर एक दृषरे की शोभा को बहति "ह, अतः 
दोनों समानहे। .: | 9 


+ | । ४ 
सं०-अव उपहार मे सम्पूणं सूय्योदि देवों मे ब्रह्म की 
` व्यापकता कथन करते ह : 


अथ यदेवैतदादिवयस्य शमाः रेव साऽ 
थ यत्नं परः कृष्णं तदमस्तत्सा 
माथ यएषोऽन्तरादेव्ये हिरण्मय 
पुरुषो दृश्यते हिरण्यरमश्च 
हिरण्यकेश आग्रणखात्सवं 
एवं सुवणः ॥ 8 ॥ 


: पद --अधं ] यत । चव । एतत्‌ आदियस्य । यहं 1 भाः 
सा। एव । सा । अथ। यच । नीडं । परः । कृष्णं । तवं । अमः । 


.,8८  उपानिषद्‌ा्यंभाष्ये 


# व्रतः) साय ।-अथ । यः । एषः ।-अन्तसदिये । दिरणपयः। पुरुष; । ` 
यतेः ।{ हिरण्यत्मश्चः । दिस्ण्यकेशः । -अभरणखात्‌ । स्वं ॥ 


क छ > 


# + 


" +~ -पद्रा०7(५ अथ ) अब्र यह कथन करते हँ कि. (एव) निश्चय 
करके ( आदियस्य ) आदिय की ( यत्‌ ) जो ( एतव ) यश ( चङ्क.) 
शरत्‌ (भाः) .ज्योति है (सा,) बही (सा) सा शब्द 

वड्‌ ६ ( अथ ) आर ( यव्‌ ) जो (नीरं, परः, कृष्णं ) नील 
अतिशय इयामता हे (तत्‌)वह (अमः) अम है -ओंर (तत) वह (पाम) 
षाप्र हे (अथः) ओर (ग्रः) जो (एषः) यह (अन्तरादिये ) 
आदिय के मध्य मं (दिरण्मयः) ज्योतिमेय (पुरुषः) पुरूष 
( हश्यते ) दीखता है निपरके ( दिरण्यदमश्चः) ञथोतिमय बाल 
डाही भूछ समान ओर (हिरण्यकेशः) ज्योति ही जिप्तके केश 
सदश है (अभणलाव्‌ ) नख शि (सर्वः, एष) सव ही (पुवः) 





णेन्बालादै। ` = 
न माष्य-जा आदिय की शङदीति हे वर “साः” शब्द वाच्य 
"र अतिशय | छ्रष्णदात्चि “अम शज्द वाच्य इन दाना 
क भखनं स ` साम ^” पद्‌ वनता है ओर जो यइ आदिय के मध्य 
पुरुष दीखता. है जितके उपश्रु ज्योतिवव ओर कवेर मी स्थति 
समान ई ओर नो नखं शिख सव ही ज्योतिर्मय है अर्थात देदीप्य- 
भान इस नगव बा सूय्यादिमें जो यह सर्वव्यापक ब्रह्मद वह 
विन्नान तथा सम्पूणं घन चेश्वय्यं आदि सुखो का प्रथु ओर जो 
नखःस रखकर शिखा पस्वन्त ज्योतिर्मय तथा परम शोभनीय ` . बही 

सबक्रा.उपास्यदेव- है । 


छान्दोयोपनिषदि-प्रथमप्रपादके षप्रःखण्डः ७९ ` 


भाव यदः है ,क्रि इष मन्त्र मे परमपिता पास्माकी 
सर्व॑व्यापकता कथन कीग हे अथाव संसार मे को पराङत पदां 
ठेसा नदीं जो ईश्वर के महल का वणन न कंरता श, सय्ये, चन्द्र 
तारागण आदि सभी पदां उ्के मरहत्र का वणन करते ओर बह 
सवम पूणरूप से व्याप होरहा ह, इसी, भाव को स्पष्टतया बोधन 
करने के खये इस भरकरण मं सय्योदि दिष्य पदार्थों मं रूपकं 
बांधकर प्रमाता का महत वणेन कियागया हे किं इष सु्यण्डल 
मे जो ज्योतिमेय पुरूष है बह परमासमा है उसके केश, उमश्च आदिं 
सब ञयोतिर्मय र अर्थात्‌ बह परमपुरुष खयपरकारशस्वरूपं है, यह 
वह भाव है जिसको वेद मे “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात" 
यत्तु० ३९। १८ इस वाक्य द्वारा वणेन किया हे कि बह ब्ञानस्वरूप 


स्वतःमकाश है अथात्‌ “आदियवणों यस्य स अदिय- 


वृणै" आव्ानिवतैकस्वरूप का नाम “आदित्यवणे" है भोर 
। इसी भाव र 








यही परमारमा का वण है अन्य श्वत पीतादि कोड बणे नई 
को यहां हिरण्य उमश् आदि शब्दों से कथन किया दे अथवा 
पकार “ वाग्विडृताश्चवेदाः "बाण ही वेद ह, इष यु ह, 
वाक्य में खपकाल््ार से वेदां को ईश्वर का यख वणेन सिथहि 
इ्ीभकार यहां रूपका्डार से इश्वर के दिरण्य समश्च कथन । 


ङ्ख. 


गये है साकार के अभिप्राय से नही, उक्तं वक्यं का व्याख्या 
अन्तस्तद्ध्मोपदेशात्‌ ” बण ष ९। १। २० मे विस्तारः 
शरक कीगई ३, इप्तख्यि यहां. विशेष व्याख्यान कं , आव्‌ 
केता नही । 
सं०-अब रूपकाङङ्कार से उक्त पुरुष क चष दथा नात्‌ +र 
कथन करते हे :- 


८० ~ उपनिषदा््यभाष्ये 


तस्यं यथा कप्यासं पण्डरकमेवमक्षिणा । 
तस्योदिति नाम) स एष सर्वेभ्यः पा- 
 प्मभ्य उदित उदति हवे सर्वेभ्यः 
 . पाप्मम्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


पद०-तस्य । यथा । कप्यासं । पुण्डरीकं । एव्र । अक्षिणी । 
तस्य । उत्‌ । इति । नाम । सः। एषः । सर्वेभ्यः । पाप्मभ्यः। उदितः 
ति। ह । वें । सर्वेभ्यः! पापभ्यः। यः । एवं । बेद । 
पदा०-८ यथा ) जेषे ( कप्यासं, पुण्डरीक ) रालकमल होता 
ह ८ एवं ) सी प्रकार ( तस्य ) उस अयोतिरमय पुरूष के (अक्षिणी) 
नज है ( तस्य ) उप्तका ( उव्‌ ) उव ( इति ) यह्‌ (नाम) नाम हं 
( तः, एषः ) वह यह ( सर्वेभ्यः, पाप्मभ्यः) स्व पापां से एयक 
होकर ( उदितः ) उदय होता है (यः, एर्व त्रेद) जो पुरुष इतत भकार 
जानता है बह (ह, वै ) निश्चय करके (सर्वेभ्यः) सम्पूणं (पाषपभ्यः) 
‡ ` पाष र प से पथक्‌ होकर ( उदेति ) उदय होता है । 
„ „+ , -भाष्य~-उसु परमात्मा के राख कमरख्के समान नेत्र द 
उव्‌” उका नाम है ओर वह सव पापो से एयम्‌ होकर उदय= 
प्रकाशित शेता दै, या यां कदो किं वड निखिल पापगन्ध से रहित 
: .ड+जो बरंहमवेत्ता पुरुष, परमास्ा को इक्र पकार. जानता है बह 
भी पार्पोेःप्रथङ्‌ हाकर सतार मं परकाशित दाता हे अथाव . पर- 
धात्मा का वातां सब पापो से पार हजाता हे । मिः, 
इस श्छोक मे खूपकाल्ङ्कार से परमातमा का नाम ओर नेत्र 
र्थन किये गये ह नसाकि हम कह स्थलों प छितं थये है ` परन्तु 









-षष्ठ;खण्डः ८१ 





उान्दोग्योपनिषदिपथमपपाटके 
कर एक पौराणिक काकार इसके यह अर्थं करत ह किं “कप्यासं 
पुण्डरीक” कथनं करने से यहा साकारं बोधन मे तावथ हे ओर 
इसी अभिप्राय से पीडे दिरण्यहमश्ररूप से उक्तं पुरषं कौषणने 
गया हे .! इका, उत्तर यह हे कि “रूपोपरन्यासास्च)वरश् 
१1 यरेता तद्वमप्वयात्‌ नि 
इत्यादि सुरों मे पहि व्यास. ने इस. विषयवाक्य कां स्पष्ट कर 
दिया है किं यहां , परमात्मा का केषं रूपक बधा है ' जिका 
फर यह हे कि जिज्ञासु उक्तं पुरुष के महत्व को  भकेभकार समश्च 
जाय, इसी आिपराय से उपनिषदां मे अन्यत्र भी. कथन किया 


हे कि-“आग्निम॑द्धी चश्चषी चन्रसूर््यो . “यां मूद्धानि 
यस्य॒विगप्रावदन्ति, सं वे नामि चन्द्र सूर्यो च 
नेते दिशः भत्रे विद्धि पादो क्षितिश्व तोऽचिनः 
तमां सर्वभरत प्रणता भगिनि उसका यख स्थानीय) चन ध य्य 
नेत्र स्थानीय है, छौलोक मस्तक,आकार नामि, दिशाय भरोत 1 आ) 
पृथिवीं पाद स्थानीयं है, एवंविध रूपवाखा परमात्मा सब. मूता 8६. 10 5 
आधार है, इसीभकार इस इलोक प भी नाम ओर नेन रूपका 
लङ्कां से कथन किय शये है वास्तव भे बह निराकार दै, उक्त कार 
से रूपक बाधक्गर वणन करने का नाम “रूपोपन्यास^ ह, प. 
रूपक साकार के साधक नदी किन्तु. परमातमा कोः सपरि ओषन 
करन के, अभिपए्य से रै, “पुरूष वान्द के अथं यहां परमात्मा के 
हे मपाः “पुरिेते इति परुषः =नो उर्‌ नाम्‌ ह्माण्ड भे" 
धायन करे उसका नाम “पुरुष अथवा “पूरयतीति पेरषश्=नी 
















इस प्ररे ब्रह्माण्ड मे व्यापक हो उप्तका नाम्‌ ““पुर्‌ष्‌” हे। 
; स~अब उक्तं पुरूष मे परतिपाधपरतिपादकभाव से वेदां का 
सभ्बर्ध कथन करते दः 


तस्थ च साम च गेष्णौ । तस्मादुद्रीथस्त 
स्माचवेद्रतेतस्य हि गोता । स एषये . 


1\, 


चाप्रष्म्रायराज्चो खकास्तषां चेष 
देवकामानां चत्यधिदेवतप्‌ ॥८॥ 


'  पदं०-तस्य । ऋग्‌। च। साम । च 1 गेष्णो । तस्मात्‌ । 
उद्री्ै। कस्माव । त । एव । उद्राता। एतस्य । हि 1 गाता । 
सु । एषः । ये । च । अयुष्माव्‌ । पराञ्चः । लोकाः । तेषां । 

+~ ईष । देवकामानां । च । इति । अधिदैवतं । 

०-(तस्य) उस व्यापक परमात्मा को. ८ गेष्णोः) मानः. 

कस्नेबाडे ( ऋग्‌). ऋगद (च) ओर ८ साम, च) . साम्बेधादि.दै 

(तस्याव) इसी कारण बह (उदरीयः) उद्रीयं कहखाता ह (तस्माव) 
शी कारण (त, एव ) निश्चय करके ( उद्राता ) उद्राता कलिम्‌ . 

भी उद्वाता शेता हे (दि) क्योकि (एतस्य) इसी ब्ह्मका ` 

वह ८ गाता ) गान करनवाखा है ( सः, एषः ) बह यह ब्रह्म ये,च) 

नो ( अभुष्पावः ) इत आदिस्यशाक से (पराञ्चः ) अपर ` स्थितं 

( छेकाः ) लोक हैँ (तेषा, च ) उनका ($ ) स्वमी तयां 

करता हे ओर ( देवकामानां, च) विद्वानों की कामना्मीः ˆ 

कौ ४0८ इष)" पूं करनेवाखा हैः ( इत्ति, अभिरक्त) ` यह अधि- 


दैवत उशन है । 





छन्दोग्योपनिषदि-मथममपाठके षष्टःखण्डः ८३ 
भाष्य-करेद्‌येद, सामवेदं ओर अयेषवेदेः यह सब उप 
 स्वेव्यापक परमात्मा का गायन करत है श्सीकारण बह उद्ीथ ओर 
इष. कारण उद्राता लिङ्‌ परमातमा का गायक, कडयता है 
क्योकि वह उक्ती का गनवाया हे, जो दुरय्य॑से भी डपर्‌ डोङ्क. ` 
ह उचका भी बढ़ शासक है ओर विद्रानों के 4 रथो | 
पूण-करनवालं ६, अदां दिव्य पदार्थो मे ब्रह्म काः ॐ 
उपेिनेकथन कियाजाता है नसाकि उक्त ` व्छोको दाराः स्यादिः- 
देब मं बह्म का उपासन वणन फियागयां है.वहां इस का 
नाम “अपिदैर्वतेपासना"ह। ` 

ओर जो रोग चृर्य्य तथा दिरण्यदमश्चु अदिं ' वाक्यों द्वारा 

ईष्वर कौ साकारं सिदध करते है उनको स्मरण रहे किं यदि बह 
स्यादि जड पदार्थो की उपासना अभिमतं होती तो शसं उपासनी 

का नाम ^ 'अवधिदवतापासनाः ॥ कदापि ग्‌ हता, इससे सिदध | 
है कि यशं घ्यादिकों मे व्यापङभाव से ब्रस्म कां उपासन 

बेन किया गया है किपी जड पदायै का नशी 1. +++ | + 

इति षष्ठःखण्डः समाः ) ^` ^: 

ॐ (नी, न्तम 


क्ण 













47 + 16 षि 


‡ ^ 


1-41-8 1: `अथ सत्तम खण्ड प्रारभ्यते 


ध इ + (नट व्यू 





"ज - छव खण्ड मे अधिदेवतोपासना का वर्णन करके 


अ इतं खण्ड मे आध्यात्मिक उपासन कथन करते 
- ¶ 1 1४1 


प्रथाध्यामम्‌, बागेवक्‌ प्राणः साम। तदे 
तदेतस्यामच्यष्युट्श्साम। तस्मादच्यध्युट्‌ “ 





{पद्‌ ऽ तजय । अध्यास) बाज. एव्‌ । क्‌ । पराणः । साम्‌ । तत्‌ । 

॥पतस्या। काच ++ अध्यूढ । साम । तस्मात्‌ । क्मच । अध्युट। - 
साप्र+गीयते। वाक एव । सा । प्राणः. । अमः । तव । साम। 
~ षदा>-( अथः) -अव. ( अध्यासं ) अध्यात्मोपासन कथन 
करते है ( कश ) उषबेद (एव ) निश्चय करके (वाक) बाणी | 
(साम , सामवेद ( माणः ) प्राण है (तत्‌, एतव्‌ ) बह' यइ (साम) 
सामवेद (एतस्यां) इस (ऋचि) ऋवेद में (अध्युर्दं) 
व्याघ्र दे (तस्माव्‌ ) षीं कौर (क्वचि) कऋम्ैदं मे ( अध्युद ) 
सम्मित ( साम ) सामवद (मीयते ) गायाजाता है (रव) निश्चय 
करके (सा) सा (वाक्‌) बाणी (अमः) अम (भाणः) 
भाण है ( तव ) यह दोनों मिलकर ( साम ) साम कहाता है । 


भाष्य-इत शोक मं अध्यात्मोपासन वणन कियागया ॐ 
अर्थात बाणी के समान ऋेद तथा भाण के समान सामवददहै ओर 
यह प्राणसमान सामवद वाकसमान ऋगवेद के. -अन्तर्भत होने से 
 ऋषबद्ध साम गायाजाता हे, “ सा” का कन्दार्थे बाकर 


छान्दोग्योपनिषदि-पथमपरपाठटके स्तमःखण्डः &५, 


“^ अम ” का शन्दाथं प्राण ३ ओर यह दोनों ` मिलकर ““ साम #! 
बनता दै, गत खण्ड मँ इसका विस्तारपूर्वक बणैन कर -अयि है 
अतएव यहां विस्तार की आवर्यकता नहीं 


चक्षुरेवगोत्मा साम, तदेतदेतस्याम्रच्यं 
ध्यूट्ण्साम । तस्मादच्यध्युटण्साप 
गीयते । चक्षय साऽऽ्त्माऽ 
मस्तत्साम ॥ २॥ 


पद ०-चष्ुः) एव । ऋग्‌! आत्मा । साम । तत्‌ । एतत 1 
एतस्यां । ऋचि । अध्यूढ । साम । तस्मात । ऋचि । अध्युढं । साप। 
गीयते । चक्षुः । एव । सा । आसा । अपः । तव्‌ ॥ साम।॥ ` ` 

पदा ०-( एव ) निश्चय करक ( चक्षुः ) चक्षु ८ ऋग्‌ ) 

( आसा, सायर) आत्मा सामवेद है ( तव, एतत्‌ ) बह यह (साम प 
सामवेद (एतस्यां ).इस -( ऋचि ) ऋमेद मे ( अध्यूढं > च्बठ 

( तस्मात्‌ ).इस कारण ( ऋचि ). ऋमेद ( अध्यु्ं ) सभ्सिखित (साम, 

गीयते ) सामवेद शायाजाता है ( चुः , एव ) चकु हय (सा) षाः 
( आद्रा, अपः) आला अपर है ( तव ) यह. दोनों मिख्करः( साम्‌ 

साम बनता है। 

भाष्य-इस छक मे उशी पृम्त विषय को स्फुट किया हे 
किं निश्चय करके चश्षु के समान द ओर आत्मा “के समान 
सामवेद ओर यह आत्मपमान सामवेद चश्ठुप्तमान्‌ , करवेद 
म सम्मित होने के कारण ऋग्‌ सहित साम गायाजता है « सा “. 


# यद्धं “ भ्रात्मा › शब्द घे तात्प चच्चगत गोलक का 8 ` 


द ` 7 `; उपनिषद्‌ास्यभाष्ये , 

कीःशन्दार्थ. चक्ठुःतथा ८ अम ” का शब्दां आत्मा-३े ओर .यश 

सं नोःमिलकर “साम ' बनता है । 
्रो्रमवड्मनः साम, तदेतदैतस्याम्रच्य- 


(ती द 1 


ध्ूदृण्साम । तस्मादच्यष्युदःण्साम 
गीयते ।, श्रोत्रमेव सा मनाऽ 
मस्तत्साम ॥ ३॥. 


 पद्‌०-श्रत्र। एव। तखग । मनः। सराम। तव्‌ । एतव्‌ । 
एतस्मा । अ्मच । अध्यूढ । साम । तस्मात। ऋचि । अध्यूदं। साम्‌। 
गीयते | श्रत्र॥ एव । सा । मनः| अमः । तव्‌ । साम । 


पदा०-( एव ) निश्चय करके (श्रोत्रं ) श्रोत्र ( ऋक ) ऋग्वेद 
(मने श सामं ) मन सामत्रद है ( तत्‌, एतव ) बह यह (साम) सामवेद 
तस्यां ) इस ( ऋषि ) ऋगवेद मे ( अध्यूं ) व्याघ्र है ( तस्मात ) 
इसी कारण (ऋचि, अध्युदं) ऋग्‌ सम्मिङ्िति ( साम, गीयते ) सामे 
गायाजता हे (एवं) निश्चय करफे (श्रोत्रं) श्रोत्रः८सा) सों 
(मनः) मन (अमः) अम है ओर (तत्‌) यद दोनो भिरुकर 
( साम ) साम बनता हे । 








घ भाष्य-श्रात्र ही ऋगेद के समान तथा मन सामवेद के समान 
आ (4 , यह मन समान सामवेद प्रत्र समान कऋ्वेद में सम्मितं 
इसकारणं ऋग सहित साम गायाजता है, “ सा” का शब्दार्थं 
श्रोत्र तथा “अम” का शब्दार्थ मन ३ ओर इनं दोनों धर्मविकिष्ट 
साम % क्या दै । 





छन्दायोपानषदि-प्रथमप्रपाठके सप्रमःखण्डः „७ 


अथ यदेतदक्ष्णः श माः सेवगथ यन्न. 
परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामच्य- 

ध्यट.साम । तस्मादच्यध्युट" सायं 

गीयते। अथ यदवतदश्ष्णः ङ्ख 
भाः सेव साभथं यत्नीरं परं 
कृष्णं तदमस्तत्साम ॥९॥. ` 
पद ०-अथः। यव्‌ | पतत्‌ । अक्ष्णः । शुक । भाः । सा। 
एव । ऋग्‌ । अथ । यत्‌ । नीङ। परः । कृष्णं । तत्‌ । साम । 
तत्‌.1 रेतकः । एतस्यां । ऋचं । अध्यूढ । साप । तस्मात्‌ | | 
अध्यूदं । साम । मीयते । अथे । यवे। ` एव । -ए्तव1 ` अक्ष्णः । 
शुं । भाः । सम ।-एक+ साः-। अथ । यव्‌। नीड 11. परः ष्ण । 
तवत्‌ । अमः । तव्‌ । साम । - 


पदा०-८ भथ ) अब्र यह कथन करते हं कफि (यव) जा 
 (एतव ) यह ( अक्ष्णः ) चक्ष कौ ( श भाः श्रेत दीप्ति है 
` ( सा,.एव, ऋग्‌) बह ही ऋमबेद (अथः) ओर ( यवः) जो (नील) 
प्र, कृष्णः) नी ल्=अतिशय स्याम है ( तत्साम ) बह ' सामं 
( तल.) ई (८ एतव,) यह ( साम ) सामः( एतस्यां ) इस (ऋचि). ˆ 
ऋमेद. मे.८ अभ्यु ) ग्या हे (-तस्पति ) इस कारण ‡( कवि). 
ऋण्रेदं ( अध्युदं ) सहित ( साम, गीयते) साम गायाजाता इ 
( अंथ) ओरं (एवं ) निंश्वयकरके (यव) जो ( एतव ) यह 
( अह्णः) वकषुगतं ( ण, भाः) चेत दीति है (ता, एवं ) बह ही 
( के) सो ( अथ) ओरं ( यत ) जो ( नीर, परः! छृष्णं , नील 


014 उ्पनिषदाय्यभाष्ये 


अतिकाय छृष्ण दीति है (तव) वह ( अमः) अम है ओर ( तव ) वदं 
(सामोसामदहै। 

भाष्य-जो.यह चश्चुगत ल -दीभि हे उसके समान ऋग्‌, जो 
अतिर्षीय शयाम दीनि है उसके सपान सामयेद दहै ओर यह साम 
 ऋमेद के अन्तरत होने ' ते. ऋरासहित गायाजाता हे ^ ता“ 
शब्द का वादम्‌ नेत्रगत शङ्दीति तथा “ अम ” शब्द .का वाच्य 
छरष्णदीपि ३ ओर यह दोनों मिखकर ^ साम ” शब्द का वाच्य 


है अर्थात उभयधर्मवििष्ट साम दे । 
सं०~अब अक्षिगत पुरुष का कथन करते दै 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि परुषो दस्यते 
सोवक्तेत्साम। तदुकथं तयज्रस्तद्ब्रह्म। 
तस्यतस्य तदेवरूपं यदसुष्यश्पं । 
`. यावसरुष्य गेष्णौ तो गेष्णो । 
\, + यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥ 
+. पद्‌ °-अथं 1 यः। एषः । अन्तः । अक्षिणि । पुरूषः । द्रयते। 
सषा । एवे । ऋग्‌ । तव्‌ । साम 1 ववं । उक्थ । तव । यज्ञः । ` तव । ` 


ब्रह्म । तस्य । एतस्य । तत । एव । रूपं । यत्‌ । अमुष्य । रूपं । 
यौ । असुष्थ। गेष्णौ । तो गेष्णौ । यत्‌1 नाम । तवः 1 नाम} ` ` 


 पदा०-आध्यात्मिकोपाप्तना के अनन्तर (अथ) अब यह 
कथन्‌ करते ह कि (यः). नो (एषः) यह , (अन्तः, अश्षिणि ) 
चधरु के मध्यगतं (पुरुषः) पुरुष ( दयते.) दष्टिगत होता है (सा,एव) 


ऊान्दोग्योपानषदि-प्रथपप्रपाठक सप्ुपरखण्ड, ८९ 


वही (ऋग ) ऋञ्वेद ( तत ) वही (सम) समर्बेदं (त्व) 
वहीं ( उकं ) उकथ ( तव ) वही ( यज्ञः ) य्ेद ` (तवे ) ` वही 
८ रह्म ब्रह्म है (तस्य ) उसक्रौ ( एतस्य › यहं (तवे रवं) वहीं 
बोधनं कराने बांस ८ सूपे ) रूप है ( यत ) जां (अयुष्य) दिवं 
म व्यापक पुरुष का ( रपं ) ख्य है (यों ) जो (अय ब्र के 
( गेष्णौ ) गायक है ( तो ) वही इधक्ते भी (गेष्णो ) "गायकं 
८ यत, नाम ) जौ उसका नाम है ( तत्‌, नाम ) - वही उका भी 
नाम हइ । 


` भोष्य--जो अतिननेन् म व्यापक पुरषं दृष्ित होत नो 
बही ऋगेद; बदरी सामवेद: यही उरः उदी कद ओह बही 
ब्रह्महै अर्थात्‌ चारो वेद प्रतिपादित जो बरह्म है 
इसका वै रूप है जैसा आदित्य में 9 रूप दै 
जो उसके गायक्र रै बरही इतके ओर जो उस्नः नाम है वही 
इसका नाम है। 1 


स्मरण रहे कि यहां “ अकि.” . सन्द. सतर, अनेद्धयों काः 
उपरक्षण्र है अर्थात्‌ -जो . प्रास्मा ` आदिल म त्वाप निः 
` चन्द्रमा मे व्यापक है ओर जो सारे ब्रह्माण्ड मे व्यापक्‌। 
बही पुरुषगत सब इन्द्रियां मे व्यापक ६, इष भाव कों दहदा° 


५।८९ ये इसथ्कार वशेन किया है कि “यो यं दक्षिणे अक्षर णे 


पुरुषः.तस्य मूरिति.शिरः एकं 


इतिः वाह्‌ डो बाह देति `अक्षर ख पिति त ५ ५५४ 
= जच दिन जलिः १.३ उपक्ा “ भू निर हिर 
एकहोता हे भू भी दक अक्षर हे “ भुवः ” उसका । ह 





च ॥ 






[ 
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8 $ #† ? 


दोषेति रै सुक्र.भी दो अक्षरोंका दै “खर” उप्रकां भतिष्ठा इं 
अर्था िघुवन - व्यापी . बह परमात्मा ई. ओर - वदी ऋग्‌, यजुः 


साब तथा-अथू्वः चासे वेदों का मतिपाथ् दै. वही सम्पूणं केक 





लोक्नीन्वरो काः ईद है ओर वही मनुष्यः की कामनाओं को पूणे करता 
ह इपखिये युरूष-को उचित दै फि उस्तको स्वेत व्यापक समञ्चकर 
उसीक्री उपासना" प्रत्त रहे ॥ `: `. 9 


1" ।्ु०-अतरं उत्त रमात्मां का महत वर्णन करते है 


{स एष. ये. चतस्मादवाश्च ` सेकास्तेषां 


चष्टे मचष्यकामानाज्चति । तद्य इमे ` 





णायां गायन्त्येतं ते गायन्ति । 
+? ; "^ तस्मात्त वनसनय 8 ॥ 


पद्‌०-सः 1. एषः। ये। च । एतस्माव्‌। अर्वा; । लोकाः 
तषा । चं । टे । मनुष्यकामानां । च । इति । तते । ये । 
इये ` वीरणीया 1 गं यन्ति । एतं । ते । गाय॑न्ति 1 तस्माद । कते 


कणः † 
^ 1538 ॥ "„ 1 1: ( +ॐ 
आर.५.य , ज(-(५ अस्मात्‌ ) इस लोकस 
( अपो ) ६) ( खोकाः ) कोक ह ( तेषां, ५ ) उनक्रा भ 
(सं एषः ) वही यह ( 8) स्वाभी टै (चं) ओर ( मनुष्य 
का्षानां ` भ्रलष्यं कीं कामनाओं को पणी करने बाला है च): 
ओर ( इति, तवं ) इषीकारण (ये). जो ( समे). विद्वान्‌ डोगः 
( तीणा } बागवाचय मेः .( गायन्ति) गाते. है (पतं) इषौ 


[> 


+. 





॥। । 


छान्दोग्योपनिषंदि-परथमपपाटके सप्रमखण्डः . ९१ 
र क्क 
य ४. ५ [ङ ( “करि ) 
 - भाष्य-वहीं ब्रह्म इस खक से अधःस्थित लोको क ¢ सामी 
ओर मलुष्य कीं कामनाओं का ईषितां है शी कारण बह्म 
के जानने वटे णामं इसीका गति है ओर वह आप्ठकाम 
> होतें ह, इस्िये सव मनुष्यां ` को उचिते है कि उसी "एकमा 
परमात्मा का ध्यान करे, उक्ीकीं ` आज्ञापालनं ` ओर उसी के 
मेम मे मग्र रहं ताकि वह हमा कमिनाओं कों पूर्णं करे ॥ ˆ ` ` ` 
` सं०-अवं उक्त आध्यात्मिकं उपासना का फ कथनं 
करते हैः-- ` ` ` "तिः 


अथ य एतदेवं विहान्‌ संम गो्थ॑त्युभी 

स गायति । सोऽ्नेव सं एषे चम॑ 
त्पराज्ची खोकास्ताः श्वप्रोतिं 

देवकामा५३चं ॥७॥ ` 


पद्‌ ०-अथ । यः । एतत्‌ । एवं । विद्वान "1, सोमे । गायति 

उभो। -सः । गायतिः। सः । अमुना । एव । सः । एषः. +य । च । 

मुष्माव. ।- पराञ्चः । लोकाः. । तान 1. च+ आग्रेतिः। देक्काट 
` मान्‌ । च। 1#1-*+& । हहह । 
पद्र०-८ अथ ) अव.फर कथन, करतरई कि.(यः, जा 
| पुरूष (८ एवं ) उक्त भकार से, बह्य को ( विद्वान्‌ ›) जानता इभाः 
( छतव्‌ ) -इप (साम). सामवेद कां ( गायतत ) गतु -हे (अ. 
वह (उभौ ) आध्यासिक तथा अधिदेवत-बह्म कोः( गायति.) गाता ` 


बह ( धनतनथः ) धनाब्यं होते है। ` 


। # सि ( । 
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हेः). उह ~ पुरुष्‌ -(अयुना ). विहानबरल से ( एव }-निश्वय 
करकं ( ये) जो ( अभुष्पाव्‌ ) इम खोक से (पराञ्चः) उपर 
( लोकाः ) लोक ह (तान्‌) उनको (आप्नोति) प्रप्त होता है (च) ओर 


॥ यह्‌ .पुरूषं ( देवकामान्‌ ) देवकरामनाओआं को (च) 


ह |> 

एकप भाश््य-जो पुरूष उक्त अकार से जह्य को जानतो हुआ सामः 
रैः) करता हे वह उपरि छेको तथा देव कामना को 
माप होता, है, अयात्‌-उच्च ¦ अवस्था. को प्राप होकर आनन्दित 
५0 है ^“ खोक” शब्द के अये यहां अवस्थाविगेष्‌ के दै 


` निस्तको ^ तेक्तियोपनिषद्‌ सं मेभृकरार वणेन कर अयि 








+>, हवविदुद्राता त्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 


` ? ' चद ०-अथ । अनेन । एवं । ये । च। एतस्मि 1 अराः । 
लीकीः। तात । च । आराति । मनुष्यकामान । च । तस्मात । उ । 
इ । एवंत्रित्‌। उद्राता ब्रयात्‌ । 

„9 परी०-( अथ ) फिर ( छव) निश्चयकस्के (अनेन ) इत. 
ब्रह्न ते ही (ये, चं) जो '( एतहमाच,अर्वा चः) यह अधोगतं 
(लिकः ) रोक ह ( तोन, च) उनको भी (आ्ोति) भति होती है 
(बध्यत; च ) मनुष्य कौ कामनाओं को भोक्त हेता हैः 








॥ 


छन्दोगथोपनिषदिःप्रथमत्रपाठके सप्तपःखषण्डः ९३ 


(स्मद्‌) ` सकारणः ( उ); एवा); नियर पत्रय ) 
समकर ब्रह्म का.जानने बाख ( इद्वाता ) इद्राता ( याच्‌ ) अपने 


शिष्यादिकों को ब्रह्म का उपदेश क्रे। ` ६4.41 
£: 17 1" # > 7 


भाष्य-त्रह्मत्त जा उचः अ्रस्था, का; मङ्ग द्यङ्र दुष्य 
कामनाओं को पृकरचुका है वदी -उद्ाता,बनने के: योगयु श्म 
ई उका कतव्य ह क्रि वह उप्त परमपतित्र, प्रमास्ा+ का अपने. 
रिष्यादिकां मं उपदेश करे ताक्रि उनमें वरिहान.की-  चद्धि,हो ओर 
द उप्पू प्रमाता, को माह नो , उच , से +उच + अदस्था 
का प्राप्र ह। . 
1 १ ॐ . | 11१7 | | (1: 
सं?-अब सामगान का भकार कथन करते ह ~ 


कं ते काममामायानीत्येष ह्यव कामागान 

स यशं तत समगत, 
`  सामगायति ॥ ९॥ |+ => 
द्‌०-कं । ते कामः । -आमायालि ॥ इति + एषः । हे । एव । 
क(मागानस्य । $ । यः। एवं । बिद्रान । साम । गायति । साम । 


गायति। 

पदा०-दे यजमान ! (ते) तेरी (कं ) किम (काम) कामना 
ठे छक्ष्य रलङृर ( आगायानि) इति ) ब्रह्म का गन करू (हि ) 
क्योकि ( एषः, एत ) बही ( कामागानस्य , कामनाज। की पूषि 
का (ई) खाभमीहै (यः) जो (एवं) इष भकार (विद्वान्‌) 
जानता हआ ( साम, गायति ) सामगाता हे बह अभी फल `को 


प्राप्ठ दावा ह। 
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४ 7पच्ये-श्वोक मे वामगयिति पड दोवीर खण्डं की 
॥ ~ छथि आया ३, उद्वतो का कथन किहे यजमान! प 
तेरी क्रिस कामना को रक्ष्य रखकर सामगान द्वारा उप्त पंरमपिता 
पतीला वें पर्थना करू क्योकि वही सवं कौपनाओं का पूर्ण 
करं वलां है जो रह्म को हंस भकार जानता हंजा सामगा दहै 
वहे अपनी कामिनि कावूरकदोतादहे। 
71" कमर्ण रे किं जहौ असि सम्बन्धी कदर्ये मे ब्रह्य की 
वधीं कयन कीजाय उतका नम “ अध्यात्मोपासना “ भरं 
जहां आत्मा से भिन्न स॒य्यादि देवा मे ब्रह्म की व्याप्नि कथन 
कीजाय उसका नाम “अधिदेवतोपासना" दैकरणक अस्पदर्शी 
लोग छक्तंपतित्रथिति कषाक्रारोपाषनां सङ्ग लेते है सो यद उनकी 
शा बरह्मत्रिच्या- का `भण्ड(र हे मं +उसम 
निस्तार जडापास्ति का गन्ध कं. हसक्ता हे, अतएत्र॒ उनका 
कथन ठीकं नद| . ` । 


' 7”  » , .इूति.स्षमःखण्डः समाप 


1 गि? णण) , 99 













ॐ 1,10.0 | { >] + ध ॥ | ध ५ १॥ १ 4 ++ ॐ 3 + 
॥ ^ # के ५ । (८ १4 8. ¡! 1 र - । 4 (1 ४४1 ५ । 1 इ; 1 
८ ` " ^ भ व 


.. ८ निङ्ख) को 29 # 8: 


¶ 


= नक ~ 3. क्ष धि # ॥ = = 
॥ क त 2 ५1 


अथ अशएमःखण्डः प्ररिभ्यत्त्‌ ~ 


-- च्छ | ~: ¡1 [ष 





स ०-सप्तम खण्ड मं आध्यासिक उपंसिना कथने क के अवं । 


इस खण्ड मं उद्रीथेत्ताओं का इतिहास वर्णनं कसे है ^” 
11. 


तरयो होद्रीथे कुशला बभबुःशिख्कःशालखा-+ 
वत्यश्यकितायनो दाहभ्यः' प्रवाहणे ` 





वदाम: इति ॥ 8117; 8 
पेदे ०~त्रयः । ह ' उद्वीथे। कुलाः) बभूवुः । ` शिंलकं 
शालावयः । चेकितायनः। दारभ्यः । भवाहि । जवलि । इतिं 
ते। ह । उचुः । उद्रीये। वे। कुशलाः । स्मः। ईन्त! उदरीं [कर्थ 


हिक (शा ` ~ र #~। ५ 


वेदम; इत । 


व्ीऽ-( ह) परसिद्ध है कि (उद्रीये) उदरी मे + - } लीन 
पुरूष ८ कुशलाः ) निपुण ( बभूवुः › हए ( शलावयः ) शाखावान्‌ 
ऋषि का पुत्रं ' ( शिकः ) दिलं ( वैकितायनः ) चकरितायन न ॥ 3 
कपि का पुत्र ( दारभ्येः) दारभ्य (जेवलिः) जीवल करा न 
( परकोदणः › भवोहेण ( इतिं ) यह तीनों (ते, ह, अचः) आपस्‌ 
परस्पर बोके कि ( उद्वीये) उद्वीथ में (वे) निश्चय करके हम न ॥ 
( कुशद्यः, स्मः) निपुण है ( हन्त ) यदि सबकी ' संश्मति । होतो 
( उद्धे ) `उद्रीथ-सस्वन्धीः ( कथां ) विचार ( दामः, इतिं ) करे । 









च्‌ € 
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भाष्य-सिक, दारभ्य ओरं अवाहेणं यड तीनो ऋषि जो 
उद्रीथ लिया चे निपुण ये इन्डोने परस्पर मिखुकर विचार किया 
कि-दमःतीनों उद्रीय विद्या के भजे भकार जानननबारं ह य।द्‌ 
सबकी सम्मति होतो हम रोग पश्चोत्तर कीं रीति स_ उक्त विद्याः 
सम्बन्धी विचार करं अथाव यह्‌ जाने किं हम कागांने इस धया 
कोक तक सच्चा - ˆ ` “~ ~ 215 ^ 
= संभ्च्त ङतं तीनों कवि विचारंकरते € ` ` 





योवदतोप्रीच «श्रोष्यामीति २ ॥ 


प्द०-~तथा.।-इति ।.द 1. ससुपविविश्ः; । सः । ह+: प्रव्रादण 
जत्रलि; 1 उवाच्‌ } मग्रसवो 1 अग्र \ दतां । जज्ञ: । चद्तोः 1: 





। क 
१६; ~ 


प्रपि 1 -इति । म 
पदा०-( तथा, इति, ह ) वह तीनां तथास्तु कहकर ८ समंष- ` 
बेबिश्यः) समीप . बेठगये ( सः) बह. {ह ) परसिद्ध ८ प्हणः, 
५.2 जीव ऋषिका पुत्र -मन्राहण ,(-उवाच )-बोडा, किः 
क गुञ तै) इ एे्वय्यपम्पन्न आप.दोनाों (अग्र); भथम.( वदतां). 
[ (ब्दा विचार करते हुए -(बाह्मणयोः ) ` पप्र दोला 
ब्राह्मणा की (बराच) कणी -को .(श्रोष्यामिल्दति) यें श्रब्ण 
क 777 कारो (र) ॥ | 
1 त भिाष्वनक्ररो क्रतरिचा संकन्तर-बह तीनां षि सीव . केठगये 
उन्म सपिद ऋषकःपवाहणः नोरा करि हे -भगवनः {कथम ओप 






र, 


छान्दोग्योर्पानषदि-परथमभ्रपषाठकर-अषटमःखण्डः ९७ 


~ अ 


(ना बर आप दना ब्राह्मण। का {वचार म श्रवणाकरुगा । 


स, (7 


स ह शिकः शाखवव्यश्ेकितायन दा 
लभ्यम्नवाच । हन्त ला एच्छनीति 
प्रच्छति होवाच ॥ ३ ॥ 


पद ०-षः । ह । {शख्कः । शावः । चेकितायन् । दारभ्य। ` 
उवच । हन्त । वा । प्रच्छान । इति । प्रच्छ । इति । ह । उवाच । 


परा०-( सः) वह (ह) भपिद्ध (शाखवयः) शाखवान्‌ 
ऋषि का पुत्र ( शिकः रिक (चैकितायनं) चेकितार्यन ऋषि 
के पुत्र (दारभ्य) दारभ्य सं ( उवाच) बाछां क्रि (हन्तं, यदि 
आप उचित सम््नेतो भे (सखा) आपमे ( प्रच्छानि, इति ) पूष 
( इति, ह, उवाच ) ईइ ्के अनन्तरुद्कहयरभ्य ने उत्तर दिया 
( पच्छ ) पूचिि। धर 

भाष्य-प्रबाहण के कथनानुप्रार शाहावान्‌ ऋषि क पुज 
शिक चैक्रितायन ऋषि के पुत्र दारभ्य सं बालाक ह भगवन्‌ ! 
यदि आप अनुचित न समक्ष ताभ आपन भभ कर वह बुनकर 


 दु{रभ्य ने वी उद्‌ारता से उत्तर !द्या 1क आप पर्न कर) 


सं०-अब शिङ्क ओर दारभ्य ऋषि. का भभ्न।त्तर कथन 


कस्ते ह :-- 


का साश्चो गतिरिति स्वरति हवाच । 
स्वरस्य का गतिरिति प्राणति होषाच्‌। `` 
 प्राणस्यकागतिरियन्नमितिङहबाच 
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अन्नस्य करा गतस्त्यप डत 
हावाच ॥ 2 ॥ 


पद ०-का । साश्नः । गतिः । वति । स्रः। इति। इ । 
उवाच । सरस्य । का । गतिः । इति । भाणः । इति । ह ! उवाच । 
प्राणस्य । का । गतिः । इति । अन्न । इति । हइ 1 उवाच । अनस्य । 
क । गतिः । इति 1 आपः; 1 इति 1 ह । उवाच 1 


 पदा०-(साश्नः) साम्व्रद का (का, गतिः, इति) क्या आश्रय ह 
(ह ) निश्चय करके ( उवाच ) वोखा करि { स्वरः, इति) स्वर द 
( स्वरस्य, का, गतिः, इति ) खर की क्या गति है (ह) निश्चय 
करके ( प्राणः, इति ) प्राण हे ( माणस्य, कौ, गतिः, इति) भाण 
की क्या गति है ( ह ) चविश्चय करके (अर््न, इति) अन्न है (अन्नस्य, 
का, गति, इति ) अन्न कीं र गति है -( ह) निश्चय करक 
५ आप्‌, इति ) जट हे ( उवाच ) यह्‌ उत्तर [दया । 


# भाष्य-पिखक ऋषि ने दारभ्य ऋषि से प्रश्न किया किह 


भगवन्‌, , आप यह कथन कर कि साम्चेद का कोन आश्रय दहै! 
दारभ्य न उत्तर दिया कि साम का आश्रयस्वर है, क्योकि साम 


म्‌ श्वर भधान होने से बह खराधीन कथन किया जाता है, भ्न 
स्वर का आश्रय क्या हे! उत्तर-माण, क्योकि भाण के बिना 
स्वर का उज्वारण नहीं होसकता, पश्-पमाण का आश्रय क्या! 
उत्तर-अन्न, क्योाक अन्न के विना भाण नदीं रहसक्ते, अश्च 
अन्न का आश्रय कोन हे { उत्तर-जल, क्योंकि जल के भिना 
अश्न कीं उत्पत्तिं नहीं होसक्ती, इस कारण ` अन्नं ` जाश्नय 
जह हे, गति, आश्रय तथा आधार यह सब पर्य्याये दन्द है । 





छान्दोग्योपनिषदि-पथमप्रपाठके अष्मःखण्डः ` ९९ 


. " सरण रहे करि यहां उद्ीथ सम्बन्धी भभ नं करके सम 
सम्बन्धी प्रश्न करन का तात्पय्यै यह है कि उद्रीथ का ` ज्ञानः, बेदों 
के अधीन दै ओर छन्दोग्य सामवेदीय होने से भथम. साम्बेद 
सम्बन्धी ही विचार करना आवश्यक था, क्यों करि जवतक किसी 
विषय के मूर को स्पष्ट न कियाजाय तवरतक उस विषय का ` 
निर्णय होना कडि है, इतख्यि प्रथम सामविषयक,.श्न 
करना ही उचित था, यपि चारो वेद सर के आश्रितः है परन्तु 
यहां गेय होने से सामवेद में स्वर स्पष्टतया प्रतीत हीने के कारणः 
साम का आश्रय स्वर कदागया हे ओर “ स्वर ” शब्द का अं 
पर्मासा भी दै जेाकरि चतुर्थ खण्ड मे वर्णन कियागया दे, स्वरः 
` का आश्रय भाणदहै, “ भाण” शन्द से तात्पय्थ यां शरीरगतं 
वायुका है अ।र दह भाण), अपान, , समानः, ज्यान तथा उदान 
मेदसि पांच भकार का है जिसका बणेन ^“ एतरेयोपनिषद्‌ % 
भे भरकार कर आये ह । 


अपां का गतिरित्यसौ रेक इति हौवाच) 


पुष्य खोकस्य का गतिरिति न स्वर्गं खे 
कमतिनयेदिति हौवाच । स्वगे क्यं खोक ५ 


सामाभिसंस्थापयापः एवगेप\स्ताब *हि 
सामेति ॥ ५ ॥ ` ` १ 


पद ०-अर्पां । का । गतिः । इति 1- अघो । खकः । इति + 
ह । उवाच । अयुष्य । छोकस्य । का । गतिः । “इतिं \ न । स्वरं । 
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अन्नस्य का गतिरित्याप इति 
होवाच ॥ ° ॥ 


पद०-का । सन्नः । गतिः । उति । खरः। इति । ह । 
उवाच । खरस्य । का। ग।तः। इति । पराणः । इति । ह । उवाच । 
प्राणस्य । का । गतिः । इति । अनन्‌ । इति । इ । उवाच । अन्नस्य। 
कृ{ | गतिः । इति । आपः । इति । ह । उवाच 


 पदा०-(साश्नः) सामवरद्‌ का (का, गतिः, इति) क्या आश्रय 

(इ ) निश्चय करकं ( उवाच ) वोखा करि { स्वरः, इति ) स्वर दै 
( स्वरस्य, का, गतिः, इति ) खवर की क्या गति है (हे) निश्चय 
करकं ( प्राणः, इति , प्राण है ( प्राणस्य, कौ, गतिः, इति) प्राण 
कीं क्या गति ह ( ह ) चिश्चय करके (अन, इति) अन्न टै (अन्नस्य, 
का, गति, इति ) अनन कीक्या गति है (ह) निश्चय करके 
(आपुः, इति ) ज हे ( उवाच ) यह उत्तर दिया । 


+ 'माष्य-शिखक कषि ने दारभ्य ऋषि से यश्च किया किह 
~ भगवन्‌ ! आप यह कथन करे कि साम्बेद का कोन आश्रय दै! 
दारभ्य ने उत्तर दिया कि सामकाओभश्रयखर दै, क्योकि साम 
मृ खवर पधान होने से वह सख्राधीन कथन किया जाता है, प्रश्न 
सर का आश्रय क्या दहै! उत्तर-पाण, क्योकि भाण के बिना 
स्वरं का उच्चारण नहीं होसकता, पन्न-प्राण का आश्रय क्याहै! 
उत्तर-अन्न, क्योाक अन्न के बिना पाण नदीं रहसकते, भभ 
अञ्न काआश्रय कोन है! उत्तर-जल, क्योकि ज फे भिना 
अन्न कीं उत्पर््िं नहीं होसक्ती, इस कारण अन्नका आश्रय 
ज है, गति, आश्रय तथा आधार यह सब पयाय शब्द है । 


छन्दोग्योपनिषदि-पथपप्रपाठके अषमःखण्डः ९९ 
`` स्मरण रहे करि यहां उद्रीथ सम्बन्धी भभ न करके समि 
सम्बन्धी भ्रभ करन का तास्य्य यह है कि उद्रीय का ज्ञान बेदों 
के अधीन है ओर छान्दोग्य साग्नेदीय होने से भरथम सामवेद 
सम्बन्धी ही त्रिचार करना आवश्यक था, क्यो करि जवतक किसी 
विषय के मूरकोस्पष न क्ियाजाय तबतक उस विषय का ` 
निणंय होना कडि है; इलि भयम सामविषयकः, अक्ष 
करन। ही उचित था, यद्यपि चारो वेद सर के आश्रितः हं परन्व॒ 
यहां गेय होने से सामवेद में स्वर स्पष्टतया प्रतीत होने के कारणः 
सामका आश्रय स्र कहागया हे ओर “ स्वर ” शब्द्‌ का + अथं 
` परमासा भी. जेकताकरि चतु खण्ड म वणन फियागया.है, स्वरः 
का आश्रय भाणे, ५ प्राण ” शब्द्‌ से तासय्ये यहां शरीरगतं 
वायुका दै ओर दह भाण, अपान, समान, व्यान तथा उदान 
मेदसि पांच प्रकारका है निका बणेन. “ एतरेयोपनिषद्‌ ” 
मं भे प्रकार कर आये हं । 57 ` 


अपां का गतिरियसी रोक इति हवाच्‌। , 
अमष्य रोकस्य का गतिरिति न स्वगं खे 
कमतिनयेदिति होवाच । स्वगे क्यं खेक \ 
सामामिसंस्थापयामः स्वगेसरस्ताव «1 
सामेति ॥ « ॥ | 


पद ०-अपां । का । गतिः । इति । अपो \ ` लोकः । इति 
इ । उवाच । अयुष्य । लोकस्य । का 1 गतिः । `इति \ न स्वरम । 
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छक्र । अततिनयेत 1 इति । हः । उवाच । स्वर्ग । वयं । छोकं । साम । 
अपि सस्योपयापः । स्वगसस्तवे । हिं । सामे । इति । 
न्तव 6-फिर ऋषि ने पृछा कि (अपां, का, गति, इति) नरु कां 
अग्रिय कथां हे (ह) निश्चय करके (असो, छोकः, इति › येह 
सवेगं खोक हे (अमुष्य), खाकस्य, का, गतिः, इति ) इस खोक का 
आश्रय कौ हे ( न, स्वर्ग, रोकं, अतिनयेव, इति ) स्वगं छोक का 
अतिक्रमण कोई नही करसक्तां (ह) निश्चय करके (वयं) दमं 
लीग भी ( स्वर्ग, छोकं ) स्वग खोकमें ही (साम) सामवेदं को 
(अमिष्थापंयायः ) स्थापित=प्रतिष्ठित मानते दँ, क्योकि (हि) 
नि्वंयः करके ( स्रगषस्तावं ) स्वगं कीं स्तंति करने वाखा (सष, . 
इतिं ) सौमवेदे है । | 

भाष्य-प्रश्च-जंट का आश्रय क्या है! उत्तर-यह स्वगंरोक 
प्रभ-सगेखोक का आश्रय कौनं दै ? उत्तर-उषका अतिक्रमणे 
कोड नदीं करशक्ता अर्थात्‌ उप्त उपर कोई नदी, हमं रोग 

खाक. ५ ही. सामतरेद्‌ को. मरतिष्ठित मानते 8 क्योंकि 

निश्च यकरके स्वगरोक कौ स्वति करने बाछा साम है। 

सऽ ~अ रिक ऋषि कथनं करते र : 


तैध्हेशिरकः शोखवव्यश्येकितायनं दी- 
-ह्म्यद्युवाचप्रतिष्ठितं षै किरः ते दा- ` ` 
थ साम । यस्ति ब्रयान्ग्रर 
ते -विपतिष्यतीति मूं 
विपतेदिति ॥ 





छान्दोग्यो पनिषदि-प्रथपपपाठकरे अषटपखण्डः १५१ 
पद ०-ते । हं । शिकः) ज्ञारोवेय! । बेकान । द्भ्व 
उवाच । अप्रतिष्ठितं । बे । किख । ते। दाटभ्य । साम्‌ 1 य॒ः। बु 


एतैर । ब्रुयात्‌ । भूद ते। विपतिष्यति । इतिं । भूद्धौ । ते 1 
विपतेत्‌ । इति । प 


पदा ऽ-( ह ) वरं परसिद्ध (शारावयः, शिककः). श्ाखावान्‌ 
तदषि के पुत्र शिक (षे ) निश्चय करक ( त ) उत्त ( चकेतायनः) 
दारेभ्यं ) चैकितायन ऋषि के पुत्र दारभ्य से (उवाच )- बोरे कि 
( दारभ्ये ) हे दारभ्य (ते ) तेरी ( साम) इद्ैथविच्ा (अतिष्ठ) 
अप्रतिष्ठित है (बे, किर) निश्चय तु इत तत्र को नदी जानता (य) नो 
(पर्ता) इस कार पे (याव) कोई साम का ज्ञाता बोरे (अद्धा; ते 
षरिंपतेत, इति) तेरा शिर गिरजाय तो (मृद्धा, ते, विपतिष्यति) इति ) 
तेरा शिर अवश्य गिरजायगा।॥ 7 


# 


माष्यरउपरोक्त भरशनौत्तर काट मे दिरकक्छषि दारभ्य 
ते बोरे कि & दारभ्य ! तेरा सामे जव्रतिष्टित है ठ समि कै ततव 
न समश्चता, यदि कोई सामेवित=पाम का जानन बडा इस संधये 
तममे कंडे करि तुमने अनथ भाषणं क्रियाह ता तस अवर्ैथं हिर 
गिरंनायगां, त इत भावं को भचेपरकार नशा जनिता अथाव 


तेरा विर इन उद्रीथ सम्बन्धी उमां से शुन्यनच दुभ है । | 
^ संम्अब शिक दारभ्य को उद्रीथ का उपद्र है- 
हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विदि हवा 
चामुष्य लोकस्य का गतिरिति ,अयं खक्‌ 
इतिहोवाच । अस्य खकस्य का भातः 






“ चै 


४. 


१०१ „  ,  उपनिषदाय्यभाष्ये 
न प्रतिष्ठं छोकमतिनयेदिति होवाच । प्रति- 
षर वयं खोकसामाभिसः स्थापयमःप्रतिष्ठा- 


 स~स्तव-हि मामेति ॥ ७ ॥ 


पद्‌ ०-हन्त। अहं । एतत्‌ । भगवतः । वेदानि । इति । विद्धि 


इ । उवाच । अयुष्य । छोकस्य । का । गतिः इति। अयं । खोकः। ` 


इति। ह। उवाच । अस्य । खोक्रस्य । का । गतिः । इति । न । भति- 
ष्ठा । खोक । अतिनयेत्‌ । इति । ह । उवाच । मरतिष्ठां । 
वय । रोक । साम । अभिसस्थापयामः। प्रतिष्ठास्तस्तवं। दि । 
साम।इति। ` ` 
पद्‌ा०-(मगवतः,) ह भगवन्‌ ! (हन्त) आप कषा करें कि (अह) 
भे ( एतत्‌ ) इस सामविद्या को आपके द्वारा (वेदानि, इति ) 
जानू ( विद्धि, इति, ह, उत्राच ) गिलक ने कहा कि सीखिये ८ अयुष्य) 
लोकस्य, का, गतिः, इति ) स्वर्गलोक का आश्रय क्या दहै (अयं, 
खकः) इति ) यह रोक (अस्य, शोकस्य, का, गतिः, इति ) इस 
खोक का. आश्रय कोन हे ( प्रतिष्ठां ) प्रथित्री ( ोकं ) इस खोक 
का[( न, अनयच, इति ) अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र कोड 
नदी डेजाता (बयं) हम भी (साम) साम को (पतिष्ठा) पृथिवी (जोक) 
लोक - म ( अभिषस्यापयामः ) स्थापित रखते दै ८ हि ) क्याकि 
(प्रतिषठासंस्तव, साम, इति ) पृथिवीं की दी स्तुति कशन वाला 
सापरहै॥ ` ` 
+^ -भाष्य-दारभ्य न किख से कहा कि यदिमे उदरीथ को 
नहीं समन्चा तो कृपाकरके आप युञ्को इसका तत्व. सममननाने, 
श्िरक ने उत्तर दिया कि बडी प्रसन्नता से आप इस भावकां 


छान्दायापानषाद-पथगप्रपाटकरे अष्मःखण्डः १०३ 

युषे स मक्षे तवर दारभ्य ने भञ्चकिया कि स्वगेखोक का आश्रय 

न्द क # २ [< [ख र » 
कान हं . शिल्क ने उत्तर दिया कि यह खोक, प्रभ्र-इस 
इस खोक का आश्रय कोन रै ! उत्तर-यह परथिवी है, क्यो 
इसका अतिक्रप्रण कर साम को कोई अन्यत्र नदीं डेजाता इम लोगं 
भी इती प्रथिवीरोकर में साम को स्थापितं करते हे, क्योकि प्रथिवी 
का स्तत्रन करने वाखा दी यह सापरहै। । 

सं ०-अव प्रधाहण ऋषि कथन कसे हैः- 


तह प्रवाहणो जेवलिसर्वाचान्तवहे किल ` 
ते शाखावत्य साम । यस्तेतहि ब्रया- ` 
न्प्रूडा त विपतिष्यतीति मदा त 


विपतेदिति । हन्ताहमेतद्धगव- ` ` 
तो वेदानीति विद्धीति ,. ` 
हावाच ॥ ८ ॥ । 
पद्‌ ०~ ते । ह । भवाहणः। जेवलिः। ऽवाच। अन्तवत्‌ । वै । 
केर । ते । शाछावस्य । साम । यः। तु } एतर्हि । ब्रयाक्‌ । सद्धा । 


। विपतिष्यति । इति । मूद्धा । ते। विपतेक्‌ । इति । हन्त । 
अष । एत । भगवतः । वेदानि । इति । विदि । इति । 


ह । उवाच॥ 
पदा ०-( ह ) वह भसिद्ध ( भवाहणःजेवछिः,उवाच ) जीवल 


चषि का पत्र भवाहण बोखा कि ( शालावत्य ) 8 शिक (ते,सोमो 


तेरा सामङ्गान ( वै) निश्चयकररके ( अन्तवत्‌ ) विनश्वर है ( किं ) 


॥। 


१००४ उपनिषदास्यभाष्ये 


क्याक्रि (एतर्हि) तेरे इस उत्तर कों खुन (यः) जो सामवित्‌ (ज्ूयात्‌) 
बारे (-मूद्धी, ते, विपतवः, इति ) तरा शिर गिरनाय ( मृद्धा; ते, 
वि्पातष्यति इति ) तो तेरा शिर अवश्य गिरजायगा ( भगवतः ) 
हे भगवन्‌ ८ हन्त, अ, एतत्‌ ) यदि आपकदँं तो में इस बिन्नान 
को. आप. से ;( वेदानि; इति ) जानुं, तव (इति) इ, उवाच ) 
प्रवाहण ने कहा फि ( विद्धि ) सीखो । 

,  भाष्य-शिक का उत्तर सुनकर जीवर ऋषि का पुत्र. 
भ्रवाहण बोखा कि दे तिखक ! तरा सामज्ञान विनश्वरन्नाज् हानं 
वाखा हे, वुमन सामःका आश्रय ठीक नदीं बतङाया, तेरे इस 
प्रकार. ¦ उत्तर कां घुनक्र काइ सामविव तुमसे केकि तुमको 
सामज्ञान न्ह ता तुम्हारा शिर नीचां होजायगा, क्योकि तुम इस 
भाव को ठीक नदीं समञ्च, तब शिक ने भरवाहण से निवेदन किया 
कि है भगवन्‌! मं ईस विन्नान को आपपे जानता चाहता हूं कृपा 
ध मुज्ञ खमक्षाव तब प्रवाहण ने.कदा कि तथास्तु, अवश्य 

गे ॥ 


इति अष्टमःखण्डः समाप 





5०९ 


`, अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते "= पल 


4 141 पि 





स °~अव शिक प्रवाहण से प्रश्न करते है १ पिम 
अस्य लेकस्य का गतिरित्यकश इतिं 

> होवाच। सर्वाणि ह वामानि भतान्याक्षज्ञाः 
देव समुत्पचन्ते आकारं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 
यवेभ्यो ज्यायानकाश्चःपरावणष्‌ ॥१॥ 
पद्‌ अस्य । लकस्य । का । गतिः । इत । अकी । 


इति । ह । उवाच । सर्वाणि। ह। वै । इमानि । 1101318 | 





एव । सयुतपधयन्तं । आकाशं । प्रति । अस्तं । यन्ति । आक्िः। हि। ~ 


एव । एभ्यः । ज्यायान्‌ । आकारः । प्ररोयणं |` ¬ ।.“ 
पदा ०~( अस्य; लोकस्य, का; गतिः, इति 9 इस व्क का 
आश्रय क्या है (ह) निशवक्रके .( आकाशः, इति › आकाश ह 
( ह, वै ) यह मिद्ध है कि ( सर्वाणि, इथानि, भूतानि ) यह सब 
< भूतजातं ८ आकाशा, च्व, ससुतखंन्ते ) आक्राश ` से ` उत्पन्न 
` होकर ८ आकां, भरति, अस्तं; यन्ति ) अन्त मे आकि तीः 
ख्य होजतिं दै( हि) क्योकि ( ओकः, एव › आकिदी 
( एभ्यः ) इस सम्पूर्णं दृश्यमान जगव से ८ ज्यायान्‌ )1 महै तेम) हैः 
ओर .( आकाशः )-आकाक्ष(दी (परायणं । आश्रव है॥ 
माष्य-दिखक ने महि भवाहण ते भन्न किया: किः 
भगव ! आप.यह कथन करं कि ईप लोक का आश्रयं जो है 
ऋषिं ने. उत्तरः दिया कं इसका आश्रय आक्र हैः यहः 


४ 


(२, 


१०६ उपनिषदा य्यभाष्ये 


आकाज्ञ नाम ब्ह्यका द, क्यार निस्पे सम्पण प्राण तथा 
भूतजात भखमरकार अवकाश पावं उसका नाम ^“ आकाश्च 2 8 


अथवा जो सम्पूर्णं भूतो को प्रकाशित करे उसको “आकाश 





सम्पूण. भूतजात उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते ओर उसी 

होजति है, क्योकि ब्रह्य र इस सम्पूण दश्यमान जगत्‌ 

से महनत्तम~बडा हे ओर वदी सवका आश्रय दहै, अतएव मिद्ध. 
किददस लोक का आश्रय वही ब्रह्म दे अन्य कुछ नहीं । 

से>-अब उक्त ज्ञान का फल कथन करते द 


सएष परावरोयायुद्रीथः स॒ एषोऽनन्तः. 
परोवरीयो हास्य भवति। परोवरीय- 
मो ह सकाञ्जयति। य एतदेवं 
`" "" विद्यन्‌ परोवरया- सस॒द्वीथ- 
र मुपास्ते ॥ २॥ 


पद्‌०-ः ) पष; । परोवरीयान्‌ । उदरथः 1 बषः एषः ।- ` 
अनन्तः । परोवरी यः 1 इ । अस्य । भवति 1 परोवरीयप्तः । ह । : ` 
लोकान्‌.) जयति । यः । एतः । एवे । विद्रान । परोवरीयांसं ॥ 
उद्रीथ + उपास्ते । 


पद्वा०-( ष, एषः ) वंह यह ( उद्वीयः ) उद्रीयं ` ( परोवरी- 
यानः ) सर्वोत्तम है ( सः;एष; ) बह यह ( अनन्तः) अनन्तं है ( यः 
जो { बिद्रान्‌ ) ब्रहतरत्ता ( एवं ) इस प्रकार जानता इओआ ( पतव ) 
इस ( परोवरीय ) सबोक्कृष्ट ( उद्वीथं ), ब्रह्म की ` ( उवास्ते ). 











क- 


उान्दोग्योपनिषदि-प्रथमथरपाटकरे नवमःखण्डः १०७ 
उपात्तना करता दहै ( अस्य) उपक्र ( परोवरीयः) अंगने ओर ` 
पीछे का जीवन पवित्र ( भवति ) होजाता, हे ओर (ह ) निशंय 
करके ८ परोवरीयसः ) उत्तरोत्तर ( खोकान्‌ )` अवस्था्ओ कोः 
(जयति ) जय करतादहै। 7 (10 ह 

भाष्य ~पर मर्मोत्तमउद्रीयय्बह्य अनादि अनन्व ओर परमपविक्ः 
है, जो युरुव उक्तः उद्रीथरूप ब्रह्म को जानता हआ उपासना 
करता है उसका जीवन पवित्र होजाता है ओर  निश्वयषू्वकः 
आगे पीछे की अवस्थाओं को जय कररेता हे अथातः भक्तिसे परे 
जो अतिमर्षम परब्रह्म है उक्तको जो. जानः केता है. बद सब 
अवस्थाओं को जय करता है, या यों कहो कि उसको जाग्रव, खश्च 
सुषुपत्यादि अवस्थाय तथा अन्य शारीरिक अस्थाय मोह म, नदीः 
डारपक्ती, क्यो क्रि उसको परमात्मा का तखज्ञान दोचुका. हे,1; +. 

सं -अव उक्त अथं की पुष्टि मे एक. उतिह्यस 





; ॥ = । 7 $ 0 का) 


तहेतमतिधन्वा शनक उदर्ाण्डिःः 
ल्यायोक्त्वोवाच । यावत्त एनं 00 जाः 
यापुद्रीथं वेदिष्यन्ते । परोवरीयो , ` 


हैभ्यस्तावदर्सिमछोके , जीवनं: ताः 
मदिप्यतिः॥ २ ^ 


पद त ॥ ह । एतं । आतघन्वा । शोनक; । 
स्थाय । उक्ता । उवाच । यावत्‌ । ते । एन । प्रजायां ` 1 
वेदिष्यन्ते 1. परोवरीयः । ह । एभ्यः । ताव्‌ । असिच्‌ ४ लोके \ 
जीबन । भविष्यति । 





५०. 4. उपनिषद।य्यमाष्ये 


=> पम ०-(ज्तोनकः) यनक ` ऋषि का पुत्र ( अतिधन्वाः) 
अलिश्रनव। नामक ऋषि ( ह ) निश्वयकररके ( त,एत ) उत उद्रथिकीं 
जानकर अपने शिष्य ८ उदरशाण्डिस्याय ) उदरक्चाण्डिल्य कोः 
( उका ) उपदेश करता हआ (उवाच ) बोला कि ( यावकः, 
जबतैक्ः+( ते )° तरी; ( भजायां >) सन्ताति मंसे कोई ( एतं) इ 
(चड्ीषः) ।उद्रीथ को ^ ( वेदिष्यन्ते ) ¦ जानेगे उनको ( तावच 
कवक ( अस्मिन) लङ्ग ) इ रोक मे ( एभ्यः) इतत जीवन 
से ( प्रसेवे ९ यः> उच ( जीवनं ) जीवन ( भविष्यति ) होगा । 
> भाष्य-उद्रीथरूपं बह्म के ज्ञाता का जवन अति पावे 
ओर उच हतां हे; क्योंकि वह इसलोक के मनुच्यां से अतिश्रेष्ठ 
मनि नतिं है, इती मवि कों श्त शयोक मे वर्णन क्रिया दै कि 
अतिधन्वा नापक्रं उपि जो इम उद्रौथके ज्ञाता थे उन्हाने अपन 
रिर्य उदरशाण्डिस्यें कों उपशा किया करि जवतकर तेरी 
सन्तति-मं से कोई इभ उद्रीथ का ज्ञाता न दोगा तवर तक्र 
उष्य (उश्च जीवन न वनेमा, या यों कटो किःजवं तेरे पिर 
म इतद्क क. ज्ञाता--उत्पन्नदहाग तवर. उनक्रा ईस जवन स 
उच्च हागा। 


+ सं०-अष के ज्ञाता को फट कथन करते: 


तथाऽप्िष्टोके सेकं इति । सं य एतमेवं 
(स स्तै [, परोवरीय एव हास्यास्म 

1 + क जवनं मवति तथाभ्युदये 

नन्छोक इति । खोक खोक इति ॥४॥ 















< ् 
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पद्‌ ° -तथा ॥ अमुष्मिन्‌ । खोकर । लोकः 1 इति ॥ सः। यः । 


` एतं । एवं । विद्रान्‌ । उपास्ते । परोवरीयः । एव 1 ह । अस्य । 


अस्मिन्‌ । खाक । जीवनं । भवति । तथा। अमुष्मिन्‌ । खोक । 
खकः । इति 1 रोके । लोकः } इति । + 
पद्‌ ० -जेषे उद्रीथ क ज्ञाता का जीवन इत लोक प उचं हाता 


है (तथा ) वपे दी ( अमुष्मिन्‌, रोके ) दरे जन्म तै भी (लेकः 


डति ) उच स्थान पाता दै (सः, यः, विद्राच) सो जो 
( एं) इकार (एतं ) इत उद्वीय की (उपास्ते) ~ उप्मसना 
करता है (अस्य) उका (जीवन) जीवनं (एव, ह) निश्चय 


, करके ( परोवरीयः) उच (भवति) होताहे (तथा) वेते दी 


( अमुष्िन्‌, के) दृसरे जनप सें भी. उत्तप ८ छोकः, इति ) 
स्थान मिक्ता है । ` 
भाष्य-““ लोकै लक इति ” पाठ दावार खण्ड की सम्नि 


के चयि आया, इस शोक का भाव यह हे किं जिसभकारं 
उद्रीय के ज्ञाता का जीवन इस लोक मे पित्र होता हे इसीधकार 


 दृ्षरे छोक मे मी उचस्थान मिता है, सो जो विद्वन इस चद्रीय 


र 
कीं उपासना करते है उनका जीवन पित्र होता है ओर इस देह , 


त्यागे कै अनन्तर भी उनक्रो उत्तम जन्म मिक्ता दै ॥ ग 
। ६ | ं ^ ।.१ 
५ ४ रातं नवमःखण्डः समात्‌ | 
५ 
1. 






> । , अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यत 


! 3) | ----ट« अ ~उ पद.2-5 --- 
# च ॥; ५ # + न्क 


सं०-नवम खण्ड मं उद्राथवेत्ताआं का इतिहास वणन करते 
दए उद्रीय का, भटे्रकार महत्य वणन किया, अव ईइक्त खण्ड म 
एक, आखूयायिक्रा द्वारा यज्ञादि कर्मो को ज्ञानपूतक अनुष्रय 
कथन करते दं : 


 म्रटचीहतेष॒ कुरुष्वादक्यासह जाय 


५3 योषस्तिहं चाक्रायण इभ्यग्रामे 
„ ` प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ 


+ पृद्‌०-मटचीदतेषु । कुरुषु । आदिक्या । सह । जायया । 
उपस्ति स्त; । ह । चाक्रायणः । इभ्यग्रामे । धरद्राणकः । उवास । 





+ षद्‌ा०-( मटचादतेषु ) टड्ियां से क्षि के विनाङ्ग होन पर 
(रुष ) ऊरु देशवासी ( आटक्या) रमण मे समर्थ ( जायया, 
1 ).अपनौ सी के साथ (ह) भासद्ध्‌ (चाक्रायणः, उषरितिः) 
१ ऋषि का पाच उषस्ति नामा ऋषि (इभ्यग्रामे). इभ्यश्राममें 


( ब्रद्राणकः ) ऊत्सितरूप धारणक्रर (उवास ) निवास करते ये । 


भाष्य-दड़ी आदि उपद्रवो से ङरुदेश में दुभिक्ष होने 
कारणं उषस्ति नामा ऋषि उस देश को स्यागकरर अपनी घ्री 
साथ इभ्यग्राम में जहां धन पुष्कर था वहां निवास करते 
अथाव अन्नादिका कन मिर्नेस मखिनरूप बने दए किसी 
आश्रय म रहत थ। 






ॐ” .&” 23, >, ` 


ॐन्दोश्योपनिषदि-प्रथमपपाटके दशभःखण्डः . ९११ 
~ < । 9 (ष कि क 
सह्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं विभिक्ष त 
होवाच । नेतोऽन्ये विचन्ते यत्चये मे .. 
(4 (न 
इम उपनिहिता इति ॥ २.॥ +... 
पद०-पः । ह । इभ्यं । कुस्माषान्‌ । खादन्त । विभिक्ष। ते षः 
ह । उवाच । न । इतः। अन्ये । विद्यन्ते । यव । च। ये ।पे॥ ह्य +` 
उपनिहिता; । ऽति । कशिर 
पदा०-८ सः, ह ) उस परसिद्ध उषीस्त ऋषि ने ( कुर्माषान्‌ ) 
उडदों को ८ खादन्त ) खाते इए (इभ्यं ) इभ्य नामक धनिक ` पुरूष " 
से ( विभिन्ष ) भिक्षा मामी (त, ह, उवाच ) तब उप्त चम्‌+ स वह 
धनिक बोखा क्रि (यत्‌ ) जो म कुस्माष खारडा हं (इतः ) + इनसे 
(अन्य ) अन्य (न, विद्यन्ते ) नही दँ ( ये ! इमे, च्‌) मे) उपनिहिता | 
इति ) यह जो मेरे भोजनपात्र मे रखे हए हँ इनसे भिन्न नही १ ॥६ 
माष्य-एकदिन उपर प्रसिद्ध उषरित नामा ऋषि ने ` उडद को 
खाति हुए किसी. धनवान पुरुष स. भिक्षा मागा; उन्न भिक न 
ऋषि से कहाकि मेरे भोजनपात्र मे जो खाच्यपदाथेः र्खे इष ह 
4 इनसे अतिरिक्त मेरे यहां कुछ नदीं है, इस कारण मं आपक्रो 
देने भरँ अश्म ह ओर उच्छ देना अतुचित ह भ 
 छियि इत समय में कुछ भी नदीं करसकता । ++ {ऋ 
स०्-अब क्षि कथन करैः 


एतेषां मे देहीति होवाच, तानस्मे मै प्रददौ 
हन्ताठपानमित्यच्छिष्टं ३ म्‌ पत 
स्यादिति हौवाच ॥ ३ ॥ 


जि 










९१२ . पि, 963 उपनिपदाय्यभाष्ये । 


वदे <~पतेषां । मे । देहि 1 इति 1ह 1 उवाच । त.न्‌ 1 अस्मे । 
प्रददा + हन्त । अबु पानं । इति 1 उच्छष्ट । ब । म । पात 1 स्वात्‌ । 
इति । ६ । उवाच । 

पदा -(णतेषां) इन माषो को (मे) य॒ज्ञे (दे ) दो इति, 


यह {( हः) भ्रसिद्ध ऋषि ( उवाच ) बोले, इसक्रे अनन्तर ` ( असा ) 
" इस अषि को ( तान ) वद्‌ माष (प्रददां ) देकर कहा कि (हस्त) 


मुज्ञ करूणा आती हे (अनुपानं ) जक भीं लीजिये) तवर कषान 
( उवाचा)-कहा कि (वेः) निश्वयक्ररके (ये) मुश्चको ( उच्छिष्टं, 


उच्छिष्ट ( धीतं ) पीना ( स्यात, इति ) दागा। 


`"  भष्य-उषस्ति ऋषि ने कहा कि जी माषत्‌ खारा हं या 
मक्षे दो क्योकि मं धातुर होरहा हं यह कथन सुनकर उतत धन 
बनि ने वहे. माष उनको देकर कहा कि वडे शोक की बात टै ओर. 

ष करूणा ओती हे कि यहं उच्छिष्ट माष सुज्ञ आवको देने पडे 


है, अस्तु; हस जर को भी ग्रहण करे, तव ऋषि ने काकि इस जल 


को मेरी लंगा; क्योकि यदि यें इष जल को पान करं तो युञ्षकोः ` 


अव्य उच्छ जछ पीने को दोष होगा! 







| > 


वेष्यमिमानखादन्निति दवाचं । 
म म-उदपनामात ॥ ₹. 1 --+7 


(क 


- पद्‌०-न्‌॥खिब्‌ 1 एते अपि 1; उच्छिष्टाः । इति +न. । 


4 धान 11 


भान्‌ । अखादन्‌ । इति । इ । उवाच) <कौमः । ये । 
उदपानं । इति। ` ' ] 





५, ~न सं ०~<अबे इभ्य ऋषि से परश्च करता दै 11811: 


स्विदेतेऽप्यच्छिष्टा इति न वा अजी- ` 


छन्दोग्योपनिषदिः्यपथपाठके ददामःलण्डः ११३ 


पदा °-(खत ) क्या ( एते ) ¦ यह पाष (८ अपिः) मीः(न, 
उच्छष्ाः, इति ) उच्छिष्ट नदी है इमान). इन माणं कोः(जललादषै) 
न खाऊ तोः (वे ) निश्चयक्ररकं (नः) नही (अनीविष्यं) जीङंगा . 
(इति ); इक्र भकार (ह) बह कषि (उवाच) बोठे, ओर (उदपान) 
जरुप्रान (मे ) मर (कापः; इति ) इच्छानुषार पिलक्ता 11८ 
~ ` भोष्य-जवं ऋषि नें इभ्यं से उच्छिष्ट माषं ल॑ने के वि 
खे खयि तवर इभ्यने कहा कि यहे उच्छिष्टं नल भीं लीजिये, ऋषि 
ने उत्तर दिथा कि यहं उच्छिष्ट नरं नदीं दंगातव उत इध्यते भ्र 
किया किं हे भगवन ! यह माषभीं तो उच्छ ह इर अति 
कयो ग्रहणं किया ? तव ऋषि ने उत्तरं दियाः किं यह "मष उच्छ 
नकं क्योकि यदि श्न माषो कोम न खाऊ ती भरणि ` धौरणनद्ीं 
केस्तक्ता ओर भनष्यजीव्मं के फठचतषटय के छिपे भार्णधरिणं 
करना आवदयकं है, अतशव उच्छं मापो के अरदणं करत तरे भी 
कोई दोष नदीं परन्तु जछ युश पेत इच्छवुीर सवं मिलता 
है इसि यह उच्छिष्ट जर छेन की युदक भावरकेतौ ही 4 


. सह खदितपिषारवनविरति 
हार + साऽ एव सुमिक्षा भूक 
प्रतिग्रद्य निदधौ ॥ 4॥ "` 
6.17 ४1 1 
. पद्‌०-सः1 ह । खदेखा । आतिश्षान्‌ । त, । अ 










सा। अपरे 1. एव । सुभिक्षा । ५५ (मत | 6/५: „ ङ 
षद सेद्ध ऋषि उन मापो को (खादित क | 
1/9 तमी 4 माथ त. 354 
व शष बचे ई को (जायायै ) अपनी की 


श्वाकर ( 





के चवि (आजहार ) ले आये (सा ) बहः स (अग्रः एवः) भयम | 
(हीः(खमिक्षा) उत्तम रिक्षा (वमू ) भाप. कर चुकी ची इकार 
, [तातः ) उन मोषो-को (अतिग्रह ) ठेकर (निदोः) रखदिये। † 
(निह वाष्यन वह, सिद्ध ऋषि उन माषा को खाकर दाष माषो का 
अपनी धमेषन्निके) ये ङः आये परन्तु बह उनके आने से त्रथमदही 
इत्वम धिष पजर यी इषलिये उन माषो करो उगाकर रखदिया । 
ध इसु पूकरण म कई रोगा को ~ यद्‌ ~शङ्का ; होगी क्िउक्त 
ऋषि नजो उलट अन्न का-गरहण किया इते, कमा-तत्स्च्‌-" 
जया. सबको यह कय कतेव्य है, अथन्रा. इसत - करई : अन्य ;बूत् 


ॐ अ, ® 


सिद्व ६ः' इक उत्तर यह ६ै.1कर आप्करार मःजाच्छष्टःसनुःकृ 
बान मको द्‌।ष नद, कंथू(कि पम. अकाम) मोक्ष यद. -मदुष्य 
तत्‌ः क एखचहशटयःरप-ग२।र क धारणक सड मर्तः 


जर ४.10 वित्ता यद शरीर स्थर न्‌ई। रहषक्ताइ परियः आपल्क्ाठ्‌ 













भ चि नःकिया,हैकि श्नः ऋ न ट सदय ५ ४१४०१ ॐ १ 
{[वताल्य पल्यम्‌ यतस्तत्‌ - | 
५ 7 ३ 
ननं स पिन सिप्यते॥ ` ' ॥ 
अथ-जो भरत्यप्रीयः युरुष जहां तहा से अन खाती है (वहे पाप. 
स ल्म नहा हाता) जेप्ाकि आकां महक त पवन होता, आर 
४ भाव ८। १२.। १ मे इप्त प्रकार वणन किया 8 
कि ५५ “शुष्य र प्राण ऋतेऽन्नात्‌ अन्न के ` विनां भाग 
9 जाते. ह, शसलियि प्राणों की रक्षाथ सवै स्थानां स अन्न 
ण करलेने म्‌ काई पाप न) इती अिभायं ते ` तेर्तिरीयो- 
षद्‌ मे अन्न कीं इस प्रकार मरकसा कीं हे कि :ः-- 









(< व 





प्रन्नाभ्ित्ताः।/; 17 न 4) 7 गत | 

सथ -अञ्च करी निम्द। नदी करनी अषि, यई वरत्‌. द, अजः 
कायाय तह-क गता -यादिये यद वत - है, अन्‌-बहूत- 9 
" करना चाभ यद्र €) वषत्‌, जन्‌; स्‌. दी, मनाय हत 





+ 


इसी. भाव को लेकर साम० 2।३।१०। ९ भनक -देने-का- 


।1)*८ 


1414. 
"3 > भयौ क ददाति स इदेवः माऽ) ` + कः 
द्हमन्नमन्नमदन्तमहि॥ ` ˆ+” 


# 


। 6: 


पुरुष प्राणींमाज की रक्षा करता है ओर जो पुरुष लोभवरी 1 
समर्थ होने पर भी अन्य भराणिर्यो को न देकर स्वर्यं हीं खाता 
` रहता ह उप शोभी जनने खोने वारे को प अन्न खाना ६; अतव 


सथको उचित्‌.ह-कि- यथाकति माणीमात्र कोः देकर ¦ अञ्न कूं 
< भक्षण करना. चाहिये, ओर परमपिता परमात्मा से भरथना करनी 


चाहिये किं 1 5 
इमा विश्वा विशकमा.यानःप्ति = 
"अन्नपत अन्रस्य नो दहि || य केटी -र्य करता ठ एटि 
(अर्हे परमासन्‌! आप इन सम्पूण लोकलोकान्तरो कीं खष्टि 
रचने-वारे हो, हे-अन्नपतेः! दम रागा क ` जप अन्नद, अतएव 
सिद्धदै कि । ‰ 28 







र होकर ` 


। 
अर्थ-जो विवेकी पुरुष अन्यं को अन्न देकर खाता ह ` वधी 





¢ 
९ 
# | 
॥ 








उप पा शवपनिषदाय्येमाष्ये ` 

प्रनिक्राप्रमाक्षाणा प्राण संस्थिति हेतवः 
ताित्रती किदतं सता किमरक्ितम्‌ ॥ 

,  अथ-ध्म,अर्थ.काम.मोक्न की स्थिति कादहेतुप्रणंदहं सो उन 
परीं कं नौके करने ' वे सबको नशि करते £ ओर उनकी 
गी कलि वि सवं की रता कंसे £ इसख्ियि उचित है कि 
आप त्ति कराल मरं उच्छिशदि अन्न की मीमांसा नक्ष करनी ` 
च पिय हये, उम सय प्राणो की रकना्थजो कुछ भिक्जाय उकीको ` 
खाकर परमात्मपरायण र, ऽसके अतिरिक्त यह बातं भटेप्रकार याद 
रखने योग्य दै किठच्छिशदिः अनका -आप्कालछयं दी अरण 
ह अन्य कार पकारं किमीः-का-जच्छि्टन खाने ओर न कोहं 
किती का उच्छष्ट देवे, धमशास्त्र कं अनुसार आपत्कार सं 


दा अतयु १,३।७४. क; देन. आर छन बाढ दोनो पापी दाते 







ष्क, ` 








(ग क 


 नोष््छिष्टे कस्यचिदर्या्नायाचेव तथान्तस + ¦ : ` 
ने चैवात्यशनं ` कयन्नचोच्छिष्टःक्रचित्‌ जजेत्‌ ॥ 
४ ^ मनु ०२। ५६ 
 अथे-न्‌ किकी कों अपना जूठा पदाथ देन किसीसेरे. 


ओर न किसी ङ मीजनके वीच लंबे, न अधिकं भाजनःकरे 
ओर न भोजनं कथि पंशचावे ` हागर -यंख धोयेः निना करः शर 








(न कोर 


णन ०-अवे उक्ते ओपंदगरस्तः ऋषि अपनी भार्या से दिवा 
करते है | = 


^ 


¦ राज्ञा ( यक्ष्यते ) यज्ञ करने वालादे (भः 


बह परसिद्ध. क्षि भातःकाङ - उढत्‌- दः. 
कियद इसका 






छन्दाथोपानषाद-षथपपषाठके दशम {खण्ड 
सह अतिः सञ्जिहान उवाच गतान्य कफ मी | 
लभेमहि । रममहिषनमात्रा राजा. + 
सो यक्ष्यते, स. मा सरगेसलिन्यै 


७" 















~क शदणीतति॥ € = हम 9 
पदृश्न्सः ¶1ह 1 पम्‌; | सजिहनिः उवच} त [षत । 
अन्नस्य । रभेमहि । लभेमहि १ । असो । 
यक्ष्यते । सः । मा । सवैः । आ ध "1 1 4 
४ | गि? | # ¡ 1 १ त 





। ह} पदा ?८.सः);ब्ह (इ), पखिद्ध कवि प्रात सेनिद्न्‌+ 
भतःकाल, उठते. ई अपन स्नी से (उवा ). बा (यव ) 


~21:3. 


जो . ( अन्नस्य ) थोडाक्षा भोजन ( लभेमहि ) मिलनाय श, 


( धनमात्रां ) धन ( ठमभमाहे ›) पराप्त करू.‹ ११ ककार 


(मा 







पाज संमश्षकर ( सर्वैः ) सम्पूरणं ( जश्िज्य ॥ 


‹. माप्य पे ^. वृत ०; मत्व) वदा लाघ 
सी 8 नोभ 
डकः खान केः अन्न -ल्नाय रः 


की आक्ा हे अथाव यहा [६१ | 








कुछ धन ष्ठ होने 
बारा है क ः 


लाकर राजा क| समम जाङं, क्योकि घरात होने -कैकारण 





) क । ॥। कै 


योवाच+हन्त पत हमे एव कुत्मा- 





५ न्षाइति "तान्‌ खदित्वाऽ्मं यज्ञ ` 
। | गृ गश 
ज विततमेयाय ॥ न 
पटु 5 -त । जाया । उवाच । हन्त । पते । इप 1 पव। 
भोषारनो इति तानः) खादित । अंसु । यहं । धितं । एयाय । 
पदां ८-( त ) उत्त पतिते ( जाया ) सत्री (उवाच ) बोरी ` 
( ५ ( इम, एव, कुल्माषाः ) वह ६ कुरमाष स्वेदे | 










+~ 
क - 
कह कं ~= @ 





आपि नद ग्रहणं करे इति) बह (तान) उनको ई (खादित्वा ) 
ख।कृर ({ 1 1. (अषु) इम -( यज्ञं) यज्ञम्‌ 
न ;६- 1 4 क 
व~क म्‌ ` हन्त ” भरस्यय खदाथ. आया, वह 


स्रीं अने चूञ्यं स्वामीं ते बोरी किं हे पत! वंह दही उ््छिष्ठ 
` ङीपि जी ` जपने केर सायका सुज दिथे ये रख है आपं” 
एनं रण 0 वहं ऋषि उन्दी को लोर राजा के' 


। ए भिः > भोति नि 3 ए = छ 
> ~¬ १. 





नततरद्भतृनास्तावे स्तोष्यमाणादपोपः = 
"विवि । संह भस्तोतारमुवाच।।८॥ 





छि ` 


छान्दोग्योपनिषदिथपपाटक दक्षमःखण्डं; 4१९ 


1षद्णत्नबदावृत्र -आष्ताद्‌ 1 स्ताष्यपाणातधउपोपष) < 
य श शाः पा 


पदा ०-({ वहां ज।[क२-( आस्ता 

( स्तोष्यभाणनिः), स्तुति करं वि । ( इदरातने 
उपोषनिवशाः )> सौ 1 टगर ; (सः, ह > वहगभदिद्ध ऋषि 
( म॒स्तोतारं 9.गस्तोता ऋलक्‌ से (उवाच ) बोर.क्रि६-- 11४ 
> ९ € वृमन्वर्थित्तोषं । ~+ ^ 
प्रस्तातया दवता प्रस्तावमन्वायत्ता॥ ` 

„  'ताबेदविदानस्तीप्यसिः बरदा ते , 
। 116: 

, >, ६.5 विपरतिष्यतीवि *॥.- ९५ । + 
11: चदे ठ~प्रस्तोतः। यो । दैवतो }: पस्ताषै । अन्वायत्त ॥ तां १ 
चेवं { अगिद्रान्‌ । मस्तोष्येसि१ भद्ध (ते 1 बिषतिंच्येति "+ हेतिकः ' 
पद्‌ा०-( भस्तोवः ) हे प्रस्तोता ऋत्विक्‌ वां देवता नो 

देवतं (मत्तां ) भस्ताब मे (अन्वायत्ता ) विमानः हैः ( ता) 
कसको (चेव ). यदि ( अविद्रानः)-न भां तुः ( भस्तो- 
` वष्वेसिः) मस्ताव करेगा तो (ते तेरा (मुद्ध सिर ( निषि" 
ष्यति, इति ) गिरजायगा 1 ¡ "7 1 नि 




















# 11११ ॥: कि ५ कै 
जति शीमी 1 । पतगोल्नाभामी 1 एमीनभीरीरं 





वमवोद्रातास्मुवं देवतोप्रीथ- 
, .मन्वायत्ता । ताचचेदविहायुद्ास्यसि' 


, ^ ब्रडां द विपतिष्यतीति ॥१९.॥ 


एक कैल एव । उहीतरं अवचि । उदरात; । या। देवकी ॥ : 


॥ 


उद्वीथं 1 अन्वायत्ता । तीं । चेत \ अविदन्‌ । उदरास्यसि बुद्धी ॥ ` 


ते। लिपी) 1 
हीभर्पर- 1 बह (+उद्रातारं ) 
उद्राता ५ दः षे कि-( उतः ) ५ उद्राती (या, देवता 
जो देवता (-उद्रीय ) उदरी कंप ते (अन्योयत्तां ) सम्बन्ध रखता 
हिल ( ऋत यददि ( तां );उसक्रोः(अव्रिद्रान्‌); नः: जानक हुआ 
( उद्म्सि 9) उसके का-अरिम्पर करेगा-तो (ते ) तेय (मूड) 
शिरः व ११५१ .-१।८ )-श्ति ) बस्नायगा । ४ 
। 1 ) भाष्यनदमीप्क्रार बह ऋषि-उद्राता ऋलिष् से-बोरे {किः-है 
उता † जो द्रेवता उद्रीयकमेपस्मास्मोपा सनः) तथा ` स्तुर्यादि-म 








सभ्वर्थं रखता उपकोः न जानता हय ¡ तु यदि उक्तः कप का 


इद्रान आरम्भ करेगा तो अवश्यमेव रञ्जितः होगाः॥  } : 711: 


र्‌ र न्धि =) 


समारतास्वष्णीमासाञ्चकरिरे ॥ 9१ -॥ 


छन्दाग्योपनिषदि-पथपपरपाठकरे दश्षपखण्डः २२१ 


पद ०~एव । एव । प्रातहत्तार्‌ । उवाच ॥ १ तितत; । या। 
देवता । प्रतिहारं । अन्वायत्ता तां । चेत । अचिद्रान्‌ । भ्रतिहरि- 
ष्यसि । मूद्र । ते। विर्पातष्यति। इति) ते। ह । समारताः । 
वृष्णीं । आाञ्चक्रिरे । 
पदा०-८ एवं, एव ). इसी: प्रकार पह. ऋषि (तिहार 
प्रतिहत्ता नामक ऋलिक्‌ से (उवाच ) बोरे कि. (-भरतिहत्तः) 8 
+ -भतिहर्ता ( या, देवता ) नो देवता ( भतिहारं ) भतिहार कमे से 
( अन्वायत्ता ) सम्बन्ध रखता है (चेव) ` यदि (र्त) उसका 
( अविद्वान्‌ ) न जानता हआ तु ( भतिहरिष्यसि ) भतिार कम 
करेगा तो (ते › तेरा ( मृद्धं ) शिर (विपतिष्यति इतिं) गिर ` 
नायगा (ते, ह ) बह सिद स्तोता आदि इकारं ऋषि कै 
वचन को सुनकर ( समारताः ) अपने स्व २ कमस निरतं 
( ष्णी ) चुषचाप ८ आत्ताञ्चक्रिरे ) बेठगये । 1 
भा्य--पतिहत्त सम्बन्धी कमं का नाम ^“ प्रतिहौर"" ह ह्‌ ५ 








+ 
वह ऋषि ' इसीभकार भतिहत्तां नामा ऋविक से बे + हे 
भति ! जो देवता भतिहार कमं से सम्बन्ध रखता है 
न जानतां हआ अतिहारं कमं का आरम्भ करेगी तो हः 

 , अवश्य लज्जित होगा, ऋषि के इस भकार वचनो को धुनकरं 


परसिद्ध ऋतिक रोग अपनेर कमे को सागरः चुषः चाप वेदभं ॥ 
इति दशमम्बण्डःसंमाप्षः ` . 


8, ? ¢+ † 

५ † १1. 

4 1 क @ शका” 

। 7 717. 

र | च ^ १ 
। । । # 

के . । "ङ्ङ 4 ४“ 1 ह - 

४. - 9, + | ज (| 








अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


{19510 }* ` , 


स ०-अव उक्तं ऋष स यजमान कथन करता दहेः 


† अथ हैनं यजमान उवाच, भगवन्तं वा 
विविदिषाणीद्युषस्तिरस्मि चा 
' कायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


पद्‌ ०-अथ । ह । एनं । यजमानः। उवाच । भगवन्तं । वे । 
अह । विविदिषाणि । इति! उषस्तिः । आस्म । चाक्रायणः । इति । 
ह \ उवाच । 
पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यजमानः ) यजमान (ह ) 
निश्वयपूक ( एन ) इस ऋषि से ( उवाच ) बोखा कि ( भगवन्तं ) 
ह पूजनीय देव्‌ (व ) निश्चयकरके ( अहं ) भे (विविदिषाणि, इति) 
[चाहता ह कि आप कोन ह तवर ऋषि (उवाच ) बोले कि 


नी प्रसिद्ध (चाक्रायणः, इति) चाक्रायणऋषि का पौत्र (उषस्तिः) 
स्ति नामा (अस्मि) हं 











-उषस्ति नामा ऋषि ने जवराजा के विस्तरित यज्ञ में 


सब काय्यकत्ताआं को निरुत्तर कर दिया ओर बह सथ जव स्व २ 
कमे ते निदत्त होकर चुपचराप बेठगये तव यजमान राजा ने ऋषि से 
पूछा किं हे भगवन ! म आपको निश्चयरूप से जानना चाहता हं करि 
आप कोन ईद ! तब ऋषि ने उत्तर दिया कि में प्रसिद्ध चाक्रायण 
ऋषि का पौत्र उपस्ति ह । 














छान्दोग्योपनिषदि-पथमपपाठकरे एकादशःखण्डः १२३ 


ष होवाच, भगवन्तं वा अहमेभि 
रात्विज्येः । पर्य्थेषिषमः; भगवतो का 
अहमविस्याञन्यानद्रषि ॥ २ ॥ 


पद ०-सः 1 ह । उवाच । भगवन्तं । वे । अहं । एभिः। सवैः । 
आर्विज्येः । पपप 1 भगवतः 1 वे । अहं । अवित्या। अन्यान्‌ । ` 
अशाष । १ ^ 
परा०-(८सः ) वह (ह, उवाच ) प्रसिद्ध यजमान बोरा रि 
(-गवन्तं ) हे पूजनीय आपको (वै ) दी (एभिः) इन (सर्वेः) 
सम्पूर्णं ` ( अलज्येः) ऋत्वि कपः के ण्वि (अह) भने 
( पर्य्येषिषं ) अन्वेषण क्रिया परन्तु (भगवतः) दे भगवन्‌! 
आपके (वे ) निश्चित ( अनित्या ) अलाभ से (अन्याब) अन्यो 
करो (अह) मेने ( अषि ) वरण किया । 1; 
भाष्य~उक्तं ऋषि का नाम आदि चुनकर बह परसिद्ध 
यजमान बोखा करि हे भगवन्‌! मेने भथम आपको ही सम्पूणं . 
अदत्विकः कर्मा के खियि इतस्ततः अन्वेषण कया था परन्तु अक , 








न मिन से मैने इन सव ऋत्विक को वरण किया है, मे अपने 
को धन्य मानता ह ओर मेरा बड़ा भाग्य है क खाजनं पर भीं 
जो नहीं मिरे वह मम्भति स्वयमेव पधारकर समागतं हुए हे । 

 ।सं०-अवर यजमान प्रधान आचाय्यं होने कीं ऋषि से 


73 


पाना करते है 


भगवाभ्स्त्वेव मे सवैरात्िज्येरिति, 
थतरत एव समतिघष्टाःस्तवताँः 





२४ :६०॥ ` उपानषदाय्यमात्य 


भीः धन दयास्तावन्मम दया इवि 
तथति.ह. यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 


पद ०-मगतान्‌ । तु । एव । मे समैः । आज्ये; । इति । . 
तृथू( ॥ इति । अथ । तहि । एते । एत्र । समतिष््टाः । स्तुत्रतां । 
प्रव्रब्र) व । एभ्यः । षन । दद्याः} तावव । मम। दच्ाः। 
इतिं । तथा । इति । ह । यजमानः 1 उवाच । । 


। द्रा ९-(भगवान्‌ ) हे भगवन (तु ) अत्र भी { एव ) आप 
हीमे) मेरे (सवैः ) सम्पूणं ( आररिज्येः, इति ) ऋतिक. करं 
किये तियुक्तं हा, तब ऋषि ने कहा ( तथा, इति ) रेषा ही 
होगा र ( अथ, तरि ) आप एेसा करं कि (एते, एत्र ) यह 
स लिह आप बर चुके ह (समतिर्ठाः ) भसन्नतापूर्वकर 
स्का स्वीकाराथ (स्तुवतां ) `स्त॒ति करं (त) ओर आपका 
यङ कनेन्प होना चादिये कि आप ( एभ्यः) इनको ( यावव ) 
निना (धन) धन (दयाः, इति) दतै (मम) मुञ्चको भी 
¢ ्ह्नत » उतना, ही द्वे तव (ह) स्पष्टतया (यजमानः) 
पन्षान ( उच ) बोखा क्रि ( तथा, इति ) पक्ता ही होगा । 

` ` ` भाक्कःजव यजमान राजा को यह भरेपकार पारेज्ञान 
हागग्रा ङ्ग यह बहुगुणी ओर त्िजादि कर्मो मे अति निपुण 
त्राते नितरिदन करिया कि दे भगवन. ! आप अव मेर 
सम्पूणं लिक करमो के निरीक्षणकत्तौ भधान आवास्य हो, 
करि आपुक्रे = मिलने पर इन सवको वरण कियागया था 
बि ऋष नेकहाकिएेसा ही होगा परन्तु हे राजन्‌ | ` अव यह 
कौर किं यह सङ्ग छलिम्‌ रोग परसन्नतापूवक्र मेरी सखीति करते 















^ - 


छान्दोग्योपनिषदिपथपग्रपाटकरे एकादश्षःखण्डः १२९ 
हए मेरे बर्ण होने के चये -ार्थना कर -ओरः-आय ः- इनको 
जितना धन दें उतना ही सुज्ञ रोः भी देना; यजमान जे चह नन्सत्र- 


तथास्तु कहकर सखीकार किया | ¡ ` ८) ल्त 
मं ° -अव ““ प्रस्तोता  नामक्र लिकः षिः सेः परभ 


करता ह, | भ ॥ (पिणत 


अथ हेन प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तवषादरवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । ताज्चेदविद्यन्परस्तोः 


क (र _ (नि तेष्यतीति 


ष्यसि, मृडा ते विप्रतिष्यतीतिमा श्नः 
वानवोचत्कतमा सा देवतेति॥9५ {~ 


:पृद्‌ ०-अथ 1 इ । एनं । पस्तोता । उपस्तस्रद्‌ +` शस्तोर्वः । 
या । देवता । अस्तवं । अन्वायत्ता । तां । चेत्‌ 4. ० | 
प्रस्तोष्यसि । मृद्धं । ते।' विपतिष्यति। इति । भा । भगव 
अवोचव्‌ । कतमा । सा । देवता + इति। ` ` ` ` 
पदा०-८ अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध ( भस्तोता ) 

प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ ने (एन ) इष कषि के (उपससाद ) 
समीप आकर विनयपू्वेक पदा किं आपने कहा था किं (भस्तो- ` 
तः.) हे भस्तोता ( या, देवता ) जो देवता ( प्रस्ताषं, अन्वार्थ्ीं ) 
्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है ८ चेत्‌ ) यदि (तां ) उसकी (अविं 
रान ) न जानता हआ त्‌ ( पस्तोरष्यसि ) प्रस्ताव ` करेगाती (ते ) 
तेरा (मुद्रा ) शिर ( विपतिष्यति, इति) गिरजायगा सो ( पग्वानिः ) 
भगवन (मा ) मुचो ( अबोचवं ) वतरा कि (सा) बद 
( कतमा ) कोनसा ( दवता, शति ) देवां ह |. , ¶0 #ि0.7 














यद : 441 |; । उपनिषद्ाय्यभाष्ये 


भाष्य-यजमान रजा की ` स्वीकाति के अतन्तर प्रस्तोता 
नामक जीलकः नेः ऋषि के निकट आकर विनयपूवेक पूछा किं 
हे भगवन ! आपने मुञ्च कहा थाकि ह भरस्ताता ! जो देवता भस्ताष 
से“ सम्बन्धः स्ख वाखा दे अथात जितत देवता के च्यि प्रस्ताव 
कियाजाता हे उसको न जानता हआ यदि त्‌ भरस्ताव करेगा 
अवश्य रञ्जित हाना षडंग सा हे भगवन ! कृपाकरकं । 
यहं कथन करे कि वह देवतां कोन है । (षि 
ऋसं-अव-ऋषि-कथन कर हे : | 
पराणइतिं होवाच,सवाणिह वा इमानि थता 
 प्राणमेवाभिसंविंरन्ति । प्राणमभ्यु 
 -जिहते, सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ताः 
 तन्चिदपि । 
तच्चदविहन्परस्तोष्योमृटधा ते व्यप 
विष्यत्तथा्छस्य मयत ॥.५॥ 

॥ +पद ~ भाणः । इति । ह । उवाच । सर्वाणि । ह । वै । 
इमानि भूतानि । प्राणं । एव । अभिप्तविशन्ति । भराणं । अभि ॥. 
 -उन्निहत ।सा,। एषा । देवता । प्रस्तावं । अन्वायत्ता । तां + । 

चेव, अविद्वान्‌ ॥ भास्तोष्यः । मृद्धा । ते । व्यपतिष्यत्‌ । तथा 4 
उक्तस्य ।मरया। इति। | 

पदा ९८ ह). बह परसिद्ध ऋषि(उवाच ) बो करि ( भाषः» 
+ रस्तात्रित्‌, तात्रित्‌, देवता प्राण, है, कयो (वै) निश्चयकरके- 


(सवां सर्वाणि | ) सम्पूरणं ( इमान, भूतानि ) यह प्राणीजात+(माणं, - 
एव ) प्राण मं ह (अमिस्तविशन्ति) निबाक्त कसते है ओर (द) 




















उन्दोग्योपनिषदि-पथपप्रपाठके एकादशःखण्डः ` १२७ 


प्रसिद्ध है कि ( प्राणं ) भाण की ६८ अमि ) आज्ञा से (उलि- 
हते ) उत्पन्न होते हँ ( सा ) वही ८ एषा, देवता )- यह देषता 
( मस्तावे › मस्ताव के (अन्वायत्ता ) ` योम्य है(वेव ) यदि ~ 
( तां ) उप्तको ( अविद्वान्‌ ) न जानता इआ ( मया, इति ) परे 
( तथा,उक्तस्य ) उक्त कथनानुपार निवारितं न होकर ८ 
प्य ) भस्ताव करता तो (ते, मृद्धी ) तेरा शिर ( व्यपतिंष्यव्‌ 
गिरजाता । ` 

भाष्य-उषस्ति ऋषि ने उक्त प्रस्तोता के पर्न का यह 
उत्तर दिया कि परस्तावित देवता भाण है अधोक्‌ “ श्राणिति 
सवै जगदितिप्राणः”= जो सम्पूण जगत्‌ को प्राणन क्रिया 
करावे उप्तका ^“ प्राणं ” है, सो यहां भाण नाम बह्म का है 
नेप्ाकि ब खु० ५।९।२३ में वर्णन कियो हैकि “जतं 
एव प्राणः? =पर्ोक्त देठओों से भाण नाम बह्म काहे; ओर 
बृहदा० ४।४। १८ में इस भकार वर्णन किया है कि 
^ भ्राणस्य प्राणम्‌ ?= ह जीवगत पराण का भी भाण है 


इत्यादि भमाणो से सिद्ध हे कि भाण नाम ब्रह्म का है,यह सम्पूणं 
प्राणीजातं उसी से उत्पन्न हेते, उसी मे चेष्टा करते ओरं अन्तं मे 
उती मे ख्य होजतिं है, वदी एकमात्र देव भस्ताव योग्य है, यदि 
उको न जानता इआ त॒ युश्चते निवारित हीने पर भीं ब्रस्वाव 
करता तो तेरा हिर अवश्य गिरजाता अथाव तेने बहुन अच्छा 
किया कि मेरे कथनानु सार अपने कमं से उपरत होगया, यदि 

द्‌ " हावः उक्त कमते उपरत न होता तो तेरो बड़ अनिष्ट 


न्भ क छ शै 


होता, क्योकि यज्ञ के तात्पर्ये को नं जानकर चहं कौन 
सवथा अनुचित हे। ` #६71 








र< ` ` : ¦ ` उपनिषदारय्यमाष्ये 


~" सं०~अव्ः “ उद्राता ” नामा ऋत्विक ऋषि से भश्च 


हा १९ / 1 


अथ हेनयद्रातीपससादोद्रातया देवतोद्रीय 
मरन्वायत्च । ता्दविदानुद्रास्यसि, मृद्धं 

तेः विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कः 
„+ तमा सा देवतेति ॥&॥ 


1 पद्व अथः! हः। एन । उद्रता । उपत्तसाद । उद्रातः । यां 1 

देस | उहूैथं 1 अन्वायत्ता तां । चत । अविद्रान । उद्वास्यसि.। 
मूध ते ॥. विपतिष्यति । इति । मा । भगदान्‌ । अवोचतः। 
कत॒मा. ५ सा-॥ देवता । इतिः \ 


पदा?-(6 अथः ) इसके अनन्तर ( हः) भरसिद्ध (उदरात) 
उह्लाता( एन); इस ऋषि के: (उपससाद) समीप आकर बोखां किः 
आरनेच्कश थाः क्रि ८ उद्रातः ) हे उद्राता ( या)-जो ( देवता ) 
द््रत्म, ८ उद्भथ ) उद्वथक्रमे के( जन्वयत्ता ) सम्बन्ध में है. ता). 
` उ््( चेतः) यदि (अविदन्‌) न जानता, इआ. त्‌. (उदस्य) 
गान्‌करगा ता-( ते ) तरा. (-मूद्ध! ) शिर. ( विपतिष्यति, इतिः); ` 
गिरजायग सो. ( भगवानः). हे भगत्रच्‌ आप ( मा.) मु्को- 
(अवात्‌) कथन करं कि (-कतमा,. सा, देवता, इतिः ) बह 
कानसा देवताःहै। , ए 
न षिाष्फामस्तरोता की शङ्का का समाधानं होने कः अनन्तर 
उद्भ नागरक: ऋक्‌ विनयपुकर ` चरसष केः समीपः-आकरर 
बोरे कि हें भगवन्‌ ! आपने मुञ्चषे पृछा था किदेच्डद्रावा!जा 









[न 








५ 1 0 | ५4 4) । ५ । | 
छन्द ग्यापानषाद्‌-प्रथपपरपाठक एकादशशखण्डः १२९ 


दवता उद्य कम से सम्बन्ध रखता हं उप्तको न जानता हइ 
यद्व उदयकमका आरम्भ करेगा तो तेरा अवय अनिष्ट नष्ट 
हशगासाहं भगवन्‌ , कृपाकरक भप यह कथन कर कि उद्रीथ 
सन्वनता अदन दवता ह| 1 ५ 


सं ०-अग्र उक्त ऋषि कथन करते है 229 :.14 


आदेत्य इतिहवाच, सवाणि ह वा उमानि 
भूतान्यादित्यमुचैः सन्तं गायन्ति । मेषां 
दवताद्राथमन्वायत्ता तादविहदाव॒द- . 





मस्या गरदा त व्यपातिष्यत्तथा- `~: 


त्तस्यमयेति ॥७॥ ` ` 

। ' +181; 7 

पद ०-आदिव्यः । इत । ह । उवाच । सबाणि ॥"हः 1.4 
इमानि । भूतानि । आहत्य । उच्चः । सन्तं । गायन्ति । .सा । 
एषा 1 देवता । उद्वयं । अन्वायत्ता । तां । चेव । अविद्रात्र ।. 

उदगास्यः । बद्धा । त । व्यपातष्यत्‌ । तथा । उक्तस्य । मया । 


इति! १५ 


०~( ह ) वह परसिद्ध ऋषि ( उवाच) बोले कि उद्रीथ 
सम्बन्धी देवता (आदियः, इति) आदिय दहं (ह, वै) निश्चय 


` करके ( इमानि, सर्वाणि, भूतानि ) यहं सब भाणी (सन्तं ) उसी ` 


सयखरूप ( आददिचं ) आदिय को (उच) उ्वस्वर से 
(गायन्ति ) गाते दँ (सा, एषा, देवता) वहीं यह देवती (उद्रीयै, 
अन्वायत्ता ) उद्वीथ सम्बन्धी है (चेवं) यदि (तां) उसको 


५ 


^ 





 उपनिषदाय्यभाष्ये 


अविद्रान्‌) न जानता हय (उदगास्यः ) गान करता तो (मया, 
यकस (तथा, उक्तस्य ) उक्त कथनावुप्तार (ते) तेरा ( मृद्धा 
( च्यपतिष्यत्‌, इतति ,) गिरजाता । 
भाष्य-उषस्ति ऋषि ने उद्राता को उत्तर दिया किं उदवाथ, 
कमं का देवता आदित्य दई अथाव “ आसमन्तत्‌ 


द्यातते प्रकाशते इति आदित्यः ˆ= ना सम्पूण त्रह्ा्ड 


त ब्रक्वितं करे उसका नाम “ आदित्य ” ह सो य 


आदित्य नाम पपासा का द, जवक्रा वणन छव खण्ड म भर 
भकार कर आय ह, सब प्राणीपाज उसी सवतव्यापकर आददत्य 


' ब्रह्मं को उचचस्वर स गाते दं ओर वही यह प्रसिद्ध॒ देवता 


उद्रीध से सम्बन्ध रखता है सो हे उद्राता ! उसको त्‌ न जानता 
आ युद्न सं निवासत हान परभा उद्वीथ का मायन करता ता 
तेरा शिर अवश्य गिरजाता अथाव तेसा आनष्ट होता, सो तुमने 


अच्छा किया कि अपने कम से विरत होगये 1 | 
।. १0 
 स~-अव “` भरतिदत्ता ” नामक जसस्विक कवि से प्रश् 


करतौ हैँ 


( 10 


अथ हैनं प्रतिहतोपससाद, प्रतिहत्य 

देवता प्रतिहारमन्वायत्ता । ताजदवि- ` 

+हन्‌ प्रतिहर्ष्यामे प्रदा ते विपातिष्य- 

` "तीति मा भगवानवाचत्कत- 
मासा दवतेति॥ < ॥ 


छान्दाग्यो्पानषदि-प्रथमपपाठके-एकादशः खण्डः २३१ 


पद ९-भथ । ह । एनं । परतिह्ता । उप्रकोदे । प्रतिहतः । 
या । दवता । प्रतिहार । अन्वायत्ता । तां । सदान । 
भ्रतिहारेष्यसि । सुद्धा । ते । विपतिष्यात । इति ^ गबान्‌ । 
अव्राचत्‌ । कतमा । सा । देवता । इति 


पदा ०-{ अथ ) इषके अनन्तर (ह ) . भस्षिद्ध (भिता ) 
प्रतिहतां ( एनं ) इष ऋषि के ` ( उपपक्ताद ) समीप अयि ओर 
बोले करि आपने जो कहा था क्रि ( भरतिदतेः ) हे थतिहती (या ) 
जो ( देवता ) देवता ( मरतिहारं ) प्रतिहार कमं से ( अन्बायक्ता) 
सम्बन्ध रखता है (चेव ) यदि (तां) उसको (अविद्वान) 
 नःजानता हआ तू ( भतिहरिष्यामि ) तिहार कमे .करेगाः तो 
(ते) तेरा (मूद्रा) शिर ( विपतिष्यति, इति ) भिर जायगा, 
सो ( भगवान्‌ ) हे भगवन्‌ (मा) युञ्ज (अवोच). कथन 
करं कि (कतमा, सा, देवता, इति ) बद कोन देवता दहै। +, । 


भाष्य-उद्राता कै पर्ानन्तर प्रतिहतो नामक ऋतिक 


उक्तः कषि के निकट आकर विनयपूर्रेक बोरे करि है भगवतः ` 
आपने सुक्षपे कहा था क्रि हे मतिहता ! ज। दंचतता प्रातिहार कम 


से सम्बन्ध रखता है उक्षको न जनता हज यदि त॒ भतिहार कम 


करेगातो तेरे ल्यि अनिष्टदहगासो ऊषा करके अपि यह कथन 
१! *,1 


करे कि. वह मतिहार सम्बन्धी देवता कोन दै। 





स 2~-अव ऋषि उक्त प्रभ्र का उत्तर दत्‌ हँ 
अन्नमिति होवाच, सवांणि हवा इमानि 
भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीबन्ति। 











५३२. | 1:11 उपनिषदाय्यमाष्ये 

शेषा देवता ्रतिहारमन्वायत्ता; ताञ्चे- 

 ¶न रि द = (= € > 

् | (९ ~, (क 
व्यवात्ध्य्याक्छस्य मयात 

("कति तथो नन ~ <, 

+ , तथीक्तस्य मयेति ॥ ९॥ 

# पृद्र०~-अन्न। इति। ह । उवाच । सर्वाणि । ह । बे । इमानि 
भूतनि । `अन्नं । एव । भतिदहरमाणानि । जीबन्ति। सा । एषा । 
देवता । प्रतिहार । अन्वायत्ता । तां । चेत । अविद्वान्‌ । भस्य 


हरिष्व । मृद्धं 1 ते । उ्यपतिष्यत्‌ । तथ। । उक्तस्य । मया । इति । 
त॒था} उक्तस्य । मया 1 इति । 







 पदा०--( ह ) वह सिद्ध ऋषि (उवाच) वोे कि बह 
देवता (अननं, इति ) अन है; भयोक्रि (द,ै) निश्चय करक 
(सबोणि, इमानि, भूतान ) यह स म्पूण जीर ( अन्नं, एव ) 
अन्नको दी ( प्रतिहरमाणानि) साकर ( जीवन्ति) जीति हैं 
(सा, एष, देवता ) वदी यह देवता ८ प्रतिहार, अन्वायत्ता ) 
प्रतिहार सम्बन्धी है ( चत्‌ ) यदि (तां) उको ( अविद्रानि ) 
न जानता हज। त्‌ ( परत्यदरेष्यः) प्रतिहार कमे करता तो 
( मया, इति ) मुञ्च म ( तथा, उक्तस्य ) ठक र वणन होने पर 
` (ते) तेरा ( मृद्धा) ्षिर (व्यपतिष्यत्‌ ) गिरनात। । 


= ४ -“ तथोक्तस्य मयेति ” पा दोबार खण्ड की 
समि के छिव आया है, भतिदतौ नामक उरिविक्‌ केः पृखने पर 
उषस्तिः ऋषि ने उत्तर दिया कि भतिहार कम॑ का. देवता अन्न 


हि क 0 


च 


छान्दोयोपनिषदि-पथपपपाठक्र पएकादशखण्डः १३३ 
हे अथव उक्त-ऋष्ि्‌ परमात्मा से पायेना कर्कि देरम 
आप हमको परभूत अन्न दं, क्थोकिं यह सम्पूणं प्राणी अन्नको 
हौ खाकर जीति द, प्रतिहार सम्बन्धी यही देव है, उक्षको न 
जानता हुओं यदि त्‌ भरतिहार कमं करता तो वंह अवश्य अनिष्ट 
करा हेतु हति, सो यह तुमने अच्छा किया करं मेर्‌ कने प्र इक्त ` 
कमे से उपरत होगये ॥ ह रि कष 


इ।त एकद्दाःखण्डः समत्व 








- 814 1.3 


४ 


अथ हादकःखण्डः प्रारभ्यते 


शिर रिण - १५ 
रि 1द्लकि्ध ४ 4 आ ~ 1 गवि) 


# 








४ ^ ठ 


वक्ह्सशएकादश्च खण्डः मं उषस्ति ऋषि क्रा प्राणरक्षायथ उच्छिष 
अन्न का भक्षण कथन करके अब इष खण्ड मे एक आख्यायिका 


दारा परभूत अन्न के राभा सव जीव परमात्मा से भार्भन 
करत हे :-- .;; 


१ ॥ 
# = १ व्क क # रे 
छ # ॐ 


अथातः शाव उद्राथस्तद वकोऽ्दा 
ल्भ्याऽ्खवो वा मेत्रेयः स्वाध्या 
यमुहत्राज ॥ १ ॥ 





क्न 





पद्‌ ०-अथ 1 अतः । शोवः। उद्रीथः। तत । ह । वक्रः। 


पदा ०-५ अथ ) इसके अनन्तर (अतः ) अन्न प्राप्स्यथ 
( शोवः, उदरीयः ) सक नीव परमासा से भःपना करते ह; 
( बकः ) वक्ता ( अदारभ्यः ) अविनाक्षी ( अग्छावः) भक्षन्न 
चित्त ( वा ) ओर (मेतरेयः ) सवका सुहृद्‌ जीव ( तत्‌, ह ) उस 
“सिद्ध ( स्वाध्याय, उद्वत्राज ) स्वाध्याय को पाप् इआ । 


| 
भाष्य-इक् छक पे अन्नकी प्राप्निके ख्यि सव जीव | 
प्रमास्मा ते प्राथना का आरम्भ करते है, वक्ता, अविनाशी, 


. ¢ 
भरप्तन्नाचित्त तथा सबक्रा सुद, इत्यादि विरेषणयुक्त जीवर परथम्र 
उश प्रसिद्ध स्वाध्पायक भप्त हुआ । 


क ५ य्‌; 1 अग्खावः । वा । मेतेयः । स्वाध्यायं । उद्धबाज। | 
# 
॥ 


अन्दोभ्योपनिषदि-मथमपमरपाठके द्रादशशचःखण्डः ३८६ 


भाव यह है कि जवतक पुरुष स्वाध्याय नहीं रतातवतक 
उसका हृदये शुद्ध नदीं दीवा ओर नवह, प्ररमात्मपसययणः. 
होसक्ता है, परमात्मपरायण वही पुरुष हता हे -नो+बिद्रात्रः 
वेदवेत्ता गुरु दवारा स्वाध्याय करता हुआ अपने कतेश्य को 
संपद्ता है. जेसाकि निन्नखिखित मत्र मे गुरुशिष्य का कतव्य 


कथनं किया ह कि: | 1.1 
। ११९17 
अतिद्रब सारमेयो अनो चदुरक्षा शवले साधुना परथा॥ ` 
क (> 

अथा पितर्‌ खविदां उपेहि यमेन ये समधमादं मदन्ति। 
| | ऋग्‌ ९० । ९४.॥ १० 1. 
अर्भ-हे शिष्य ! वेदविहित कमकराण्ड ओर ज्ञानकाण्ड कौ 
अनुष्ठान करो जिनक यह बदरूपं चार साधनंहंनो शद्धः 
पवित्र ओर निदोष हं इनका गरूपदिष्टमाग स - स्वाध्याय करो 
अव्‌ परमविङ्गानी . पिता, आवचाय्यादिकां क. परा्र.देजोः- 
जा परमास्मपरायण होने के.कारण,परम आनन्द.भाग, रह हूइसः+ 
से सिद्ध है कि वेदों के पठनपाठन द्वारा ह पुरूष 1 ण॒. 
होसक्ता है अन्यथा न्दी, ओर उपासन कमकाण्ड के अन्तगत्‌ होने. 
से षेद का पठनपाठन साथक दं इतील्ये उक्त खोक मे वर्णन 
कियाद कि उन जीवां न परमात्मा की उपासना के.ङिये प्रथम 


# # तिः ५ + ~, + 3 ॥ 4 ~“ ह 
7111 
~ 


साध्यार्य कस की चश की। | 1 
तस्मे शा श्वेतः प्राुबभूव तसमन्येश्व 
उपसमेत्योखरन्नं नो मगवानागायः 


# ° 
४) 








३६ ` ` इर्वानिषदी्य्यमा्य 


वानः 1 उ्वतमेत्य । उचुः 1 अन्नं । नः । भगवान्‌ । आगायतु । 
अहनोयाम । वे । इति । - 


+ पदा ०-( तस्मे ) उतत परमपिता परमास्ा से परायना 
करन के छिये ( शतः, खवा ) द्ध अन्तःकरण जीव ( प्रादुबेभूब ) 
उपस्थित दुआ (त) उक्त मुख्य जीवसे (अन्यः चानः) 
अन्थं साधारणं जीवं (उपसमेरय ) समीप आकर (उचुः) 
बोरे ( भनेवानिः ) हे भगंवनः (नः) हम रोगो के खयि 
भी -८ अन्न ) -अन्न( आगायतु ) ब्रह्म से भराथनापूत्रेक 
सम्पादन.करे, लिष्ठको ( बे ) ` निश्चयकरके ( अशनायाम; इति ) 
हमः ोगःभक्षण- कर तप्त दों ॥ 


`" भष्य-उत वंरमपिता परमातमा से परायना करनेके चिये 


साधनसभ्यन्ष शुदे अन्तःकरणं जीव उपास्थित हुआ, उस मुख्यं 
जीवसे अन्यं साधारणं वाणी बोरे किं आप ऊपाकरंके हमं 
ल्गौ कै स्यि भीं परमातमां से अनं की भानां कर, क्योकि 
ह्म जोग बुभृक्षित दोर द ॥ 


तानर्येवाचेहेवमाप्रातसुपसमीयातति, 
तदवकोऽदाल्भ्योऽ्खावो वामे 
` (-जे्ःप्रतिपाख्यान्चकार्‌ ॥३॥ 


पद ति॥ ह ॥ उवाच [इह । एवं । पा + पातः 1 -उप- 
समीयात्‌ । इति ।.त्‌ । ई बक: । -अद्‌ारभ्वः अलावि; । 
बा । मेत्रयः। भरतिषालयाअकार। 





छान्दोग्योपनिषदि-प्थगतपाठकेःद्रोदकशषःखण्डः १३७. 
पदा०-( तान्‌ ) उन साधारण जीवों प (ह ) निश्ववेकरके ` 

वह युख्य्ज।व ( उवाच ) बोल कि (इदप ) यहाँ ही (बक ) 
प्रातःकार (मा) ( उपततमीयाव, इति ) सैष आओ 
ओरं चह ( तव, ह ) वहीं पर (वकः) ब्रक्ता ( अदार्भ्यःः) 
अविनाशो ( अग्डावेः ) भसन्नविंत्त ( वा) तथा ( मेत्रेयः )- सवे 
का सुद, जीव (` परतिपाल्याखकार ) भतिपाङन कीः इच्छा 
करता हआ उनको देखने ख्गा। नी 


भाष्य-जब सव्र भराणी एकत्रित हाकर उप्त युरूयजीब 
कं समीप गये तब वह भधान जीव. उनके बोडा कि, तुमलोग, 
- मतु;काल इती स्यान पर मेर प्रप्र आओ, ओर वह वक्ता, 


अविनाशी, मततजनचिचच तथा सबका सद्‌ इत्यादि, यणब्िक्रष्ठः- 
प्रधान जब सबके पर्तिषाख्न को इच्छा करता हआ वही पर 





स्थिर रहकर सबकी प्रतीक्षा करने खमा ॥ | | | = नि 

सष ०-अव सव जीवों का मुख्यं जीवं कें सवीपं जानी 
कथन करते हे लान (^ ¢ ५४ 
तह यथेवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणः , 





हिज्चक्रः॥भ ` 
1. | भम कि णुः 

पदं -त । ह । यथा । एव । इद । बहेष्यवममनन।। स्वाघ्य- 
माणः} सरब्धा 1 सपन्ति । इति । एव । ओसषपुः1.वे-। + । 


समुपदिख्य। हिशव्भुः ॥ ५1 1 41 4 





[व 


१.२८. + #ए 7? -उपान्तषदास्यभान्य 


-दा( यथात ) जिकास (-इदं ) इस यज्ञादिकम्‌ मे 
( बहिष्पवमानेन >वहिष्पवमान नप्मक्) स्तात द्वारा: ( स्ताप्य- 
मणु) परमाः की स्तुतिःव।केः( तेः बे इद्वाता आदि ऋतिक 
(क्षूधा$्परस्परमिलकर (सपन्ति; इति ) चरते ` हं (एव 


इतरीध्रकार ह) निश्चयकर्के ( ते ) वहः सव जीव ( आसख्पुः ) 





` मिहिर चले, ओरं इं प्रधान जीव के ( समुपविश्य ) ` समीप 


-वैटकेर ( हि क्रः ) सामगान करने खे! ` 


क्प सवं जीवं मिलक र साधनम्चन्न जीव की 
 अरिनितार उसकी सेवा मे उपस्थिते इण अर्थात जिसभकार 
। यहद कथें सं वदिष्यवरमान नामक सती द्रा परमातमा की 
ततिं कैरते दण ` उद्वातां आदिः कलिकं परसवर पिरकर चरते 
ही पकार वह सत्र जीवं सम्मित कद उसं भान जीवे 
कं समीप पहुचे ओर प्रभूत अन्न के भियं व वैठकर साम- 








गता द्वासो परमात्मा सि प्रधना क्रने,+ख्छे + , अहा सतय दै, 


क्या ही अपू्रमाब इस आख्यायिका मं भरा जो.पुरूष 
[न्त्‌ः: ५ इ ता. प्रमास्मा- के समीप 
कि 


{ ह दयामय हेम अपन 


अहान सँ कपी वनकर उन्हीं जणे मे) आने ` चंड दै 
दम्हार विना कृत्‌ | न्‌ हमक] ईषः परपपिश्पन्नः से वचाकर 
पुण्यं का मागे दखखाय, दं साचदानन्द अन्तयाोपिन्‌ भमो! 
हम पर वतिते धछधतरं दीनदुःली रतम्दारे द्वार षरं आये है आप 
अती करणा ओरं परम कषा से हमको अन्वस्त्रादिं दँ लिसतं 
हम घुखीं रहकर तम्दारी आह्ञा का पालन करे, तम्ही कां 





छान्दोग्योपनिषदि पयमपाठकी द्रादशःखण्डः १६९ 
परणामं करे तंम्दारी चना भक्ति ` त्था अरम हमर ज्ञीवनं*क्ता 


रक्षय तै हम हय नङ्की भिका मीति ^ 1) 
गिग ए $ > 


स्मरण रहे रि यह अपूप ज्ञान तमी उपर्ग्ध होसक्ता 
जव पुरुषं किप ` साधनपम्वने द्वारी स्वध्थियं करता हआ 
` परमासपरीयण हो, नकि आस्येतयज्गा भरं भरहवादी 
जीवको भारं होकर अनेकंसिोरण नीवीं क्षा उदारद्म। 


`. सं°~भव सव जीवं पिरुकरं सामनि करते है 
त. (प $ 


ओरमदाऽमोऽपिवाभमोऽदेते वरणः 
_ प्रजापतिःसवितारजज्रमिहारहरः ” 


दन्नपते२अन्रपिहारऽऽहस 
दसरमिते.॥.4॥ 


पद ०-ओरेम्‌ । अदाम । ओरेम1 पिवा१्‌। ओम्‌ । 
देवः । वरुणः । परजापतिः! सविता । अन्नं । इह । आहरत्‌ । 
अनपत । अनन । इह । आहर । आहर । आरम्‌ । इति । 

पदा०-({ ओरेम्‌ ) हे स्ेर्षक ब्रह्म आपक्री कषा से 
( अदाम ) हम खोग भोजन करं (ओम) हे जगवपिता (पिबाम) 
आपकी कृपा स हम रोग पान करें (ओर्‌) हे जगदीश्वर आप 
हमारा उक्त इच्छ को पूर्णं करं, आप (देवः) दिव्यसवरूप 
( वरुणः ) सबक इच्छा को पूणं करने वाङे ( प्रजापतिः) 
सम्पूण प्रनाओं के खामी ( सविता ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के जनक 
है, आप कृपाकर इह ) हम लोगों को ,( अन्न) + अन् 
( आहृरव ) दीजिये ( अन्नपते.) हे अन्नपते ! ( अन्नं ). अन्न (इद) 





१४० , उपनिष्द्ाग्येभाष्यै 


अधं. ८ श्राह ) इम, -छोगों को पाकर दीजिये . ( आहर ) 
अबरय ह दीजिये (ओम्‌ ) हे यरमात्पन्‌ ! हम लोगों का तृप्त 
-कीमिये यह आपसे प्रायेना है । 
15 -ष्य-सम्पूणं जीव मिलकर श्त साम द्वारा प्रमपिता 
(रशत से परायना करते ई कि.हे परमात्मन्‌ ! आपके अनुग्रह 
खोग सुखपूर्वक भोजन कर, हे जगत्ालक्र परमात्मन्‌ ¦! 
आपकी कपा से पानं करे, यह इम जीवों की आका पूणं दहो, 
हे भगवन्‌ ! अषप देव, षरुण, प्रजापति ओंर सव्रिता इ आप 
हये अनन प्रदनि कर हे अन्नपते { अन्न का दानं दीजिये, अक्र 
क्या छप्ाकरके आपृ -अवहय ही हशको अन्न - शदान करं 
ताक हम अन्न का भक्षण कर सन्तुष्ट रहं यह हम बारम्बार 
आपसे विनययपूर्र॑क प्राथना करते है ॥ 


इति दादशःखण्डः समाव 
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अथ चयोदश्चःखण्डः प्रारभ्यरं 


---*---2-ॐॐ5 > --- 
व तिं 


(नमी 
। 


` सं०-द्रादशखण्ड में भभूत अन्न के लामार्थः संब जीवो 
की भार्थनाः कथन करके अव इष खण्ड मं “हउ ^हई” भादि 
स्तोभाक्षरः जो सामगान म अति दै उनका ` रहइस्यः-वणेन 
करत्‌ हे {7 # ^ 9) । 10 > ५4 
अयं वावं कोको हा उकारो वायुहां इˆ 
कारश्चन्द्रमा अव्र आत्म 
कारोऽगिरीकारः॥.१॥ 


पद्‌ ०-अयं । वाव । खकः। हाउकारः बाय). दा इकारः 
चन्द्रमाः। अथकारः ॥ आत्मा 1 इकारः । अश्र; इकारः ॥ 
पदा ०~( अय ) यह ( वाव ) ही ( खोक) एयत्री + खक 
( हा उकारः ) “हाउकारः नामक स्तोभ है ( वायुः ). बायज्य 
गणो के उदे से ( हा इकारः ). हा इकार” शब्द का गान 
होता हे ( चन्द्रमाः) चान्द्रमस गुणों के उदेश्य. प॒ (अथकारः 4४ 
“अथकारः” शन्द का गान होता है ( आत्मा, इकारः ^ आत्मा 
देश्य से "दहकार शब्द का ओर (अदिः कारः) अरप एदु 
के उदेश्य से “इकार” शब्द का गान्‌ हति है 
माष्य-पृथिवीलोकनपर्थिव युणों के वि नाथे ॥ ९. 
१९. शब्द का शान होता है अर्थात उक्त शब्द द्रारा 


उक ^ 
ऋलिक्‌ लोग परमात्मा" से भाभ्रना करते है कि “रे किथानिषे ! 
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अप अर्पि प कपास हमक वहं विज्ञान भदान करंकि 
जिषक द्वारा हम पार्थिव यणां कों जनं, इसी प्रकार 
“दा स्कार”. शब्द से. यद-पायना ह फि अपि. अपना 


कृपा सेः वायु सम्बन्धी गुणो काः विकाश हमारे हृदयः मं करे, 
^ ज्जथंकार्‌ ” शब्द से चद््रमां सम्बन्धी गुणो के चयि तथा 
« इहकार्‌ » शम्द॒से आस्मोदेश्य सम्बन्धी भायेना की | 
जातीः हैक हेमहान्‌ मासन आप अपनी रृपा-से--दमारी 
आसा का प्रदान कर जिते हम्‌ उक्त. तत्वा कं युण। कां 
समक्षकर अपन म धारण करस आर्‌ “इकर शब्द्‌ द्वारा 
 अश्चिषठम्बन्धी शणो की प्राथना से तातपर्ध्यदहै कि हे भकाश- 
। स्वरूपं परमासन ! आपं अपनी केरुणां स हमारे आसा मेँ वह 
शक्ति प्रदान करे जिप्तमे हम अभ्रिसम्बन्धी गुणों को भटे भरकरारि 


+ जनकर उपयोग पे लासक, यहं हमारी नच्तापूर्वक; भाधना 
ह इतीपरकार भिन्न २ गुणोके ज्ञानाः भिन्न २ चन्दो द्वारा 
परमपिता परमात्मा से प्राथना कीर है निप्तक्ना आश्य यह 
है किं पुरुष परमपितां परमातमा ` से ` पाथना करता हुः उक्त ` 


= = 


द्राओं के जानने में भयत्रबोनं होः तभीः मनुष्यजीवनः;का 


उदेश्य पूरण होसक्ता है अन्यथा नहीं! रकरः" # 1 
आदित्य उकारो निहवए्कारो विवे 
देवा ओद्यडहकारः. ग्रजापतिहिङ्रः 
प्राणःस्वरोऽ्न्ं मा वागविरादट्‌ \२॥ 








छन्दोग्योपनिषदि-प्रथपपपोके जयोदश्षःखण्डः २४३ ` 


` पद्‌ ०-आदिं्यः उकारः । निहवः । एकारः । विश्वदेवाः 

ओआहाइकारः । प्रजापतिः । दिङ्कारः। प्राणः । स्वरः 1 अज्ञ। 
या । वार्‌) व्रर्‌. । | 

पदा ०-( आदत्यः ) चखाक्स्थ गुणो के ज्ञानाय (ऊकारः) 
ऊकार ( निहवः, एकारः ) आ्वौदनायं (एकरार' ( विष्वदेबा,, 
ओहोईकारः ) सूर्यादि देवां के गुण ज्ञानाथ “ ओहोङकार ” 
(परजपाविः,हिङ्ारः) याज्ञिक यणा कं ्ञानाथहिङ्ार'"(भाणः, स्वरः) 
प्राणविद्या के ज्ञानाये “स्वर ( अन्न, या ) अन्‌ परापूत्यथे भाथना 
के लिये या”जौरं (वाग्‌ 'विरार्‌ , सम्पूण जगत्‌ के युण ज्ञानाय ` 

वाग” नामा स्तोभ गायाजातादहै। 

भाष्य-युखाक सम्बन्धी गुणां कें जानाय ““ उकार 
नामक स्ताम गायाजता ह अथाव उक्त स्ताभ द्वारा परब्रह्म 
परमातमा से ऋखिक रोग भ्रायना करतें है किं हे परमात्म † 
आपि षीं कषा करे फिं जिति हमं लोग चंडोकस्य शणो कों 
ननि ईतीं पकारं आवाहन के स्यि “ एकार ° घय्यादि देवां ` 


| 0, , 10 
के युण हनाथे “ ओदोहकार्‌ _ बाह्गक यणा 
८“ हिङ्खर ”, मणतिच्ा, क, ` ज्ञाना “वर्‌” तथा , अज्ञ की 
भानि केदिपे,““या ” -आर ; सम्पूण जगवः, क} युय कमित 
अथवर: सवके करयाणाधे “वाम्‌” नमक स्वान गायाजाता 
ह क्लयारमा की भ्ोथैना समय मे जिनं > विषया को ५ रखकर ` 
निस साममे भार्या कीजतीं रै उनका नाम^स्तोभ" हस्षरण 


रहे कि पाथना तभी सक्ते होती है जवं उस विषय कं खयि - 
पूर्णरूप से योग्यता भाप्र काजाय अन्यथा नी 1) ५.44 
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1 


~ {6 ब्‌ ब्ह्मपापत्यथे -गेनि वाङ “स्तोभ ८ का कथन 

, @> ९ य | 
` अनिरक्तस््रयोदशचः स्तोभः 
(4 + गृ # ^^ । | | 
1" , सस्वरा हङ{रः ॥ २॥ 
५४ पद० -अनिरक्तः । बयोदशः। स्तोभः। सरः । दद्कारः। 
+> ¦ प्दा^-( अनिरुक्तः ) अनिर्वचनीय असीम बह्म के ज्ञानार्थं, 
( योदश १ तेरहवां ( सञ्चरः ) अन्य सव स्तोर्भो से सम्बन्ध, 
रखने वाख { हुङ्ारः ) "हकार नामक ( स्ताभः )} स्तोभ गाया. 


++ भाष्य-दत खण्ड मे पीठे एथिवी, ` चन्द्रमा, सुय्यम मृति 
पदाय्‌॥ के ज्ञानां (१) हा उकार (२) हा. इकार (३) अथकार 
(4) इहकार्‌ (९) इकार (६) उकार (9) एकार (<) ओहो. इकार 
(१). ङः (१०). सवर (१५) या (१२) बा.> यह बार्ह; 

1 र विथ» 
असीम परमापता परमासा के ज्ञानाथं यहं तेहरवां हङ्रं 
नामक स्तोम कथन कियोगया दै ओ सब सोभों से सम्बन्धर्लता 
हे अथेति सवं पदार्थो को जानते हुए अन्त मे वही अनिरुक्त 
निज्ञाठनीय द, क्योकि उ्तके वनाः जाने: पुरुषः कां ` यस्मा 
कदा्रिशान्ति नहीं होताः ओर न `उप्तका मलुष्यजीतरन सफल : 
होकर ओर सम्पूणं सामगान-का तातपस्यै भी.उसी से हे 1. : 


।< सं %-अन्र अन्त मे उक्तं ` सामगान क फलं कथन 


कत ह~ `) ल 


। छन्दोग्योपनिपदि-थगमपाठके त्रयोदशःखण्डः १४९ 
दुग्धेऽस्मे वाग्दोहंःयो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतामेव ° सश्रायुपानषद ` 


वेदोपनिषदं वद्‌ इति ॥ ° ॥ 


पद्‌ ०-दुग्धे । अस्मे । वाक । दोदे । यः । वाचः । दोहः 
अन्नवान्‌ । अनादः। भवति । य;। एतां । ए । ` सानां । 
उपनिषदं । वेद । उ्पानषदं । वेद्‌ +इति । 

पदा ०-( अस्म ) उक्त स्तोभों के ज्ञाता के. छ्य (वाक) 
बाणी (दोर) दुग को (दुमे ) दुदती है (यः) जो (वाचः) 
बाणी का (दोहः) द्य है ओर वई (अङ्गान्‌) अन्न वाखा 
तथा ८ अन्नादः) अन्न कौ भोक्ता ( मवति ) दोताहै (यः) जो 
( साश्नां ) साम्बद सम्बन्धी ( एतां ) इ ( उपनिषदं ) उपानषद्‌ 
को (एव ) उक्तं परकर से (वेद ) जानता है। 

भ्राष्य-“ उपनिषदं वेद इति “ षठ दावार उक्त अथ 
की श्दता वथा खण्ड की समाप के ख्ये आया € बाणा चक 
बाणीरूप दूध को दुहेकर उप साधक को देती दै जी उक्तं अया- 
दश स्तोभो का ज्ञाता है अथात्‌ उक्त ज्ञाता पुरुष की बाणी म 
देषा अगरतरूप मिठास आजाता है फ सम्पूण संसार के राणी 
उक्षसे प्यार करते हं, ससार मं उसक्रा कोई अनिष्टाचन्तन करन 
वाला नदीं होता सम्पूण संप्र उपतका चुद्‌ होता है, इसी भाव 
को योगशा मे इसप्रकार वणन किया है कि^सुत्यप्रतिष्या ` 


क्रियाफटश्रयल्वम्‌ % यो०२। रेदेन्परमात्पपरायण पुरूष 
की बाणी सल के सिद दीने पर किया तथा फंड का अश्िष 
जेजाती है अर्थात्‌ देसा पुरुष यदि अधार्मिक पुरूष का ५ | 






बै 
हि 
(+ 
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अपनी बाणी से “घार्पिको भव “व्‌ पाकर हाजा) रेस 
कदे ता बह धार्मिक हाजाता है ओर दुखी को“सुसी भव~ 
त्‌ घुली हाजा, इस प्रकार कदे तो वह उसके कथनानुसार 
आचरण करन से निश्चय सुखी होजाता है, पुरूष कीं 
बाण॥ कभ ज्यथ न जतिीं किन्तु जो वह कथन करता दहै वदी 
होजाता हे इसका ॥व्स्तारपूत्रक वणन ^ योगास्थभाष्य ट 


मे करिया हे विरेषाभिलाषी वहाँ देखटे, उक्त गुण सम्पन्न पुरुष 
ही एे्वय्यवान्‌ तथा पेन्वथ्यै का भोक्ता होता है जो साम्बेद 
सम्बन्धी इस तत्र को जानता है ॥ 


इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिवद्धे 
छन्दोग्योपनिषदास्यभाष्ये 
पथमः्रपाठकः समाः 


| ४ 
~ 


3५ 


#ै 
क 


ओद्म. ` ` 
अथ हि्तीयःप्रपाठकः प्रारभ्यते 





7 संग-पथम प्रपाठक पे उद्ीथरूप 'ब्रह्मोपासना काः निता 
पूवक वर्णन किया, अब इस भपाठक मं साम सम्बन्धी विवार 
आरम्भ करते हए प्रथम साम ” वथा “ अपता” का लक्षण 
कथनं करते हः 


समस्तस्य खट साम्न उपासनस्साधुः 
यत्खलु साघु तत्सामेत्याचक्षवे,य- 
दसाधुतदसामेति ॥ १ ॥ 


पद ०-पमस्तस्य । खल । स्नः । उपासन्नं । साघु । यत्‌ । 
खद । साधु । तत्‌ साम । इति । आचक्षते । यव । असाधु । 
तत्‌ । असाम । इति । 


पदा ०-(खल) निश्चयकरके ( समस्तस्य ) सम्पूणं (साश्नः) 


+ सामवद का ( उपासने ) विचार ( साघु ) कट्याणकर है, ( यत्‌ ) 


4 #ै 


जो ( खल) निश्चयकरके ( साधु ) कस्याणकर है ( तव ) उसको 
(साम) साम ( आचक्षते, इति ) कहतेहै ओर (यत्‌) जो 
( अमाधु ) अश्रयप्तकर हे ( तत्‌ ) उको ( असाम, इति ) 
असाम कहूत दै । 

भाष्य-इस शोक मे सामवेद की महिमा वणन कीगहं 
है अथात्‌ सह कथन कियागया है किं सम्पूर्णं खामवरेद्‌ का ` 
विचार करना पुरुष के श्यि कर्याणकारी है, जो निश्चयकरके 





-% £ ५, । [र ^ । + ५ 
उपानषदास्यमाष्ये _ ` "वि 
3 " प 


"कल्याणकारी `हो "उको * ५ साम “2 अदर जा अश्रयसंक्रर 4 
है उसको “ असाम्‌ कठते है, यद विद्राना ने इसका. ५, 





५ 


ि 


१.५८ 








लक्षणुकियादै* # 
+ "से अव्र उक्त अथै को `खोकरिक उदाहरणं -से स्पष्ट ~ 
४ 


` तंदुताप्याहः सम्रेनपपागादति साघु- . | 

` नैनसपगादित्येव तदाहरसाघ्ेन- ` 
सृपागादेत्यसाधुनेनमुपागः .; ` 
 । दित्येव दाहः ॥२॥ ` . + 


द्‌ 2 ततन उत (+अपि । आहुः । सान्ना । एन । उपागात्‌ । 
इवि । साधुना। पन! उवागाव्‌ । इति । ए । तव्‌ । आहुः । ~ ॥ 
अताश्ल। । एन्‌ । उपागात्‌ । इति । अमाधुना । एनं । उपाव । 

इत्ति । एव । तत । आ ४ 4 


+ 








पद्‌ < -( तत ‡ उका (उत्‌ ) अन्य वृद्धवेत्ता अपि ) भा 4 
(८ आहुः ) कथन करते दं कि ( साशा, एन, उपागात्‌ इति ) साम # 
स इतक शाप्त हमा ( साषुना) एन, उपागाव, इति ) साधुभावस _ 
इसको पति हआ ( एव ) निश्चयकरके ( तत्‌, आदः ) यह कथन 
करते है, ( अपाञ्ना, पनं, उपागाव्‌, इति ) अस्तामः से इसको 
प्रा ^ हुजा ( असाधुना, एनं, उपागाव, इति ) असाधु भाव 


सः इसको भप्त इजा ( एव, तव, आहुः ) उुद्धिमान ` पुरुष देषा 
हीः कतः करते द । 


"ऋ" + ॐ [1 ^ शै ॥ 
6) ॥ 4 प च त 4 ॥ १ 4 
[9 


६॥ 
कि छान्दोग्योपनिषदि द्ितीयभपारक प्रथमखण्डः . १४९ 
॥ ह + भाष्य-उपरोक्त शयोक के भावको इस शक स्पष्ट किया है 
`" अथव “सम” ओर “ असाम.” के अथे. को स्पष्टतया 
` दर्शाया है करि लोक मं इका व्यवहार किसभक्रार होताः 
इस्त भाव का यह छक ईसमरकार वणन करतौ ई कि बु्रजन 
उक्तं शब्दों का भरयोग खोक मं इस प्रकार करते & कि 
८ साम से इसको प्रपि हआ " जिसका अथ यहद कि 


^ सधुभाव सं इसका प्राप्त हज ˆ इसीभरकार 
'अ्ताम से इसको प्राप हुआ" अयव “असाधु भाव 
. , से इसको प्रा्ठ हु एग शास्त्रज्ञ पुरुप कथयन करते है| 
| सार यदे किसमिके अर्य“ साघु ” ओर अकाम 
के अर्थं “ असाधु "है, “ साघु ” शब्द का अर्थं “त्तम” 
५५1 ओ  अपाघु ” का अथ“ अवत्तम्‌“ दे. जताक खोक मं 
+ सकषतर व्यवदार होता ई कि वदी उत्तमता से इको गाकर नाया 
अथा अनुत्तम रीति से इक पास गाया, इत्यादि,+अधिक क्या 
लोकिकं उदाहरणं से“ साम“ शब्द्‌ का अथे “ साघु “ 


| स ०-अव उक्त अथ क सिद्धि मे अन्वं उदाहरण 
= 
कथन कसते ६: 


 अथोताप्याह पाम नो बतेति य्साघुमवति 
साधुवतेत्येव तदाहुरसाम नो बतातियद 
साधुमवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः 


ऋ ^ 
[१ 


। 1... 
९५० = "+ उपनिषदार्य्यमाष्ये ` +: 

^ ` १ पद अथ । उत । अपि । आहुः । साम । नः । बत } इति 
यतःच साघु 1 मत्रीत । साधु । बत। इति । एव । तव्‌ । आहुः 1 


अकाम । नः ॥ बत । इति । यत्‌ । अस्ताघु । भवति । असाधु । 


बते # इति । एव । ततः । आहुः, 


पदा ०-( अथ ) इककरे अनन्तर (उत, अपि) ओरभी 
 आचास्य ( आहुः ) कथन कंरत द कि जव क्रिस को ८( यत्‌) 
जो ( साधु ) उत्तम पाथ पराप्त (भवति ). होता है तो वद्‌ 
कता है क्रि ( नः ) हमरे ( तव्‌ ) वई .( साम ) उत्तम पदाथ 
(बत, इति ) उसकी ऊपा से भप्त हुआ हे (साधु, बत, इति) 


उत्तम पदाथ भराप्त हआ है ( एव, आहुः ) पेषा शच कथन करता 





हे (यत्‌; असाधु, भवति.) जव असाधु पदाथ भाप होतादहै तो ` 


` वह यदं कहता है क्रि (नः ) हमको ( वत, इति ) उसकी कृपा ते 


( तत, अकाम ) वद अस्ताम भ्र हया है ( एव, तव, आहुः ) 
वैः शेता र कथन करता दे । 


भाष्य-उक्त अथे को इत शछोक्र मे इसपकार स्कुट किया 
हे क्रि जव किती को कोई साधुउततम पदाथ भाश्च होताहेतो 
वद कहता है फ हको यह साम=उत्तम पदाभ उक परमात्मा 
कां ओर से भाप हुमा है, ओर इसके विपरीत असाधु=अक- 
्याणकर पदाथ प्राप होतादे तो बह कहता है कि हमको 
अतामि क रयाणक्रर पदाय उमक्री जर से-पर दुआ ह अर्थात 
अपताधु प्राञ्चहुभा दे । 
"यौ यीं कहीं किं भरना के लिये जव कोई) थं बातं होती 


& तो भना कहती ह कि यद हमारे चयि “ तामं दै ओर जव 


छन्दोग्योपनिषदिःद्वितीयप्रप।ठके-मथमःखण्डः १८ 


भ 


अश्म हौता. हं तो स कदत षँ क्रि यह दमारे स्यि “ अश्ना ~ डे 
अथव साघु नदी असाधु है। 


१११४ {4 4 


सं °-अव उक्त सामज्ञानं का फल कथन कसे है-- ` ` 
स य एतदव वहन्‌ साध सामलत्युषा- 


* स्त-भ्वाचा ह यदनस्साघकवो धमा आ 
च गच्छयुरूप च नमयुः॥ २॥ 


प ०- सः । यः । एतत्‌ । एवे । विद्राच। साधु । साम। ` 
इति । उप स्ते । अभ्पाशः। ह । यत्त । एनं । साधवः । धर्माः । 
आ च । गच्छेयुः । उप । च । नवेयुः । ` 


क 


_ पदा०-(सः) वह पुरूष (यः) जो (कव) इस ( साम ) 
साम.को ( एवं ) पृवोक्त भकार ते ( साधु ) मङ्लमय ( विद्वान्‌ ) 
जानता इजा ( उपास्ते ) उपासना करता है (इ ) निश्वयकरकर 
& (एनं ) इस उपासक को ( अभ्याशः) शी ही (यव) जो 
( साधवः, धमाः ) मङ्गरमय षम ह वह (आ, च, गच्छेयुः) भ्र 

ते हे (च) ओर (उप, नमेयुः) बह उसके सखवाभाविक होनाते हं । 

 भाष्य-इस शोक मं यह भाव वणेन कियागयाहै कि जो. 


पुरुष सामवेद का पाक्त यणां सदित मङ्गमय जानता इआ 
उपासता-~तरिचारता है उप्त उपासक को शीघ ही "मङ्लमयं भर 


१९२ उपनिषदादयमा ष्ये । 

ॐ ओर बह धर्मं उसके अपन होजाति दँ अर्थाव्‌ फिर 
दषते संसार मे कोई अनिष्टं नदी होता बह समार कं सवं पदि 
बथा भाणियों हो साधुष्ष्ठि से देखता हैया यों कहो फ 
केवरवेदमंदही उपक साप बद्ध नरी होती किन्तु ईश्वर राच 
सब "५ था पे उसकी ` साधुदृष्टि होती है ओर वह आनान्दत 


होकर संसार मे विचरता ३ । 

@ “इति प्रथमखण्डः समपि 
१: 
5, 


ॐ ि 


6 


खऋच्दाग्य] ४ य रखण्ड. ^ & ह 


अय हतयःखण्डः प्ररम 





सं ०-परथम खण्ड मे “साप” का अथं तथा उक जनिका 
हमत ब्रेन करके अव इतत खण्ड में एृथि्वी आदि सोकलोकान्तरो 
मर. पचवरिधि साम को उपासना कथन.करते ह :- + ` ^ 


> छकिषुपञ्चविधण्सामापासीतंः एथित्रीहिः 
इगरोऽप्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षयुद्री 
आदित्यः प्रतिहारो यौनिधनः ` : " 
मित्यु्वेषु ॥१॥ ` " 


पदर ९-खोकेषु । पञ्चविधं । साम । उपारपीति । ए्थिद्री 1 
हिङ्कारः । अमि; । पस्ताव;। अन्तारन्नं । उद्रीथः। आदयः । 
प्रतिहरः । व्योः । निधनं । इति । उध्वं ॥ ` , ह 

„^ पद्‌ा०-( लोकेषु) प्रथत! आदि रोका के मधय (पंचविधं 
द्विध (साम ) साम को (उपासीत) विचारे (भवी 
` हिङ्कारः) परथित्रीकोा दिङ्कारसूप्‌ क्त (अग्मि, 4 ) आ 
को भरस्ताव्‌- रूप से (अन्तरिक्ष, उद्य: ) अन्तारेत्च को उद्भ 
..( आद्यः, मतदार: ) आदिय को प्रतिहाररूप्‌ से (यः ५ 
-निषनं ) चुद़ोक को निधनरूप से विचारे (इति) ओर इस 
ज्युत्रस्था को ( ऊध्वुषु ) एक दुरे से उपर समञ्च । 
+ ाष्य-प्रयिवी, अगि). अन्तरिक्ष). आदिय अर्‌ +बा-ईन 
पांच लोकल्ञेङ्ान्तरों कं मध्य टिङ्कार, परस्ताव्‌, उद्य, अतिहमर 
आर निधन्‌, इष प्रच भकार केसामको विचारे अर्थाद्‌ सूम 7 















` १९४ ५ `“  : उपनिषदाथ्यभाष्ये 

के जो यह पांच विभाग द इनका भेपकार चिन्तन करे, दो 
चा अधिकृ उद्र।ता मिखकर जिष्त साम को~गाति है उसका नाम 
+“ हिड९  द,इस सामगान मंउद्राता खोग हि” वा “ह” शब्द 


(का अधिक उचारण कशे हं इसटियि भी इसको ““ हिर” 

कहते ₹, भरस्ताता जप्त साम को गाता है उसका नाम “प्रस्ताव 
उति साम को गाता टै उसका नाम, “उदरीः मतिहत्तं +. 

निक गन्‌।कता द उका नाम ^ प्रतिहार" ओरं जिसको 


+ सुब मिलकर गति सका नाम ^ निधन “ रै प्रयिवीखोक ` 
कीं दिङ्धारखूप से विचारन का तास्पय्थ यह है कि इस परथिवीलोक 
„ मं उस परमपिता परषास्ा की विचित्र रचना का भटेभकार 
अनुमन्धान करता हआ उसकी महिमा को सामगान द्वारा लोगों 
पर प्रकट करे जतत खोग परमात्मपरायण होकर मनुष्यजीषन ` 
सफर कर अथतरा इस परथिवीखा$ की रचना के' तत्वं को ^ 
पाता हआ सामगनद्रारा चित्त कां भरफुष्टित' करकं' उसका ५ 
भक्ति मे लगवि, इसी भकार फिर अत्रि के तल को ` विचारे, 
कः र अन्तरिक्ष खोक का. चिन्तन करेः पुनः आदयरोक फिर 
शोकं ओर स्र से पश्चाव उर्ध्वछोक का चिन्तनं करे, शस 
¢ भरकर क्रम त उपरर विचारता जाय, ठेसा करने वाखा ` 
परमास्रा कों पाता 8 ओंर एक साथ उपरि लोकं का चिन्तन 
करने वाखा वहा नई। पहुचसक्ता वहं योगर्थष् पुरुष कीं रन्याई 
नीचे गिरकर पतित होजाता है, इसमे सिद्ध है कि नि्यपालुार 
धोद २ चदूने वाला ह पथ से पतित न होकर अपने क्वं को 
भरा हेता हष्वयही भाव इस छोक मे बणैन कियागयं है1 “ 









। 
~ 
। 














१ 





छन्दोग्योपनिपदिःद्वितीयभपाठकते द्वितीयःखण्डः १५९ 


स९-अब अधायुल्ल छकविषयक कथन करते हं - ~ 






27) 
अथारडत्तष़योटिङ्ार आदित्यः प्र 
स्तावोऽन्तरिशप्रीथोऽ्निः प्रतिहारः, 
गथिव(-निधनम्‌ ॥ २ ॥* ^ 
छ  पदंट-अथं । आषततेषु । द; । दिङ्कारः । मौ विः ॥ 
” भर्तावः । अन्तरित । उद्रीयः। अधिः) भतिदारः । पृथिवीव = 
॥ तिम्‌ ॥: + नट भु 


पदा ०-(अथ) अव ( अशत्तषु ) अधोमुख रोको काक्रषं 

कथन करते हे कि ( योः, हिङ्कारः) खोक को -हिङाररूप से 

( आदित्यः, भस्तावः) आदित्य खोक को प्रस्तावरूप से (अ- 
न्वरिक्ष; उद्राथः ) अन्तरिक्ष को उद्रीथरूप से ( अभिः, भतिहारः ) 

^ अग्रि का प्रतिहार रूपस् ( प्राव, निधन ) परथिवी को निधन 
रूप स विचारे। -# 

भाष्य-उपरोक्त शोक भ उध्वमुख रोका का बणन करकं 

 श्श्छोक मे अधोमुल लोकों का कथन किया है कि युखोक क 
 दिङ्काररूप स वचार [जसका तात्पस्य यह हं क जघ. उद्रात्म 
लोग. दिङ्कारविधि क।( सम्पादन कस्त हं इसी प्रकार मानो: चलो- श- 
कस्थ तारागण तया नक्षत्रादि स्र पिखकर उप्त महान परमार. 
के एशथ्य का गायन करर, इस भाव को विचारता इश 
पुरुष -३ंपकरी महिमा का सामगान द्रारा अनुमन्धान करे, इसी 
करार आदित्या कर को परस्तावरूप से विंचारने (का तात्षय्य 
यह्‌ है कि जिसप्रकार भस्तोता लोग सामगान दवारो भस्तं 


4 # ४ 











" ५.4 
~= 





॥ 
७ 
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करत है कि उठो उस यान परमपिता परमात्मा कीं शरण मं 


आओ जिका त्वय्य सर्वत्रे आसित दोही दै. एवै भनि 
सूय्य ४ दय. होकर सब प्राणियां को उयदेञ करता दक्र उठ 
जागो (निद का त्था ग करके उत ईश्वर की महेमा का अवलाकन 
कशे जो तम्हारा नियन्ता ओर सवेरक्षक द, इस मुकर भस्ताव 
कर [. सख्य उदय होता है, अन्तरिक्ष को उद्वीथरूष द्वारा 
चिन्तत्त-करन का. अभिप्राय यद दै कि जिसमरकार ऋचिक्‌ 





+ छाग उस्र स शान कर्त इए उहाथ कम का समाम करते 


व 


+ 
॥ छ 





है इीभकार अन्तरिक्षस्य वायु मेघ तथो विद्यूत्‌ आदि, सब 
उच्चस्वर स उपक महिषा को गति हुए भासमान दारदः 
एतै अग्रि कँ प्रतिहार इस आभेप्राय स कथन खया है [क 


जिमप्रकार भरतिहत्ता सामगान करता हुआ यज्ञशेष का वितरण. 
। करती है इसी भकारं अग्नि हृत पदाथ को यथाभागं बि देरव 
 । दे, इ प्रकार अगि तसको विच।रता हआ परमात्मचिन्तन करे, 
ध ऋमागत्‌ ।चन्तन. करता हा सव से पीड परथिवी लोक कां 
वर्योक्रिं अधोयुख लोको पै स्व सै अवर वृथिवी | 

लोक है अथात प्रथिवी छोकपे परमात्मा्ली महिमा को अनसः 
धनं करता हओं सामगान द्वारो परमासा मं वितत्थिर करः 
कौ अलङ्कार दारा अथर्व० ९ 1 &।द पह भकारं 






वर्णवि किन्मारेकि क 
स्वि ४ 





1 


॥ | 


ति॥१॥ जहस्पतिरूजयोद्रायतित्वछ्रएष्या 
॥ वतिहरति विशविदवां निधनमोर॥ 


) 
॥ ^ "ऊ आष्कर "  " - 


पुर 


४ 


छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयप्रपाटङकःद्वितीयःखण्डः १५७ 
 अ्थ-उस परमपिता षरमारमा के यशं क्षी गौयनं करने.+ 


करता 88 ` 


के छिये उषा प्रातःकाल माना हिङ्कार विधिकर ५। (४ हि 
है, सस्य वरस्तात (वाध) मध्यान्दं सस्यं पूण ञ्याति युक्तं र 4 
उद्रीथं विधि, अपरान्ह सुय पुष्ट भदान दवारा प्रतिशर विधि 
ओर सायकाल मे विनयदेवा~सम्पूणं भागीं मानो निन. 
सामको गतिदै, कर्वोक्रि निधन साम अतम गाया £ 
जिसका तातपययं यह है कि दिन कौ त्र ज्वालो से सत हृदेव 

जगत्‌, सन्ध्याकाल मे सव को को समाप्त करक जो शान्तिम, ` + 
करतेहंदनोकानाम “^ निधनण्ै। ` -4 

सं ९-श्चव ऊर्वे तथा अधोयुख लोकों के, ज्ञान का फल 

कथन करत दैः-- 


कल्पन्ते हास्मै लोका उर्ष्वाशाछत्ताश्च । 
य पतदव वह्काकष् प््चविधय 
सामोपास्ते ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-कर्पन्ते । ह । अस । खोकाः । ऊध्वीः; ।॥ चं । 

आदक्ताः । च । यः । एतत्‌ । एव । विद्वान्‌ । खोकेषु 1 पचक्िध । 
साम । उपास्ते । च 

 पदा०-( यः) नो उपात्तकं ( एतत) इवं वधि हत) 
द मकारं के साम को( एवं ) उक्त अको तै (वान्‌ ) 
जनितां हज! (रुकिषु ) पमिषी आदि शकेयं मे {छपे स ५ 
विचारा हे ८ अस्म) उसको -८ ह ) -निश्वयकंस्के ` ( ऊध्वं 
छोकाः, च ) ऊपर के-खोक ( च ) ओर ( आच्च) न च) के 


रोक ( कंयनते ) भप पते दै 











श 
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# 9 


~ ल भाष्य-इपत छोक मे उक्त पचत्रिध सामकां पंचविध 
लोको द्वारा विचारने का, फल कथन किया है अथव जो 
उपासक्र उक्त भकार मे पचाव साम को लोकलोकान्तरों 
दरार विचारता हे वह उध्वं ओर आदत्त सव्र लको का ज्ञान 
भाप करलेता है अर्थात्‌ बह दोनों पकार के सव रोकलोकन्तरों 
वृको जानलेता हे, यदहीकारण दै कि भर्चान रोग 
अनुष्ानी शने के कारण तत्छषेत्ता होते ये ओर आजकड 
 उसग्रथाकं उठनाने से खोग इडरीय रचना का अनुत्तन्धान 
न करने के कारण'तत्नित नही होते, अतएव सव्र पुरुषा 
कां उचिते के बह इश्वरीय रचना का अनुसन्धान करत 
हए परमपिता"परमात्मा को प्राष्ठहां, यदी मनुष्य जीवन का 
एकमात्र उदेक्य है ॥ 


इति द्वितीयःखण्डः समाप 











कैः अथ तरतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


। 1.8 4 ॥ | 










एौप्चविध~सामोपासीत,पुरोवातो हिङ्गसे 


मेधो जायते स प्रस्तावो वषति ख .उद्रीथो 
विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः।।१। 


= ज 


छ -नद।गयो पनि षदि-द्वितीयपपाठङे ततीयःखण्डः ` ९८९९ 


पद्‌ ° -रृष्टो । पेचविधं । साम । उपासीत । पुरोवातः. । 
हिङ्कारः 1 मेघः । जायते । सः। भस्तावः । वर्षति। सः 1 उद्रीथः 
विद्योतते । स्तनयति । सः। प्रतिहारः । 


पदा०-( दष्टा) दष्ट द्रारा (पंचविधं) पांच ¶१क [रके 


(साम, साम कों (उपासीत ) बरिचारे ( पुरोवातः, दिङारः.) 


पुरावात वायु का हिङ्काररूप से विचार करे ओर (मेषः, जायते ) 
आकाश मं जो मेष उन्न हआ दीखता है (सः, भस्तावः) 
उ सकरा भरस्तावरूप से ( वषति) जो वपता हे (सः, उद्रीथः ) 
उसका उद्राथरूप स ( विधोतते ) आकाश मं जो विद्यत चमकती 


हे ओर ( स्तनयति ) गरजता है ( सः, प्रतिहारः ) उसकों भतिहार 


श्प सं वचार ॥ 


 उद्ृह्णाति तन्निधनम्‌, वषति हास्म वषं 


यति ह्‌। य एतदव विदान्‌ दष्टा पकः. ॐ 
विधःसामोपास्ते ॥ २॥.:,. 


पद्‌ ° -उद्भह्णाति । . तव्‌ । निधने । वर्षेत 1 ह । अस्मि । 
वर्षयति । ह । यः । एतत्‌ । एवं । दिद ह, = दृष्टौ । पंचविधं । 
षाम । उपास्ते ॥ | 





इटो ) दष्ट विषय में (-वचविधं ) पांच भकार के ( साय ) सोम सामि 
का.( उपास्ते ) विचार करता है ( अस ) उत उपाक 7 के लिये 


१६० , उपनिषदा््यभाष्ये 


(ह ) निश्चय करकं ( बषति ) आनन्द कां दष्ट दाता है आर 
बह (वषयति) दुरो के हदय मे भी आनन्द कौं दृष्टि करता हे \॥ 

भाष्य-उक्त छोक्रोमे रषि द्रारा पचविध मामका चचार 
ओर उप विचार का फल कथन क्रियागया ह अर्थात्‌ दिका 
द्वारा पुरोत वायुं को विचरे, आकाशमेंजो मेध चारो ओर 


से एकत्रित हो उत्पन्न होते हँ बह भरस्ताव है अर्थात्‌ उत्पम दृष 


वै 1 


मघ कां देखकर जो दष्ट होने की आज्ञा प्रजाआं मेहोती हे वह 


मेघोत दृष्टि का भस्तावदै, जो वर्षा होतीं दै वई उद्रीथ ई 
अयात्‌ त॒ ज॒ उद्राता.मन्द २ स्वरसे इउद्वथ का गान करते ह 
शठो मकर माना उद्रीथ कम का विधान करती हुईं जङ्धारा 
मन्द २ खरस गिरतीहे, आकाशम जो विद्युत्‌ भका हती 





तथा गरजता है बह दोनों मिलकर प्रतिहार है ओर जो धीरे २. 
व्री समौ होती दै अथवा जो वष का उपहार कसता है बह 
निधन्‌ द, जो-पुरष उक्त भाव को भर्परकार जानता हया दष्ट 
विषयं मं पचविध सामं का विचर करता दै. उस्तकेःखिये, कल्याण 
होता दे ओरं बह-द्संरें कते भी आनन्दित कर्ताःहे ॥ ~. 


इति त॒तीयःखण्डः समां 





सं<-अबं जयां प पञ्चविध साम का विचार कथन करते हः- 





सवास पञ्चविध ~ सामोपासीत.मेघो यत 


५. 
न | 


सभ्फवसे-स हिङ्गरो यटमतिं स प्रस्ताव 


=।*९।* "1 +" १।९ -(कताच्नवा८क चतुथःखण्डः २६१ 


याः प्राच्यःस्यन्दन्ते स उद्रीथायां 
प्रतीच्यः स्‌ प्रतिहारः सुरो 
: निधनम्‌ ॥१॥ 


पद्‌ ०-सवोसु । अप्प । पञचचविधं । साम । उपासीत । मेषः। 
यत्‌ । सम्फुवत। सः । हिङ्कारः । यव्‌ । वर्षति । सः। पस्वाबः। 


याः । प्राच्यः । स्यन्दन्त | सः । उद्रीथः। याः] पतीच्च। स 


प्रतिहारः । समुदः । निधनं । 
पद्‌ा०-( सवासु, अप्प ) सब जरो में (पचविषे, साम) 
पचविष साम का ( उपाप्ीत ) विचारे ( यव) जो (मेधः) मेष 
( सम्धुतरते ) चारो ओर से धिर षटा्बांधकर उठते दै (सः, 
हिङ्कारः) वह हिङ्कार दै (यव, वर्षति) जो वर्षता है (सः 
स्तावः ) वहं भर्ताव है (याः) नो नर ( भाच्यः, स्यन्दन्ते ) 
पूर्वमुख होकर बहते दँ ( सः, उद्रीथः) बह उद्रीथ ३ (याः) नौं 
( प्रतीच्यः) पश्चिप यु हो बहते हं (खः, पतिहार+). वह 
प्रतिहार है ( समुद्रः, निधनं ). समुद्रं निधन है ॥ 
भाष्य-इ छोकः मं यह वणन कियागया है क्रि नदी) कूफ 
` तडागादि जख मे पचविध साम का विचार करे अथाव नख मं. 
भी सब. ददयमान पदार्थो को देख ईश्वरीय वि ष ति की पदमा 
का अवलोकन करता इभा परमासा मं चित्त स्थिर करे, 
जेषाकि मेध बादल इधर उधर से ` धिर धटाबांधकर वषा की 
तयारी करते है बह मानो “ हिङ्कार ” है, क्योकि हिङ्कारविधि 
म-भी सब ऋतिर्‌ लोग चारो ओर से एकननित ह्य परमासां का ` 


स्तवन करते हए यज्ञ करा पभारम्भ करते है, जो वर्षता हे वहं भानो 
ह्नि 





" ऋ 


शहर `` ` उपनिषदाय्यभाष्ये ` 

८ प्रस्ताव ” है, क्योकि वषा होने से नदी आदि के बह्ने का 
प्रस्ताव होता ३, जो जट पूवयुल हां बहते ह वह मानां '"उद्राथः' 
` लो पश्चिम युखं हो बहते हं वह “ भतिहार ” ओर सब जलां कों 
सुद्र मे समाधि होने से समुद्र को “निधन” कथन कियागया हे ॥ 
1 ` । # । 


स॒०-अव उक्तजखाकं ज्ञाता कां फट कथन करत्‌ ६. 


न हाप परेत्यप्छमाच्‌ भवति, य एतदेवं 
विदान्‌ सवास्वप्य॒ पञ्चविध 
सामोपास्ते ॥२॥ 


पदं०-न । ह । अप्सु । प्रति । अप्सुमान्‌ 1 भवति । यः ।. 
एतत्‌ । एवं । विद्वान्‌ 1 साघु । अप्तु 1 पचविधं । साम । 
उपास्ति । 


` पदा०-(यः) जो पुरूष (एवं ) उक्त प्रकार से ( विद्वान्‌ ) 
जानता ह (सवासु, अषु) सव जख मे ( पएतव ) इस ( पंच 
विध) पचिभकरार कं (साम ) साम कों ( उचास्ति ) ` नियारता है 


वहं ( ह ). नश्चयक्ररकं ( अष्छु ) जलो पे (न ) नदी (मेति) 
मरता, ओर चह ( अष्डुमन्‌, भवति ) नलो वाखा होता है । 


भव्य -इस छक म जाके ज्ञन ाःफर कथन किया 
गधाः हे अयद जा पुरुष नखाम उक्त पचविधं-सामःशक्ाः 
विचार. करता है, या-यों कहो कि जो नरु की वियाः को भके 
प्रकार जानता ह बह कदाप नखा म इबकर नदी मरता : भवत्युतः 


 उान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपरपाठके-चतुथःखण्डः २६३ 


किं जला कौ त्रिया को भेपकार जानं ताकि जलो द्वाराहभ्रारि 





सबओरसेःरक्षाहो। ` वो: 
1.9, # 





सं०-अंबः ऋतं मे पचविध साम का विचार कथन कसे हे 


ऋतुषु पञ्चविधम्सामोपासीत, वसन्तो 
हिङ्यरो ग्रीष्मः प्रस्तावो वषा उद्रीथः. 


` `: " शरद्तिहारो हेमन्तो निधनम्‌॥१॥ ` 
द्‌ ०-ऋतुषु । पचविधं । साम । उपासीत 1 वसन्तः 
दिङ्ारः । ग्रीष्मः । भस्तावः । वषः । उद्रीथः । शरव । प्रतिशर 
हेमन्त, 1 निधनम्‌ । 
पदा ०=( ऋतुषु ) तुं मं (पचविषं ) पाचप्रकार कीं 
( साम ) सामविधि को ( उपासीत ) विचारे ( बसन्तः, दिङ्कारः ) 
वसन्तऋतु दिङ्कार ( ग्रीष्पः,पस्तावः) ओरीष्म भास्तव (वषा 
उदरीयः) वषा उद्रीथ ( शरद, परतिदारः ) शरद प्रतिहारं ( हेमन्त 
निधनं ) देमन्त निधन हे । 90 ` 
ˆ भाष्य-इष शोक मे ऋतुं द्वारा पचविधं साब र्‌ 
विचार वर्णन कियागया दै कि वसन्तक्तु हिङ्कार है, क्योकि 


१६९ 7 , उपनिषदा्यभाष्ये 


नितपक्ार वसन्तकरतु मे विविध कुसुम तथा क्त्र भे 
अन्नादि के कूलने से सब प्रजाये . प्रफुदधित हो परमात्माको 
धन्यवाद देती हई यज्ञादेक मारम्भ करती है इसी भकार 
हिङ्कारविधि को पूणं करते हुए सब ऋतिवक्‌ खोग परमात्मा का 
स्तवन करते हए आनन्द को प्राप्त होते है, ग्रीष्म कतुको 
प्रस्ताव इसत अभिप्रायसे वणन कियागया हे कि वह वषा के 
भविष्यव का भरस्ताव करती है किं गरमी की अधिकता सं आगे 
बधा होगी, वर्षा को उद्भीय इस कारण कथन कियागया ह 
करि जवे उदरात खोग सामगान द्वारा पन्नचेत्त हो परमातमा 

स्तुब्रन करते दहै इसी प्रकार मानो वर्षा.का 
नाद प्रमासा का गान कर रहादै, श्सीं भ्रकार हारद्‌ ऋतु 
प्रतिहार ओर हेमन्त ऋतु निधन है अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु कस्याण 


को लावा ओर हैमन्त ऋत मे सव जीव नीरोगं होकर यज्ञादि 


दाय परमासखपसयण होने के चयि यत्रवान होते हे ॥ 
सं ०-अब उक्त ऋतु ओं कं ज्ञान का फट कथने करत हैः-- 


कृत्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवाति । 
यं एतदेवं विदहाचतष पञ्चविध 
सापापास्वे ॥ २॥ 


पद °-कल्पन्ते । इ । अस्म ऋतः । ऋठुमान । भवति । 
य?। पवत्‌ । एव । विद्रावः । ऋतुषु । पचिधं ॥ साम । उपास्त । 
पदा ०-( यः) जां पुरुष ( एवं ) उक्त परकारसे ८ विद्वान्‌ ) 
नूःनतरा, आ (ऋदह् ) ऋवुओं म ( एतव ) इत ( पचविषं ) 


| 


छान्दोग्योपनिषदिदितीयपपाटके पचपःखण्डः १६६ 


पचतरिध ( साप ) साम क ( उपास्ते ) परिवार करवा हे ( असम ) 
उक्षकं छियं ( ह ) निश्चयकररके ८ ऋतवः पुत्र ऋतुयं ( कल्पन्ते) ` 
कर्याणकारी होती हं ओर वह ८ ऋतुमान्‌, भवति) ऋतुमान्‌ 
होता हे । 
भाष्य-जो पुरुष उक्त प्रकार से सब ऋतुओं मं पचविष 
सामका विचर करतादहै उसका सब ऋतुय अनुकल होती 
अथव सब ऋतुओं मे उसके छथि कल्याण होती है ओर 
फेपा-पुरुष श ऋतुमान कदलता है, यो यों की किं शीतोष्ण 
वर्षा आदि का सहन करके वाखा नीसेग रहता है उसपर कोई 
कतु अपना प्रभाव नहीं सक्ती । 


इति पथमःखण्डः समेष्रः ` ` 





अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


--~-नन्वा अ य पव----- ~ 





सं °-अव पथनिषयक्र पचनिध साम का कथन के ईः 
पद्युषु  पंचविध.सामोपासीत, अनाः हि 

इःरोऽयःप्रस्तावो गवडद्रथोऽश्वा 

प्रतिहारः पुरुषोनिधनम्‌ ॥ १ ॥ 


पद ०-पशुषु। पचविध । साम । उपासीत । अजाः ¦ 
हिङ्कारः । अवयः । भस्तावः । गावः। उदरीयः । अश्वाः । 


प्रतिहारः । पुरूषः । निधनं । 
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 „ पदा०-(पशषु ) पथं म ( पचविधं ) पचविध (साम) 
सामं का (उपासीत ) चिन्तन करे (अजाः, हिङ्कारः ) - बकरी 
हिङ्कार ( अवयः, प्रतावः ) भेड प्रस्ताव ( गावः, उदरीयः) गाय 
सद्रीथ ( अश्वाः, भरतिहारः) अश्व प्रतिहार ८( पुरुषः, निधनं ) 
पुरूष निधन दै । 

`  सं°-अनब उक्त विचार का फर कथन करते दै : 


भवन्ति हास्य पवः पश्चमान्‌ मवति । 
थ एतदेवं विहाव्‌ पञ्चषु पञ्चविध 
` सामोपास्ते ॥२॥ 


पद ० -भवान्त । ह । अस्य । पहावः। पश॒मान्‌ । भवति। 
य, । एतत्‌ । एवे । विद्वान्‌ । पथ॒षु । पचविधं । साम । उपास्ते । ` 
 पदा०-(यः) जो पुरूष (एवं ) उक्त भरकारसे ( विद्वान्‌ ) 
जानता ह ( पु ) पओ मं (एतत ) इत (पचवि्, साम) 
पचविष साम का (उपास्ते ) विचार करता है (अस्य ) उसके 
(ह) निश्चय करके ( पशवः ) बहूत पशु ( भवन्ति ) होते है ओर 
` बह ( पद्मान्‌, भवति ) पथुंओं वाखा होता है । 
भाष्य~उक्त श्छोकां यं पशविषयक पचध सामका 
विचार तथा .उसुक्ञा फ वणेन कियागया हे कि. मानो अजा 
हिङ्कार, अवि प्रस्ताव, गाये उद्रीय, अश्व प्रतिहार ओर. पुरुष 
निधन हे, जो उपासक उक्त पकार से पओ मे पंचावेध साम ` 
को विचारता हे उसके बहत प्र हाते है अर्थाव्‌ बह धनास्य 
हेताहै। ` “4. 
इति षष्ठःखण्डः, समानः. - 


 छउन्दाम्यापानषाद-पद्वतायप्रपादक-पत्रमःखण्डः १६७ 


अथ सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते + ++ 


~~ -* ` 


स <-अब भणावषयक् पचाव साम का कथन्‌ करत्‌ हः 


प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत 
प्राणो हिड्मरो वाक्‌ प्रस्तावश्च्छस्द्रीथ 
श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनम्‌, परो. ' 
वरीया सि वा एतानि ॥ 91. 


पदः ० प्राणिषु । पेचविधं । परोवरीयः । साम । ` उपातीत । 
भाणः । दिङ्कारः। वार्‌ । प्रस्तावः । चुः । उद्रीथः श्रोत्रं । ` ˆ 
भरतिहारः । मनः । निधनं । परोवरी यांसि । वे । एतान । 

पदा ०-( भाणेखु ) भराणों में (पचविधं) .पेचविध (परोवयीयं 
उत्तरात्तर भ्रष्ठ ( साम ) साम को ( उपासीत ) विचारे ( भाणः) 
प्राण ( हिङ्कारः) हिङ्कार ( वाक). बाणी (प्रस्तावः). भरस्ताव 
( चक्षुः) चक्षु. ( उद्रीथः ) उद्रीथ (श्रोत्र) भरतिहारः ) . रोच 
प्रतिहार ( मनः ) मन ( निधनं ) निधन है (वै) निश्चय) कर्के 
( एतानि ) यह सब ( परोवरीयां सि ) उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ह ॥ . 

भाष्य-इप्त शछक म प्राणा द्रासय पचवेष.साम, का, चिन्तनं 
` कथन्‌ कियागया हे अर्थाव्‌ उत्तरोत्तर भ्रष्ठ होने - सेः प्राणस्य 
भाण दिद्कार ” ओर दामस्थित्‌ भाणः अस्ताब. -है, ~ क्योकि 
बाणी द्वारा दी प्रस्ताव कियानाता दै, चषुः उद्रीथ ३; क्योकि 
नत्र द्वारा ह। परमात्मा की विभूति को देखकर उसम्‌ श्रद्धाभक्ति 
उत्पन्नं हातीं हे ओर फिर सामगान द्वारा उसका महव -अपने 
हृद्य म घारण करते हं, श्रोत्र को प्रतिहार इसल्यि कथन 











१६८ . उपनिषदा्याष्ये 


किया हेरि ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा उका यकश्कीन्तेन श्रवण 


करके उस अपनी भक्ति टद करते है ओर मन को निधन 


कथन करने का तातपय्यै यह है कि मन इन्द्रियो का राजा होने 
से सब इरयो द्वारा काये इए विषय मन कोदी भाप्र होति दहं 
स प्रकार यह सब प्राण उत्तरोत्तर प्रष्ठ दै । 

सं०-अब्र उक्त भागों के मनन का फल कथन करते हैः- 


परोवरीया हस्य मवति प्रयोवरीयसो ह 
लोकाञ्जयति। य एतदेवं विदान्‌ प्राणे- 
„पञ्चविधं परोवरीयःसामोपास्त 
^ इति तु पञ्चविधस्य ॥ २॥ 

पद्‌ °-परोबरीयः। ह । अस्य । भवति 1 परोवरीयः । ह । 
लोकान्‌ । जयति । यः । एतत्‌ । एवं । विद्वान्‌ 1 प्राणेषु ¦ 
पचविधं । परोवरीयः। साम । उपास्ते । इति । तु । पच विधस्य । 

पदा ०~-(यः) जो पुरुष (एवं) उक्त पकार से (भाणो प्राणा मे 

(विद्वान) जानता हआ (एततः) इष (परोवरीयः) उत्तरोत्तर भ्रेष 

( पेचविधं ) पचविध ( साम ) साम का ( उपास्ते ) चिन्तन करता 

हे (ह ) निश्चयं करके ( अस्य ) उसका जीवन ( परोवंसीयंः ) 

पवित्र (भवति) हाजाता हे; ओर (ह) निश्चयकरके (परोवरीयसः) 
सर्बोिप ( लोकान्‌ ) लेको को ( जयति इति) जयं करता हे । 

(दे) शब्द्‌ दृतौ के सिये आया हे ( पचविधस्य ) यह पचविष 

साम काचणनहै]-. । ् 
भाष्य-ईस छोक मे यह वणन किया है कि जो पुरुष प्रथम 
ऋक मं बाणित श्रष्ठ भार्णो मे पचविध साम का चिन्तन करता 


छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयप्रपाठके -सपतमःखण्डः ९६९ 
हे. चह उच जीवन वाला तथा. सेगरदित . हकर परमात्र 
परायण होता हे, ओर निश्वयकरफे ' वह सर्वोत्तम लोकों क्रा ` 
नय करता ह, ^ लोक्‌ ” शब्द के अर्थ युं अरस्थात्रिकेष 
के ह॥ किष्ा ` ` 

इत सप्तमःखण्डः समष्षः _ . 


=----- ~न 





अथ अषटमःखण्डः प्रारभ्यते 


-- ~~~ - 





स °-उक्तं खण्ड। म पचावध-सामापासना का बणन करके 
अब सप्विध साम का उपाक्तना कथन करते दह: 


अथ सप्तविधस्य, वाचि सक्चविध सामो 
सात । यत्कञ्चवाचो हमिति स हिर 


यत्ति स प्रस्तावो यदेति स आदिः॥9॥ 
पद्‌ ९-अथ । सप्राविषस्यं । वाचि । सप्तविधं 1. साम । 
उपासीत । यत्‌ । क्रिच । वाचः । हुं ! इति । सः। दिङ्खारः। यत्‌ ` 
भर ॥ इति । सः । परस्तवः । यत्‌ । आ । इति । सः। आदि 17: 
पदा०-( अथ ) अव ( सप्तविधस्य ) सप्तविधं "सामे ` का 
बणनं करते दँ ( वाधि ) बाणी विषयक (स्वि) सविध 
(साम,) साम का (उपासीत) चिन्तन करे ` (बचिः) 
बाणी विषयक ( यत्‌, फ, च ) जो कुछ ( ईै,इति ) “ह “-अक्षर है 1 
( स; ,) बह ( हिङ्कारः ) हिङ्कार (यव) जो (भ, इति )- “भ 





१७० ` ` उपनिषदाय्थभाष्ये 
~ अत्रं है ( सः ) बह ( भस्तावः ) प्रस्ताव है (यत) जो (आ, 
इति )५ आ ” अक्षर है (सः) वह ( आदिः) आदि नामक्‌ 
साम ह । ` 
यदुदिति स उद्रीथो यत्प्रतीति स 
प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यत्नी- 
ति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


` । पद ०~यत.1 उत । इति । सः। उद्रीयः। यत्‌ । भति। 
इतिं । सः । भतिदहारः । यत्‌ । उप । इति । सः । उपद्रवः । यत्‌ । 

नि। इति । तत्‌ । निधनम्‌ । (४ 
पदा०-( यत्‌ ) जो (उव, शति ) “ उत्‌ ” षद दै (सः). 
वंह ( उद्रीथः ) उदौथ है ( यत्‌ ) नो ( प्रति, इति ) “ भरति ” षदं 
है ( सः ).बह ( मतिहारः ) मतिहार है ( यव ) जो (उप, इति ) 
“उप ” पद्‌ है (सः) बह ( उपद्रवः) उपद्रव है (यव) जो 
(नि, इति) “ नि ” अक्षर है ( तव ) बहे ( निधनं ) निधन है । 
माष्य-इन दोनों छोकां मे सप्तविध साम की उपासना 
कथन कीग्ई ह अयान हुं भ, आ, उव, भति, उप. ओर नि, यह 
सप्रपकरार क साम हं ओर यही भायः; सम्पूर्णं गान में अति 
ह+ इन सबकी सुकष्मता का चिन्तन करे, या यो कहो कि इन सब 
को भरपमरकार विचारता हआ सामगान द्वारा ईश्वर की महिमा 

` का चिन्तन करता हआ अन्यां पर भी भ्रकट करे 1 

सं ०-अब उक्त सप्तषिध साम के विचारे बारे को फल 


कथन करते दं - 


छन्दोग्योपनिषदिःदवितीयभपारङे-अषटपःसण्डः १५१ 
` हग्धेञ्समे वाग्दोहम्‌, यो वाचो दोहोज्नबाः 
नन्नादो भवति य एतदेवं विहान्‌वाचि 
सप्रविध° सामोपास्ते ॥ ३॥ 


पद ०-दुग । अस्मे । बा । दोह । यः । वाचः । दोहः । 
अन्नवान्‌ । अन्नादः । भवति। यः । एतत्‌ । एवं । विद्वान्‌ । 
वाचि । सप्तविधं । साम । उपास्ते । 


पदा ०-( अस्मै ) उक्त पुरुष के ल्यि (वाक्‌) बाणी 
सयं (दोहं) दग्ध को (द्धे) ददती है (यः) जो वाचः) बाणी का 
( दोहः ) दुर है, ओर वही ( अन्नवान्‌ ) भभूतं -अन्व्राका ओर 
( अन्नादः ) भले भकार खनि वाखा ( भवति ) होता है (यः 
जो ( एवं, विद्वान ) उक्त भकार से जानता इआ (वाचि ) बाणी 
मे ( एतत ) इस ( सविषं ) सप्तविध ( साम › साम को (उपास्ते) 
विचारता दै । 
भाष्य-इस शोक मे यद बणन कियागया है कि जो उक्त 
, सक्तविध साम को बाणी मे विचारता हे उ्तके चयि बाणी ख्यं 
अपने दृध को दुहती है अथात्‌ उघ्की बाणी मं दुग्धरूप पसा 
रख उत्पन्न होजाता दै कि सं्ार मे सब उक्षसे प्यार करने बारे 
तथा उत्ते भित्र होते है, क्योकि उक्तकी बाणी का मिटाप्त सब 
को उशी ओर आरकीषत कर्केता है ओर जो पुरुष कटुभाषण 
करते है उनका संसार मे कोई भी खुद्द नदी होता उनका जीबन 
परण समान दी होता है, इसख्यि पुरूष को मधुरभाषी दानं के 
ख्ये सदा यत्नवान्‌. होना चाहिये ओर एेस। पुस्षं देश्वय्यं 


` १७२ ` ` ` ` उपनिषदार्ययभाष्ये ` 


सम्पन्नं तथा देशवय्ये का भोक्ता होता दै जो उक्त सपविध समर 


को बाणी मे विचारता है । 
इति अष्टमःखण्डः समापनः 


[रिरो 2 =, = ~ - रें 


„अथ नवमःखण्डःग्राभ्यत 








स०~-अब आदित्य ओर सप्तातिध साम की समता कथन 
करत दैः 


अथ खल्वममादेत्यष्सप्रावधप्सामा- 
` पासीत । सवदा समस्तेन साम, 
मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण 
समस्तेन साम ॥१॥ 
` ^ पद-अथ ॥ खलु । अमु । आदित्यं । सप्तविधं । साम । 


उसी । स्वेदा । समः । तेन । साम 1 मां । भति । मां। भति । 
 इति। सरेण । समः 1 तेन । साम । 


 पदा०-( खद ) निश्वयक्ररके (अथ ) अव (अमं ): इषं 


११३ 


को (उपामीत ) विचारे जो ( सवदा) स्वका मं (समः) 


तुर्य दै ( तेन ) इसकारण (साम ) साम समान ' है (मां, परति) ` 


प्रति(्मां, प्रति , मेर्‌ भति, परस्पर एकं “द्रे के प्रति 
सुभान दै ( इति) इसकारण (८ सर्वेण, समः) सवभकार से 


(0, 


। 


वे 


छन्दोग्योपनिषदिःद्वितीयपाठके नवमःसण्डः  ९७३। 
समान है (तेन, साप) इष दहेतु से वहः सामं आदित्य के 
तुल्य ह। ` 0 50 118 
भाष्य-आदित्य नाम स्यं ओर हिङ्कार, मस्ताव, आदि 
उद्रथ)' ब्रतिहार, उपद्रव ओर निधन, यह सप्नविध सापः कहाताः 
है, सूर्यं ओर इस सपवथ साम की इमश्लोक भें समानतां वणन 
कीगई दै क्रि जिमपरकार आदिय सवेक्रारु मे" तस्य है इसी 
प्रकार सप्रविध साम सवदा तुल्य दं आर परस्पर एक दसरे 
के प्रति दोनों समान, यायां को किं जिसपकार आदियरूषं 
सुर्य मतष्य सेलेकर चीदी पर्यन्त सव जीवों कों समान 
ही भासता है ओर सर भाणीः मेरा २ कहकर परतन होते है 
निम्र ह्येनति हे, अतएव जसे सामगान सवरैभिय ` है इकषी प्रकार 
आदय भी सर्वेपिय दाने के कारण दानां समान. इं ।. 
- स०-अवर “ हिङ्ार”” विधि का कथन करत्‌ हः 


तस्मिन्निमानि सवाणि भूतान्यन्वायत्तानीते 

विद्यत्तस्यपलसरोदयात्स हिड्गरस्तदस्यः 
परवेाऽन्वायत्तास्तस्पात्ते हिङ् कुवन्ति" 
 हिडरभानजनोद्यतस्य साश्नः॥ री 


पद्‌ ° -तरिपन्‌ । इमानि। सवाणि । भूतानि । अन्बायच्ानि॥ 
इति ।  विथात्‌ । तस्य । यत्‌ । पुरोदयाव । सः, 1 हिङ्कार; 1 तत्‌ः 
अस्य । पश्र; ) अन्वायत्ताः । तस्मात । त्‌ 1 हिर्कुन्ति । 
दिङ्ारपाजिनः। हि । एतस्य । सान्नः ॥ = 


१७९ ` उपनिषदाय्यंभाष्ये 
~ पदा ०-८ तस्मिन्‌) उस आदेय के ( इमानि, सवाणि 
भूतानि ) यह सव भूतजात ८ अन्वाथत्तानि ) अधन द ( इति 
व्रिधाव्‌ ) रेषा जानना चाहिये ( वस्य ) उस मूय्यं के ( पुराद- 
यास्‌). उदय शने से पूं (यत्‌) जो बरह्मयुहृततं कार दै. 
` (ख हिङ्कारः ) बह हिङ्कार है { अस्य ) इस सूयय के ( तत्‌ ) 
` उश्च काठ के ( अन्वायत्ताः) अधीन ( पशवः) पश हं ( तस्माव्‌ ›) ` 
इतकरण (ते ) वह ( दिङ्कु्ैन्ति ) दिङ्कारविधि का अनुष्ठान 
रते दै ( हि ) क्योकि ( एतस्य ) इक (साश्नः ) सामगानरूप 
( दिङ्कारभानजिनः) दिकारविधि के पात्र पथ शदे॥ 
स ०-अब “ प्रस्ताव ” विधि का कथन्‌ करते दैः 


अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य 
मदुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्त 
तिकामाः प्रशभसाकामाः प्रस्ताव-. 
भाजिनो द्यतस्य सास्नः॥३॥ 


पद ०-अथ 1 यत्‌ । प्रथमोदेवे । सः । प्रस्तावः । त्व्‌ । ` 
अस्थ । मनुष्याः । अन्वायत्ताः । तस्मात्‌ । ते.1 . भस्तुतिकामाः 
प्रहसाकाषाः । भस्तावभाजनः।\ एद । पवस्य । साख्नः।॥। 
1९-(अथ) अब प्रस्तावविधि कथन करते ह (परथमोदिते) 
चरूय्यं के प्रथपोदय का मे(यव) जो सुहत होता है( सः, 
प्रस्तावः ) वह भस्ताव है, कयां क्रि ( अस्य ) इस सूर्य्य. के ( तव्‌ ) 
ऽतं युतं के ( अन्वायत्ताः ) अधीन ८ मनुष्याः ) मनुष्य ह 
( तस्माव्‌ ) इक्ष कारण (ते) वह मनुष्य ( परस्तुतिकामाः) उस 
कामे स्तुति की कामना वारे ओर ( मदोस्राकामाः ) मक्षमा 





छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाटकं नवमःखण्डः १७५ 


की कामना बाडेहोते हं ८ हि) क्यांकि ( एतस्य ) इम आदिय 

समान ( स्नः) सामवेद. के ( प्रस्तावभाजिनः) प्रस्ताव 

पाज मतुष्य दहे ॥ 
स०-अब “ आदि ” विधि का कथन. करते ह £ 


अथ यत्सङ्ववेखायाभ्स आदिस्तदस्य 
वयार्स्यन्वायत्तानि। तस्मात्तान्यन्त 
रिक्षऽनारम्मणान्यादायात्पानं प- `“ 
रिपतन्त्यादिभानीनिद्येत- ` 
स्य साभ्नः॥२॥ 


पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । सङ्गवबेखायां । सः । आदिः । वत्‌ । 
अस्य । वयांसि । अन्वायत्तानि । तस्माद । तानि । अन्तरिक्षे । 
अनारम्भणानि। आदाय । आतान । पारेपतन्ति । आदिभा- 
जीनि 1 । एतस्य 1 साख्ः॥ 

पदा०-( अथ ) अ्र आदिपिषि कथन्‌ कसते हं (सङ्गववे- 
छायां) सूय्ये की किरण निकलने का (यव) जो काल है(सः+आदिः) 
बह आदि है ( वयांपि ) पक्षीगण (अस्य ) इस (तवः) कार 
के ( अन्वायत्तानि ) अधीन हं ( तस्मात्‌ ) इसकारण. ( तानि.) 
बृह्‌. पक्षीगण ( अन्तरिक्षे ) आकाल मे ( अनारम्भणाक) 
 आश्रयरहित हो ( आत्मानं ) अपने को. ( आदाय ) लेकर 
( परिपर्तान्त ) चारो ओर उडत है (हि ) क्यो कि ( एतस्य ) 
शष (साश्नः ) आदिस्यसमान साम की+ ( आदिभाजीनि) 
आदिषिधथि के पात्र वह पक्षीगणःहै॥ ' ५“ 





४ 


१७६ ^+ > उपनिषदास्य॑भाष्ये 


स ०-अब.““ उद्रीथ“ विधि कथन करते दः- 
| उ अथ यत्सम्प्रतिमध्यान्दने स उद्रथस्त 
दस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सः 
तम्‌ प्राजापत्यानासु्रीथमाज- 
नीं दतस्य सम्नः॥ ५ ॥ 





५ 


तव्‌ । अस्वं । ` देवाः । अन्वायत्ताः ॥ तस्माव्‌ । ते । सत्तमाः । 
प्राजापयानां । उद्रीयभाजनः। हि । एतस्य । सान्नः। 

[०८ अथ ) अव उद्रीथविधि कथन करते दं ( सम्प्रति) 
सम्पति ( मध्यन्दिने ) मध्यान्हं कारम (यत्‌) जो मुहूत्त हाता 
हे ( सः,उद्वीथः ) वह उद्वौय है ( अस्य ) इस्त आदिव सम्बन्धी 
( तत्‌ ) उस युत्त ॐ ( अन्वायत्ताः ) अधीन ( देवाः ) विद्रान्‌- 
गेण है( तस्ाव) इष कारण (ते ) बह विद्वान ( प्राजापत्यानां ) 
परमास्म राचत पदाथा म ( सत्तमः ) सवात्तमदहं (५ हि ›) क्यार्क 


`( एतस्य, साश्नः ) शस आदियसमान साम की ८ उद्वीथभानिनः ) 


-उद्वीथविधि के पाचरवदीदहे॥. 
स०~अवब “ भरतिहार ” विधिः कथन करते रै - 


, अय यद्रूव्व मध्यान्दनद््मागपरदणात्स 





प्रतिहारस्तदस्य गभा अन्वायत्तास्तस्मत्ति 


प्रतिहता ` नावपद्न्ते प्रतिहारभाजिनो 
हतस्य साम्नः॥ 8 ॥ 


वेदे०-अथं । यत्‌। सम्प्रति । मध्यन्दिने । सः । उद्रीयः। 


अन्द्‌ाग्यापानिषदि-द्वितीयपपाठक्ते नवमःखण्डः १७७ 
¶द्‌०-अथ । यत्‌ । उधवर । मध्यन्दिनाव्‌ । पाम्‌ । अपरा 
वणात्‌ । सः । मरतिहारः। तत्‌। अस्य । गर्भाः। अन्वायत्ता 1 
` तस्मात्‌ । ते । मतिता; । न। अव्पयन्ते।प्रतिहारभानिनः । हि। , ` 
एतस्य । साञ्नः। $ 
पदा०-( अथ ) इप्तके अनन्तर ( मध्यन्दिनाव्‌ ) मध्या 
का कं (ऊध्व) उप्र (अपरादणाव्‌,पार्‌) अपराह्न से पूर्वं (यक्‌) ` 
जा कार सः; प्रतिहारः) बह १तिहार है अस्य) इस (तव्‌) काल के 
~ - अन्वायत्ता) अधीन गमाः) गभे होति ह (तस्मात) इसकारण (ते) 
ह गभे ( भरतिहताः ) स्थिर होकर ( अवपचन्ते) ` गिसे (न) 
नहीं ( हि ) क्यांकि ( एतस्य, साश्नः) वह इस आदित्यसमान 
साम का ( भरातहारभाजनः ) प्रतिहार विधि के भाभी(द। 


सं ०-अव “ उपद्रव ” विधि का कथन करते हं 
अय यद्ूतव्वनपरद्णलयग्रस्तमयत्स डप 
` द्रवस्तस्स्पस्ण्या अन्वायत्तस्तस्मात्त पु 
रुष दश्च कक्ष ~ इवभमिल्युपद्रवन्तयुपद्रव- 
भालन्‌। हतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 


पद्‌ -जथ । यत्‌ । उध्वं । अपरार्णाद । भार्‌ । अस्त 
मयात्‌ । पः । उपद्रव; । तव्‌ । अस्य आरण्याः। अन्वायत्तः 
तस्मात्‌ । त । पुरूष । दष्टा । कक्ष ॥. शचं । इति । , उपद्रबन्ति। ^; 
उपदरवभाजनः । दि । एतस्य । साम्नः। 


त । 


पदा ०-(अय). अब भतिहारविधि के अनन्तरं (अपरदणाव) ` 
जपराह्न से (ऊर्धं) ऊपर (अस्तमयाव ) अस्त समय से 


ति ऋ `नि 


श; उपनिषदाय्यभाष्ये 


(प्राग्‌ ) पूर (यव ) जो कार ( सः) उपद्रवः ) वह उपद्रव ह 

( आरण्या; ) बन केः पथं (अस्य ) इस आददत्य सम्बन्धं (तव ) 

उस कांड के ( अन्वायत्ताः ) अधीन होते हं (तस्मात्‌ ) इस कारण 

(ते) बह पथं (परुष) पुरुष को (दृषा ) देखकर (कक्ष) बन का षा 
# (खभ ) निज स्थान को (उपद्रवन्ति) भाग जाते ह ( दि ) क्योकि 
वह (क्तस्य ) इस (साल्लः ) साम की ( उपद्रवभालिनः, इति ) 

उपद्ववःविधिके भागीदै!: ` 

संठ~अवं “ निधन “ विधि का कथन करतेदहेः 


श यतप्रथमास्तामते तत्रेधनम्‌, तदस्य 
पेतरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तान्निदधाति ` 
निधनभाजिनो दतस्य साम्न 
एवं खंल्वपरमादेत्य ~ सप्रवि- 

ध मामोपास्ते॥८॥ ` 


पद्‌ <-अथ । यव । म्रथमास्तमिते ।.तव। निधनं । तत्‌ । 
अस्य ¡1 5पितरः 1 अन्वायत्ताः । ` तस्यात्‌ । तान्‌ 1 निदधति । ` 
निघनभानिनः । हि । -एतस्य । सान्नः। एवं । -खलु । अमुं ॥ 
आदय । सप्विध । साप । उपास्त। . 


वदा °-(अथ) अब उपदेषे के अनन्तर (भथमास्तमिते) भयम्‌ 
अस्तक मे ( य॑त्‌ ) नो यह होता है (तव › वह ( निधन) 
निधनं है (पितरः ) मातापितादि 'पितर (अस्य ) इस आदिय ` 
सम्बन्धी ( तव्‌ ) यहे के ( अन्वायत्ताः ) अधीन काय्यं केरे 
ई (कस्माकःः) इत कार्ण पुरुष (तानः) उन पितरों कौ ˆ (निद- 


4 कीः #॥ | # ह | ॥ ४ ४ + # 





त "५ क ' 
~ # ` ् 


छन्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठङे नवप+खण्डः ` ९७९ 
¢. ^, 11 
धति , रक्षथ सनिदित कते हं (दि). -कथोक्जि. (दतस्य). इस 
( साञ्चः ). साम की ( निधनभाजिनः ) निधनविधि, के ब्रह) पा 
है (,एवे) इष्‌ मक्रार ( खलु ) निश्चयकरके नोः. ८ अं ). इस 
(.आदियं ) आदिय के ; समान;.( सपाविधं ). सप्तविधः; (साम ) 
साम को (उपास्ते ) उपाक्षना करत हें बह आदिय के तच्छ- 
ज्ञाता होते ह । 


र + ] च ह 


इति नवमःखण्डः समाप्त 





ऋ 


अथ दशमःखण्डःपरारभ्यते * ` 


§ 7 8ह < 





8 | 2658 [९ । # # ११२. वाठ र 19 
सं ०-अब मृत्यु को अतिक्रमण ` करने वाके परस्पर 


सम्रान सप्तविध साम का कथन करते हुए्‌. भथप्र ^“ हिङ्कार ^” 
तथा “ प्रस्ताव ” की समता वणेन करते हैः- | 

५.04 > | @>९ ननः - ह्न ` 

अथ खल्वत्मस्भ्मतमतम्रल्यु सघ वि 
धृभ्सामापास्त। हडमर इत्‌ उयक्चर्‌ 

प्रस्तवरात्‌ =क्र तत्समम्‌ ॥3॥ 

पद ०-अथ । खदु । आल्मष्तम्पितं। अतिमृत्यु । सक्रविधं। 

साम्‌ः। उपासीत । हिङ्कारः । इति । क्षरं । मस्ता; । इति। 

5यक्षर्‌ । तत्‌ । समम्‌ ॥ ` ¬ 4 + 

, पदा०-( अथ ) अचं यह कथने करते है" कि (खख 





१८० ˆ ` `, उपनिषदा य्थभाष्ये 


निश्चयकरक ( आत्पक्षाम्मतं ) आपस म परस्पर समान (अति- | 
मृत्यु ) मृत्यु कों अतिक्रमण करने वारे ( सप्तविधं, साम) 
सततविध साम को ( उपासीत ) विचार ( हिङ्कारः, इति, अक्षर) 
^“ हिङ्कार ” यह पद्‌ तीन अक्षरां का ( मस्तावः, इति, उयक्षरं ) 
 “ प्रस्ताव “ पद भी तीन अक्षरों का दै (तत्‌) यदह दोनों 
( सम ) समान हं ॥ 17. 


ब 
४ र 
(> क ऋ उ य कूर 


भाष्य-इसं छक मे यदह कथन किया गयादहै करि आप 
मे परस्पर समानं यहं जो मृत्यु को आतिक्रप्रण- करे 
वाख्छौसप्तीवध साम है उसका चिन्तन करे, वह आपस मे 
समान्‌, इस भकार दे कि “ ईिकार” द+का+-रदइनर्तीन 
अतरो का समुदाय दं आर ` प्रस्ताव” भी प्र+-सा+व इन 4 
तीन अक्षरां मे भिखकर बना ह, अतएव दोनां जिमानेक 
हाने के कारण समान है । 


सं°-अबर आदि” तथा ^ परतिदार ” साम कौ समानता + 
कथन करते दै 1 


आदिरिति चवक्षरम्‌ प्रतिहारं इति चतुर 
क्षम्‌ । तत इेकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 


पद्‌ --जादः। इति । द्रयक्षर। भरतिहारः । इति। चतुरक्षर। 
ततः। इद । एक । तत्‌ । समम्‌ । 


पद्‌ ०-( आदिः, इति ) “ आदि “ पद ८ द्रयक्षरं) 
दा अक्षरा का ( प्रतिहारः, इति) “ प्रतिहार” पद (चतुरक्षरं) 
चार अक्षरों का है (॥ तत्‌; ) उस . भतिहार पद से (पकं ) 
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एक अत्षर टकर (इह ) इस “ आदि ” पद में मिखा दने से 
` :( तत्‌ ) दोनों (सम ) समान होजाते ह ॥ | 
भाष्य-इस @छोक में “आदि” साम ओरं “तिहार” साम 
ॐ। समानता वणन क।गहं ६ क्रि “ आदि “ पद्‌ अनदि इनदो 
अक्षरा का ओर “ प्रतिहार ” म+ति+हा+र इन चार अक्षरो 
का समुदाय हं, इस भातेदार के उक्त चार अक्षरम से एक 
अक्षर निकराखकर “ आदि” पद्‌ के दो अक्षरों मंज 
से दोन तीन. > अक्षरों के होजाने से इनकी समानता 
होजाती है । | 4, 
स०-अव ^“ उद्य ^ तथा “ उपद्रव “ साम का समता 
कथन करते हैः 11.11.11 


उद्वीथ इति च्यक्चरमुपद्रव इति चतुर 
क्षरं त्रिमिस्तिमेः समं भव 
त्यक्षरमतिशेष्यते च्यक्षरं 
तत्समम्‌ ॥ ३॥ ` 
पद्‌ ० -उद्रीयः। इति । तक्रं । उपद्रवः । इति । चतुरक्षरं । 


तिभः । तराभः । सम । भवात । अक्षर । आताश्चष्यते । अक्षर । 
तत्‌ । समम्‌| 


पदा ०-( उद्र थः, इति, यक्षरं ) उद्रीथ पद मं तीन अक्षर 
। €~ ह ०७ ` , = ऋन्क्रनकन -रः 
( उपद्रवः) इति, चतुरक्षरं ) उपद्रव पद ये चार अक्षरं दं 


कके 


( तरिभिः, निभिः, समं) उक्त दोनों मे तीन अक्षरो की 


८२  उर्पनिषदा्य्यभाष्ये 
संमतां (भवति ) ह (अक्षर, अतिशिष्यते ) एक अक्षर शेषं 
रहजाता है अन्य ( अक्षरं) तीन २ अक्षरां से ( तव्‌ , वरह 
(सम) समानर्दे। 4 
धाव्य-“ उद्वीथ ” पद उत्‌+गी+थ इन तीन अक्षरां का 
सुदाय ओर “ उपद्रव ” पद उ~+प+द्र+व इन चार अक्षरो 
से मिरकरर बना है, उक्त दोनों मे तीन २ अक्षरों की समताहै 
ओरं एक अक्षर शेष रदज ता है सो एक को छोडकर शेष अंश में 
दोनां समान दै। 
सं०-अत्र “ निधन "साम कीं समता कथन करते हः 


निधनमिति चयक्षरं तत्सममेव मवति । 
तानह वा एतान दाविशतिरश्चराणि।2 


पद्‌ °-नधन। इति ।. अक्षर । तव । सम । एव । भवात्‌ । 
तानि । ह } वे । एतानि । द्वाविशतिः । अक्षराणि । 


पदा ०-तनधन, इति, अक्षर ) निधन साम तीन अक्षरांका 
है ( तत्‌, एव, समं, भवति ) ओर वह समान ही होता है (ह, वै ) 
निश्चय करक ( तानि ) बह ( एतानि ) यह (द्रार्विशतिः,अक्षराणि) 
बाहंस २२ अक्षर दै। 





भाष्य-इस छक मे “ निधन “साम की समता वर्णन 
कंग है कि “ निधन ” यद निधन इन तीन अक्षरांका 
समुदाय है ओर वह समान दीहोता है, यह सब मिलक्षर 
सम्पूणं साममं २२ अक्षर हं अर्थाव्‌ पूपैः खण्ड मं जो-साष 
के हिङ्कार) परस्ताव, आदद्‌, प्रतिहार) उद्रोथ) उपद्रव आर्‌ 


न्दोग्योपनिषदि-द्वितीयभपाठके दशमःखण्डः ९८६ 


निधन, यह सात विभाग वणेन करआये द इन सात षपदांमें 
२२ अक्षर हं, इनमे से उपद्रव का एक . अक्षर जोडदियाजाय वी 
२१ अक्षर देष रहजाते द ओर इनको सात विभागों मे विभक्त 

करनेसे प्रयके विभागमं तान २ अक्षर होने के कारण सब 

की समता जाननी चादिये। 


स ०-अब शष एक अक्षर द्रारा उस पर ज्योति की पाप्नि 
कथन करतेदेः 


एकवि -शत्यादित्यमाप्राव्यकावेशा का 
 इताञसावादेत्यादावेःशओेन परमाः 

दित्याजयाते तन्नाकं त 
हिशाकम्‌ ॥ 4 ॥ 


पद ०-एकविशया । आदियं । आग्रोते। एकविंशः । वे । 
` इतः। असो। आदिव्यः। द्राविशन । परम । आदित्यात्‌ जयति । 
तव्‌ । नाकं । तव । विशोकम्‌ । 


पद्‌ ०-( एकावशत्या ) इङ्धीस अक्षरों से (आदित्य) 
आदिष्य रूप मृत्यु को ( आप्नोति ) पाच होता है (वै ) निश्चय 
करके (इतः ) यहां से ( असो, आदित्यः ) यह आदित्य (एक- 
विशः) ईक्षीपतवां हे ( द्राविश्न ) बाईेसवें अक्षर द्वारा (आदिः 
त्याव्‌ ) आदस्य सं (पर ) प्र ज्योति को ( जयति) नयं करता 
हे ( तव्‌ ) वह ( नाकं) ज्योति आनन्दमयं तथा (तत) वह 
( विशोक ) शाकराईत्‌ ६ । | 4 क ./ / 


# 1 
अ - कै जकर +" + 
71 । 


१८५ उपनिषदा््यभाष्ये 


 भष्य-इस शोक का भाव यह हे क्रि जिस प्रकार सामके 
उक्तं सातं विभाग २१अक्षर के हे इसीपकार आदित्य भी यहां से 


इक्तीसवां हे अथौत १२ मास ५ ऋतु #२ खोक ओर एक आदित्य 
यह सब मिलकर एकविरात्यात्मक आदित्य कदलाता है, ओर | 


यदी आदित्य स्यु है, क्योकि आदित्य द दिन रानि के विभाग 
से इस जग॑व को मारता रै, इससे बचने का उपाय ` उक्त साम 
सम्बन्धी सात विभागों का ज्ञान है उसी से पुरुष मृत्यु का अति- 
क्रमण करजाति दहै अर्थात्‌ बाईंस्ां अक्षर जो शेष रहजाता है उक्ती 


के द्वारा पुरूष आदित्य से परज्योतिको प्रप होता है जो 


आनन्दमय तथा ग्रत्यु स रदत ह। 


स०~अवं उक्त ज्ञान का फर कथन करतदहंः 


अप्रोतीहादित्यस्य जय परो हस्यादित्य- 


जयाञ्जयो भवति । य एतदेवं विदा 
नात्मसम्मितमतिम्रत्यु सप्तविध 
सामोपास्तेसामोपास्ते ॥६&॥ 


| पद०-आप्रोति ॥ इद ।. आदित्यस्य । जयं । परः । ह । ` 


अस्य । आदिस्यजयाव । ज यः। भवति । यः । पतव । एवं । 


` विद्रा । आसस्षम्मितं । अतिम्रत्यु । सप्रविध। सामं । उपास्ते।. 


साम । उपास्त । 
# यद्धं शिशिर रत उमन्त कं अन्तगत होने कं कारणःपीच 
तुये गिनो ड वास्तव में छः डं । 


॥ 
|! 
ध क => म द च ~ जक कथा क ऋ = "क व कका कक काणक 
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पद्‌ ०--(ः) जो पुरूष (अ सपतम्मित) अप्र स्मेःपरुखःर समान 
(सप्तविधं) सप्रविध ( एतत्‌ ) इस ( सामः) साम्‌ केण विह्नः) 
उक्त भकार स जानता हुभा ( उपास्ते ) विचारता है बह (अतिशय) 
मृत्युस अतिक्रमण करजाता दै (ह ) निश्वयकरफे (इह). इस खोक 
मर ( आदित्यस्य ) अ"दिस्य कौ (जय, आप्नोति ) जय प्राप करता 
है आर (आददेत्षनव्‌व्‌ ) -आदित्य की जय से. जो -(परः,जयः, 
भवति ) प्ररे जय हे उक्तकरो भी.भाप्त करता हे । 


भाष्य--“सामोपास्ते पाठ दोबार उक्त अथं कीः घटता 
तथा खण्ड का, समाप्नि के चियि आया है; इस छोक मं उक्त सप्तविध 
साम कं मनन-करने वाखे -कां यदहः फ कथन क्रिया है (क जो पुरूष 
आपस, मं परस्पर समान इस सप्तविध साम को जानता, इअः. 
भकार विचारता है ब आदित्य प्र -व्रिजय भाश कलेव है ओर 
आद्त्य क विजयसे पर जो विजय ह उसका भा-मप्~क्रवा,.. ह 
अथात्‌ वह पुरुष वार २ जन्प परण मं. नई। आता बई आ! आदित्य, 
परं जा परज्यात् परमास्मा हे उसका प्राप्त दाकर आनन्द भोगा है॥ 


शत दरमःखण्डः समार 


अय एकादशःखण्डः प्रारभ्यत 


 से°-अव “ गायत्र ” साम का कथन करते हैः-- ` ` 
मन ह्ड्मर वार्‌ प्रस्तावर्चश्रुद्राथः 
भ्रात्रं प्रतिहारः प्राणोनिधनमेवद्वायवं ` 
'“.... प्राणेषु प्रोतम्‌ः॥ १.॥... ` 


की + 
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' षद्‌>~पनः। दिङ्कारः । वाक्‌ । प्रस्तावः । चक्षुः । उदरीयः 
श्रोत्रं । भतिहार। प्राणः । निधने । एतव । गायत्रं । प्राणिषु । 
भरोतम्‌ । 


` वपदा०-(मनः, हिङ्कारः) मन हिङ्कार (वाक्‌, भस्तावः). 


बाणीं भ्रस्ताव ( चकुः, उदरीयः) चक्षु उद्रीथ ( श्रो, प्रतिहारः) 
'श्रोज्र भरतिहार ( प्राणः, निधन ) पभ्राण निधन है ( एतत्‌ ) यह 
( भायन्नं ) गायन्न नामक साप ( प्राणेषु ) भाणो मं ( मोतं ) ओतं 
प्रोवदहे। 
` , भाष्य~प्राण-इन्द्रियां का रक्षकदोनेके कारण इसका नाम 
' “जयंत ” साम दहै, निसपरकार इन्द्रियों में मन भरथमहैः 


छ ४ शग हि म नि ~ ~ 


क्याफि मन के विना कोई इन्द्रिय अपने व्यापार को स्वतन्त्रता 


पूवक नही करसक्रती, इसी भकार सप्विध साम मे ^ हिंकार" 
अथम्‌ हे, इसी के द्वारा यज्ञ सम्बन्धी सव काय्यं भारम्भ हेति है 
ओर जिसपरकार मन से विचार कर बाणी द्वारा किसी विषय 


का भस्तावं होता दे अर्थाव्‌ मन से दक्षे स्थान षर 


बाणी हे उसी प्रकार दिङ्कारसे दृसेरे स्थान पर भस्ताव कथन 
किया गया दे, एवेविध चक्षुः उद्रीथ, श्रोत्र भतिहार ओर प्राण 


को निधन जानना चादिये, आधिक क्या उक्त पचविध सामषच 


विध इन्द्रिया मे ओतप्रात दे जिसको भाणो की रक्षाथं जानना 
पर्मावशयक हे । । 


: स०-अबं उक्त ज्ञानका फट कथन करते हे 
सय एवमेतद्रायं प्राणेष प्रोतं वद, प्राणी 
भवति सवमायुरेति ज्योगजीवति 


छान्दोग्यो पनिषदि-द्वितीयमपाठके एकादशाःखण्डं; -८७ 


महान्‌ प्रजया पञ्यभिभवति महान्‌ 

कीत्या महामनाःस्यात्तद्रतम्‌॥२॥ 
, , पद्‌° -सः। यः। एव । एतत्‌। गायत्रं । प्राणिषु । पोतं । 

वेद । पराणी । भवति । सर्वै । आयुः । एति । ज्योक्‌ 1 जीवति 1 
महान्‌ । प्रजया । पमः । भवति । महान । कीत्य । महामनाः 
स्यात्‌ । तव्‌ । ब्रतम्‌ । 

पदा०-८ यः) जो (सः ) पुरुष ( प्राणेषु, पोतं ) राणां मं 
ओतभ्रोत ८ एतव, गायत्रे ) इस गायत्र साम को (एवं) उक्त 
प्रकार से (वेद ) जानता हे बह (प्राणी, भवति ) प्राणों बाला 
होता है ( सर्वै, आयुः, एति ) सम्पूण आयु को आध्र होता हे. 
(ज्योक्‌, जीवति) पावित्र जीवन वाखा होकर जीता ह (पजया,पथभः 
महान्‌, भवति ) सन्तान ओर प आदिकों से रखद्धिको भ 
होता है ( महान, कस्या ) बडी कीति वाखा होता हे ( तव) बतं ) 
उका यह जत है कि वह ( महामनाः, स्यात्‌ ) उदारचित्त हो 1 
भाष्य-जो पुरुष प्राणा मं ओतपोत इस ` गायत्र“ साम का 

जानता है बह प्राणों से युक्त होता हे अर्थात्‌ उसका इन्द्रया- म 
कोई विकार उत्पन्न नदीं होता ओर न बह अंग भगं होता हैः 
सम्पूणं आयु को भाप्र होता दै, पतित जीवन बाडा तथा सन्तानः 
पथ आदि रेख युक्त होता है ओर बडी कीति बाला होता दै 
उसका यहं व्रते कि वह उदारचित्तषहो। 


` ` इति एकादशगलण्डः समाः 


|, ५ ऋ 


नै 





हि 
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अथं द्यादशःखण्डः प्रारभ्यते 








. ~ सं०-अब “ रथन्तर ” नामक साम का कथन करते हें: 
अभिमन्थति स्‌ हिङ्रो धूमो जायते स 
ग्रस्ता ज्वलत स उद्रयाञ्ज्सय मवः 
न्तस व्रतहयर्‌ उपदाम्यात तन्वन ` 
, +. स -ञ्ाम्यात तान्नधनमतद्र 

` य॒न्त्रममना व्रातम्‌ ।१। 


‹ 1#। पद्‌ -अभिमन्थति । सः 1 दिङ्ारः । धूमः 1 जायते । सः। 
भरस्तावः । ज्वरुति । सः । उद्रीथः । अङ्गाराः । भवन्ति । ` सः । 
 अतिहारः ॥ उपशाम्यति । तव्‌ । निधनं । सर । शाम्यति । तव्‌ । 
निधनं ॥।पतव्‌। स्थन्तरं। अग्नो । भतम्‌ । 
 वदा०-( अभिमन्थति ) याल्ञिक रोग अरणि नामक काठ 
क मथन करक जा आग्नि [नक्रारते द (सः) एिङ्कारः) वह दिङ्कार 
(धूम्रः जायते) अग्नि सजो धूम निकृता है ( सः, प्रस्तावः) 
बृह; प्रस्ताव (ञ्वक्ति ) समिधाआं मं जो अग्मि भज्वलित होती 
ह सः,उद्वायः ) बह उदरीथ (अङ्गाराः, भवन्ति) अभ्निसेनो 
चि ङ्गारें निकर्ते ह ( सः; प्रतिहारः ) वह प्रतिहार (उपडाम्यतिः) 
अप्निकाजो धीरेर बुञ्लना आरम्भ होता है (तव, निधने) 
वह निधन अथवा ( स). शाम्यति) अश्चिका जो पूणैरूप से बुश 
जाना है ( तव, निधनं ) बह निधन दै ( पत्‌ ) यह (रथन्तरं) 
रथन्तर नामक ` साप ( अप्र ) अश्चिमं ( भोत ) ओत मोत हे। 


| 


छान्दाग्योपनिषदिः-द्ितीयपरपाटके द्रादशःखण्डः १४६ 
भाष्य--इस शोक मे रथन्तर साम का वणन किंयागया 
है कि लिक खोग॒यज्ञाथं अरणि नामक काष्ठ से जो अन्न 
निकालते द बह ^“ हिङ्कार ” अभि से जो धूम उतपन्न हतां हे 
वह ^“ प्रस्ताव्‌ ” अश्रि का मञ्वलिति होना “ दुही ” 
अग्नि से जो विद्रे निकरे ह बह “ प्रतिहार „ओर 
अग्रि काजो धीरे > शान्त होना आरम्भ होता है. बह 
'गूनिधनःः अथा अधि का विख्कुर बुज्ञ जाना “निधन 
यह रथन्तर नामक साम अगमि मे ओत भोत है। 


सं ०-अबर उक्त सामक ज्ञाता को फल कथन करतः 


स य एवमेतद्रथन्तरमग्रो प्रोतं वेद, बह्मवचं 
स्यन्नादो मवति सवेमायुरतिल्योरजीवति 
महान्‌ प्रजया पश्ुभिमेवाति महान्‌ 


कीत्या, न प्रयङ्डग्रिमाचापेन्न 
` . निष्ठीवेत्तहतमर ॥ २॥ 


पद ०-सः । यः ! एवं ।! एतत्‌ । रथन्तरं । अग्नो ` । प्रोत । 

वेद । ब्रह्यवचेसी ' 1 - अन्नादः 1 भवति । सवं 1 आयुः । एति 1 

ञ्योक्‌। जीवति । महान । प्रजया । पशुभिः 1 भवति । महान्‌ ॥ 

कीर्या । न । भत्यंङ। अतरि। आचामेव्‌ । न । निष्टीवेत्‌ । 

तत्‌ । व्रतम्‌ ॥ | # 
 पदा०-(सः) बह पुरुष (यः) जो ( एतव ) इसं ( रथन्तर ) 

रथन्तर ` साम को ( एवं ) उक्त प्रकार से ( अन्नो, भवं ) आधर 


| "न 
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भे ओत भतं ( वेद ) जानता है वह ( ब्रह्मवर्चसी ) तेजस्वी ओंर 
(अन्नादः) रेश्व््यं का भोक्ता (भवति) होता हे (सर्व, 
। आयुः) सम्पूणे आयु को ( एति ) भप्त होता है ८ ज्योक्‌ ) 
संसार मं उत्तम जीवन वारा दाकर (जीदति ) जीवन व्यतीत 
करता हे ( भनया, पथभिः ) सन्तान ओर पशओं से ( महान्‌, 
भर्वति ) पहान्‌ होता दे ( महान, कीया ) बडे ` यज्षवाखा होवा 


हे, ( तत्‌, चतं ) उसका यह व्रत दै किं वह ( अभि, भरयङ्‌ )अग्नि | 


'कं अभियुख होकर ( आचामेत ) आचमन (न) न करे ओर 
(न) न (निष्ठीवेत्‌ ) यूके ॥ . ॑ 


क 


भाष्य-इस छोक मे रथन्तर सामके जानन बे कों 
"यह फर कथन किया दे फि वह तेजस्वी ओर रेश्वय्यै का 
` भोगने बाला होता दै सम्पूणं आयु को पाता ३ अर्थात 
२९०; से कम आयु वाला नदी होता जसाक्रि मजी नेभी 


व्ल सदाचारेण पुरुषःशतवषाणि जीवति" आचार । 
` सम्पज््‌ पुरुष ९०० वषे तक्र जीता दै, ओर उक्तका जीवन पवित्र ` 


शेता दै, भजा ओर पशओं से महान होता है, यदा वाखा होता 
है, देते पुरुष के छियि शह बत हे किं बह अमि के अभिमुख 
होकर नं आचमन करे ओर न उसमे ुङे ॥ 


इति द्वादशः खण्डः समाप 


- | ४, र | लः ॥ छ = 
` "अथ त्रयोदञ्चःखण्डः प्रारभ्यते 
४ [. 7 स०-अच्र वामद्‌व्य ^ साम का कथन्‌ करत दः-- ॥ 


पमन्नयते स दिद्कयगो ज्ञपयते सं प्रस्तावः 











कि = क वाः = "गा चा कवि च . कप्त चरः चछ कह 


ओमि 


कश र 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके जयोदकश्षःखण्डः ९९१. 


स्तिया सह शते स उद्रीथः प्रति स्वी सहे 
शते स प्रतिहारः काठंगच्छति तन्नि- 
धनं पारं गच्छति तन्निधनमेतदाम- 
देव्य मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


पद ०~उपमत्रयत। सः । हिङ्कारः} ज्ञपयते । सः । भस्तावः॥ 


खिथा । सह । देते । सः । उद्रीथः । भति । स्री । सह । रेते ॥ 
सः । परिहारः । कालं । गच्छति । तव्‌ । निधने । पार्‌ । गच्छति । 


तत्र । निधनं । एतत । वामदेव्ये । मिथुने । पोतम्‌ । ` 


पदा ०--( उपमन्नयते ) विवाह विषयक जां पुरुष कां निमज्रणं 
दिया जावा है (सः, हिङ्कारः) बह हिङ्कार (ज्ञपयत,) विज्ञापन देकर 
वेद मेनो द्वारा जो परस्पर परतिज्ञाय कराई जाती है सः, पस्तावः) 
वृह प्रस्ताव(शिया,सह शते) खी परुष को एकस्थान मं जा एकचित 


` करना है (सः, उद्रीयः) बह उद्रीय (पतिःख्ी,सहःरते ) जा स्री के 


साथ शयन करना हे (सः, प्रतिहारः) वह प्रतिहार (कार, गच्छति) 
ज्ञो परस्पर म्म प्रीतिसे कार का विताना है (तव, निधनं ) बह 
निधन अथवा ( वारं, गच्छति) उक्त भकारसे जो आयुके पार 
करो भाश्च होना है ( तव,निधने ) बह निधन है ( एततः, वामदेव्यं.) 
यह वामदेव्य साम ( मिथुने, भोते) मिथुन मे ओतपरोत हे । 
भाष्य--इस शोक में “वामदेव्यं ” साम का कथन 1केया 
मेया है अथीत सद्वूहस्थ बनने के व्ये एकं उत्तपाख्ङ्कर द्वारा 
यह वर्णन क्रिया है कि पुरूष को विवाह सम्बन्धी नो निभेत्रणं 
देना है बह दिङ्कार, विज्ञापन देकर वेदमत्रं द्वारां जो परस्पर 


१ 


१९२ :5 । ।  , उपनिषदाय्थभाष्ये ॑ 


भति्ञाय कराह जाती द कि हम दोनों यावदायुष एदस्थाश्रम मं | 
भम पीतिसे वर्तेगे वह प्रस्ताव, प्रतिज्ञाओंके पश्चावनजों दोनों 
संदा हे वह उद्रीथ, जो अपने घर आक्र एकनच्चिते शयन 





कासं 


करना दे वह प्रतिहार तथा गहस्थाश्चम मे निवाव्व करते हुए परम- | 
भीतिसेजोक्राट का व्यतीत करना दै वह निधन अथवा दोर्ना । 
का आनन्द भोगते इए जो आयु को पूणं करना दै, या यों 4 
कद्षःकि जोःआयु के पारको भराप्च होना दहै वह निधनःदै, यहं 
वमिदेव्य साम मिथुन द्वी पुरूष रूप जोड मे ःओत प्रोत है॥ 


स्‌ < --अब उक्तं सामक ज्ञाता का फर कथन करत्‌ है-- 


सु यएवमतहामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद, मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनाखजायते सवमा ` 
युरेतिज्योग जीवति महान्‌ प्रजया ` ` ` 
पञचुमिमवाते महान्‌ कीत्यान _ `. 
काचन परिहदरेत्तदतम्‌ ॥२॥. .. ` 


द्‌ °~-त, । यः । एव्र । एतत्‌ । वामदेव्यं 1 मिथुने .। भोतं। 
वेद । मिथुनी । भवति । मिथुनात्‌ । मिथुनात्त 1 भजायत। सर्व । ` 
आयुः 1 पति । ज्याग्‌ 1 जीवति । महान 1 भजया 1 पथीभः । ` 
भ्रति । महान्‌ । कार्या । न । काञ्चन । परिहरेत्‌ । तत्‌ + जतम्‌ । 
+ पदा ०--(सः) बह पुरुष (यः) जो ( एतत्‌ ) इस ( वामदेव्यं ) 
वामदेव्य साम को (षव) उक्त पकारसे (मिथुने) खी परूषक 
सम्बन्ध मं (पात) ओत भरोत (वेद) जानता हे बह (मिथुनो, भबति) 
अप्रोधत्रसियं होता है ओर ( बिथुनाव, मिथुनाव ) मिथुन रसे 


कान्दीग्योपनिषदि-द्वितीयपपाटके जयादशःखण्डः २९६ 


` (रजायते ) सन्ततिं बाडा होता हे (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूणं 
र फो भात होता है (योर्‌, जीवति) उत्तम जीवन बाला होकरं 
जीता हे (पजया, पश्भिः, महान्‌, भवति) भरना ओर पथंआं से 
महान्‌ होता है (पशन, कीत्यी) बडी कीर्विवाखा होता है, उक्तं 
जोड (काञ्चन) एक दूरे कौ (न) परिहरेत्‌) न ॐोड (तव बरत) 
यह उनक्रा व्रतं हे । 

माष्य-जो पुरुष उक्त वामदेव्य साप को मले प्रकार जानता 
है अथात्‌ विवाह मे कीर परतिज्ञा ओं का पूणं प्रकार से पारन करता 
हे वह दद्भतिज्न तथा बड़ा बख्वान्‌ होता हैमिथुनर से सन्तति बाख 
होता है, या यों कहो कि उसका वीयं व्यथे नहीं जाता, सम्पूणं 
आयु को भोगता दै, पवित्र जीवन वाला तथा परजा ओर पथओं 

हान होता है, रेसे पुरुष का यह वत-हे क्रि बह यावद्ायुष 
अपनीस्ली का परित्याग न कर, यहांख्लीका न छाडना उषः 
लक्षणमाह जिष्रक्ा आश्य यह दै कि पुरुष ल्ञी का ओर खी 
पुरूष का त्याग न करते हए दोनों परस्पर मिलकर रई । 

करं एक काकारों ने उक्त शोक का यह अथे कियादहेकि 
समागप के खयि आई इर किक स््ीका याग न कर, 
यदह उनका कथन ठीक नदी, क्याकि यहां स्जौ पुरुषं के 
सम्बन्ध का वणन करके उ्तपे फलप्रासि कथन कग 
है कि उनम से परस्पर कोई त्याग न करे, जो खभ उक्त 
भाव को उर्पानिषशों मे मरते हं वह उपनिषदां मं भौ बाममागका 
` बीज बोते है, इषणयि उक्त अथं सर्वथा निन्दित्‌ हे । 

ओर जिनका यह कथन दै. सगाई के लिय आई इर जसी 
केसी स्त्रीक्यों नशे उसक्रायागन करे, यद इसव्यि दीक 








१९६: “77:15 5 "उपनिषदाय्य॑माष्ये 


प क चा "क शका = क क 


` नही "किं ज। मतुजी ने धर्मशास्त्र मे ` परस्पर ` युणकमस्वभाव | 
मिख्नेगाखी स्त्रीस विवाह कथन किया. है तो. फिर . नवीन 
क्या?.नः+ करे, अवश्य छानवीन -करफे विवाह होना चाहिये 
ताक्रि पीकस्वी पुरुष मे किसी प्रकार का वेमनस्य नहो) 
अतएवरःसिद्धंहे कि यह अकरण स्वी पुरूष के सयोग का दै. इसको 
किसी घृणित सम्बन्ध में ख्गाना तथा प्रकृति जीवः विषयकः 
खगन अनथ है. इसाखिये ` यदीं अर्थ - ठीक है कि जो. जोडा 
परस्प्रुविज्ञापनः से ` वेदमतरो .द्रासा ` भतिज्ञायें करके मखाः 
देबह पकःद्सरं का सयागःन.करके-यावदायुष सहायक ॥ ॥ । 
` . इति जयादराःखण्डः समाः + ` 


ध 
४ 9 11. ‹ 14 थ ऋ 


` अथं चतुदेशःखण्डः प्रारभ्यते 


(2: ३}: ¶॥ । {+ ` ~अ ४- == -- । ¶ 


सं --अब्‌ "बुत्‌ "2: नामक्र साम काकथन.करते दः 
उयन्िङ्ार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन ` 
युद्वाथाराहःप्रतिहारोस्तं यन्नि 
"+ धनमतद्‌खृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 


पद-०° उद्यन्‌ । हिङ्ारः । उदितः 1 भस्तावः । मध्यन्दिन; ॥ 
उदरीः । अपराह्न । प्रतिहारः 1 अस्त । यत्‌ । निधनं । पतव! 
बृहत्‌ । आये । भोतम्‌। ` ` च. 
+भ पदाः -( उदन्‌ ) उदय [ इय सथ्य ( दिर: ) 
हिङ्कार ( उदितः, प्रस्तावः ) उदितं सख्यं पस्ताव ( मध्यन्दिन 


॥ 
[क "क शकाः ~ ११ = र्र्च ड जिच कक कन्या क ५. च 


1 









छान्दोग्यो पनिषदिःद्वितीयमपाठके चतुरद॑शःखण्डः १९५ 
मध्यन्हि सूर्य्य; ( उद्रीथः) उद्गीथ ( अपसक्नः )-अपराह्न मख 
( भ्रातिदारः ,) प्रतिहार ( अस्त, यत्‌ ) -अस्त होता ' इभा ख्व 
(निनं ) निभून है ( एतत, बृहत्‌ ). यह्‌ वृहत्‌, नामा~साम ह 
जा ८ आदिय) आदिय, मे ( पोत )आतप्रोत है ॥ + += 
5; भाष्य--उदय दता, दूजा स्ुम्य ` हिङ्कार + साम ~कम) 
उदधितः. स्यं ^“ भस्तात्र “ साम का, मध्यान्द सथ्य , ददरथ-स्पम 
का; अपराह्न सूय्यं  प्रतिदार्‌ साम कार अस्त-हाता, इअ, 
सूयय निधन) साम का अनुष्ठान करता ह, ) जस्प्राकर; अधरक् 
९।६९.। ४ मंवर्णन कियागया हे करि < तस्मा '"उयम्सूर्भ्यो 
| रिद्कृगाति संगवः. प्रस्तोति = कह्य' कौ कीति ययन 
करता हुआ सुर्यं भ्रातः उदय हता हुआ दिङ्ारं विधिं का अव 
ठान करता है, इस भाव को. जान्दो०२। २1. शपनं वर्णन; कर आये 
ह, इपियेः यदा बिक्ञेष छिखनेः की आवरदयक्ता नही 17 => 
++ सर-अब्र उक्त साम के ज्ञाता कोफल कथन करकैः 


सं य एवमेतदखहदारिप्ये प्रोतं वद्‌, वेज 
स्व्यन्नादो भवति, सवमायुरेतिज्योग्‌ 
जीवते, महान्‌ प्रजया पशमि- ` 
भवतिप्रहान्‌ कीत्या,तपन्तन 
निन्देत्तदतम्‌ ॥२॥. 


४ पद्‌ ° --तः । यः । एत्र । एतत्‌ । बहत । आददेखं ॥ प्रात । 
चद्‌ । तेजस्वी ॥ अन्नादः ॥ मवा मव्‌ ॥ आयु$++ पाव ।-ञ्याद््‌ \ 


जैकी 





उपनिषदाग्यभाष्ये 
जीववि। ` महान्‌ । अजया । पशुभिः । भवाव 1 महान्‌ । कीर । 
तपन्तं । न । निन्देत्‌ । वत्‌ । व्रतम्‌ । 

पदा ०-( सः ) वह पुरुषं ( यः) जां ( आदस्य, प्रोत ) 


आदिय में ओत प्रो व (रतव) शस (बहत) बहत साम को ( एवे ) 
उक्त प्रकार से-( वेद) जानता दे बह (तेजस्वी) तेजवाख 


(अन्नादः)-अन्न का भोक्ता होता (सर्व,आयुः एति) सम्पूणं आयु 


को प्रा्ठ होता हे ( ज्योक्‌, जीवति ›) उत्तम जीवन वाला हाकर 
जीता हे (भनया, पथधिः, महान्‌, भवरत ) प्रजा ओंर पथं 
स महान: होता है (महन, श्यां ) वडी कीर्षिवाला हेता है 
( तत, त्रत ) उक्तका.यह व्रत है क्रि वह (तपन्तं नगक को 
तपाने.बाङे सूय्ये की (न, निन्देव ) निन्दान कंरे। 


भाष्य--इस छक मे बरृहेव्‌ नामासामके ज्ञाता को यह 
फर वणन किया गया दहै किं वदे तेजस्वी ओर अन्न का 
भोक्ता होता दै, सम्पृभे आयु को माप्त होता है, पवित्र जीवन 
ब्राखा हाता इ, भरना ओर पथं स युक्त होकर महान कीरति 


बाख होता ह, उसका यह व्रत हैकि बंहतपत हण सूर्यकी 


निन्दा न कर, जिपका भाव यह हे करि ईश्वरीय खष्टि में भरयक्र 
पदाय के आभप्राय का अन्वेषण करना चाहिये निन्दा नदी । 


९[त चठद शः खण्डः समाप 





अच वचददशःखण्ड, व्रारभ्यत्‌ 





" , तसुऽ~-अत्र ^ वैरूप “ माम का कथन करतदं 


ग, ` ` कक #+ ६ "क र-क च छ प ऊ >+ > ककर क च क ~क ज ॐ ह = १ [क ऋक अ क क  क-कककः १ > । 


॥ मि 


छ न्दाग्यापनिषदिःद्रितीयभपाठक्रे पचदश्चःखण्डः -१९७ 


अभ्राणिसंष्छवन्ते स हिङ्मयेः पेघो जाः 
थते स प्रस्तावो वेषेतिं म दरीथोःविदयो 
तते स्तनयति च प्रत्हर उदये 


ति तत्निधनमेतंदे रूपपः पेपज- ¦: 

न्ये व्रोतप 19) 

पद्‌ ०-अधाणि। , सम्प्ठवन्त। ` सः+ हिङ्कारः । मघः । 
जायत 1 सः । प्रस्तावः । वषाव सः ।-उद्र{थः। वद्या.) स्वन 


यति । सः । तिहार; । उद्ग्ृणातै। वत्‌ । निधनं । पतत्‌ 
वैर्प। पगम, / +, 11 


7 2 










(क 


पदा (अभ्राणि ) घुष (सम्ष्टवन्ते) -आकाज्ञ मे नो एक- 
त्रित होती हे (तः; हिङ्कारः) बह हिङ्कार ( मेषः, जायत) जा 
आका्च में मेघ बनते है (सः; ` भस्तावः ) वह परस्तात ( वषति) 
जो वर्षता हे (सः, उद्वीथः >) वह उदूरथ ` ( विधोतते; स्तनयति) 
जो चमकता तथा गजता है (सः, भतिहारः) वह तिहार 
( उदगरहणाति ) जो धीरे २ वर्षा बन्द होती हे ( ततः निनं ) 
वह निधन है ( एतत, वैरूपं ) यह वैरूप साम हे (पजन्य, भोजो 
मर्वे ओतप्रोतहे। ११५ 


भावष्य-आकाश्च मं जा अभ्र=धुध होती हं वह हिङारः 
आक्राच मं मेघ बनते है बह भस्तावं, जो बषता ह वहं उद्रीथ,जो 
 बिज्ञखी चमकती तथा मेघ गजता हं वह॑ भ्रतिहारं अर धीरे > 
वषा का बन्द होना निधन है, ( नाम तरप (साम दनो 
मेध मे ओतमोतं दै । 





ॐ ० ९7१; 1; उपनिषदाय्यंभाष्ये, 


जया पञ्चमित्रह्वचसेन सव॑मायुरेति । 

ज्योग जीवति, महान्‌ प्रजया पञ्युभि- 
भवतिः महान्‌ कीत्यां ` ऋदतृज्न 

#नन्दत्तरतम्‌ ॥ २॥ 


पद ०-पः१ यः। पतव \ एत्‌ ! वेरंजं । ऋदतुषु । भोते । वेद्‌ । 
विराजति) मजया । पमि; ब्रह्मवचंसेन । स्वे । आयुः1 एति । ज्याङ्‌। । 
जीवति) महान। परजया । पशमभिः । भवति 1 महान्‌ । कीर्त्या | 
ऋतून्‌ ॥ न 1 निन्देत } ततत्‌ । त्तम्‌ । 





पदा०-> सः) चह पुरुष ( यः ) जो ( ऋतुषु, भोतं › ऋतु 
मं ओत भोतं ( एतवे ) इतं ( वराज ) वेराज साम को ( एवे ) उक्त 
भरकर से (तेद ) जानता.दे वह ( प्रजया, पथिः ) भजा तथा 
पण स (ब्रह्मवचषन ) बह्यतेज से ( विराजति ,) विशषतया, 
होता दे (सर्व, आयुः, एति › सम्पूणं आयु को पाताहै 


 (§ योग. जीवति ) पपि 


च जवन वाखा होकर जीता हे ( प्रजया) 
पयिः, महान.) भजा ओर पथओं से महान्‌ ( भवति ) होता 


 ( महान्‌ कीत्यां ) बडी कीतिवाला होता है ( ऋतून) न, निन्देव 






ह 


ऋतंओं की निन्दा न करे ( तव, बतप्‌ ) यदे उसका चरत दे । 
। इति षोडशःखण्डः समाप 


अथसप्रदशःखण्टः प्रारभ्यते 
। 1 क. अब + 'दाकरीं 9 कथन करि हैः -- 








छान्दाग्योपनिषदिःद्वितीयपरपाठके स्रदशःखण्डः 4 १ 

एथिवी दिङिऽ्तरिशष प्रस्तावो बोहद्री- 
थ्‌ दरः तहर समुद्रा नधनमता 
शक्या रोकेषठु प्राताः।॥ १ ॥ ` 


पद ०-परथिषी । हिङ्ारः ! अन्तरिक्षं । प्रस्ताव; । चोः 
उद्रीथः । दिक्षः । प्रतिहारः । सयुद्रः । निधनं । एक्ताः । वाक्यः) 


लोकषु । भोताः | ॥ 


® 9. # ) 


पदा ० --(एथिवी,दिड्ारः)परथिवी दिड।र (अन्तारेक्षःपस्ताबः 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( योः, उद्रीथः) दोक उद्रीथ (दिकः; 
प्रतिहारः ) दिश्ायं प्रतिहार ओर ८ समुदरःनिधनं ) समुद्र निधन 
(एताः, शक्यः) यह शकरी साम कहाता है जो (खोेष, -भोवाः) 
परथिव्यादि खोको मे ओतपोत है। 
सं०-अब उक्त सामक ज्ञाता को फ कथन करते हे 


0 ~ 


स य एखवमवाः शक्रया ककष प्रात्वहः 
ठीकीभवति सवेमायुरेतिज्योग जी 
वात मह्यन्‌ प्रजया प्द्युकमव्यत 
महान्‌ कीत्य, खोकान्न निन्दे 
 ततहतम ।॥ २॥ 

पद०-तः। य एवं। एताः शकयः लोकेषु । भौताः। बेद । 

छांकी । भवति । सर्वे । आयुः । एति । ज्याग । जीवति । महन्‌ । 

प्रजया । वथभिः । भवति । पदानि । कीया 1 सेकान्‌ । न । 


निन्देव तके। व्रतम । ४ 


॥। 


९९८ `“; : : ¦ , .उपनिषद्‌ाय्यभाष्ये 
र [त स॒ १ अबु उक्तं सपिक जानन्‌वाङ्का फक कयन करत्‌ हभ 


~ ऋ 





ववप्रेतरैरूप प्रोतं वेद, विखूपाः 

च्‌ घखूपाण्स्व पशुनवर्न्धे, सवेमा- ` 

युरेक्ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया 

पश्च रि भवति, महान्‌ कीर्त्या, वष- 
न्तं न निन्देत्तदरतम्‌ ॥२॥ 


पदे९- तः । यः1 एवं । एतत्‌ । वैरूपं । पर्जन्ये । बरोर्त। 
वेदे । विरूपान्‌ । च चुरूपान । च। पशून । अवरन्ये । सर्व । . 
आयुः । एति । ज्याक । जीवति । महान्‌ । परजया । पशथभिः 


अत्रहि महान्‌ + कीत्य + वर्षन्तं । न निन्देत । तव । बतम्‌ । 


1*॥* 


15 प्रदा०-(सः ) बह पुरुष ( यः) जो ( पर्जन्ये, पोतं) पर्जन्य | | 


म ओत शोत (पतव; वैरूपं) इस वेरूपःसाम को (एवं) उक्त भकार ` 
स (षद्‌) जानता हे वह (विरूपान्‌, च) विविध रूप वारे ल्व) ओर ` 


. (चयान्‌ ) सुरूषकाले (पशून्‌ ) पडाओं को ( अवरन्ये) प्राप्त ` 


छता दे (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूणं अघ्यु को पाता हे (ज्योक्‌, 
भीवति ) पवित्र जीवन बारा होकर जीता है. ( भजया, पथभिः, । 
महान, भवति ) भजा आर पं से महान होता दै (महन, ^ 
कीत्या ) बड़ी क्ति वाखा होता हे (वृन्त, न, निन्देत्‌) वरसत ¶ 
हए मध की निन्दा न करे ( तत्‌, व्रतं ) यह उसका ब्रतदै। 
।. भाष्य-जा पुरुष इस मघ सम्बन्धी वैरूप साम को उक्त 
पकार मे जानता हे वह सब प्रकार के विरूपं सरूप ` बाॐ पथं 
को पराष् होता हे, पूणं आयु करोःभोगता ३, पवित्र जीक्न बाला 








छन्दोग्योपनिपद्िःदवितीयभषाठने षोडशःण्डः ` १९ 
होकर जीता दै भना ओर पशुओं से महान श्येता है ओर कड्‌ अरग | 
वाखा होता है, उसके छ्यि यह बत है कि बरस्सते इएः मेध की 
निन्दा न करे। । 

ईत पचदञ्चःखण्डः समाप 


अथ षोडराःखण्डः श्रारभ्यते.- +` 


न, 


41 1; 
 । च ॥ 








।.1143).4 
सं ०-अव “ वैराज ”” नामक सामका कथन करते हः 


वसन्तो, हिकाये गरीष्म: प्रस्तावो वषा 
यद्रीथःशरत्प्रतिहारे हेमन्तो निधनः 
मतर्‌ राजमरतुषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 


पद ०--वम्‌न्तः । हिङ्कारः ग्रीष्मः भस्तावः। वर्षाः । रीष 
शरत । प्रतिहारः । हेमन्तः 1 निधनं । एतव्‌ । वैराज । ऋ ्‌ 





दष । 
@ पातुम्‌]. „5, ४ 
~ + -पदा< -( वसन्तः, दृङ्कारः ) वसन्त कतु दृङ्कार्‌ ( ग्रीष्प ध 
पस्तावः ). ग्रीष्प. ऋदु प्रस्ताव ( वषाः, उद्वीथः ). वषां 
( शरव, प्रतिहारः ) शरव भरतिहार ( हेमन्तः, निधनं ) हेमन्त ऋतु 
निधन दै ( एतव ) यह (वैराजं ) वैराज नापक्र साम ( ऋषु, 
प्रोतं ) ऋतुओं मे ओत भरोत हे ॥ 
स ०--अब उक्त सामक क्षाता को फर कथन-करते दं 


स य एवमतदैराजम्रत् प्रोतं वेद, विरोजति 








4" ` ` 
7: " 1उपनिषदाय्यंभाष्ये 


कव 


प्रजया पडमित्रह्मवचसेन, सवमायुरेति, 
ज्याग जीवति, महान्‌ प्रजया पश्य 
भवतति, महान्‌ कीत्यां तन्न 
#निन्देत्तदतम्‌ ॥ २॥ 


+  पद०-सयः। चलं 1: त॑त्‌ । तरैरजं । ऋतुषु । भोते । बेद । 
विराजति) भरजया। पशभिः। जह्यवचंसेन । सर्वे। आयुः! एति । ज्योक्‌। 
जीवति । महान्‌। परजया । पशथभिः । भवति । महान्‌ । कीया । 
ऋतून्‌ । न । निन्देत) तव्‌ । त्तम्‌ । । 


' पदा ० ~ सः) चह पुरूष ( यः ) जो ( ऋतुषु, भोंतं › ऋतुं 1 
मं ओत भोते ( एतेव ) इत ( वैराज ) वैराज साम को ( एवं ) उक्त ` 
भकार से (बद ) जानता हे वह (परजया, पथधिः ) प्रजा तथा 

= कओं से (-त्रहमवर्चसन ) बरह्मतेज से ( विराजति ) विशेषतया 


शोभित होता है (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूण आयु को पाता है 
` (जयोक, जीवति ) पावित्र जीवन वाखा होकर जीता दहै ( परजया, 


पशथभिः, महान ) भजा ओर पथयो से महान्‌ ( भवति ) होता है | 
(महान, कीत्यां ) बडी कीतिवाखा होता है ( ऋतन, न, निन्देव ) 
ओं की निन्दा नं करे ( तत, व्रतम्‌ ) यदहं उसका चत है । 

80 षाइश खण्डः समप 


अथसपदशःखण्डः मारभ्यते 
7 1“ इुः/ अवं ॥ पारय ष्व 





| 
। 





“नी कि न प कड 


॥ कि 





कां कथन करते हैः - 






11. सप्चदशःखण्डः 
प्रथिवी हिङ्रिऽन्तरिकषं प्रस्तावो चोश्री- 
था दिशः प्रातहारः समद्र निधनमेता 

शक्रया रकेषु प्रोताः॥ १॥ `. 


पद्‌ ०-प्रथिवी । हिडारः ! अन्तरिक्षं । पभरस्तावः। बोः । 
उद्रीथः। दिशः । प्रतिहारः । समुद्रः । निधनं । एक्षः । शक्य! 
लेकषु । भोताः । - 

पदा ० --(प्रथिवी;टिङ्ारः)प्रथिवी दिङ्ार (अन्तारिकषपस्ताषर) 
अन्तरिक्ष प्रस्ताव ( चोः, उद्रीथः). शोकं उद्रीथ (दिकः) 
प्रतिहारः ) दिशायं प्रतिहार ओर ( सथुद्रनिधनं ) सुद्र निधन 
है (एवाः, क्यः) यह शकरी साम कदाता है जो (खाङष, भवाः) 


प्रथिव्यादि खोकों मं ओतपोत दे। 
सं>-अब्‌ उक्त सामके ज्ञाता को फ कथन करते हें 


स यं एवमेताः शक्यो खकेषु प्रतावेदः 
लीकीाभवति सवेमायुरेति+ज्येग्‌ जीं 
वृति महान्‌ प्रजया पश्चुमिभवत 
प्रहन्‌ कृत्याः रकरन्न निन्दे 
तदरतम ॥ २॥ 


पद ०-षः य एवे। रताः शकयः लोकेषु परीताः] बेद । 
लोकी । भवति । सर्व । आयुः । एति । ज्योग । जीवति । महान्‌ । 
प्रजया । पशथभिः । भवति । महान । कीया! सेकीनि ॥ न। 


निन्देत) त्वे।॥ त्रतम्‌ । शि 





॥ 


५.» १ 


गक +: उर्पानषदाय्यभाप्य ` 


पदा (सः) वह पुरुष यः) जो (रुकषुःपोताः,) प्रथन्याद्‌ 
लोकां मे ओतवमोत ( एताः, शकयः) इस ॒शकर। नामक साम्‌ 
को ( एवं ) उक्त प्रकार से (वेद ) जानता दै वद ( खाक 
भवति ) प्रथिव्यादि कोका स्वामीं होतारं ( सव, आयुः 
एति) पूर्ण आयु को भ्रा हेता है ( ज्योक्‌, जीर्वात ) पवित्र । 
जीवन ' वाखा होकर जीता है ( प्रजया, पशथभिः, महान, भवति) 
प्रजा ओर पशओं से महान होता दहै ( महान, कीसां ) बड़ 
यद्य वाख होता दे (खोक्रान, न; निन्दत ) खाकां कां निन्दा 
ने करे (तव, व्रतम्‌ ) उसक्रा यहु त्रत द। | | 
भाष्य--परथिव्यादि छोकां कौ विचा के विज्ञानाय उक्त । 
सामं का वणेन क्ियागया है, जो पुरूष प्रथिन्यादि रोका । 
मं ओतपमोत इस दक्री नामा सामको भे भकार जानता 
है वह पूर्ण आयु को भोगता है पवित्र जीवन वाखा होता 
हैसन्तानपथ आदिक्रों से महान होता है, बडी कीतिवाखा होता ^ 
दै, उसका यह्‌ व्रत दकि वह खांकाकां निन्दा न करे प्रत्युत उक्त 
लोकं की विचा को पृणरीति मे समञ्चकर ज्ञानवान्‌ हो, एेसा ` 


3 


पुरुष हीं खोकां का स्वामी दातार! ` 
- इति सपदशःलण्डःसमाषषः ` 4 


अथ अष्टादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 








=-= 02 2. -- 


 स°~अव ^ रेवती ” नामक साम का कथन कसते है 


अजा दिकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गी, 


छान्दाग्यो पनिषदि-द्रतीयपरपाठक अष्टदशःखण्डः २०३ 


डे प क ^ = , क घ = 
थोऽवाः प्रतिहारःपुरषो निधनमेता . 
रेवत्यः पुष प्रोताः॥9॥ . 
पद -अनाः। हिङ्ारः । अव्रयः। भस्तावः। गावः। उद्वीथः। 
अश्वाः । प्रनिद्रारः) पुरुषः । निधन) एनाः । रवयः । 
पृथुवु । भाताः। ` 1/0. 
` ' प्दा०-( अनाः ) वक्री ( हिङ्कारः) इकारं ( अवयः, 
प्रस्तावः) भेदं प्रस्ताव ( गावः, उदरीयः ) गाय उद्रीथ (अनवाः, 
प्रतिारः) अन्व प्रतिर ओर ( पुरुषः, निधन ) पुरुष निधन 
हे ( एताः, रयः ) यह रेवती नापक्र साम ( पथषु, प्राता). 


0 


 पशथओआं म आओतप्रात ह अपात यह पशथविद्या क ज्ञनाथदह। 
म ०~अवं उक्त सामक ज्ञाता का फर कथन करते हः- 
सम॒ य एवमता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेदः 
पशमान्‌ भवति सवमायुरेतज्यागर 
जीवति, महान प्रजया पश्ुभिभ 
वति, महान्‌ कील्या, पन्न 
नेन्देत्तदतम्‌ ॥ २॥ 


पद्‌ ०-सः। यः । पव । एताः रवयः । पशुषु । ` प्रोता 
वेद । पथमान्‌ । भवति । सर्ध। आयुः } पति । जयोक । 
जीवति: महान्‌ । भजया ¦ प्ठभिः ¦ भव्रति । मह्न । कीत्य । 
पशुन । न । निन्देव । तव । त्रतम्‌ ॥. । ` 11441. ॥1 1/1 


+ गण्ड ^ ^ > + उपनिषदाथ्वमाष्ये ` -- 


पद्य ९~( कः ) वह ` पुरूष. ( यः) जो (पशष, श्रेताः ) , 
पथं मं ओतपोत ( एताः ) ३१ ( रयः ) रेवता नामक साम 
को ( पतं ) उक्त भकार से (वेद) जानती दै वह ( पशुमान्‌ 
भवति ) पथुओं बाला होता हे (स, आयुः; एति) सम्पूण 
आयु.को प्राप्ति होता दे (ज्योक्‌, जीवति) उत्तम जातुन 
बाला होकर जीता है ( परजया, पथमः, महान्‌) भव्रति ) भजा , 
ओर पणठओं से महान, होता हे (महान, कीया ) बडी कीतिं. 
बाला होता हे ( प्रशन, न, निन्देव ) पथं कौ निन्दा न कर 
(तत्‌, चत ) उश्ठका यह त्रत ईं । 

इत अष्ादशःखण्डः समाप्त 


~नसर 


अथ एकनर्विश्चःखण्डः प्रारभ्यत 


------~-टच्-<-्रञ2-------- 1 


स= यज्ञायल्ञिय”” नामक साम का कथन करते है- | 
रोमहिडगरस्त्वच्छस्तावो माण्समुद्रीथोऽ- ` 
स्थि प्रतिहारो मजानिधनमेतयय- ` 
ज्नायज्ञियमङ्श प्रोतम्‌ ॥१॥ 


पद ०-लोम। हिङ्कारः वक्‌ । भस्तावः। माषं । उद्रीथः। . 
अस्थि. । प्रतिहारः । मज्ना । निधन । एतत्‌ । यज्ञायज्ञियं । 
अङ्ककु। भोतम्‌ । 

^ वदा -( लोम, हिङ्कारः ) कोप दिङ्खार ( तक्‌, आस्तावः ) 
त्वचा भस्ताव ( मानं, उदरीयः ) मांस उद्रीय ( जस्थि, भतिहयरः ) ` 





= क 


= ॥ ४ ॥ 
~ "नि =. 


[क 


छान्दोग्योपनिषदिःद्वितीयप्रपाटके एकोनविशःखण्डः २०५ 


-अस्थ भतिहार ओर ( पजा, निधन ) मज्ञा निधन ` है ( एतवं, 
यज्ञायज्ञियं ) यह यज्ञायज्गीय साप ( अङ्कषु, भरोवम्‌ ) शरीर 
क अवयवा मे ओतपोत हे 1 

स ०-अवब उक्त मामके ज्ञान काफल कथन करतः 


सय एवमतयज्ञायक्ञियमङ्षुप्रोतं वेद, 
डीभवतिनाडनविहच्छते, सवमायरेति 


उ्याग्‌ जवात्‌ महन्‌ प्रजया व््ाजमव 


महान्‌ कोत्या,सवत्सरमजो नश्नीयात्तदतं 
मजोनाह्नीयाद्ति वा॥२॥ 


पद्‌ ० -सः। यः। एषं । एतत्‌ । यज्ञायज्ञीयं । अङ्गषु । भोतं +, 
ब्ेद । अङ्खीभवति । न । अङ्धेन । चिहूच्छति । सर्वे । आयुः 1 


एति। ज्योक्‌ । जीवति । महान्‌ । प्रजया । पथाभः। भवति । महान्‌। 


कात्या । सवत्छर। म्नः ।न ) अन्नायात्‌ । तत्‌ । ब्रत ॥ 
मन्ञः । न । अन्यात्‌ । इत ।वा॥ 


पदा०-( सः ) वह पुरुष (यः) जो (अङ्गषु.प्रोत ) अवः 


यतो मे ओतपोत ( एतत ) इर ( यज्ञायज्ञीये ) यज्ञायज्ीय 
सामको ( एवं ) उक्त प्रकार से (वेद) जानता हे वह (अङ्गी 


भवति ) दह अङं बोखा होता है ( अङ्गेन, विद्रच्छति ) किसी । 


अङ्गने अंगमभगण८न) नी होता (सर्व, आयुः, एति ) सम्पूण 
आयु को प्रष्ठ होता ह (ज्योक्‌, जीवति ) पत्रित्र जवन कारा 
होकर जीता हे ( परजया, पथमः, महान, भवति) व्रजा ओर 
पशुओं मे महान्‌ होता है ( महान, कीर्त्या ) बडी कौत्ति वाला 


) 


^-^ उपनिषदाय्यभाष्ये 


होती है ( सवरं पः, न, अश्नीयात्‌ ) कभी वषमभा माति 


न खोय (वा) निश्चय करके (मनः) मानि ( न) न६{ ( अन, 


यात्‌, इति ) खाथ (तत, व्रतत ) यह उनका त्रतई॥ 


भाष्य--लोम दिङ्क(र, तचा भस्ताव, मांस उद्रीथ, अस्थि 
प्रतिंशर ओर मना निधन यज्ञायज्गीय सापः शसरवियष 


सम्बन्धी हे अथाव जो पुरूष इ साप का उक्त कार्‌ स अव्रयव्‌। 
मर आत भरोत जानता है बह टट अङ्गोवाछा तया पूग अङ्गा वाला 


होता हे-अग भगः नहीं होता, सम्पूर्णं आयु करो पाक्त होता है, ` 


` धवित्र जीवने वाला होता दै, सन्ततिरूप भजा तथा पथ ओर 


कीति मे महान होता दै, उतका यदत्त दै कि वर्षमे कमी 


मात भक्षण न करे, फिर ददता के स्वि दुरति करि बह कभी 
भी मांभन खोय॥ 


,  , भाः यहद क्रि इमं किसी नियत समय के लिय मां का 

निषध नहा कन्तुसदा के चयि न्विधर है, क्योंकि यदि 

किसी कालविक्षष के चयि नियेध होता तो “ सवत्सं 
न 


न 


मज्जोनाःनीयात्‌' इतना ई{ कथन होता प इते अनन्तर जो 





# 
1 ॥ 
+ 
११ # 
[4 


मज्जनिरनयात्‌ “ यह कथन करिया है, इत्ते स्पष्ट सिद्ध 
ह [९ कमा भामासन खव) वका त्रत केप माम मे 
छाप चत्त वरि के चयि कथन क्रिथा दै वस्तुतः निरेधमें 
'तासखय्य हे .॥ 
९।त एक न(वेशःखण्डः समप्षि 


~ + -~ 





॥ न 7 $ 





नि 0 


 छन्दोग्यो पनिषदिःद्वितीयपपाठके विशःखण्डः २०७ + 


` अव वद्ःखण्डः प्रारभ्यत्‌ 
। ` "=-= 62 ----- 3, 
सं°-अव “राजन” नामक साम का कथन कसे ‡-=~ ` 
(~ 1) यैः 7 । (= देत्यद [भ्यः 
अग्निहिङ्ारो वायुः प्रस्ताव आदित्यदङ्रीथो 
नक्षताणव्रतहर्र्वन्द्रमानधनम 
तन्द्रजनं दखवताद्च प्र त्म ॥ 3 ॥ 

द ०- अधिः । दिङारः । वायुः 1 प्रस्तावः । आदित्यः 
उद्रीथः । नक्ष्ाण । भरतिहारः । चन्द्रमाः) नधन । एतत्‌ । 
राजन । देवतासु । भतम्‌ ॥ 

पदा -(अभिः,दहिङ्धारः) अधि हिङ्कार (वायुः, प्रस्तावः) 
वायु भस्ताव ( आदित्यः, उदरीयः) आदित्य उद्भीथ! (नक्षत्राणि, 
प्रतिहारः ) नक्षत्र प्रतिहार ओर (चन्द्रमाः) निधनं). चन्द्रमा 
निधन ₹ ८ एतव ). यह ( राजनं) राजन साम (देवतासु) अग्न्यादि 
देषताओं मे ( पोतम्‌ ) ओतप्रोत दे अथोत्‌ यह अग्न्यादि विद्याभो 
के ज्ञानाथरै॥ 

स ०-अष उक्त सामक ज्ञाता को फक कथन करते हेः- 


स॒ य एवमेतद्राजनं देवता प्रोतं वेदेता- 
सामेवं देवताना« सरकाः साषटिता- 
सायुज्यं गच्छति, सवमायुराति, ज्योग्‌ 


जीवति,महान्‌ प्रजया पशमिभवतिमल्ञच्+ + ` 
कीच्यां ब्राह्मणान्न नेन्देत्तदतं ॥ २॥ 


2०  : , : ,. उर्षानिषदाय्थभाष्ये 
पद ०- पः । यः । एव॒ पतत्‌ । सजनं । देवताघु । भरोत । 
वेद्‌ । एताप्ताम्‌ । एष। देवतानां । सखोकतां । सातां । सायुज्य । 
गच्छति । स्वै । आयुः) एति । ज्योक्‌ । जीवति । मानः । परजया । 
प्ुमिः। भवात। महान्‌ । कान्त्या । वाह्मणान्‌ । न । नन्देत्‌ । 
त॑त्‌ । ब्रतम्‌ ॥ 
पदा ०-( सः) वह्‌ पुरुष (यः) जो ( देवतासु, भोत ) ` 
देवताओं मे ओतपोत (एततः, राजनं ) इक राजन साम को (एवं) 
उक्त भकार से (वेदं) जानता दै बह (एतासां, एव, देवानां ) 
इन्हीं देवताओं की ( सलोकतां ) समीपता ( साषटितां ) समानता 
अर ( सायुञ्य ) उनके प्रयोग विज्ञान को ( गच्छति ) प्राप्र होता 
हे ( संव, आयुः, एति ) सम्पूगे आयु पाता है ( उथोक्‌, जीवति ) 
उत्तम जीवन वाखा होकर जीता दै ( भजया, पशमिः, मदाच 
भवति, भजा ओर पशथओं से महान्‌ होता है (महान्‌, कीर्त्या ) 
बडी कीत्ति वाखा होता है ( ब्राह्मणान, न, निन्देव ) ब्राह्मणा ` 
कं निन्दा न करे (तव, बतं ) उसका यदह नत हे ॥ | 
भाष्य-उक्त शोकं मे “राजन साम का वर्णन तथा उसका 
फर कथन्‌ क्यागया हं, यह देवता सम्बन्धो साम हे, जसाक 
कथनाकियाहं किं अशि, टिङ्कारवायु पस्ताव,आदित्य उद्रथ) नक्षत्र 
प्रतिहार ओर चन्द्रमा निधन है, जा तत्ववत्ता पुरुषं उक्तं देवताओं 
मं ओतो इस साम का जानता दै.बह अग्नि, वायु आदि 
देवताओं कौं सखोकता=समपता को प्राप्ति होता है अभीत 
उनके भवां को यत्किञ्चित्‌ जानना पारम्भकस्ेता है सिता 


„ “ समीपत को भ्त होताः दै अर्थात्‌ उक्तं देवतीमों केभावों को 


साक्नाक्कार्‌ कर छक दकः यह-इम २ पदाथा से मिखकर बना 


+~ ह ^ नि + 


थ 0 ~ 0 ॥ पि सजा + १0. 
` छन्दाग्यापानषदि-द्वितीयप्रपठिकरे पकविशःखण्डः २०९ 


ह इतका यह यण ई, इत्यादि, सायुज्यता उने भ्रयोगविं्ानं 


का भा करता ह अराति आग्नय; वायव्य ' नत्तत्रादि वि 

क। भप्रकार्‌ं जानकर उनमे उपयोगं छता है नेपाकि आगभ्निया- 
सादिका की विवा भरपिद्‌ हैजो आनक भी यक्किञ्विवि 
कताव मं आरही हेईन त्रियाओं गों प्राप हेता हैपू्णं आयु को 


+ पाता ह पातने जवन वाडा हाकृर जाता 8, अपना सन्ततिरूप 


्रनातथा पथमा समूहान्‌ दता है ओर बडी कोतवाल हवा 
है, व्राह्मण वेदविद्‌ पुरूषो की निन्दा न करे जो इस विया के 
जानने वाले हँ यदी उसका बतं ३॥ 
९।त.वरातःखण्टः सपाप 


~ 4 >< =2----- त 


अथ एकविंशःखण्डः प्रारभ्यते 





सं०-अव सम्पूण ब्रह्माण्डं यं अतिप्रात साम का कथनं 
कुरते दै 


त्रया विद्या हिडरस्य इमे शोकाः स 


 ्रस्तावोऽगनिष्रायुयादियः स उद्गीथोन 


क्षत्राणि वधा सि. मर्यचयः सप्विहार 


 सुपागन्धवोःपितरस्तन्निधनमतत्साम सवे 


 (स्मन्प्र तिम्‌ ॥ १॥ 


पद्‌ °-त्रयी । विद्या । हिङ्कारः 1 चयः 1 इमे । छोकाः 


सः । प्रस्तावः । अग्रि; । वायुः) आदिः) सः) उद्रीथः । नक्ष. 


नैः 


& ^ # ९३ 
2९० |;  उपनिषदाय्यभाष्य' 


ऋणः। वयांसि । मरीचयः। सः । प्रतिहारः । सर्पाः. ।-गन्धवाः। 
पितरः । ततः निधन । एवव । सामः। सतेस्मिन्‌ । पोतम्‌ । 
पदा ९-( चयी, विच्ा) वेद ( हिङ्कारः ) दिङ्कार (त्रय 
इमे, -लोकाः ). जो. यह तीनां खोक द( सः, भस्तावः) बहं 
प्रस्ताव जा ( अभिः, वयुः, आदिः) अभि, वायु 
आदित्य ह (सः, उदरीयः) वह उद्वाथ (नक्षत्राणि ) नक्षत्र ` 
( वयांसि ) पक्षी ( पररीचयः ) किरणे (सः, भरतिहारः) वह 
प्रतिहार ( सर्पाः, गन्धर्वाः, पितरः) सष, गन्धत्र ओर नो 
पितर ह ( तव, नेषन ) वह्‌ निधन हं ( एतत, साम) यद साप 
( सवास्मन्‌, प्रातम्‌ ›) सम्पूण ब्रह्माण्ड मं ओतप्रोव है । 
भाष्य-करय, उपाक्षनां तथा ज्ञान यह चयीत्रै्या्पक जो वेद 
` हे वह ^ हिङ्कार ” परथिवी, अन्तारिप्न तथा चयो यह तानं खोक 
भस्ताव?”' आन्न; वायु, आदिय यदः तीन ` देवता “उद्रांथ"' 
नक्ष, पक्षी तथा किरणे ^ प्रतिहार ” सर्प, गन्धव गानविथा 
म-कुशलःओरः पितरमा, पिताः आचार्यादि « निधन ”” है, 
` क्याकर इद के द्वारा पुरूष स्वाध्याय करके उक्त सायको 
मार छयेताः दे जो सम्पूर्णः बह्माण्ड मे ओतपोत हेः। 
स °-अत्र उक्त सामकेज्ञाताको फल कथन करत है 


सं य॑'एव्मतत्साम सवैस्मिन्‌ प्रों 


ह्‌ ' भवति ॥ २॥ 
पद -सः.। यः । एवं । एतत्‌ । साम । सर्वस्मिन । मोत। 
वेद्‌ । सर्वे । ह । भववि। ` 


पद्व १-८ सः; ) बह पुरुष. (यः ) जो.८ सास्मि . श्रोतं ) 
सम्पूणं बह्माण्ड मेः ओतपरोतः ( एततः) इस, ( सामः). साम को) 


छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयभवठे एक्षिशःखण्डः २२४ 
(एव ) उक्त पकार से (वेद) जौनता है वह (हं) निश्चय 
करके ( सव, भवति ) सबक्रा स्वामी हदाताष्े॥. ` ^. 

भाष्य-जो पुरुष सम्पूणं ब्रह्माण्डे भें ओतषोतें । उक्त 
सामको जानतादे,यायों कहो करिबेद द्वार जिषको.भे 
प्रकार परमात्मा का माक्षाकारहोगया है वंह पुरुषं सवका 
-, पूज्य होनेके कारण :.य्ठरनुभार उसको. पव पदाय परा 
ते र कथाकि संब रोग उमको अपने स्वामी की दष 


छ क 


देखते दे ॥ | 
०-अब्र उक्त साम कों सर्वोपरि कथन कसते दः, 15 


तदेष उको यानि पञ्चधत्रीणि तेभ्यो 
नं ज्यायः परमन्यदास्त॥३॥ 


पद <-तव । एषः । शकः । यानि । पञ्चधा. । जीणि। 
तेभ्यः । न । ज्यायः । पर । अन्यत्‌ । अस्ति। ११ 

पदा ०-( तत, एषः, शछोकः ) उस पूर्मोक्त छक मं 
( यानि) जो ( पचधा ) पैचविध साम मे (ीणि) वन 
चिक कथन किंयेगय है (तेभ्यः) उन त्रिकं से (ज्यायः) 
वडा ओरं (परं) सर्वोत्तम ( अन्यत्‌ ) अन्य माम (न, 
अस्ति) नदींहे॥ 


भाष्य-जिसमं तीन पदाथ दां उप्तको ^“ तिक ” कहत 


है पथम छक तेः ~ ङुःर प्रस्ताव, उद्रीथ, मतिर ओर निधन ` 
विभाग मेंजो तीन २ त्रिकृ=रम, उपासना तथा ज्ञान यह तीन 


विधार्य धथिवी अन्तरिक्ष ओर यौ वह तीन लोकः; इत्यादिः चिक 
कथनं कियेगये दे इन से वडा ओर उत्छृष्टं अन्य सं ! समन दाने 


पं यह सर्बतम दै । ्‌ | 


२१. 1}; | उपानषदाट्यमास्य 


+ ¶ र त 1 ड  । 
„४ ८ +. 


स ° भव उक्त साम केज्ञाता को फट .-वणेन. करते इए 
उकक्रा तरत कथन करे है: 


यस्तदेद सवेद स्वस्व दिशो बे 
मस्म हरन्ति सवमरस्मस्युपासीतः 
15 : न तइ त्‌-तदहतम्‌ ॥. & ॥-: 


¦ पद्यः । तव्‌ । वेद । सः वेदः। सत्र । सर्वाः । दिकः ॥ 
बलि । अस्म । हरन्ति । स । अस्मि । इति । उपासीत । ; तत्‌ । 
{तम्‌ । ततः 1 व्रतम्‌ । । ॑ 
पदु (यः )- जो पुरूषः ( तत्‌, बेर ) -उक्त साम कर 
नानता हे ( सः ) वह (सर्व, वेद ) सव पदार्थौ का ज्ञाता होता 
(अस्म ) उसके लि (सर्वाः › दिश्ञः) स्व दिशाओं कं पुरूष (बलि) 
भेद ( हरन्ति) टेकरर अति दै, ( स्वै, अस्मि) मे सव ककय ` 
क समध दू (इति, उपान्त ) दता विचरे (तव, चतम्‌) यह 
उप्तका ब्रतदै॥ ` ` 
भाष्य तुद्रतय्‌“पाठ दोतार उक्तं अर्थ॑की षता तथा खण्ड 
कां स्मा के च्विजायादै जो उपासक उक्तं साम का भट 
कर जानता उपस्का जगतके सम्पूणं पदाथा का यथाथ ज्ञानदा 
नाता हेया या-कटहो कि समार मे को$ ठेला पदार्थं नह [ जिक्तको 
.वह पृणाति सःन जानता हा, पमे पुरुष के वच्मि चारो ओर से 
गं भटे छकरं अति हं अथवत उक्र भोग्यं पदा अव्रण करते 
हे ठे दी पुरुष विदन्‌ कद्लाता दै, जिस दार ईच्वर, जीत 
र जगद्‌ का वाय ङ्गान हा.वह ^ व्रिदया-“ ओर.उस विधा 


का जानन बाला ' विद्धान्‌ “ कदलाता ३, “मँ सवं "कुछ कूर 





। 
। 
| 
५ 


छन्दाग्योपनिपदिःद्वितीयपपारकगे दवाविशःखण्डः २१३ 
सकता ह “` उसमे देता ` आल्िक्रः वूहौता है ओर यं 
उक चत ह| ए न्क 

इति एकिःखण्डः-समासम ६ + 

-----स्ज---&>2~---- ~ 7 | 

अय हवशमखण्डुः प्रारभ्यते 

सं ° पू खण्डौ मे परिविध सामगान तथा उक फलो 
क[चणेन करके अव इष खण्ड मं सामगान के उपवेशं के 
नाम ओर उनकी पङ्ति कथन करत दैः 


विनि साम्नो बणे पशबव्यमित्य्श्रीथोऽ 
निरुक्तः व्रजापतेनसुक्तः सोमस्यभदृद्छ 
श्ण वायोः शछष्ष्णं वख्वादिन्द्रस्यकोज्चं 
वहस्पतरपध्वान्त  वश्णस्य तान्सवानवाः 
परसेवेत वारुणन्त्येव वजयेत्‌ ॥१॥ 


¦ पद्‌ 2- विनि । साञ्ञः। हणे } पशव्यं ` । इतिं । अधः । 
उरद्रथः । आनिरक्तः । परजापतेः 1 निरुक्तः । सोमस्य । मृदु । 
क्ष्ण । वायाः। छक््ण । बलवत्‌ । इन्द्रस्य । काञ्च । चहस्पतः ॥ 
अपध्वान्तं । ब्रणस्य । तान्‌ । सवान्‌। एव । उपसवेत। वारुणं । त । 
एव । वयत्‌ । 
पदा ०-( पशव्यं ) पथओं के नाद सदश (विनर्दि) नाना 
स्परयुक्त (सञ्जः) सामगान को (दण ) - स्वीकार करता हृ 
इति, अप्रः, उद्वःथः) यह उद्रीथ सामगान अगि का दै (जापतेः) 
पजापति का ( अनिषक्तः) अनिरश्क्त (सोमस्य ) सोय 
क{ ( निरुक्तः) नरु (वायाः) त्रा क्रा( णहु) कोमल 


२१ ` उपनिषदा्यभाष्ये 
ओर ( श्ष्णं ) मीदा ( इन्द्रस्य ) इन्द्र का ( श्क्ष्णं ) ग्द ओर 
(बख्वतः ) बलवान ( बृहस्पतेः ) ब्रदस्पति का (करोचं) को 
समान ( वरूणस्य ) वरूण का ( अपध्वान्तं ) रध्वानरदित है 
( तान्‌, सतरोन, एव) उन सभी गानों को ( उपपेवेत ) यङ्ग 
म गवे ( वारुण, तु, एव, वजयेव्‌ ) केवर वरूण के सामगान को 
त्यागदे। 
भाष्य जिस गान म प्थओं केनाद समान स्वर द्य 
उपतकरा नाम “ विनदि ” अथा जिस गान में विशेष नादद 
उसका नाम ` विनदिं “ है, यह बिन पशव्य सामगान अग्नि 
नामक ऋषि का हे अथात इत सामगान का ऋषि" अमि “है 
अनिरुक्त भतुप्म अथात्‌ जो अक्रथनीय हो,या योंक्डोङ्कि. 
जिका बणेन क्ररना अति कठिन हों उसक्तो “ अनिरुक्त “ 
कते है. इत सामगान क ऋषि ^प्रूजाज ति" दै निरक्त= जी 
स्पष्ट भकार से सञ्च मे अवे ओर नो श्रोजों को भिय को 
जथा जिसको श्रत्रण कर पुरुष गद्रद्‌ हो परमात्मा के यश्च कीर्तन 


ग 


म ध्यान ख्गवि उसका नाम ^“ निरुक्त 41 ह, इस स्षामगान 
क ऋषि सोम्‌ ” ६, गदभ) ष्णरसयुक्त अथव 
म्रीट[ कर ग्‌ से ८५ ६ 
मीठ। जिप्के गान से रपत चुए उत्का नाम मदु, इटक्ष्ण “ 
द, इष साम के ऋषि ^ वायु “ह, शछक्ष्णन=रषीटा, बलवत 
बश्ान अथाव नो रसि ` ओर जिक्तके गान से आस्मिक्र 
बरु प्रष्ठ हो उक्षका नाम ^ रखुकष्ण, बलवत्‌ 4 ह, इस 
सामगनके उपदेश महषि ^“ इद्र ” ह, क्रोश कून  नायक्र 


छन्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपपाटके द्राविशःखण्डः २१८६ 
पक्षी जा आकाज्च मं भ्रमण करता है उसके नाद सहशजका गान 
हो उत्का नाम “ क्रोच ” ३, इस सामगान के उपदेष्टा म्प 
“ बृहस्पति ” ई, ओर नो अपध्वान्न=ध्वानिरदित अथाव जौ 
ध्वानि श्रो को प्यारीन को, नसेकि फटे कास्य पात्र की 

धां दती हे तव्‌ ध्वनि कर्ने बठ का नाप “ अपष्वान्त 
है, इस सामगान के उपदेष्टा महि “ वरुण “ है इस वारुण 
सामगान को छोडकर शेष सब सामगान अर्थात्‌ विनर्दि, अनिरुक्तः 
निरुक्त, मृदु छण) शुष्णं बख्वतं ओरं कौज इन सव सामगान 


कोः यज्ञःपं गे ॥ 
स०~अव्रःउक्त सामगान का उरेरय कथन करत हं 


अग्रतत्व देवेभ्यः आमायानीत्यामायेष्स्वधां 
पितृभ्य आगां मवष्यभ्यस्तणोदकंपद्चः 
भ्यः स्वभे रोकं यजमानायान्नरमात्मन 
आगायानीयेतानि मनसाध्यायन्न 
प्रमत्तः स्तुवीत ॥ २॥. 
पद -अमूतलवः । देवेभ्यः + आगायानिः। इतिः। आभायेव्‌ । 
स्रधांः।पितभ्यः। आज्ञां |: मनुष्येभ्यः । तणोदक । पथ्यः । ` 
स्वश। छो करः॥ यजमानाय । अन्नं । आत्मने। आगायानि । इति ` 
एतानिः। मनक्ता। ध्यायन्‌ । अममत्तः । स्तुबीव । 


पदा ०-{ देवेभ्यः ) देवताओं के लिये ( अभरत )- अभरत 
कोः ८ आगायानि, शति ) गान क ङः ( पितृभ्यः.) पितर्य के-खिये 


| दैश्दै 1: 1 उपनिषदाय्यैभाष्ये 
( खधां ) खधा करो ८ पनुष्येभ्य; ) मनुष्यां के खियि ( आशां ) 
आक्षा को ` ( पशुभ्यः ) वंश ओं के चयि ( चरणोदकं ) तण आर 


जल को ( यजमानाय ) यजपरान के चयि ( स्वश, ोकं ) परम 


सुखकारक स्थान को (आस्मने ) अपने -ख्ि ( अन्ने) अन्न 


का ( आगायान, इतिं ) गाऊ (आगायेत्‌ ) इसी प्रकार सव 


गवि ( एतानि ) इन सव गानां द्रारा ( मनसा ) मनसे परमासा 
का'( ध्यायन्‌ ) धयान करता हआ (अप्रमत्तः ) सावधान चित्त 
स .(-स्वुतरोत ) पस्मात्मा की स्तुति करे । 


` -भ्राष्यतइम ` छक में सामगान का उदेडय कथन किया 


गया इं कि उद्धता अपक २ उदेखय से सामगान करे अर्थाव्‌ 


>" भु ५ 


देवता वेद्रान्‌ पुरूषो के छियि अभृतं को गात्रे क्रि हे परमात्मनः ! 
संब विद्वान्‌ पुरुषं पूणं आयु भोगे, पिता पितामह आदिं पितरो के 
स्थि. यह माथना करे कि यह खःग उचपदको धाप्त हाते. रदं 
ताकि जगत्‌ का केस्याण हौ, साधारण मनुष्यों के चयि यह 
पाथना करे क्रि हे स्वरक्षकर परमीपताः परमासन ! आप एेसी 
कृपा कर करि इनको म आज्ञाय पूण दां, पशुओं -के लिय 
तृण जार ज कं भाथना करेःयजमान कं ययि परमसुखकारक 
उत्तम स्थान तथा उत्तम अवस्था0विशेष कीं प्राना करे कि 
हे सत्ररक्षक पितामःं ! मेरा यजमान जितत स्थान वां अवस्था में 
रहे सदा चखी रहे, आर अपने स्यि उं महान ` वरमात्मा से 
अन्ग वर्त्र क। पाथना करे, इत्यादि भावां को लध््य रखक्रर 
उद्राता परमापता परम्रासा से सवके यि प्रा्नाकरता हुआ 
य॒ह्‌.भी भ्राथना करे क्रि -दे महाराज! आप अन्य ^ ऋत्विक ` के 
हृदय म्‌: भा पता माव -उत्पन्न-+करे- कि जिसप्रकार~मः इनक 
हितां सामगान करता हुं इसीपकार्‌ बह सव भी. गावें अथाव 
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अन्य सत्र ऋत्विक्‌ भी परमात्मा सें यही प्राथना कर, इसप्रकार 
मनसे उक्त परमपिता परमास्मा का ध्यान करता हमा अप्रमत्तं 
चित्त से उीकी स्तुति करे॥ 


सं ०-अवे स्वरादि वण तथा उनके उपदेष्टा कां 
कथन करते हं: ~ 


सर्वेस्वरा इन्द्रस्यालमानः सवं उष्पाणः 
प्रजापतेरात्मानः सवे स्पा गत्योरात्माः+ 
नस्त यदि स्वरषूपाखमेतेन्द्र शरणं - ` 
प्रपन्नोऽभूवं सता प्रतिवक्ष्यतीव्येनं ` ` 
त्रयात्‌ ॥२॥ + ५५ 
पद ०-सव 1 स्वरः । इन्द्रस्य । आत्मानः । सव ॥ ऊर्मय ॥ 
प्रनापतेः1 आत्मानः 1 सवे । स्पशाः । मह्या! । आलान । तं । 
यदि । स्वरेषु । उपारमेत ॥ इन्र । रस्य । प्रपन्नः । अभूवं । 
सः 1 खा । प्रतिवक्ष्यति । इति । एन । बूयाव्‌ ॥ 
पदा०-( सर्वे, स्वराः) सम्पूणं स्वर ( इन्द्रस्य, आत्मप ) 
इन्द्र की आत्मा ६ ( स्व ) सब ( उष्पाणः ) उष्मा ( प्रजापत ) 
प्रजापति कीं ८ आत्मानः ) आतमा हं ८ सवं ) सब ८ स्पश्माः ) 
स्पश (मृत्योः, आसमान; ) महि मृ को आला है (यदि) 
यदि कोई पुरुष (त ) उद्रतावा अन्य ऋकू क अति 
< स्वरेषु ) स्वरों के उच्चारण मं ( उपाखभत ) उपाङम्भदेवे वो. 
वह ( एनं ) ` इस उपाम्भ का यह ( ब्रूयात >), उत्तर दकि 
( इनदरः) इनदर की ( शरणं ) शरण को ( प्रपन्नः) अभूव )। प्राप्त 


२९८ उपनिषदास्यैभाष्ये 


हआ ह (सः) वही (सखा) तमके प्रतिवक्ष्यति, इति ) ` 


नि ऊ 


उत्तर्‌ द्वग । 


भाष्य-अ) इ उ, ऋ) ठ) ए) ए, आ, ज, यह नव^^स्वृर्‌" 


बणे हं, इनके उपदिष्टा तथा तचखज्ञाता महपि (इन्द्रः 8६ शः ष्‌, 
सष, ह यह““ङुष्पा'बणं हें इनके उपदेष्टा महि "प्रजापति" 
क, ख,ग, व, ङ। च, छज्ज । ट, ठ, ड, दु,ण। 
त, थ, द्‌, घ, न । प,फः ब, भ, म यह सव “सपद” बण है, इनके 
उपदेष्टा तथा तच्सज्ञाता महि ““मरतयु"" दै,यदि उद्वाता वा अन्य 
ऋतक का कड पुरूष स्वरा के उच्ारणम उपारम्भ देवे अथाव 
यह कथन करे कि दं उद्राता! तुम स्वरं का उचारण यथायोग्य 
नर करत अश॒द्ध कस्त हो, फेसा करने से तुम दोषके भाभी 
होगे ओर यजमान को भी अनिष्ट होगा, शस उपालम्भ का उन्तर 
बद्रतिा यह देवै फि मेने स्रा का उचारण “इन्द्र से सीखा दै 


2 ज र 


बही तुंमक्रो उत्तर देवग, आप उनके शिष्य सम्भदाय के समी 


जवि अर्थाव्‌ उनकी शिक्षानु पार पठनपाठन करें तव आपको 


इनका यथाथ ज्ञान होगा) यदि आप हटात्‌ निन्दा करगे तो 
अप्रतिष्ठित होगे, क्योकि ^“ स्रों ”“ के तत्त्ववेत्ता माधि चन्द्र 


हीह अन्य नहींसो त॒म उन्हीं से इनके उचारण की 


जिश्गासा कये । 
` सु०-अव  उष्परा” तथा ^ स्पशं ” वर्णो की अशद्धथादि 
विषयक कथन कसतदैः 


अथं यदेनप्रष्म्ूपारखमेत प्रजापविभ्ञ्रणं 
ग्रपन्रोऽप्चवं स ता प्राते पेक्ष्यतीव्येन त्र 
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यादथ ययनध्स्पशे्पारमेत म्रत्यु 


रास्णव्रतन्ना- भ्रव सववाप्रातघ्यक्ष्य- 
तास्यन श्रयात्‌ ॥>2॥ 
पद ०-अथ । यदि । एनं । ऊ्मासु । उपाख्भेत भजापततिं । 


दारणं । प्रपन्नः । अभूव्र । सः । ता । प्रति 1 पक्ष्यति । इतिं 
एनं । त्रयात्‌ । अथ । यदि । एन । स्पशषु । उपालभत । म्रत्यु। 
शरणं । प्रपन्नः । अभूवं । सः । ता । परति । ध्यक्षति । इति । 


क 


पन । त्रयात्‌ । 
पदा ०-( अथ) स्वर वर्णा के अनन्तर ( यदि) यदि 
(णन ) इत उद्राता विक कां ( ऊषब्पायु) उष्मा वणोाक 
विषय मं कोड ८ उपालभेत ) उपाङ्म्भद्‌ ता ( एन) इसका ` 
ऋतिक (ब्रथाव) कहे फि मे ( परजपपि ) प्रजापति की ( शरण > 
शरण को ८ प्रपन्नः) भाप ( अभूव) इआ ह (सः) वहं 


(त्वा ) आपके ८ भरति ) भ्रति ( पेकष्यति, इति , . कथन करम 
८ अथ ) अब (८ यदि ) यदि ( एनं ) इतत उद्रता को. ( स्पश्षु) 


` -स्पर्वी व्ण विषयक्र कोई ( उपारमेत ) उपारम्य दे तो (एन) 
उत्को वह (ब्रूयात्‌ ) कथन करे कि मेँ (म्यं, शर्व 
पन्नः, अभवे ) पल्य की शरण को याप्नइा ह (सः बह 
(८ लवा ) अपे ( मति) प्रति ( ध्यक्षाति, इति ) कथन करेगे। ~ 
भ।ष्य-उस शोक में यह कथन क्रियागयां दहै किं यदि 
उद्र तादि ऋलविकरों को“ ऊषा “ बण 1 अशुद्धि -बिषय 
मं कोई उपालम्भ दं $ आपनं अमुक वणं अशुद्ध उचारण 








१. 


२२० + उपनिषदारय्यभाष्ये 


किया है तो ` उसको उद्वाता यह उत्तर दे कि र्मेने महि भजा- 
पति कौ रिक्षानुसार उक्त वर्णों का उचारण सीखा ह 
आप उनको भाप हां अथाव उनकी रिक्षातुसार पठटन्पाठन 
कर तब आपको इन वर्णो का बोध होगा यदि आप उनकी 
शविक्षाचसार पठनपाठन न करकं निन्दा करगे तां उक्त महाप 
कीं विक्षालसार पठनपाठन करन वाले त्चको अभरतिष्टित करहग, 
क्योकि त॒ उक्त भाव को भटेप्रकार न जानता) इमी 
रकारं यदि कोर “ स्यच ” बणे विषयक उद्रात।दि कलिकां 
से कथन करे तो वह उसको यदी उत्तर दवे करि हमने महाप ग्रत्यु 
कीं शिक्षावभार उक्त वणा का उचारण साखा हे आप उनका 
प्राध्व हां अथाव उन्हीं की शिक्षानुक्षार पठनपाठन कर तव 
आपको बोध होगा, क्याक्रि उक्त वर्णो के तत्तवेत्ता महपि मृत्यु 
ही है अन्य नदीं सो तुम उनसे है इनके उच्चारण कौं 
जिन्नासाक्रो। ४4 
„ . सं°-अव प्रतिपक्षी का “इन्द्राद” देवों को भराप्त हना 
कथन करतेरहः 


सर्वस्वराघोषवन्तो बख्वन्तो वक्तव्या 
 न्द्रवरं ददानीति स्वं उष्माणो अग्रस्ता 
निरस्ता वित्ता वक्तव्याः प्रजापतेरातमा 
नं परददानाति स्वे स्पशटेशेनानमि- 
निहिता वक्तव्या म्रत्योरात्ानं पारदरय 
गीति ॥ ५ ॥ 
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पटं सवे । स्वरः । घोषवन्तः । बख्वन्त्‌; । वक्तव्याः । 
इन्द्रे । बल । ददानि 1 इति । सर्वे। ऊष्माणः । अग्रस्ताः। निरस्ताः। 
प्रि्टत्ताः । बक्तञ्याः । प्रजापतेः । आलानं । परिदरदानि । इति । 
सव । स्पशौ; 1 टेशेन । अनभिनिहिताः । वक्तव्याः ॥ ` मृत्योः । 
आपान । पारेहराण । इति ॥ 
पदा ०-(स स्वराः) सम्पूणं स्वर (घोषवन्तः) उचनाद्‌ बाले 
तथा (बख्वन्तः) ब से (वक्तव्याः ) उ्ःरण करन याभ्य हे इन्द्रः 
वरं, ददाने, इति ) इन्र भचारित विद्या के रक्षणाथ अपने ब _ 
को प्रदान कर (सर्वे, ऊष्माणः ) सम्पूण ऊष्मा बणे ( अग्रस्ता 
निरस्ताः) ग्रस्त तथा निरस्तथमे से रदित (विटत्ाः, वक्तव्याः ) 
खुरे युख से उच्चारण करने. योगय हं (भजनापतेः ,) प्रजापति का 
(आत्मानं ) अपना आत्मा (परिददाने, इति ) भङ्परकार्‌ अपण 
करू ८ सवः स्पशाः) सम्पूण स्परशवण (लेशेन ) शनः २ ८ कः । 
निहिताः) प्रथक्‌ २ (वक्तव्याः) उचारण करन चाश्वं (मत्याः 
आलान, परिदराणि) इति ) महि म्ण का अपना जला भखे 
प्रकार अपण करू । 
भाष्य-सम्पूर्णं स्वर जिनको पीड वणन करभाय्‌ € वह 
बलपूर्यक उचस्प्र से उच्चारण योग्य ह चयक जन्‌ स्वृए कां 
सहायता से बेे जाते ह, इष कारण अन्य को चख दन्‌ च १९ 
विष बलवान्‌ दैःसो उपरोक्त प्रतिपक्षा भदत ईन्द्र अच्डि स्वरा 
गुण ज्ञान से मोत होकर परमासरा त भाधना क 
हे परमात्मन्‌ ! आप पस कषा कर 15 इ भरचारिति विध 
रक्षण ही अपने सम्पूण बल को प्रदान करू+एत्‌ स पूण ऊष्प्‌ 
वर्णं जो अ्रस्त~-पकंड हृपः निरस्त-फके दए. धेम स सदेव छल 
हृष सुख से शद्ध उचारण करने यग्य ह) सा प्रतिपक्षी इन 









२२२ ु ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


ऊरष्पाक्षरों के गुण ज्ञान से मोदित होकर परपात्मासे भर्थना 
करता हे कि हे परमपिता ! आप मेरे मे एेसी शक्ति पदान करें 
क्रि मे इनके उपदेष्टा मर्ह प्रजापति को अपना आत्मा 
अण कर अथात भरजापति भरच्ारित विध्रा के रक्षणार्थं 
अपने सम्पूण बर को प्रदान करू, इसी प्रकार सम्पूणं स्प 
चवण जां शनेः २ प्रथक्‌ २ उचारण याम्य ह+ सो प्रतिपक्षी 
मषिं मत्य सेजो इनके उपदेष्टा है इनके यणो की रिक्षा 
ग्रहण करके परमात्मा से प्रथना कसतादहे कि हे. परमात्मन्‌ ! 
आप मेरे आत्मा में चसा बरु प्रदान करंकि यें उक्त महर्षि 
भचार विद्या कै रक्षण मेश अपना सर्वस अर्पण कर्‌ ॥ 


इति दाविश्चःखण्डः समाप 





ह 


अयनयाव्चःखण्डः प्रारभ्यते 





 स°-अव धमं कै सुख्यस्कन्ध वणेन करते हए ॒ब्रह्म- 
निष्ट पुरूष को युक्तिकी भाघ कथन करते; 


त्रयो धमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनंदानमि 
: पूमस्तप एव हितीयो ब्रहमचा्याचा- 





चाग्थकुटेऽवसादथन्सवं पते पएण्यलटोकामः 
वान्त ब्रह्मस“स्थोऽग्रतमेति ॥ 3 ॥ 


^^ 


न ^ "1 ७ ® | 
छनन्दाग्यापानषदिद्वितीयप्रपाठके चयो विशषःखण्डः २२३ 


१९९ जय; । धमस्कन्धाः। यज्ञः । अध्ययने । दान । डति । 
रथम, । तपः । एव । द्वितीयः । ब्रह्मचारी । आचाय्यकुखवासी । 
रताय, । असन्त । आत्मानं । आचाय्य॑क्कखे । अवसादयन । 
सवे । एते । पुण्यलोकाः। ४१ । बरह्मप्तस्थः। अमृतत्वं ॥ एति । 

पदा ०-( धमस्कन्धाः / धम के स्कन्ध. (जयः ) तीन है) 





जिनम सं ( यज्ञः, अध्ययनं, दान ) यज्ञ; अध्ययन ओरं दान यहं 


ताना मकर ( इति) मथमः ) भरथम स्कन्ध ( तपः, एव ) तप 
ही ( द्वितीयः ) दुषरा स्कन्ध है ( आत्मानं ) अपने आपको 
( असन्तं ) अतिशय ( अवस्तादयन , क्षीण करता हुआ ( आचा- 


-य्यङुखवासीं ) आचाय्य्कखवासी ( ब्रह्मचारी ) बह्मचायै (आः 


चाय्थेकुरे ). आवचाय्यकुक मे जो निवास करता है वहीं 
( ततीयः , तीसरा स्कन्ध हं ( एते) यह ( सर्वे) सब आश्रमी 
( पुण्यरोकाः ) पुण्यलोक बटे (भवन्ति) हेते है, ओर नो ` 
इनमं से ८ ब्रह्मप्तस्थः- ) बह्यनिष्ट हाता है बह ( अग्रतत ) युक्ति . 


कां (एति ) पराप्त होतारं ॥ 
माष्य-पहषियों ने धमं को मुख्य तीन भागों मं -विभक्त 





किया है जिनमें यज्ञ, अध्ययन ओर दान करना भथम स्कन्ध 


"तथा केवल तप करना ही द्वितीय स्कन्ध ओर व्रह्मचारी 


बनकर यमनियमादिकों द्वारा तपश्चरण करते हुए आचाय्यकुढ 
मे निवास करना धम का तीसरा स्कन्ध है, स्कन्ध तथा भा 
यह दोनों पर्याय शब्द है, यह सव आश्रम पुण्यलोक्री + बडे 
अथाव धार्मिक 'होते ह परन्तु इनम जां ब्रह्मनिष्र=परत्मष्थः 
यण होता है वदी युक्तिः को भराप्तहोतादै अन्यन्हीं। + 
सं °-अव रोकलोकान्तरो तथा वेदों की, उत्यात्ति कथन 


करते हैः- 







२२५ ^  उर्पानिषदाय्यभाष्ये 


व्रजापतिरखोकानभ्यतपत्‌ तभ्याजगतततः 
भ्यस्जयीविदा सम्प्राखवत्ताममभ्यतपत्तस्व। 

भितघ्राया एतान्यक्चराण सम्प्राक्चवन्त 
भूधुवः स्वारात ॥ २॥ 


पद ०-परजापतिः । रोकान्‌ \ अभ्यतपत्‌ } तेन्यः । अभितः 
+ केभ्यः ॥ जयीविव्या । सम्भास्लवव । तां । अभ्यतपत्‌ । तस्याः । । 
अनितायाः 1 एतानि 1! अक्षराणि 1 सम्प्रास्वन्तः ॥ भूः, 
` समुव \ स्वः } इत) प 
पदा०-( प्रजापतिः ) परमात्मा ने ( खकान्‌ ) सम्पूण 
लोकों को `( अभ्यतपत्‌ ) भकातित किया (तेभ्यः) उन॒क 
क ( अभितप्नभ्यः ) प्रकाक्षेत होने कं अनन्तर ८ चयावच्ा ) वद्‌ 
(सपराखवत ) आविभूत इए ( तां ) उनको (अभ्यतपव.) ऋष्य 
राया भरकाशित किया (त्स्याः, आभेतप्ताणाः) उस वद्‌ क 
भरकाङित होने के अनन्तर ( एतानि ) यदह ( अक्षरसाण ›) अक्षर 
(भूः, युवः, स्वः) इति ) मूः, सुवः, स्वः ( सम्भाश्छवन्तः ) 
प्रकट इए ॥ 

 -भाष्य-प्रजापति परमासा ने प्रथम सम्पूणं खोकटोकान्तरा 
 प्रका्ित {कया इनक अनन्तर अध्रि, वायु, जाद ओरं 
अङ्गिर दवाय जयीविद्या कमे उपाैना तथा ज्ञानरूप वेद उखन एः ` 
वेदक भक्रारित होने के अनन्तर भूः) सुवः. स्वः यह तीन्‌" 

व्याहति भक्रट इई जिनका अथे यद्‌ द करि भुः=प्राण, सुब 





। 






ॐन्दोग्योपनिषदिः-द्वितीयभपाठके जयो विदहाःखण्डः . २२८ 
दुःख विनाशकः स्वः=घुखस्वरूप तथा, अपने उपसकां "कोः सुख 
की पाक्षि करने बाला इखादि युणविश्रि्ट परणासा. ने सम्पूणं 


ककरोकान्तरां को प्रकाडित किया। 
। २, 
स ०-अव परमात्मा की सवेव्यापकता कथन करे है 


तान्यभ्यतपत्तभ्योऽभितपरेभ्य ओड्र 
सम्प्राक्चवत्तयथा शङ्नां स्वणि पर्णानि 
सन्तण्णान्थवमोड्गरेण सवा वाक सन्त 
णोड्गर एवेद्सवमोड्ार एषेद-स्व॑म्‌॥३॥ 


पद तानि. । अभ्यतपत्‌. ।  - तेभ्यः. ।. अभितप्रभ्यः । 
ओङ्कारः 1 भम्भासषत्‌ । तवं । वथा 1 -शंडनां । सवोणि। + 
पणानि । सन्तृण्णानि । एव । आड्करण । सवां । बार । 
सन्प्रण्णा । ओंङ्कारः। ए । इदं । सवै 1 ओङ्करिः । एव । 
इद । सवप्रं 1 । कं त 


पदा ०-( तानि ) उक्त व्याहतैयों को ( अभ्यतपत्‌ ).भजा- 
य) 





पति परमात्म नें भक्रारितः किया ( तेभ्यः ) उनकं ( 
भकारित हीनं के अनिन्तर ( ओङ्कारः) बह ( किम्भरीलवत , 

स्वय परकारित हआ ( तव ) इस. कारण (यथा ) जेते ( शङ्कुना) ` 
नाछ से ८ सर्वाणि ) सब ( पौ गनि) पत्र ( सन्तण्णानि ) छिदि 
इर होते हे ( एवं ) इसी भकार ( ओङ्कारेण ) पर्मात्सा से 
(सर्वा) सव ८ वाक्‌ ) बाणिये (सन्तण्णा) किदी हई कै (जोदकरण)ः 
परमात्मा ( एव ) ही ( श्दं, सर्वे ) श्न सबपेज्याप्नहै) 








रय्द्‌ +; १1 उपनिषदाय्येभा ष्ये 


भाष्य-“ ओङ्कारं एवदंसवम्‌ ? पाठ दोवार उक्त 
अथं कीं ददतां के खयि आया है ब्रह्म ने सम्पूणं रोक राक न्तरों को ` 
कारित करेनके अनन्तर तीनं व्याहतियों को मकारात्‌ कवा ओर ` 
उ्याहतियों के भकाशानन्तर बह्म मकारित हुआ जथाीव्‌ बह्मका अच + 
हात हआ, सो जिसप्रकार पणनाख से सम्पूणं पत्र छद्‌ हए होते ह , 
वा निसप्रकार रथ के पदिये मे आरे खगे हए दति र दसीप्रकार 
ओङ्कार मे सम्पूणं बाणियं व्याप्त हँ; या यों कदो के जङ्कार दी ` 
इख सुम्पुणं जगत म॑ व्याम होकर सबको धारण कररहा £ । 

, इति अयोवंशःखण्डः समाप 


१ ८९ त -प्2-<-- 


„अथ चतविंशःखण्डः प्रारभ्यते 





स्‌ ०-~-अच तान दका क तान सवन कथन्‌ करत दह 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदस॒नां प्रातःसवन ` 





शद्राणामाध्यन्दिनिश्सवनमादित्या- ` ॥ 

ना विदवषाञ्च देवानां ततीय 
भ सवनम्‌. ३॥ | 
` षदं + ह्मवादिनः॥ वदन्ति । यत ,1, वना, |. अत" । 






सबन । रुद्राणाँ । माध्यन्दिनं 1. सवनं । .जादियार्ना ॥च । | 
विश्वेषां । च1. देवानां, । चूतोय 1 सवनम्‌ । ए 


, 
रु 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयभपाठके चतविश्चखण्डः २२७ 


` पदा०-( बरह्मवादिनः ) . जह्मवादी ( बदन्ति ) कथन करते 


ह -कि (यत्‌ ) जो ( भातः,सवनं ) भ्रातः. सवन है बहः( बसुनां ) 


वद्ुओं का ( माध्यन्दिनं, सवनं ) जो माध्यन्दिन सवनं `हे बह 


(श्राणा) रुग्रका (च) ओर जो ( हीय, सवनं) तीसरा 


सवन. दै वदे ८ आदित्यानां ) सुख्यांदिकों (चं) ओर 
( विश्वेषां, देवानां ) सम्पूर्णं देषो के हिताय होता है। ` 

भाष्य-“ तिस एव देवता = वसु,.रुद्र ओर आदिं 
यदह तीन दी देवता दै, जिनके सवन इस प्रकार द कि बसुओं 
का प्रातः स्न, रुद्रौ का माध्यान्दिन~दुपहर सवन ओरं आदिया- 


दि अन्य सव देवों का ` ततीय सायकाल सबन हे अथात 


“वासयन्ति भरतानि इति वसवः” भूता क (नवास स्थान 


कानाम्‌ ^ वसु” ओर वह अमि, प्रथिवी) ,बायु) - 


रिक्ष, आदिय, चो, चन्द्रमा ओर नक्षत्र ` यह आउ वश हं, इनका 
मातःसवनन तथा गायत्री ` छन्दः दै, अन्तरिक्षस्य चायु: 
तथा विद्दादि को “ रुद्र ८ कहत है, इनका मध्यन्दिन 


सत्रन ओर बिष्टपछन्द है ओर आदस्य तथा विश्वेदेव का साय- 
सवन ओर जगती छन्द है, इस भकार कमश; लोको का ज्ञान 
प्रष्ठ करता इआ यजमान यज्ञ केर । | 


०--अव् अज्ञानी यजमान क खयि यज्ञ का निषेध करते है 
क तहिं यजमानस्य खोक इति स 
यस्तं न वियात्कथं ऊय 
दान्‌ कुयात्‌ ॥ २॥ 








ररे :. ¦ # ` उपनिषदाय्यभाष्ये 

"7 पत०्लक + -ताई ¢ यजमानस्य. रोकः: । इति 1 सः 
यश# ~त । म! किच्रावः। कथे। कुयौवः । अथ । विद्वान्‌ । 
र्याति # 7 ¦ `: 

(+ षदा०=( यजप्रानस्य ) यज्ञमान का ( छोकः, इति ) खोक 
(कः) कर्श- हे (य) जो (पः) बह (तं) उक्तश्च 


( न) विद्व.) नी - जानता ( तर्हि) तो ( कथं, कुयोव्‌ ) 
केम गङ्ग. करे .( अथ ) सद्वि ( विद्रा, कर्थावः ) जानता है 


ता यह्न कर । ^“ ~ "ऋ 

„+, भाष्य-इस्‌ _ छक. मर जानपूवेक कमा का विधान क्या 
दकि यज्ञ के अनुष्ठान. करने वारे यजमान को जवतेक; यह 
ब्रात्‌-चदहो किङ कमःके.करन से युश्चको किस अवस्था.-की 
पराचि हागी अथवा इक्ष कम के करनसेक्या फल होगा 
तबतक वह कमे करने में प्रसत्त न हो ओर जब भटे भकार 
जगनि होनोयं कि अयुक कमे काः यद फ होता है तथा इष 


नः ` "क दे 


के चछा केरे वोरा अमुक वस्था को भाप सोता कैतव वहं 
कमरे कर्ने मं भरेत्तहो। प. 


~).  संश-अनः सुबोधः यजमान के दिये पावः सवन की विधि 


कथन करतदैः-- 

पुशप्ातरलवाकस्योपाकरणाज्जघनेन 
गहपत्यस्योदङ्मुख उपविश्य स 

भायात ॥ रा 


---पुर ` । भरातरतुवाकस्य । उपा करणाद । जघनेन । 








छन्दोग्योपनिषदिःद्वितीयपरपाठके नत्विशःखण्ड ¦ २२९ 

पदा०-( प्रातरनुवाकस्य ) प्रातरनुवाक के (उपाकरणाव) 
प्रारम्भ करने से ( पुरा) प्व ( गाहपत्यस्य ) गाहपत्याश्जिः के 
(जघनेन ) पी ( उदङ्सुखः) उत्तराभिसुख (उपविष्य ) बे 
कर ( सः.) बह यजमान ( वासवं) बासव नामक्र.( सामः) समम 
का ( अभिगायति) गान करे। 

भाष्य- प्रातःकाल मं, निष्के द्रारा परमात्पमविभूति की 
गान से मर्ता कौनाय उसका नाम ^ प्रातरचवाक्‌ "रस्त, 
= स्त, स्तोम तथा परिलुत्ाक यह सव पर्याय शद्‌ ,ह, निस 


कुण्ड मे ्राहेपत्याश्न स्थापित रदती दै उसके पा उन्तराभिसुख 
बेठकर यजमान 1 नामा साम द्वारा परमपिता परमात्मा 
से प्राथना करे कि हं परमात्मन ! आप यञ्च इस ससार मं अभ्युदय 
प्राप् करावें अथाव सब प्रकार का एेरवय्यं पदान करे, मेरा 
शरीर तथा मेरी सन्तति नीराग रहै, सब ऋतुय, जल वायु आदि 
मरे अबु हां आर म सव प्रकार स एडय्य का भागन वाखा 
होऊ, प्रथिवी ओर परथिवी के आश्रत पदाथा का नाम वसुं ॥ 
आर वसुजा के स्वामी परमात्मा का नाम “वासव” ₹सा 
उक्त सामगान द्वारा यजमान परमारमा से प्राथना करे कि पृथिवीस्थ 
सव पदाथ युषो भाप हो, यदी इस शोक का आशय है ॥ 


स ०-अष ` वासव“ साम का कथन कस्तेहः 
रोभ्कहारमपावाश्णै ३३ परयेम त्ावयः 
: रा३२२३३ह२आ२३ज्ञारे 

था२अा३१११३त॥९॥ 


२३० 


॥ ~ ०-खोकद्रारं। अपावाणू्‌। पर्यम । ला । वयं । राज्याय । 





उपनिषदाय्यंभाष्ये 





पदा०-( लोकद्वारं) इस रोक के दवार को ( अपावाणू ) 
खोल्द्‌ (वर्य ) हम रोग (सखा) आपको ( राज्याय, शतै) 
पेचवय्ये के अथ (पर्यम ) देख । | 
+ भाष्य“ बास ” सामगान द्वारा यजमान परमात्मा से ^ 
भरथना करता दै करि है प्रमपिता+ प्ररमात्मन्‌ { आप अपनां 
श्वि के व्थि इसरोक के । 
। 
| 







असीमकृपा तथा दया से अभ्युदय कीर 
द्वारको खोख्दं अथात्‌ सव भकार का पेर्च्यदहथुका भराप्तकरायइसी 

कारण हम खोगं. यजन करते ह, आपके अनुग्रह कं विनाससार 

का कोई षटाथे हमको उपटन्ध नदी हासक्ता, आप आनन्दमय - । 

ह हमं भी आनन्दित कीजिये कि दम खोग आपकं समीप आन क 

` चयि योग्यता पाप्ठ करें, यदह आपसे बारम्बार १५ 


4 


:भराथैना हे ॥ | 
# सं०--अवभार्थना के पश्चाच्‌ यजमान हवन करता नै 
` अथ जहाति नम्ये ए्रथिवीक्षितरोकः + 

क्षिते खोक मे यजमानाय विन्देषवे 


यजमानस्य ख एतास्मि ॥५॥ 


पद्‌ ०-अथ। ज॒होति। नमः। अप्रये । प्रथिवीक्षिते। खोकक्षित्‌। 
लोकं । मे । यजमानाय । विन्द । पवः । वे । यजमानस्य । खाक: । 


एतास्मि । ॥ 


छन्दोग्योपनिषदि-द्ितीयभपाटक्े चवुविदाश्वण्डः २६९ 

पदा०-( अथ ) अव यजमान ( जुहोति ) हवन करता है 
( पृथिवीक्षिते ) हे पएरथिवीपते तथा ( छोकीक्षते ) अन्य छक 
करे स्वामी (-अम्नये ) प्रकाशस्वरूप आपको मेरा ( नमः , नमस्कार 
हो (मे) सुन्च (यनमानाय) यजमान के लिये (रोकं ) उत्तम अवस्था 
( विन्द ) भाप ' कीनिये (वें) निश्चयकरके ( एषः : ही 
८ यजमानस्य ) यजमान का ( लोकः ) खाक होगा ( एतास ) 
" उसींको भे भाप होऊगा | | 


अश्वात्‌ यजमान गाैषत्याभ् मे हवन 








भाष्य-प्राथना के 
करता दकि हे लोकलीकन्तरीं के स्वामी अथवा हं सवैव्यापक 


पकाशस्वरूप परमान आषिको मेरा नमस्कारहो, आप अपनी परम 
पा सें सुन यजमान को उत्तम अवस्था भप्त कराये, हे परमात्मन्‌ ! 
जिस अवस्था में आप रखंगे उसी अवस्था को में भाप दीरूगा 
सर्वथा आपक्रे अधीन ह आप मेरे रक्षक स्वामी ह सा अपकषप 
करके युको उत्तम स्थान पदान करं ॥ 


०--अबं हवन के पर्चाव्‌ यजमान का भायना कथन 
न 
«८ करते 
अब यजमानः परस्तादायुषः स्वाह 
पजहि परिघंमित्यक्त्वोत्तिष्ठातं 
तस्मे वसव प्रातः सवन ` 
सप्रथच्छन्ति 1 8 ॥ 


द्‌०--अन । यजमानः ¶ परस्ताव । ` आघुषः । स्वाहा । 


र्हैर 1 क  उपनिवदाव्य॑माष्ये. ; ¦ ¦ : : : > 


अपजदि परियं । इति । उक्तवा । उत्तिष्ठति । तस्मे । वक्षवः। 
प्रातःसवने 1 सप्रयच्छन्ति। ` ` ५, 
पदा ९--( स्वाहा ) है परमासन ! आप आशीर्वाद दे किः 

मेँ (यजमानः) यनमान ` ( आयुषः ) इस जीवन के (परस्ता ) 
पश्चात्‌ (अन्न) इसी अवस्था मे रह हे भगवन ( परिधं ) 
अव्रि्या को ( अप्जाहि ) दर करो (इति, उक्ता) रेका कथन 
करकं ( उत्तिष्ठति ) वहां स उठजाय ( वघ्ठवः ) परमासा. (प्राततः . 
सुवनं ) प्रातःकालिकर यज्ञ का फर ( तस्मे) उस यजमान को 
( सभयच्छन्ति) देते दै। ष ची 
 भाष्य--पातःसवन का हवन करने कै पश्चाव नमान 
प्रमापिता परमात्मा से पाथना करता है कि है परमात्मन ! आप | 
एसी छृपाकरं कि मरण के अनन्तर भी सुक्को यही मनुष्य 
योनि भरा हो, हे परमपिता परमासमन्‌ ! आनन्द कीं निवारक 
( का सुज्ञ स सदा क ख्य पथक्‌ कीजिये ताकि ये इख 

पूतक जीवन व्यतीत करसकू, इष भकार प्रार्थना करक्षैयनमान 


वहा स उटजाय, पसे , अनुष्ठान शील यजमान को ` -परमास्मा 
तःकाङिक यज्ञ का फल देते है ॥ 





सर-अव माध्यान्दन सवन की विधिं कथन्‌ क्रतद 


रा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाक्ररणा- 

जघनना्य्रप्रीयस्योदङ्प् 

उपवदरयस १ < मामा 
च्भय्रायति ॥ ७ ॥ 


कि 








छन्दोग्यौपनिषदिःद्वितीयमपाठके चदुरविशःखण्डः २३२ 
पद्‌ ०--पुरा । माध्यन्दनस्य । सवनस्य । उपाक्रणाव्‌ । 
जघनेन । आरी धीयस्य । उदद्ूयुखः । उपविश्य । सः । रार । 
साम। अभमिगायति। 
पदा ०-(सःवह यजमान(माध्यन्दिनस्य,सवनस्यःउपाकरणात्‌) 
यन्दिन सवन के भरारम्भ से (पुरा ) पूवं ( आश्रीध्रीयस्य ) 
आग्नीध्रीय, अमि के जधनेन ) पीडे ( उदङ्पुखः.) उच्राभिः 
++. -( उपविश्य ) वेठक्रर (रद्र) २ (साम) साम्‌ का 
( अभिगयति ) भरे परकरार विचार । | 
चव्य-इष. छो क्रमे प्राध्यन्दन सवन को परिधि कथन करते 
हए यह वर्णन किया हे कि. यजमान माध्यन्दिन सवन के भारम्भ 
से पू आग्रीभरीय जितरकों दक्षिणा भी कठति द उपक. पीठे 
उत्तराभियुख बैठकर “ रौद्र ” नामक सामका विचार करे। 
सं ०-अव “ रौद्र नामक साम का कथन करतेहं :- | 


ठोरकदारमपावारणरइपरयेम ला 
वथ वैरा २३३३३२६ ३आ ३३ज्या 
३यो ३आ २२११ १३ति ॥८॥ + 


# पद ०-लछोकद्रारं । अपावाणू । प्येम । ता । वय । 
वैराज्याय । इति । 

पदा०-( खोकद्वारं ) इस सुखणोक के दरार को ८ अपावाणू ) 
ख्लोलदं ( वयं ) हम लोग (त्रा ) आप्रको ( बेरान्याय, इति ) 
एेष्वय्ये की प्राप्निके खि ( अर्येम ) देखें । 

भाष्य-हे पररमपिता परमात्मन्‌ ! आपं ऊपाकरकं इस 
होक के रेश्वय्यं रूप द्वार को खोदे अथांव रेषी कषा कि 


वि 


२३४ ` ~ उपनिषदा्य्यभाष्ये 
ह्म खग आपको महतीं विभूति का अत्रखाकन करत दए 
एेश्वय्यसम्पन्‌ तथा रेश्वय्यं के भोगने वाख हां, यह आपसे हमार 
विनयपूवैक प्राथना हे । 

सं०-अव यजमान का हवन करना कथन कसे दै - 


अथ जहाति नमो वाथवेऽन्तरिश्क्षिते 
 टखोकक्षिते खोक मे यजमानाय विन्देष 
वे यजमानस्य रोक एतास्मि।॥९॥ 


, पद्‌ <-अथ । जुहाति । नमः । वाये । अन्तरिक्षप्षिते । 
लोकक्षिते । लाक । मे। यजमानाय । विन्द । एषः । वे । यजमा- 
नश्य । काकः । एतास्मि । 


पदा०-( अथ ) अब यजमान ( जुहोति ) हवन करता 
है (अन्तरिक्षक्षिते) अन्तरिक्ष मे व्यापक ( रोकाक्षिते) 
अन्य खाकोकान्तरां यं व्यापक (वायवे ) भराणस्वरूप ब्रह्म 
` का. { नमः ) नमस्कार हो (मे) युञ्च ( यजमानाय ) यजमान के 
लिप ( खक ) इस कोक का देवस्य ( विन्द्‌ ) पाप करायें त्रै) ` 
निश्चयकरफे (एषः ) यह (रोकः) लोक (यजमानस्य) 
मुष. यजमान का हा ( एतास्मि) यह सुङ्घको पदान करं। 
^ + -भाष्य~-परमात्मा की भरायना के अनन्तर उक्त मत्रं द्वारा 
यजमान हवन करता है कि दे जगत्पिता ? हे सव रछोकरो- 
कान्तर्‌। म व्यापक परमासन ! हे प्राणदाता ओर स्वेरक्षकर 
दयापय { आपको नमक्कार दो, आप रे कृपा कर कि 
{स॒ रोक के एेश्वय्यं भक्तको पराप्त हो ओर भै न्याय- 


कै 


छ(न्दोगयोपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके चतुरविशःलण्डः २३५ 


पैक इतत देखय्यं का भोक्ता हो, यह मेरी आपसे 
प्राना है॥ 
सं ०-अव हवन के अनन्तर यजमान को प्राथना कथन 


= चेः, 


करत्‌ 8. 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽ 
- ` प्रजहि परिघमिल्युक्लोत्तिष्ठति ` 
तस्मे रुद्रा माध्यन्दिनि सवनः 
सम्प्रयच्छन्ति ॥१०॥ 
, ~ ` पद०-अनच्र । यजमानः । परस्तात्‌ । आयुषः । स्वाहा । 


अपजहि । परिघं । इति । उक्वा । उत्तिष्ठति । तस्मे । रद्राः 
[ध्यन्दिनं । सवन । सम्भयच्छन्ति। 


पदा०-( साहा ) हे परमासन. ! आप अक्षीब देँ कि मे 
( यजा.) यजपान ( आयु ए परस्तवि ) इक जीवन्‌ के पाव 
८ अतर ) इसी अवस्था म रहं ( परध , इस अविध्यारूपं अगल कां 
(८ अपजहि ) सुक्र से दूरकरं (इति) इस भकार ( उक्ता ) 
“ व्रार्थना करके ( उत्तिष्ठति) वहां से उठजाय (तस्मे) उस 
यजमान को ( रुद्राः ) परमात्मा ( माध्यन्दिने, सवनं )माध्यन्दिन 
सवन का एल ( सम्पयच्छन्ति ) देते ह । | 
भाष्य-हवनानन्तर यजमान यह प्राथनां करे कि ह जगत्श्टा 
हे जगत्पारुक परमासन ! आप पे कपा करं कि पे इत जीने 
ङ पश्चाब भी उक्तम अत्रस्था मे वत्तपान्‌ रहं अवात्‌ मुश्चको 
मनुष्य योनि भाष दोहे परपपिता ! इतत अवि धार्प आर को पुष. 


रश्द -. , , -उपनिषदार्भाय 
सं द्रं करं ताक्रि दिदादीमे मेप बास हो, इयादि, इव प्रकारं 
भ्राथेना करके यजपान से उठजाय) एषे कमकण्डीं यजमान 
कों परमास्य माध्यन्दिन सवन का फल प्रदान करते द ॥ 
सं०-अव तृतीय सवन की विधि कथन करते हैः 
पुर ततीयसवनस्यापाकरणालघननाऽऽ 
हवनीयस्योदङ्मुख उपविश्य स आ 
दित्स वेदवदेव सामामि 
गूयात ॥ १३॥ 


पद ०-पुरा । तृतीयसवनस्य । उपाकरणात्‌ । जघनेन । 
आहवनीयस्य । उदङ्पुलः। उपविदय । सः । आदित्यं । सः 
वैश्वदेव । साम । अभिगायति । न 90: 

, दा?-( सः ) बद यजमान ( तृतीयसवनस्य ) तीसरे सवन 

के .(उपाकरणात्‌ ) प्रारम्भ से ( पुरा ) पूरं ( आहवर्म(यस्य ) 
आहवनी याभि के ( जघनेन ) पी ( उदङ्पुखः ) उत्तराभिसुख 
( उपविदय .) बदर ( आदियं ) आदिय को ओर ( वैश्वदेवं ) 
वैश्वदेव (साम) साम को (अगमिगायति ) विचारे । 

भाष्य-प्रातिःसवन तथा माध्यान्दिन सवन का वणन रने 
कं अनन्तर इम शोक में ततीयपवन का कथन किवार 
करि यजमान तृतीयसवन के आरम्भ से पूं आहवनीयाभि के 
पीछे अथात जहां उक्त अग्मि स्थापित है उसके प्रष्ठ भाग 
म उत्तरामयुख वठकरर “ आदित्य ” ओंर “ वैखदेव ” साम-को 
रे भरकरि.मन से विचरे ॥ 


१ 
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सं°--अब “ आदित्य ” साम का कथन करते ह ~~ - 
कारकहारमपावारण्‌ ३३ पड्येमत्रा 
त्य» स्वारा २३२३२२६ २अ ३३ 

ज्यायो इ २२१११ इति॥१२॥ 


पद °--छोकद्रार। अपवा्णू। पस्यम। खा । बयं । स्वारा- 
ज्याय । इति । 

पदा ०--( रोकद्रार ) इक खोक के रेच्यरूप द्वार को 
( अपावाणु ) खोख्दं (वयं ) हमछोग (खा) आपको ( स्वारा- ` 
ज्याय, इति ) ५श्वय्यं की पराचि के छिपे (पथ्यम) देखे ॥ 


स ०--अब “ वैडवदेष ” साम का कथन करते है 


आदित्यमथ वैश्वदेवं छो २कदटारमपावारणै 
२२पदयम त्वा वयभ्साम्रा ३२३३३ हं 
३२३य्‌ २य ३ ३२२१११३।त।१३२॥ 


पद ०--आदिस्य । अथ । वेखदेवे । ोकद्रारं। अपाबाणु । 
पये । सा । वय । साम्राञ्याय । इति । ॑ 

पदा०-८ अथ ) ओर ( आदित्यं ) हे सर्वत्रदी्षिपान (बे- 
वदेवं ) हे विश्व कं दव ( खाकद्रःरं) इक्र पएेश्वय्यरूप खाक क 
दरार कां ( अपावाण्‌ ) खोख्दं ताकि (वय ) हम खंग (वा) 
आपको ( साप्राञ्याय, इति) रेश्वय्यं की भर्ति के चयि 
( पश्येम ) देखे । 


। = ७ । | १ 
` सं०--अव यजमान का हवन करना कथन करत इ~. ` 


- 2३८ . , , अपानषदव्यमाष्य 


अथ जहोति नम आदिष्येम्यश्च विश्वेभ्यश्च 
देवेभ्यो दिविक्षिद्भ्यो छोकक्षद्भ्यो लीक 
भ यजमानाय विन्दत ॥ १५॥ 


+ पद अथ । जुहोति । नमः। आदिस्येभ्यः। च । विश्वेभ्यः 
च । देवेभ्यः । दिविक्षिदभ्यः । खोकक्षिद्भ्यः । छोकं । मे । 
यजमानाय । विन्दत । | 

पदा०-(अथ ) पराधथनानन्तर ( जति ) यजमान हवन 
करता दै कि यह इतद्रव्य (आदिस्यभ्यः) आदित्यस्य जीवा को 
( विन्वेभ्यः; दवेभ्यः ) सम्पुणे विशव के देवां को„( दिविक्षिद्भ्यः) 
दराकस्थ जीवों को (च) आर (खाकाक्षिद्भ्यः) अन्य खाक 
+  निवासियों को (नपः) प्रष्ठदहं(च) आर (मे) सु्न (यजः 
पानाय ) यजमानके चयि (छोकं) इस खाक कों ( विन्दत) 
प्राप करायें 


सं ९-अव हवनानन्तर यजमान करो प्राधा कथन करते हं ढः 


एष व यजमानस्य खक एतास्म्यत्र 
नमान्‌: प्रस्ता सयु : स्वाहाऽपहत 
परिघमिल्युक्लोत्तिष्टति।॥ १५ ॥ 
पद ०--एषः । वे । यजमानस्य । लोकः । एतास्मि । अत्र । 


यजमानः । प्रस्ताव । आयुषः । स्वाहा । अपहत । परिव । 
, इति । उक्ला । उात्तष्ठ.त्‌ । 


पदा०-(स्वादा) हे परमपिता परमासन ! आप अक्ीबाद-द्‌ कि 
(यजमानस्य) ुञ्च यजमान को (एषः) यह (रोकः) कोक (एतास्मि) 


कक्कर कय. "का व क व्क कक द क 


प 


। 


पे, अ दि, [ब्‌ 


अन्दग्योपनिषदिःद्वितीयप्रपाठक चतुविंशःखण्डः २२९ 


र 


आपदो (वै) निश्चयकरके (यजमानः) मे यजमान (आयुषः) इम 
आयु के (प्रस्ताव) पीडे (अत्र) इती अवस्था में रह 
( परिघं ) अविद्यारूप अगं को सुङ्गसे( अपहत ) दूर, की निवे 
(इति ) यह ( उक्छा ) प्राथना करयनमान वहां से ( उत्तिष्ठति ) 
उठजाय। 81 
भाष्य--हे परमपिता परमाप्मन्‌ ! जाप कृषपाकरके रेसा 
` आशीवष्द्‌ दे कि सुश्च यजमान की यह अवस्था उत्तम रीत्त से 
पूणे हो ओर भै इष आयु के पी अर्थाव्‌ मरणानन्तर भी इसी 
अवस्था मं रहकर आपका यश॒ कीत्तन करता रह, हे परभेखर 
अपय का सर्वत्र आधिपत्य है आपश सव कष फलो के दाता 
ओर विश्राके भदान करनेवाछे है, सो हे पिता ! रेषी पाकर 
करि यह अविधारूप अर्गङ सुश्च से द्र हो ओर में विधा के मारी 
पर चरता इजा आपकी आज्ञा का पालन करू) इक्त भकार 
प्राथना कर यजमान वहां से उठजाय ॥ 4)... 
सं ०--अब उक्त सवन का फ कथनं करते दैः- 


तस्मा आदित्याश्चविश्वे च देवास्तृतीय 
सवनः सम्प्रयच्छन्तेष ह वे यज्ञस्य 
मातां वेद य एवं षेद य एवं वेद॥१६॥ 

पद्‌ ०- तस्मे । आ्दिस्याः । च । विखे। च । देवाः \ 

तृती यस्तवन । सम्भरयच्छन्ति । एषः ¦ ह । वे । यज्ञस्य । माना । 


वेद्‌ । यः । एवे । वेद । यः। एवे । वेद । ध 
पदा०--( तस्मे ) उक्त यजमान को (आदित्याः ) आदित्य 
( च ) ओर ( बिद, देवाः) सम्पूणं विद्वान्‌ ( ततीयसवनं › ततीय 


श. € ४ 
२.४० उपनिषदाय्यभाष्ये 


सवन का फल (मम्भयच्छन्ति) दते हँ (व) निचय 


करके ( ह ) भ्रसिद्ध है किं (एषः ) यद यजमान (यज्ञस्य ) यत्न. 


के ( मानां ) तच को (वेद ) जानता है (यः) जो (एवं ) इक 
प्रकार (वेद ) जानता हं ॥ 

भाष्य--““यँ एवं वेद्‌ ” पाठ दोतरार उक्त अथे की 
ददता तथा प्रपाठक क। समासि केष्यिञया दं, त्रुन(यत्नवन 
के अदुष्ठाता चजमान को आदिस्य ओर सम्पूण विद्रान.उक्त कम 
का फ देते ह अथ.त्‌ आदित्यस्य पदार्थो मे व्यापक्र तथा उनक्रा 
स्वामी भक्राशस्दूप परमात्मा ओर सम्पूणं विद्वान्‌ उत्करे आशी 
वद्‌ देते है कि तेस कल्याण हदो वेपी मनोकामना पूणं दो, पा 
हीव्यनत्ान निहचथ करके तख का ज्ञाता देतादहै ओर उषीको 
हृष जन्म मे उच्च अत्रस्था प्राप हाते दहै॥ 


इति श्रीमदाय्सनिनोपनिबद्धे अन्दो- 
+ `" ग्योपनिषदास्यमाष्ये दवितीयः 
.  '. भपाहकः स्मरान्ः 








॥ि। ^ 


ओम्‌ | 
अथ तृतीयः प्रपाठकः प्रारभ्यतेः 
----- "ट चट उर 2 ~~ 
सं ०-अवब रूपकाञ्डर द्रारा परमातमा का महस वणेन करते 
हुए उसकी ्माप्चि कथन करते हं 


असो वा'आदित्योः देवम, ` तस्यः 
योरेव तिरश्वीनवशोऽन्तरिष 
मप्र मरीचयः; पत्राः.॥ .१॥ 


पद °--असौ । वै । आदित्यः । देवमधु । तस्य;॥ यो + 
एव । तस्परत्वस,। जन्तरिकतः अपूप ्‌ व त ` 

पदा ९--( वे). निश्वयक्ररङे ( अो ) ०२4 आदित्यं 
प्रकाशस्वरूप ` परमासा ( देवमधु ) विद्रानौ के चयि “अपरत ह 
< तस्य ) उसका ( यौः,एव ) देकर ही ¦ (तिरृश्चीनवरः ) तिर्या 
वां त है (अन्तरिक्षं )-अन्तसरिकषि (अपूवः) पधुप्ति काका -छत्ता 
ओर ( म{चंयः ) नाना भकार का ज्योतिषाटे नक्षत्र उक्षच्छतते दे 
( पुत्राः) पुवस्थानय ६ ॥ 


तस्य ये प्राञ्चो रर्मयस्ता एवास्य प्राच्यो" 
ताडय. ऋच एव मघुद्खत्‌ ऋषे ; ` 
^ एव्‌ पुष्पं ता -अस्रता आपस्ता 
वा एता ऋचः॥ २॥८  ‹ ` 














२७२ उपनिषदाय्येभाष्ये 


पद ०-वस्य । ये । पराञ्चः 1 रश्मयः} ताः । एव । अस्य । 
प्राच्यः । मधुनाड्यः । ऋचः ॥ एव । मधुकृतः । ऋग्वेदः । ` एष । 
पुष्पं । ताः। अमृताः । आपः । ताः । वे । एताः । ऋचः । 
-पदा०-( तस्य) उस ब्रह्मरूप मघु के (ये)जो (भ्राखः, 
रपर्यः ) पूवे की किरणं हं ( ताः, एव ) वही ( अस्य ) इस मधु ` 
की (भाच्यः) पूर्वदिक्स्थं ( मधुनाड्यः) मधुना दै ( ऋचः; 
एव ) ऋच शे ( पुतः ) मधु के. बननेवारी. मक्खियां दै 
( ऋजदः, एव ) ऋ्वद ही ( पुष्प ) युष्पदहै (ताः ) वह पुष्य 
( अषृताः) अम्रतरूप ‹ आपः † लल है (वे) निहचयकरकं 


( ताः, एताः, क्छ्वः ) उन -कऋचाओं ने, इसका आगे के छक 
से सम्बन्धहे॥ ` 


इतषग्वदमभ्यतव -स्तस्यामतद्स्य 


यञ्चस्तज इन्द्रियं वीय्यमन्नाय 
रसोऽजायत ॥२३॥ 


' पद 9~-एतव ॥ ऋग्वद \ अगभ्यतपन्‌ । तस्य । आभितप्नस्य । 
यथा; । तेनः। इन्रियं । वीर्य्य । अन्नादं । रसः। अजायत । , ` 

पदा -( एतै) इस ( ऋग्वेद ) ऋञ्वेदरूप पुष्प का जब. 
( अभ्यतपत्‌ ) ताया तब ( तस्य ) उक्त ( आतपस्य ) अभित 
पुष्य स ( यक्षः) यंश ( तेजः ) तेज ( इन्द्रियं ) इन्द्रिय ( वीर्यं ) 








-4 


= ९।०.५।॥।१.१।९ १०।५41८क भयमण्खष्डः , २६२ 


`" पद०-तवः। व्यक्षरव्‌ । तव । आदित्यं । अभितः॥-अश्र- 
यत्‌ । तत्‌ । वे । एतवत । यत्‌ । एतत । -आटित्यस्य ।:रोहिवं । 
रूपम | ` ` 

पदा ०-( तव ) उन यश्ादिकों कोः ( व्यक्षरव्‌ ) विशेष 
रूप से ( आदि्य ,) ब्रह्म (अभितः) चारो . ओर से ( अश्रयव ) 
आश्रय कयि दुष्‌ ६९) निर्य करके ( तव ) . बही (एतत ) 


-य॒हः ( तत्‌, आस्यस्य ) उप्त परमासमा का (-रूयं ). सहस्व ` हे 
- ` (यत्‌ ) जो (पतव, रोदिवं) यह स्पषटरूपसे भासित दरहा हे । ` 


भाष्यत खण्ड के उक्त चारो -छाको मे सूपकार 
दाया ` परमात्मा का महत वणेन करते ` हए. -यह?. कथन 


क्रिया है फि वह परमपूज्य परमात्मा विद्वानों के-ख्यि 


अभरत है अर्थाव्‌ विद्वान्‌ पुरूष दी उसके समीप लाकर अभत 
पान करते है अन्य नही, जेप्राकि “ तदुदरे तदन्तिके 
यज्ञु० ४०।५ मं वणन किया हे कि वह विद्वानों के आक 





` निकट ओर मूर्खो से अतिद्र £, “ आसमन्ताहथोतते प्र 

` काशते इति आदित्यः “= नो चारो ओर से परकै करे 
` ` उपका नाम ^“ आदित्य ” हे अथवा अ प्ट 
रज्यति आदित्यः “नो सब ओर से स्यति कर के पूजा 
„~ जता हे उसक्रा नम “ आदित्य ” 8 सो यह यण परम 


2 पिता परमास्मा मे ह धरते है फिषी जड़ पदाथ मं नही इत्यादि 
` गुणयुक्त जो परमासा है उको इस शोक मे दषम. बणेन 
: क्रिया गया ह “ मदयते तयति यतन्मधुः “नोः मध 
: : ब अन्दं केगाक हो उसका नाम ^“ द्युः“ हे, सोयहां 





11 उपनिंषंदाय्यभाष्ये 


(वरधास्विकिि भववगीने कतिर जच््कार द्वारां यह कथन करिया है 
। विष्दि।लोकारीःतिरछा वावि दे, अन्तरित मधुमक्षिकां कौ छत्ता 
ओर उसमे नाना भकार की ज्योति वाके नक्षत्र पुत्रस्थांनीयं है । 


7 ओरं ऽत सर्वचव्यपकं परमात्मा के पूर्वदिक्‌ कीं ओर किरण 
` कदलि ताने हैषदी इत मधु कीं भाचीदिक्स्थ मधुनाङिये है जिनके 
^ क्रा भो दिक्ौ मे जघन विस्तरत होता दै, ऋतुये मधु कों बनाने 
$ ` बौरीं पकिंखंयां तथा अतमेदं वुष्व हे ओरं वहे चुल्प अभरत रूवं जख 
1 हेवं कव ओभिुरूपं अमतं वासं करतां हे जि्तकोषानकर 
चम असत 'होजाता ह ओर जयेद कों पुष्यस्थानीयं इस कारण 
न्वणःक्रियाह किजिम तरकर पुष्पोमि रम टकर वसषिकोयेःमधु 
"छद्वनोती हैतं भकार ऋत्रेदसत्ये पुष्पों से ज्ञानरूपः रसेः ऋचायं 
लितीं है ओरं कवार्ओ ` से, मलुष्यं ग्रहणकरं त्तः होता 7 हे" उन 
। त्वि ने इवं कनद ङूपं पुष्प को जव तेपाया, यायो कंहो कि 
निजने कानर्मन्यनःकिया तवस ज्ञान सेयश्च, तेज, इन्द्रिय, परः क्रमः 
 -षट चर्पदाथयः ध +ओरः रखःउत्यन दुष; जिप्तका भावय दैः कजत 
क छुरूषउसः अख्तरूप -मघुः-का: पान-करता- दे-तच -वहन्यस्षस्वी, 
स्वीपाणो बाला पराकमीः -मोक्ता+-अन्नवान, अन्नाद -ओर 
१. रूप -अगृत चका पान करनेवाखा हासा हे ओर उक्त यश, 
तेजादिरका को परमात्मासव ओरसे व्याप्त किय हुए है अथाव ` 
यह तंव पंरमपिता परमात्मा के आश्रित है जित्तपर ` उसकी पदति 
करव हेती है उती को उक्त पदार्थः भा होते ह; या यो कंडो कि 
+> ज्ञो चुरव उम परमपिता वरयेदव कीं आज्ञा पानं कते ह उन्दी 
ष्््कों उक्त पद्रार्थ-भा पदति 3; (अन्यको नहीं ओर यदी वीता 
ऋक पतै हेःकि वेद कर्मानुसार न्पायपूर्वकः करट देको है; उ्की 











छन्दिम्यापानषाद-तरतायमरषारढक भथमःखण्डः ˆ -२४५ 
आर कापारुत+करनाः दी अमृत कीःभाति'ओ राउदे वियुख 
होना ह मर्यु दै, अतएव मनुष्यमात्र का कतेव्य है कि बह परम 
पिता परमात्मा को आज्ञा काः पालन करतां हुओं उसके निकट 
जाकर -मधुरूपःअमृतं को पानक्रर सक्तः को भाषो ॥ 


"इति प्रथमःखण्डः< तमापः 





अथ हितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--अव यजुर्यद के मननकी कको फलः-कथन. कवे है | 


अथं येऽस्य दश्चिणा ररमयता एवस्य दोक्षण 
मरघुनाञ्या यजत्यव मधुङ्कता यनद 
एव, पुष्प ता अम्रता-अपः ॥ 9॥ 
पद ० --अथ । ये 1 अस्य 4 दक्षिणाः । रक्षयः ताः । 
> चवं । अस्य । दक्षिणाः ॥ मधुनाञ्यः। यजूषि +एव नै श्रधुतः ^+ 
छ यज्ु्दःः एव । पुष्प । ताः॥ अमरता ।आपः॥ , +. 
` 1. ^ पदा०->(अथ ) ओर (अस्य ) इष बह्मा के {चे छन 
(दक्षिणाः ) दक्षिणैः दिका मे ( र:  ररिपरूप तेन देवाः, 
ठेव † वदी (अस्य ) इस ब्रह्मरूप मघु की( दक्षिणाःमकनाच्येः ) 
:्क्षिणः दिशाः वाही 'भधुनातिवििः है (यलूषि एव > गजुञक्चकौ 
ऋचा ही ( मधुक्रतः) मधुः बनाने बाली पक्रेलयतथा (अजुरबेदः, 
एव ~ चतर्ेदं ही ( पुष्पं) फूल है ओरः( ताभ अमता भ अपः › 
वह पूरु -अधरतरूपःजछ दै । 17 "9 













= 


४ ८ ` :  `उर्पानिषदाय्थमाष्ये 


(यनव) मघुमकिलयां ( एतः). इस (यजु) यजुर्वेद रूप. पुष्प । 
 , कों ( अभ्यतपन्‌ ) मथन करता दं (तस्य) उन ( अित्तस्य) ` 


` केथन क्रिया 1 ; 
 : दिज्ञावारी पष्प न 


 , -जछरूप अप्त हे; यजुवद के ज्ञाता ही मक्षिकारूप रमर रै.जो 


१ 


तानि वा एतानि यजुष्ष्येतं थजर्वेद 
मभ्यतपःस्तस्याभतप्नस्य यश 
स्तज उबन्द्रय वास्यमन्नाद्यः 
 रसाञ्जायत ॥ २॥ 
पद 2-तानि । वे । एतानि । यजूंषि । एतं । यजुवद ।॥ 


अभ्यतपन्‌ । तस्य । अयितप्तस्य 1 यजः । तेजः । इन्द्रिये । वीर्य्यं । 
अन्नाद्यं । रसः । अजायत । 








पथन किये हए पुष्पों से (यज्ञः, तेजः) यक, तेन ( इन्द्रियं). 
इन्द्रियं ( बीय्य ) पराक ( अन्नाय ) मोम्य पदाथ (रक्तः ) रस 


(अजायत्‌ › उत्पन्न राते दैत 


माष्य-मथम खण्डम रखूपकार्डूार से भराची 1देक्स्य 
मघनाखिया द्वारा र्द खूप पुष्पां का मधरूप अमूत तथा उस्‌ 
क पातन का. वणन करके इत द्वितीयः खण्ड मं यह्ले 

आद्र्य रूप ब्रह्य की जो दक्षिण | 
खिय.हं उन नाल्यां मे रत्र प्रबादण करने. 
वौटीं यजुवद की उदचायें हे, यजुबरद पुष्पदूप द ओर वह पुष्प 


















न 


उक्त ऋचाओं से श्चानरूप प सर पान करते है, -इस-पकार -यजुः 
पान करते दं बह यक्षस्वी; तेजस्वी 





“ चै 


1 + ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि -ठतीयमपाठके द्वितीयःखण्डः २५७ 
पाणो वाले, पराक्रमी; अन्नवान्‌ तथा अन्न के भोक्ताओररस + 


रूप अमृत के पान करने वाङ हाते हें । 
स °-अव परमासमा की महिमा-का वणन करते हैः 


तट्व्यक्चरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तहा 
एतद्यदेतदादित्यस्य शु * रूपम्‌ ॥३॥ 


पद्‌ ~ तत्‌ । व्यक्षरत्‌ । तत । आद्त्य ॥ अभितः, 


= 
, = 


अश्रयव । तव्‌ । वै । एतव । तत । एतत्‌ । आदित्यस्य । - 


चङ्क । रूपम्‌ ॥ 

पदा ०-( तत्‌ ) बह यशादिं ( व्यक्षरव ) संवेत्र फटजाते 
ह (ततः ) वह (आदित्यं). ब्रह्म के दी ( अभितः) अश्रयत्‌ ) 
सत्र ओर से अश्रित रहते दहे (वै) निश्चय करके (तव) वही 
 ( एतत्‌ ) यह (आदिस्यस्य) भ्रकाशस्वरूप बरह्म का ( रूपं ) महत्व 


है. ओर ( तव, एतव. ) वह यह महत (धक) छशरदीपि वाखा हे । 


भाष्य--उक्त ७ जिक्गाघ को नो यश, 
तेज, पराक्रमादि मिर्ते ह व जाते हँ अथात उसकी 
चारो ओर से रक्षा करते हं पर वास्तव मं उक्त यशादि परमासा 
के दी आश्रित रहते ह) निस पर उनकी परमङ्कपा हतां हं उस 
को उक्त पदाथ मिरते हैया यो कही किं जो पुरुष परमात्मा की 
आज्ञा का पालन करते हं अथात वेद्‌ मे कथकः 
श्रवण, मनन; निदिध्यासनादि करते इए, जीवन व्यतीत करते हे 
उन्ही को यश्च आदिं क प्रापि होती दहै, एस युरुष दी संरमं 
अमर रहते ओर सय्यं के समान क - है, यदी परमात्मा का 


# 
















॥। * | 4 | 


कै 


४. 
^ 


# कि क 
१ 






2७४८. :. ` ` उपानिषद्य्यंभाष्ये 
` अथ तुतायःखण्डः प्रारम्यत । 


स॒ <~ अब्‌ साम्वद के मनन करने वारे जिज्ञासु को कट 
कथन करे है, ३ 


अथ येऽस्य प्रत्यश्चोः ररमयस्ता' एवास्यं ` 

+» प्रतीच्यो मधघनाख्यः सामान्येव मघु- , । 
कृतः सामवद एव पष्प ता `.“ 
अमता'ओपः॥9॥ 
1 पद०--अथ ^ ये ।अस्य ! प्रत्यञ्चः । रहमयः । ताः । एव, 


ˆ अस्व । प्रतीच्यः । मधुनाड्यः । सामानि 1 एवं 1 मधुरता । 
सामवेदः । एव । पुष्पं । ताः । अमृताः । आपः 1 ` `. + 
) जीं 


पदा०-( अथ) ओर ४ बरह्म के (ये 


: . ८ भत्यः ). पिप -दिष् ). ररिपरूष नाये" हं 4 
¢ 


"क 
॥३ 





(ताः, एव) अस्य ) वदी इघर ब्रह्मह्पं मधु की ( परतीच्यः, मधु- 
। " नाड्यः) पश्चिमदिशस्य मधुना ई (घामानि, एव ) सामेत्रेद क 


¦ ) मघुरूप मक्खियां दं क सामवेद, एव, पुष्प , 











साम्त्रेद द पुष्प 

नल.है1 1 

+. तानि बा-एतानि ्रामन्येतर सामवेद 
मभ्यतपःस्तस्थायितक्तस्य यशस्तेज 








४ च ^. 4 
# 4 


+ , ` छन्दोग्योपनिषदि-ततीयभषाय्े त॒तीयःखण्डः २७९ 
 . पद्‌ ९-तानि। वे। एतानि । सामानि एतं । सामवेद । 
अग्पतपन्‌ । तस्य । अभितप्तस्य । यशः॥ तेजः ।-इन्द्ियं ॥ वीर्य्य ।' 
अन्नाय । रपः । अजायत । सा शाः 
 , .  पदा०-. वै) निश्वयक्ररफे (तानि, एवानि ) ; बह यह ` 
( सामानि ) सामरेद का ऋ वारूप मक्खियां (८ एतं) इष ( साप 
षेद ) सामबेदरूप एुष्प करा (अभ्यतपन्‌) मथन करती ` है (तस्य) 
> उक्तके ( अएमत्तस्य ) मथन से (यशः; तेजः; : इन्दियं, वीर्यं 
अनाथं ) यंव तेज; प्राण, पराक्रम्‌ अन्नाय ओर (रसः ) पुरूष 
अग्रत (अजायत ) उत्पन्न हेते है ॥ | 


तद्ऽ्यक्षरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तदाएित 
यदतदादित्यस्थ कृष्ण~< रूपम्‌ ॥३॥ 


पद ०- तत्‌ः । व्यक्षरत्‌ । श # आदित्य । अभितः। 
; अश्रयव्‌ । तव्‌ । वे । एतवत ब्र सवैत्‌ । आदित्यस्य । ऊष्णं । 
« "रूपम्‌ । 
11 की -- ( तत्‌ ) वह यश्चादि ( व्यक्षरत्‌ ) सर्वेत फेखे 
५ ( तव्‌ ) वह स्रं (आदित्य ) आदित्यषप बह्य क्‌ ही ( अभितः 
चारो ओर ( अश्रयतमाभित हे ( "शद्धः ). जिश्चय करक (तत्‌) 
वेदी ( एतत ) यदह ( आदित्यं ) ब्रह्म कास्य) महत्व हे ( यत, 
चतवं ) जो यहं ( कृष्णं ) कष्यदीपि वला स्वै भासमान दै # 


(&। 


=:  भाष्य--उक्त व्ह्मरूपं मधु र जो 








ड 
1 













॥ च 
[क ऋ) नि ऋ ` क “` 


` ९५ |  उंपनिषदाय्यभाव्ये 


+ अभ्वं होजातां हे अथाव जव ऋचोरूप मक्खियां सामवेदरूप 
पुष्य का मथनं करती हं तव उस्तके मथन करन स उक्त अमृतसूपं 
जक निकर्ता है जिको ऋचायें ग्रहण करती हँ आर ऋचाओं 
सि जिज्ञासु ज्ञानरूप रस पान करके ` यशस्वी, तेजस्वी आदि 4 
गुण सम्पन्न हेति है, पर स्मरण रहे कि उक्त यश्चादि ब्रह्म केटी 

+. आशित रहते हँ ओर परमपिता परमारमा कौ जिन परं महति 

। कृषा होती है उन्दीको उक्त पदाथ उपलब्ध हाते हं अन्यकां । 
नही; ओर यदी परमासा का, महत है जां चहदिक्‌ ` भाक्तमान 

होरहा है, यायां कृदो फि साप्वेद के मननशील पुरुष कीं । 





५५ उक्तपृदाथे उपरुञ्च होते दै, अतएव सवका कतव्य दै क्रंवेदसूष ` 
| ज्ञान कों बडे यत्न पत उपख्ञ्ध क्रे ताकि परमासरा कौ प्रप्ता 

| से हमको उत्तमर पदार्थप्राप्र्हो॥ | = 

रत पुरन खण्ड; समापन 

| = 

¶ 

` , . अथ चतुथेःखण्डः प्रारभ्यते... ` 

॥ ~~ स्ट-च्रञ------- ¢ 

सं °--अब अथववेद के मनन करवाल जिज्ञायु को 

+ फट कथन करते ह ॥ < च 





अथ येऽस्योदश्चो रश्मयस्ता एवास्य 
दीच्यो मधुनास्याऽथवाङ्किरस एव मधु- 
कत्‌ इ तशसपरण पष्प 











छान्दोग्योपनिषदि तृतीयपपाटके 'चतुथंःखण्डः २९१. 


== 


अस्य । उदीच्यः । मधुनाड्यः । -अयवोङ्गिरसः। एव । मुतः 
इतिहासपुराणे । । पुष्पं । ताः । अगताः । आपः । ५ 

पदा ०-( अथ ) ओर (ये ) जो (अस्य ) इत ब्रह्म के 
( उदञ्चः) उत्तर दिशा मं ( रषयः) रदिपरूप नाव्यं है (ताः, ` 
` एव ) बह ही (अस्य ) इस ब्रह्मरूप मधु क। ( उदीच्यः, मधु 
नाञ्यः ) उत्तरदिशस्थ मधु कीं नायि हं ( अथवाङ्िरसः, एव) ` 
अथरत्रेद ही (मधुकृतः) मधु की मकल ह ( इतिहासपुराणं) * 
इतिडाप्त ओर पुगण श ( पुष्प) पुष्प है ( ताः, अप्ताः, आपः) 
वही अप्रत॑रूपं जख द ॥ | 


ते वा एतेऽथवाङ्धिरस -एतदितिहासुपएरा 
7मभ्यतप^स्तस्याभितप्रस्य यशस्तेज ` 
इन्द्रय र च < र्सोऽजायतार्‌॥ 


द ०-ते । वे । एते । अथर्वाद्किरसः । एतव । इतिहास- 
` पुराणं 1 अभ्यततपन्‌। तस्य 1 अभितप्तस्य । यशः} तेज; । इ्न्दरिय॥ ९ 
वीर्य्यं । अन्ना । रसः । अजयत्‌ 

 पदा०-(वै) निश्चयकरके जो जिज्ञासु (ते) एते ) बह 

यह ( अथवाद्धिरस पौ अयतैवेद कग ऋ इ. # ओर ( एतत ) इस . 
(इतिहासपुराणं) इतिहास तथा पुराण का(अभ्यतप ) मन्थन करता, 15 
है ( तस्थ ) उसके ( अभितप्तस्य ) मन्थनं करने से (यः) यश | 

( तेजः ) तेन ( इन्दियं ) भाण ( वीर्य) पराक्रमं (अन्नाय) ` 
भोग्यशक्ति ( रसः ) मधुरूप अगत (अजायत ) उत्पश्न होते 


४, । + 












ह 4 | । 





स्वर; .- - , : उपनिषरदाय्यंभाष्ये 


तद्व्यक्चरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तदा 
एतंयदेतदादित्यस्य परं कष्ण * रूपम्‌ २॥ 


पद्‌ ०-तत्‌। व्यक्षरत्‌ । तव। आदित्यं । अभितः) अश्रयत्‌। 
तत्‌ । वे । एतत्‌। यत्‌। एतत्‌। आदित्यस्य । परं । रूपं । रूपम्‌ । 
, पंदा०-(तव ) बह यज्ञारे ( व्यक्षरत्‌ ) सवज्र फे 


इए (आदिव्य.) भरकाशरव्ख्प ब्रह्य के दीं ( आभितः ). 


सव ओर से (अश्रयव.) आश्रित है (वै) निश्चय करके ( तव्‌) 
वह ( एतत्‌ ) यह ( आददिस्यस्य ) ब्ह्मकी (रूप) महिमा 


( यच्‌ ) जो (एतत्‌ ) यदह ( पर ) अत्यन्त (कृष्णं, शूषं › कृष्ण . 


रूप्‌ हे । | 

भाष्य-इस खण्ड के शाको काभी वही भावै जो पूरव 
कं खण्डां मं वणन कियागया है. अर्थात अथर्व्ेद के मन्थन करने 
वाख जिह्ञाघु को यशः, तेज, भाणादि प्र होते है ओर एमा शी 
पुरुष मधुरूप अगत का अधिकार होता-हे । 

भाव यह दै कि जो पुरुष अंग ओर उपाज्ञो सहित ` एकर 


वदं काभी श्रवण, मनन तया निदिध्यासन करता है उपका ` 
जीवन पवित्र होजाता है ओर उमीको अभ्युदय तथा निश्रेयसं ` 


को शानि होती दै, अतएव सव निन्नाघुभों को उचित है कि 


बरह्मचय्यं पकृ वेद काही पठन पाठन करे जो अग्रत पद 


को प्राप्त कराने वाखा है ॥ | 
¡7 इति चतुथःखण्डः समाप्तः. 


ॐन्दाग्यापानषाद-तृतीयभपाठकं पञ्चमःखेण्डः २५६ 
अथ पचमःखण्डः प्रारभ्यते - ` 


सं°-अव वेदिक दिक्षाआं के मनन करन वाङ निक्नाचको ` 
फर कथन करत हं : 


अथ येऽस्योध्वाररमयस्ता एवास्योर्ध्वा 
मधुनाडयो यद्या एवाऽश्द्चा मधुकृतो - ` 
ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥१॥ ` 


पद०-अथ । ये । अस्य । उर्ध्वा; 1 रपयः। ताः । एव । 
अस्य । उध्वाः 1 मधुनाञ्यः। युद्याः। एव । अदिशा) मधुकृतः 
ब्रह्म । एव । पुष्पं । ताः । अर्धृताः । आपः । । 

पदा ०-(अथ) ओर (अस्य) इस ब्रह्म के (ये) जो (ऊर्ध्वाः) ; 
उपरिस्थ (रमयः) राड्मरूप नाचि दै (ताः, एव) बही (अस्व) 
इस ब्रह्मरूप मधु कौ (ऊध्वा, मघुनाञ्यः) ऊध्वगामिनय मघुनाच्य, 
है (ग्वार), यद्य (अदेशः) वेदिकशेक्षायें (एव) ही (अघुङतः) 
मधुरूप मक्गिखियां द ( बह्म) एव ) वेद्‌ श ( पुष्पं ) पुष्प ह ( ता. 
अमृताः, -आपः ) वही अश्ृतरूप जक ह । 


तेवा एते यद्या अदेशा एतद्त्रह्माभ्यतपः 
स्तस्याभितप्रस्य यञ्चस्तेन इन्द्रियं 
वीय्यमन्नादय “रसोऽजायत ॥२॥ 


पद ०-ते। . वे 1.एते। गुद्याः । अदेश्चाः ।. एतत्‌ । ` बरह्म । ` 
अभ्यतपन्‌ । तस्य । अभितप्नस्य। यशः । तेजः । इद्धियं। षीय्ये। 
अन्नाधं । रस्ः। अजायत । 








२५४ = ;. उपनिषदाय्थमाष्ये 


पदा०-८ वै) निरव करे (ते) वदे जो (एते) यह गुह्याः, 
अदिक्ताः) गूढ वदिकशिक्षा के ल्यं (एतत्‌) इस (ब्रह्म) वेद - 
को (अभ्यतपत्‌) मन्थन करत ह (तस्य) उप्त (अभितप्तस्य) ` मन्थन 
 करनेषाखों को (यकः) यश (तेजः) तेज इन्दि) प्राण (च।य्य्‌ 
पराक्रप(अन्नायोमोग्यपदायथ ओर (रः) मधुषूष अमृत(अजायत) 
उत्पन्न हाता हं । 


तट्व्यक्षरत्तदादित्यमाभतोऽश्रयत्तदा 
एतददेतदादित्यस्यमध्ये क्षोभत इव॥ २॥ 


पद्‌०-ततः । व्यक्षरत्‌ \ तत्‌ । आदित्यं । अभितः। अश्र यव्‌। 
तत्‌ । वै । एतत! यत्‌ । एतत्‌ । आदित्यस्य । मध्ये । क्षोभते । 
इव + 
पदा०-(तत) बह यादि (व्यक्षरव) सवं ओरं कफेञे हए ` 
(आदित्य) ब्रह्म के (अभितः) चारो ओर से (अश्रयत) आश्रितं ह 
(वे) निरचयक रके ` तव) वदी ` ( एतत्‌ › यह (अ{दिरयस्य) 


ब्रह्म का (रूप) महस ह (यव, एतत) जो यहं (मध्ये) वाच मं 
(ल्लोभ, इव) शोभायमान हरहा है । 


तेवा एते रसना रसा वेदा हि रसास्तषाः 
मेते रसास्तानि वा एतान्यमतानमं 
मृतानि वेदा धपृरतास्तषा- 
प्रतान्यमृतानि ॥२॥ 





१ 


छान्दोग्योपनिषदि-ततीयरपाठके प्चमःखण्डः २५५ 
पद ० -ते । वै । एते । रसानां । रसाः । वेदाः । दि । रसाः । 
तेषां । एते । रसाः । ताने । वे 1 एतानि । अग्तानां । अम्रतानि । 
बेदाः। हि अभरनाः। तेषां । एतानि ।.अगतानि ॥ । 
पदा०-(ै ) निश्चय करके ८ ते ) बह (एते) यह यश्चादि 
(रसानां) रों के (रताः ) रत कै (हि) क्योकि (बदाः 
रा) वेदरूप रस अमृत है (तेषां) उन वेदों के (एते) यह (रसाः, 
रस (वै ) निक्चयकरफे (तानि) . बह यशादि, (अख्रतानां) 
अमृतो के (अमृतानि) अगत है (हि) क्योकि (वेदाः) बेद(अम्रताः) 
` अङेत ड (तेवां) उन वेदों के (एतानि, अगृतानि, यह अशत हे ॥ 
भाष्य-इन पांच खण्डो में मधुषा का वर्णन किया गया 
रे अर्थाव रूपकालङ्कर द्वारा वर्णन किया है किं बह् ही मधु है 
ञओर उसके पूर्व, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण ओर ऊपर, नाचि सब 
` ओर मधुकरी नाख्ये बह रदी ह चारो वेदों कीं ऋचायं मधुमक्षिका 
रप डे जिनसे जिह मधु पान कर अशत होते है, क्योकि यद 
मधु अग्रतरूप है; आर अग्रत नाम मोक्ष का है अतः यह माक्ष 
स्वद्पं परमानन्दरूप धाय निखि्दःखरदहित है, इती कारण 
इत. अन्तिम इटोक मे वर्णने किया है कि यई यश्ादि अगतं 
क्रे अभरत है, कयांकरि वेद अमृत शे ओर यह वेदों के रस होने 
त कारण अश्तो के भी असत ह ओर यह अगतो के अमृत ` 
उती जिज्ञास पुरुष का भ ह 


प्त होते है जो अभृतरूप ब्रह्मकरा 
त्रचार करता हुआ उम परमापिता परमात्मा की शरण में जाता है 


अन्य को नदीं॥ 


क 


इति पचमन्वण्डः समापः 







ष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


~ ॥ ॥। # ६. ह | # | ( 








11, 1 शू =, , 
सं°--अव “वसु” संन्नक ब्रह्मचारी की गति कथन करते हैः- 

"2.1 1 १५ 16. $ रज भः वृर < [ 
तद्यल्मथमममृतं तदसव उपजीवन्त्यप्निना- „ 
च न्‌ वै (९ [ > गी ये 
षसन्‌। न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्तयेः 

व दे ध (~ 

 , तदवातं रष्वा तप्यन्ति ॥ १ ॥ ` 

॥ ^ (पद्‌ तव्‌ । यत्‌ । प्रथमं । अते । तव्‌ । बप्तवः। उपजी- ` 

बन्ति। अशिना । सुखेन । न । वे । देवाः । अश्चन्ति । न । पिवन्ति। 

प्तक । एव । अमृतं ¡ दृष्ट्वा | तृप्यन्ति 1 =, ` ~: ` | 

^"  पदाग-( तव्‌) उन अमृतो मे (यत्‌ ) ज (प्रथमं) प्रथम 

(अपतं) अप्रतस्वरूप व्रह्म है (तव ) उक्तकों भाप्ठ होकर { 

(अश्रिना, सुखेन) देदीप्यमान मुख से ( वस्वः) बद्मचारी 4 

( उपजीबन्ति ) चुखपूषैक जीवन व्यतीत करते है (वे) निश्चय 

करक (देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्न ( न) अश्चन्ति) न खाति हे > 
५ 











( न पिवन्ति) न पीते दहै (एत्र) निश्चय करन ( एततः) इस 


| च | अन्रुत करां ( ट्वा ५ ५५६ कर्‌ ( ५ ) तप्त 
, मष्य-जेोब्रह्मचार २५ पे 
वाप्त करते हृए अग ओर उपाङ्गं सदित वेदों का अध्ययन करं 
समात्रत्तेन करते है उनक्री “ वसु ” सन्नाहोती दै, यह वसुसक्गं 
बरह्मचारी जिनके चहरे अभिङ्े समान देदीप्यानेलेरे ओजा 
नीवन घुलपर्क व्यतीत होता कै यायो करो कि एते ह्मचारी ^ 


यन्त॒ आवचार्य्यकुरुमे +. 


4 # ५४ 
त षौ ` 4 1 


ऋ ॥ ५ । [4 ॥ ५५३ 
१४५ 8... 


छान्दोग्योपनिषदि दतीयभपाटकर षष्ठःखण्डः २५७ ~ 





ही उम अगरृतरूप मधु के अधिकारी शेते निषकरा पीडि के. 
खण्डो मे वणन कर अये है एसे पु चारीं जिन्दोने नियमपूर्वकं , 
` वेदों का अध्ययन करिया है वह उप्त अम्रतरूप मधुको पाकर तप्त 
रहते हं केवर शरीरयात्रा के खयि उनका खान पान होता है 
किसी अन्य भावसे नहीं ॥ । 


+“ त एतदेव रूपमभिसविशन्त्येतस्मा- 
| दू रूपादु्यन्ति ॥ २॥ 


पद ०-ते । एतव । एव । रूपं । अभिसंविश्चनिति । एतस्पाव्‌ । ` 
रूपात्‌ । उद्यन्ति । 

पदा०-८ ते ) वह बह्यचारीं (एतव्‌,एवं) ऽस हा (ङ्प) बह्म 

को ( अमिसपिश्चन्ति) सब आरसे अतुभव करते इण. 

(एतस्माद, रूपात) इसी ब्रह्मोपास्ना के कारण (उच्यन्ति) सर्वजन 


उद्य हाते दहं। 
भाष्य~वह “ वदु” सक्ञक बह्यचार। सव आर सब्रह्म कारा 


पि कृरके तृप्र होतें ६ फर उनका जपना क) कतव्य टर्िगत 
~ नदीं होता बह परमात्मा कं अपहतपापाद्‌ युगा क( धारण कर्‌ 
आनन्दमय होजति दै ओर सवेन्न~-पतव॒ खोकलाकान्तरां में 


कामचारा दाते इ ॥ 
स य एतदेवमम्रतं वेद्‌ वसूनाम्बेकोभूत्वा- ` 

प्निनेव मुखनेतदेवामतं दृषएवा तप्यति 
“ “" . सं एतदव रूपममिरसविशत्य- 
+  तस्मादरूपादुदोति ॥ ३॥ 


„>. चै, 
| ध, 
1 
^ + दी द 4 


4 4 
ध र, ५ 


1 


२९८ ¦ उपनिषदाय्यमाष्ये 


~ 


पद०-षः। य । एतत । एवं । अमतं । वेद्‌ । वह्ुनां । 
एव । एङः । भूता । अभिना । एव । सुखेन । एतत । एत्र । 
अग्रत । दृटा । तष्याते। सः। एतत । एव । खूप। अभिपसविशषति । 


एवस्पात्‌। रूपात्‌ । उदेति ॥ ` ॥ 

पदा ०-(सः) वंह पुरुष (यः) ज (एव) निश्चय करक (पतव, 
अग्रत) इस अग्रत का (एव) उक प्रकार भ (वद्‌) जानता है (सः 
(वना) वआ म (एकः) एक ( भूखा ,) दाकर (अग्निना, यस्त) 
देदीप्यमान सुख से (एत ) निश्चय करकं ( एतत, एव, अग्रत ) 


इसी अगत को (ष्टा ) अनुभव करता हआ (तप्यति ) तृप्त ही 
कर (एतत, एव, रूपं) इषो महस को ( अभिषरंविश्षति. ). 


चारो. ओर अनुभव करता है ओर ( एतस्मात, रूपात्‌ ) इस 
अमृत के मभाव स ( उदेति ) सवे उदय हाता ह। 
स०~-अब उक्तं जन्ञाघ्चु कं ख्ये फट कथन करते दः 


स्‌ यद्याद्यः पएरस्ताटव्ता प्र्वादस्त 
मत्‌ वल्ूनाम्व तवदाधपत्यर _ 
स्वाराज्य पस्यता॥९॥ 


पद ०-षः। यावत। ओआदस्यः। पुरस्ताव । उदेता ।पश्चाव्‌। 
+ अस्तं । एता । वद्नं । एव । तावत्‌ । आधिपत्यं । स्वाराज्य । 


पय्यता। 


पदा९-( आदिव्यः, खय्य ( यावत्‌) जब तकर ( पुरस्तात्‌ ) | 
पदिका मे (उदेता) उदत होता रहेगा (पश्चात्‌) पश्चिम. + 





दिदा मे (अस्ते, एता ) अस्त होता रहेगा ( ताघत.). तबतकर + ` च + 


( बसना, एव , बुर्ज के ही मध्य ( स्वाराज्य). सुखरूपरान्य ` 


। 
। # 


(+) 


५. 
५ जीषन्ति। इन्द्रण। मुखन। न। वे । देवाः। अश्चन्तिं । न पिबन्तं । 
। ` पतत्‌ । एव । अमृतं । दृष्टवा । तृप्यन्ति । 


१, भ 
1 


छान्दोग्यो पनिषदि-ततीयभपाठके षष्ठःखण्डः २५९ 


के ( आप्यं ) अधिकार को पाकर (सः) वह निज्ञाघ (पर्येता) 
सब ओर व्रिचरतारहेगा। . | | | ल 

भाष्य--जा जिज्ञासु निर्चयरूप से इष अग्रतरूप मधु ओ 
नानता है बह सव वधु मों के भः देदीप्यमान होकर्‌ इती अग्रत 
रूप मधु का अनुभव करता हुजा आनन्दित=परमघुख को भ 
व है, यायगे किं उ आनन्द काचारो आरसे अनुभव 
करता है आर इपी अप्रत के प्रभाव से. सर्वजन उदय परकाशते 
हाता हे अथात्‌ सव्र वमरुओं म प्रतिष्ठा पाता हे, अधिक क्या जब 
तक सूयय ओर चांद रहगे तबतक्र बह वसुओं के ही मध्य स्वतेन्नता 
पुथ विचरता रहेगा, अतणएव्र सिद्ध टै कि जो. पुरुष इस सत्तार 
मे आनन्द कों उपर्ग्ध करना चाहे वह बह्मचय्यपूर्ैक साङ्गोपाङ्ग 
वदा का अध्ययन करे, वेदवेत्ता पुरुष ही सपार क दुःखों से हट 
कर अमृतपदं को प्राप्त होता, वदी सूय्यं की भांति सवत्र 
चमकता ओर स्मरेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है ॥ 

इ[त १८९ .सण्ड . समा् 


- ~~ 


अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 
` सं०--अव “रुदर सज्ञक बह्मचारी की गति कथनं करते ैः- 


अथ यद्‌देतीयममतं तद्रद्रा उपजीवन्तीं 






न्द्रेणप्खेन । नवे देवा अश्रन्ति न पिबन्त्य 


तदवामत दष्ट्वा तुप्यान्त ॥ १ ॥ 


पद्‌ <--अथ । यत्‌ } दद्रतीयं। अप्रतं। तत्‌ । रुद्राः । उर्पं 


कष = 
त 


॥ 
-- 


२६० उर्पनिषदाय्यभाष्ये 


पदा०-( अथ ) अव ( यव्‌ ) जो (द्वितीयं, अमतं ) द्वितीय 


अभ्रं ब्रह्म है ( तत्‌ ) उसको पाकर ( इन्द्रेण, मुखन) भकारित 


ग्ुख सं (श्द्राः) रुद्राख्य ब्रह्मचार ( उपजावन्ति) सुखपूवंक 
जीतन यतीत करते हे (वे ) निश्चय करके ( देवाः ) वह विद्रान्‌ 
(न, अश्नन्ति) न खातं ओंर (न, पिवन्ति ) न पीते दै ८ एतव, 
एवे, अग्रत) इसी अग्रत का ( श्रा ) साक्षाकार करके ( तप्यन्ति) 
तुपु रहत द । 


(के 


भाष्य--इस खण्ड मे द्वितीय ग्रत कथन कियागया है कि 
नो बह्मचारी' यजल्ैद द्वारा उतत परमात्मा को पराप्त करते $ 
अधीतः आचाय्थकुरमे वि करे दए साद्धोपाङ् यजुर्वेद का 


पवन करत ९ बद मरकरा।रत मुख से सुखपूतैक जीवन व्यतीत ` 


करते इए परमलमा का साक्षत्कार करतु रहते है ओर 
बृह पखय्यतान्‌ होने के कारण “ इन्द्रसुख ” काते हे ॥ 


त एतदबरूपमाभसविशन्त्येतस्मा- 
` दूपादयन्ति ॥-२ ॥ 


१द्‌ ९-त । एतत्‌ । एव । रूप आमभप्षविश्चान्त । एतस्मात्‌। 
स्पात्‌ । उव्रान्ति | 


९-(तै,) वह शुटसततक ब्रह्मचारी ( एततः, एव ) इस 
गि (खं) बह्मकरो ( अभिरविशन्ति) सथ ओर से अनुभव 


करते ह ( एतस्माव्‌) रूपात्‌ ) आ।र इसी उपासना के कारण 
( उच्यन्ति ) सवत्र भ्रकारित होते ‡॥ 


छन्दोग्योपनि षदि-ततीयप्रपाटक्रे सप्रमःखण्डः २६९ 


स य एतदवमयत वद रुद्रमनकव्क्ा 
-श्ूत्वन्द्रणव युखनतद्वामूत दत्वा 
तृष्यान्त । स पतद्वरूपमामः 
सावशत्यतस्मब्रूषहुदात ॥ २ ॥ 


पद ० सः । यः । एतत्‌ । एव । अग्रत । वद । शुद्राणां ॥ 
एव । एङः । मृता । इन्द्रेण । एव । सुखंन । ` एतव्‌ । एव । 
अमतं । दष्टा । तप्यान्त । सः। एतत्‌ । एव । खूप । आभेमाव्े्ञात ॥" 
पतस्माव्‌ । रूपात्‌ । उद्‌ते । 
पदा०-( सः ) वह पुरुष (यः) जां (ए) उक्त प्रकार. 


से (एतव) इस ( अगतं ) अग्रत को (वेद) जानता है बह 


4, > च (4, 


( रुद्राणां, एवं ) सुट्‌ मई (एकः) एक ( भूता ) होकर (एष) 
निश्चयकररफे ( इन्द्रेण, युखन ) दीधिवार मुख से भकाद्ित 
गे ( एतत, एव, अप्रतं ) दक्षी अग्रतको (चका) अनुभव 
करके ( तृप्यति ) तप्त रहता दै (सः) वह्‌ ( एततः, एव, रूप ) 
इक्षी महल को (अ।भस्विशति) चारो आर अनुभव करता इञ 
८ एतस्माव, रूपात्‌ ) इसी ज्ञान के भरभाव से (उदेति › प्रकादित 
होता ह । ष 

माष्य-वद ४४ वर्षं के रुद्र सज्ञक ब्रह्मचारी जिन्शने यजुर्वेद 
दरार ज्ञान सम्पादन किया है वह ब्रह्मरी को सब ओरसे अनु- 
भव करते ओर इष्ठ उपासना कं कारण स्वे भरकरार्त्‌ 
होकर युक्ति के घुखका आनन्द छत दहं। 

जो पुरूष उक्त भकार से इम अपतूप पघु का यजुबदं द्वारा 


, दर्‌ - ˆ उपनिषदाय्यभाष्ये 

जानता दे बदश्द्रोमें दी एकत होता है उसक्रा मुख बड दीप्नि 
वाखा होता है ओर वह इसी अमृत को पाकर तृप्त रहता है वहं 
, परमात्म महत्व को ही चारो ओर अनुभव.करता हआ सब भकारं 
से सतषट रहता है ओर इसी ज्ञान के भभाव्रसे वह ससार में उद्य 


होता हे। | 
स ०-अवब उक्त ज्ञान का फट कथन करतेदहें 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता परश्यादस्तं 
मेता हिस्तावरहक्षिणत उदेतोत्तरतोऽ 
स्तमेता रद्राणमवतावदाधिपत्यः 
स्वाराज्यं पर्येता ॥*॥ 


पद -सः । यावत्‌ । आदित्यः। पुरस्ताच । उदेता। 
पचात । अस्तं । एता । द्विस्तावत्‌ 1 दक्षिणतः । उदेता । उत्तरतः 
अस्तं 1 पता । रुद्राणां । पव । तावत । आधिपत्यं । स्वाराज्यं । 
पर्य्यता । | | 
पदा ०~(याविव) जितने काल (आदित्यः) सुर्यं (चुरस्ताव) . 
पूवं दिशा मेँ (उदेता ) उदित होता रहेगा (पचाव) परिवम 
दिशा मं (अस्तं, एता) अस्त होता रहेगा द्विस्ताबव) उससे ` 
दविंग काल (दक्षिणतः, उदेता) दक्षिण दिशामें उदत होता 
रहेगा (उत्तरतः, अस्तं, एता) उत्तर दिशा मे अस्त होता रहेगा 
(तावत) उतन का (सः) वह जिक्नाखु (द्राणां, एव) रुद्रौ के 
बीवमेंदहीं (स्वाराज्य) खुलमय (आधिपटय) आधिकार +भाप्तकर 
(पर्य्यता) स्वेच्छाचारी हो विचरता रदेगा। , ` 


५ 1} 


छान्दोग्योपनिषदि-ठतीयभपाटके सप्तमःखण्डः २६३. 
भाष्य-ईइस उखा मं रुद्ररूप बह्मचारी के पदको. पाश्च 
जिह्ञाद्ु कं खियि यह फल कथन किया है कि जव्रतक पूरव 
दिशा म सरूय्य उदय हाता रहेगा तथा पह़िचम दिशा में अस्त 
होता रहेगा आर उसके द्वियुणकाल पय्यन्त दक्षिण दिशा भे 
उदय हता रहगा तथा उत्तर दशाम अस्त हाता रहेगा उतनः 
काङ पय्यन्त बह जज्ञाघ्ु स्द्राक मभ्य सुखमय आपत्य 
र भ्राप्ठ कर स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ 
` यहां प्रजो य्य का दाक्षिण दिक्षा मं उदय ओर उत्तर 
दिश्चामे अस्त होना कथन किया है वह सापेक्ष हे अथात्‌ अपनी. 
अपेक्षासे सथ्य का उदय अस्तमाना जाता दे. वास्तवमन 
सस्य उद्यदहाता आरन अस्त हाता ई, इस।छ्य उक्त कथन्‌ 
- मं कोड दोष नदीं। । 
इति सक्मःखण्डः समाप 


अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं °-अब “आदित्य” सङ्नक बदह्यचारी की गति कथन करतेहं 
अथ यत्ततीयमम्रत वदादत्या उपजीवन्त 
वरुणेन सखेन । न वें दवा अरनन्तिन ` 
पिबन्त्येतदवाम्रत एवा तप्यन्ति ॥१। 


पद्‌ <€-अथ। यत्‌) तुताय 1 अग्रत । तत्‌ । आदत्याः॥ 
उपजीवन्ति । वरुणेन । सुखेन 1 न । वे । देवाः] अइनन्ति ! . 
न । पिबान्त ) एतवत । एव । अमृतं । दष्ट्वा । तुष्यन्ति ॥ 





# 





२६४; `  उपनिषदाय्यभाष्ये 


ति पदा ०-(अथ) अव यत ) जो (ततीय, अमृत) तीसरा १ 
अमृत बह्म है ( यत्‌ ) उनको पाकर (आदित्याः) आदित्य 
"सन्ञक ब्रह्यचारो (वरुणन, युखंन) वरूणरूप मुख स (उपर्ज.वान्त) । 


जह्य के समीप आनन्दपूर्वक जःवन व्यतीत करते द 
( देवाः ) वह विद्वान्‌ (बै) निश्चयकरकं (न, अइनान्त) न खाते 
(न, पिबन्ति) न पीते दै (एतव, एव) इरी (अमृत) अमृत कों 
(दषा) साक्षात्कार कर (तप्यन्त) तृभ्र रहते हं । 


# ` धाष्य-ईइस उखोक मे आददत्य स्ञक बरह्मचारी “जिसने 
८ वषे _ पय्यन्त साङ्धापाङ्ग सामवेद का अध्ययन किया है“. 
उषां महर वणंन किया गया दै फि सामवेद भतिपादित नो 
बह्म उत्को पाकर उक्त बरह्मचाश निसके मुख की कान्ति. 


परम शाभायमान्‌ हं वह ब्रह्म कीं समीपत। का अनुभव करता 
हआ आनन्दपूवक जीवन व्यतीत करता दे, देवा-वह आदित्य 
सङ्घके ब्रह्मचारी न खातादै नपाता है किन्तु इक्ी अमृत पदं 
रूप ब्रह्मको प्राप्तं होकर तृप्त रहता दै । 


म । क छ ॐ, क छ, अ 
जा उक्तं बह्मचारया के विषय मे खान पानका निषेध करके 


्ञानमा्से तसि कथन कीटे बह इत अभिपायतेशैक्रि बह 
ब्रह्मचारो अन्य गां के समान खान पान वे रत नहीं रहते 











|; 
क क › व क "क क 





नो ` 


किन्तु एकमात्र ब्रह्मामृत स दी तृप्त रहते है, वह खान पान ` 


केवङ जीवन याचा के लिये करते हं । 


त एतदव खूपमभमिसविशन्त्येतस्माद 
, रूपादयन्ति ॥ २॥ | 





व -अष्मं;खण्डः २६९ 
पद ०-ते। एतत्‌ । एव । रूपं । अभिसविकन्ति । एतस्मात्‌ । 
रूषात्‌। उद्यन्ति। ` | 
पदा०- (ते) बह आद्त्य सज्ञक ब्रह्मचारी (एतव, एव) इसी 
(पं) ब्रह्म को (अमिंवि शन्ति) सव ओर अनुभव कसे - ओर 
(एतस्मात्‌ रूपात्‌) उती क। उपाप्तना के. परभावं से (उद्यन्ति) 
सैन उदय होते है अर्थात्‌ उनका यदा स्व्र- फैट 
जाता है। 1 


स य एतदवमयतं वेदादित्यानमिवकष + 


भूत्वावरुणनेव पुखेनेतदवाभ्रतरष्टवा 
तृप्यति। स एतदवखूपममेसविक्ञत्येः ^ 
तस्मद्भषाहरदात ॥ ३॥. 


पद०-्ठः। यः । एतत्‌ । एषं । अतं । वेद । आदित्यानां । 
एव । एकः भूता । वर्णन ।. एव । सुखंन । पएतव्‌ । एव । 
अपतं । हृषु । दप्वात । सः। एतत्‌ । एव ॥ सप्‌ अभिप- 
विदाति 1 एतस्मात ।. रूपात्‌ । उद ति । | 
वदा2-( सः ) वर पुरुष (यः ) जो (एवं ) उक्त प्रकारं ` 
ते ( एतव ) इस (अगतं ) अमृतरूपं बह्म को (वेद्‌ ) जानतां हे. 
वहं (आदित्यानां, एव ) आदिस्यां मं £ (एकः ) एक (भूत्वा) 
होकर { एव ) निश्चय करके ( वरणेन, युखेन ) उत्तम छवि बाठे 
गुख से ( एतत, एव, अगतं, इषा ) इम . अप्रतरूप व्रह्म "का 
साक्षाक्तार करफे ‹ वरष्यति) . तपर रहता है (सः) ` वहं "पुरूष 
( एतत्‌, एव, रूपं ) इषी बह्म को (अभिपविशति-) सबं ओर्‌ ` 


| क 
र६8 उपनिषदाथ्येभाष्ये 


स पाप्नहमेकर (एतस्मात, रूपात्‌ ) इष बह्म क। कृपा से. (उदेति) 
सरन्न कामचार होता है \ +; 
भाष्य-ईइस छाकोमं जिज्ञाघु कं स्यि यंह-कथनः क्रिया 


गधा.है कि; जो, जिजञाघुं उक्त भकार से साम्वेदविपयक् इः 
ररूप ब्रह्म को; नानता है बह उन्दी आदत्यों मे एक होकर 
उस-अमूतृदप्‌, ब्रह्म को साघ्नात्कार करकं तृततः हीनाता-€ ओर्‌. 
बह सर्वत्र उसी परमास्मा को देखता है अथात्‌ एकमात्र. बह्म; 


समा मा.उसके,ठिये, रक्ष्य होता &.आर्‌ उसा क. उपासना. क 
भा सं सवेत स्तेच्छाचारी' होकर विचरता ६ ॥ 


स २--अब्र.उन्तः जिज्ञासु के-ख्यि फल कथन करते, दैः 


स॒ य्रह्मदित्ये दक्षिणतउदेतो्तरतोऽस्त 

मेता टिस्तावसश्चादुदेतापुरस्तादस्तमे 

 ताऽऽदित्यानामेवः तावदाधिप्य 
स्वाराज्यं पर्येता ॥ ५॥ 






पद्‌ ०-सः । यावत्‌,। आदित्यः । दक्षिणतः। उदेता; 


उत्तरतः । अस्त । एता। प्रस्ताव । पश्चात्‌ । उदेता । पुरस्तात्‌ । 


अस्र एता+ आद्िस्यानां । एव । तावत्‌ । आपिष्य । स्वाराज्यं । , 


पर्येन्म। 

वदा०-(यावत्‌) जवतकर ( आदित्यः ) सर्य्यं (दक्षिणतः) 
दक्षि + दिवा मंः(उदेवा ) उदयः होता, रहेगा - (उत्तरतः, 
अ्तःएता)) उत्तर दिशा मेः अस्त होता. रदेना,( द्विस्तावव) 
. इसकषद्विद्यण कालः(पतचात्‌उदता) पर्िचिम दिशा मे 'उदित्त तथा 


त, 


छान्दोग्योपनिषदि -ततीयपपाठके अष्टपःखण्डः २३६७ 


{ पुरस्ताव, अस्त, एता ) पूवे म अस्त होता रहेगा ( तावत्‌) 

बतक (सः , बृह पुरूष ( आदत्यानां, एव ) आदित्यो कै मय 
(स्वाराज्य) खखपूवंक (आधिपत्य) अधिकार भाप्त कर ( पूव्येता) 
` स्वेच्छाचारं हा विचरता रहेगा। ` (४ 
 भाष्य-इष छाक् म सामवेद के मनन करन वाल पुरुष 
कीं यह फर वणंन क्रिया है कि जवतक सूय्यं दक्षिण मृःउदगु 
तथा उत्तर म अस्त हाता रंगा उससे प्रयण कां प्चिम्‌ 
उदय अर पूवम अस्त हाता रहेगा तबरतक वहं जज्ञा १ । 
के मध्य सुखपूर्वैक खेच्छाचायीं लयकर विचरता रहेगाअथात्‌ 
ठेसा उर्ध्वरेत ब्रह्मचारी निष ४८ वष पर्यन्त -जह्यचय्येपूतेक्‌ 
वेदां का अध्ययन किया ३ उसका यश संसारं मे चिस्कारस्थायी 
हाता हं ॥ 

शतं अश्पःखण्डः समा 
----ट ४5 --- 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


| । 
सं ०-- अव्र “मरुत्‌” पद भप्त व्रह्मचारी की गति कथन करते हैः 


अथ यच्चतुथममृते तन्मरूत उपजीव- 
न्ति सोमेन मुखेन । न वै देवा 
अश्चन्तिन पिवन्यतदवामतं 
, दृष्वा तप्यान्त ॥ 9 ॥ 


पदं <--अथ । यत्‌ । चतुर्थं । अभृतं । तत्‌। मरुतः । उप- 


२2६८ ॑  . उषनिषद्‌ स्यंभाष्ये 


जीवन्ति । सोभन ! मखेन । न 4 वे। दवाः। अन्नन्ति । न। 
पिबन्ति । एत्‌र्‌ । एत्र । अपरत } द्रु । तप्यन्ति । | 

पदा ०-( अथ ) अब ( यत्‌ ) जो (चतुथ, अगते ) चतुथं 
अगत है (तत्‌) उस ब्रह्मसे( मरूतः) मरुत पदको पाकर 
( सोमेन, युखेन ) चन्द्रसद्श सुख से व्रह्म के समीप (उपजीवन्ति) 
आनन्द पुत्रक जीवन व्यतीत करते हैँ (देवाः ) वह विद्वान्‌ (वैः) 
निश्चयक्ररकं ( न, अभ्चन्ति ) न खाति (न, पिबन्ति ) न 
कते हं (एतत्‌, एव, अमृतं ) इसी अमृतपद बरह्म को (दृष्टा ) 
साक्षात्कार करके ( तृप्यन्ति ) तृप्र रहते है । 


भाष्य-इस शाक म चतुथं अग्रत पद का वर्णन किया 


है अथौवः “मरुव ” संज्ञक ` व्रह्मचारी जिषेन ५८ वर से उपर 
बरह्मचय्यरूप तप करते दुष पाङ्ञापाङ्ग चतुथ अथप्मेद का अध्ययन 
किया है उप्तका महत्व यहां इप प्रकार वर्णन कियाद किते 
` बरह्मचारी चन्द्ररटश यख से शोभायमान हाते हुए ब्रह्म के समाप 
परमानन्द छत्‌ हए उत्तम प्रकार स अपना जिन्‌ व्यतीत करते ट) 
यह ब्रह्मचारी मरुत्‌ नाम से पुकार जति ठे,न वह वहां कुड खाते 
आरने पाते हे, वद ईस। अमृतस्वरूप ब्रह्म का साक्षाच्कार 
करके तृप्त रहेदै॥ 


त स्तदवरूपमाभसावशन्व्यतस्मा 
` इषयन्त ॥२॥ 


पद्‌ ~ ते । एतत्‌ 1 एव । रूप । अभिसंविलन्ति। पतस्मात्‌। 
रूपात्‌ । उद्यन्ति । 


~ पदा ०-(ते) बह मरुत सन्नकं बह्मचायी (एतत, एव) इस श 


६. 


कि ` 


छान्दोग्योपनिषदिःतृतीयपपाठके नवमःखण्डः २६९. 

(रूपं) ब्रह्म को (अभिविशन्ति). चारो ओर अनुभव करते दै ` 
आर (एतस्मात्‌, रूपात्‌) ईदी बरह्म कां ` कृषा से (उद्यन्ति) स्वज 

कामचारा हात्‌ ह३। | 

क के 


सये एतदवमपम्रतं वेद मरुतामेवेको भता 

सोमेनेवपुखेनेतदवाप्रतं दष्टवाः 

तृप्यति स एतदेवरूपमभिसाकदात्ये 
तस्मादरपादुदपि ॥ २॥ 


पद ०-तः । यः । एतत्‌ । - एवं । अमृतं ॥ वेद । मरुतां । 


एव । एकरः। भूत्वा) सोमेन । एव । युखेन । एतत ।. एव ॥ 


अमृतं । दश्च । तप्यति । सः । एतत्‌ । . एव ।. रूपं । अभस - 
विशति । एतस्मात्‌ । रूपात्‌ । उदेति । | 

पदा ०-(सः) वह पुरुष (यः) जो (पष) उक्त. भकारे, 
(एतत) इम (अमृतं) अमृतरूय व्रह्म का (वेद्‌) जानत हैँवहं 
(मरुतां, एव) मरुतो मे ही (ककः) एक (भूत्वा) दाकर (सामन्‌एव) 
मुखेन) कान्ति वारे युख से शाभायमान (एतव,एव) इर (अमृतं) 
अग्रतरूप व्रह्म को (दष्ा) साक्षात्कार करकं तृप्यत) वृष रहते ` 
है ओर (सः) बह पुरूष (एतत्‌, एव, रूप) इम ही ब्रह्म को (अभि 
संविशति) चारो+ओर से अनुभव करते हुए (एतस्मात, रूपात्‌ ) 


इमी रूप से (उदेति) उदय हतं ₹। | 
सं ०-अव उक्त पुरुष के ख्य फू कथन करते ह: 


स यावदादित्यः यर्चाददता पएरस्तारंस्त 
मेतारहिस्तावहततरत उदेता दक्षणतोऽ 


२७९ उपनिषदा य्यभध्ये 


स्तप्ता मरुतामेववावदाधेपदयः 
स्याराज्यं पर्य्थता॥ °॥ 


 , पद <2-स । यावत्‌ । अवदत्यः; । पश्चात्‌ । उदंता । 
पुरस्तात! अस्तं । एता । द्विस्तावत्‌ । उत्तरतः । उदेता। 
दक्षिणतः 1. अस्तं । एता । मरुतां । एव । तावत्‌ । आधिपत्यं ॥ ९ 
स्वाराज्य) पस्यता 
पदा ०-(यावत) जब्र तक (आदित्यः) सुर्यं (पञ्चात्‌) 
परिचम दिशा मं ( उदेता) उदय ( पुरस्तात, अस्तं, एता) ` 
पूवे ददशा म अस्त हाता रहेगा द्विस्तावत्‌ ) उक्ष 
द्विगुण कार. ( उत्तरतः, उदेता ) उत्तर दिशा मे उरदि१ ओर 


(दक्षिणतः, अस्त, एता) दक्षिण दिला मे अस्त टहोता रगा 





ध्यं 





| 
>) 2 (स्वाराज्य) सुखमय राज्यदूप (आधिपत्यं) अधिकार पाप 
कर (पस्यता) स्वेच्छाचारी हो विंचारतारहेगा।1 ` | 


रत नवमःखण्डः समाप 


---'=-6.४2--=> 


अथ दशमःखण्टः प्रारभ्यते 


स°-अव “पाध्य"पद प्राप्त ब्रह्मचारी कीं गति कथन करते है:- ` 
अय वतञ्चम्रम्रत तत्साध्या उपजीषोान्त 
ब्रह्णामुखनं । नवे देवा अश्नन्ति 
नपिवन्त्यत दवामुतं दष्ट्वा तेव्यन्ति।१॥ . 


५ 


“ 
| 





छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयभपारकरे दशमःखण्डः २७१, 
पदर अथ. । यत्‌ । पञ्चमं ।॥ अगतं । तत्‌।. साध्याःः॥. ` 
उपजीवन्ति । ब्रह्मणा । सुखेन । न । वै । देषाः;। अरनन्ति। 
न । पिबन्ति । एतत्‌ । एत्र । अग्रत । दृ । तरप्यानित ॥ 
पदा °-(अथ) अव (यत्‌) जो (पञ्चमं) पञ्चम (अगतं) अमत 
है ( (तव) उस्तको पाकर ( बह्मणा, सुखेन › बरहमतेन वाढे सुख 
(साध्याः) साध्य पद भाप व्रह्मचारी, (उपजीवन्ति) बह्म के 
समीप; नित्रासःकरते हुए ( वे) निश्चय करकेः( दवाः) दिव्यः गुण 
सम्पन्न ब्रह्मचारी (न, अरनन्ति) न खाते (न, पिबन्ति) न पीते. 
कन्दु (एतत, एव, अमतं, शष्ठ) इसी अमृत ब्रह्य का. साक्षात्कार 
कर्कः (वृप्यानित,) तप्र रहते ६। 
भाष्य~ईइसःछाक;म ` ताध्य “पद्‌ भाप्र बरह्मचारा का कथन, शिया. 


गया दै अर्थात चारो वेदां की शिक्षां सेः नो. शिक्षित, 

तद्मच्राशधिउ्ती को यदां पचम अभरत पद का अधिकारी विधाज्न.किया 

है, एते बरह्मचारी व्रह्मतेन वाटे युख से “ साध्य “ पदी ४ । 

कर प्रमासा क. समीप. जीवन. व्यतीत, करते हैः ओर 

उस अवस्थाःमे न बह खाते न १ते.किन्वुइसी अमृत पदः बह्म 

का साघ्षाक्कार कर तप्त रहते 
. भाव वहै उक्त चारो. वेद सुख्यतयां ब्रह्मविचार मं 
ही ;अदत्तः दै, वेद भतिपादक ओर! बरह्म प्रतिपाद्यः ह एक २ 
वेदसे विज्ञात ब्रह्म.एक २ असुत कता है: अथातः ऋ्ेद्‌; 
परतिपाद्धित ब्रह्मःमथम्‌ःअसृतः यजुवेदः भ्रतिपादित ब्रह्मः द्वित्रीयः 
अगत, इसी प्रकार साम ओर अथवर ` ्रतिपराादत ब्रह्म देतीयः 
ओर ' चतुर्थ, अश्वतः जानना ` चाहिये ओर चरो वेदो द्रारा-थति- 
पाद्वत; नोः बह्म वह पांचा अथृतःकटछाता है ओर उसी क, 
इस} खण्दात्मे वर्णन: किया-गया. दैः जो ‹ ब्रह्मचारी साङ्गोपाङ्ग" 








चैष ॐ न्द + # 


अद्‌ | । ; ` उषनिषदास्यभाष्ये 





वेदों का अध्ययन कस्ते दं वद ˆ साध्य ” पद्व( वारं कहि 
है एने बरह्मचारी वहयतज से युक्त होकर परमता क समीप } 
सुशाभित दात ई।. | 


त एतदवखूपमाभसवशन्त्यतस्माद्रूम 
दुदयान्त ॥ २॥ 


पद ०-ते । पएतव्‌ । एव । रूप । अभिषविान्त । एतस्माद्‌ । 
रूपात्‌ । उद्यन्ति 
पदा०-(ति) वहः साध्य पदवीं युक्त बह्यचारी (एतव,एवं रूप) | 
इसी अमृरूप बरह्म कां (अनिनिवशान्त) चारो आर्‌ अुभव्र करत 
(एतस्मात.खूपात ) ईक्ष ज्ञान के प्रभाव. स (उद्यन्ति) 
सेर उदय दहाति 


४. मय एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेकी 
भूत्वा ब्रह्मणेव मुखनेतदेवामृत दृष्टवा 

तृप्यति सणएतदेव रूपमभिसंविशवे- 
तस्माद्रपादुदति॥ ३॥ ` 


पद्‌ °-प्ः । यः । एतत्‌ । एव । असूत । वेद । साध्यानां । 

एत्र । एकः । भूखा । ब्रह्मणा । एव । ` मुखेन । एतवं । एष । 
अप्त । दष्टा । तप्याते। सः । पत्रतः1 एव) रूप ॥ अनि | 
विक्षति। पतस्मात । रूपात्‌ 1 उदति 
पदा ०-(खः) बह जिज्ञास यः) जो(पवं'उक्त पकार से (एतत) इस 
(अशत) अग्रत रूपरेद को ‹वद)जानतादह बह(साध्यानाँ प्ोमाध्यां 
मेही ‹एकः) एक (मूल्वा) होकर (एव) निरुचयं करकं (बह्म णाःमुखन) 





" 


नक्रः क कराकर 


उन्दोग्योपनिषदि-तरतीयमपाटके दशमःखण्डंः ७ 


ब्रह्मरूप सुख सं (एतत, एव अग्रत; दृष्टा) इसी अभ्रतखूय ब्रह्म का 
साक्षारकार करक (त्रप्यात) तप्र रहते है (सः) वह पुरुष ( एतत, 
एव्र, रूपे) इपो ब्रह्य को (अभिषरविश्षति) चारो ओर से भटे भकार 
भराप्न कर ( एतस्माव, रूपात, उदति ) उकी ज्ञान के प्रभाव से 


 स्वेच उदय हात ई ॥ 


सं°--अव उक्त लिङ्गा के खमि फल कथन करते है १५ 
स यावदादिपय उत्तरत उदेता दक्षिणः 
तोऽस्तमतािस्तावहृष्वमदेताष्वाग 

स्तमता सबव्यनम्ब तवदयाधषः 

त्यः स्वाराज्यं पर्येता ॥ ° ॥ 

द्‌ ०-पतः । यावक । आदित्यः । उत्तरतः । उदेताः। 
दक्षिणतः। अस्त । एता । द्विस्तावत्‌ । उध्वं । उदता। अवाक । अस्त। 4 
एता । साध्यानां । एव । तावत्‌ । आधिपत्यं स्वाराज्यं ॥ 


पय्यता । 

पदा <-(यावत्‌, आदित्यः, उत्तरतः, उदेता) जबरतक सख्यं 
उत्तर दिशा में उदय ८ दक्षिणतः, अस्त, एता ) दक्षिण दिक्षा 
मे अस्त होता रहेगा ८ द्विस्तावत्‌ ) उस्म द्वियण काछ 





( ऊर्ध्व, उदेता) उर्ध्वदेश्ष मे उदित ओर (अर्वाक्‌, अस्तं, 


छता ) अधःस्थित देश मं अस्त हाता रहगा (तावत्‌ ) तबतक्र 


(सः) बह पुरुष (साध्यानां, एव ) साध्यां के मध्य मे ही(खा- 


[ज्य ) घुखमय ( आधिपत्यं ) अधिक्रार पराप्र कर (पर्येता) 
सखच्छाचार्‌। दाकर विचरता रहेगा ॥ 


दाति दरमःखण्डः समाप. 


1 1 | उपनिषदाय्यभाष्यं 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यत 








क 
क ४ 


^ संऽ~-अब पञ्रम अग्रत से ऊध्वगति कथन करत 


अथ तत ऊध्वं उदेत्य नवोदेता नास्तमेते- 
कर एवं मध्ये स्थाता तदेष छोकः ॥ १ ॥ 


पद्‌ 2-अथ ततः 1 ऊध्व; । उदेत्य । न । एव । उदेता । 
न । अस्तं। एता। एकलः एवामध्ये । स्थाता । तव्‌ । एषः । श्छोकः। 
षदा०--( अथ) इसके अनन्तर ( ततः ) पचम अगृत से 
( ऊध्वर) ऊपर ८ उदेत्य ) उद्य होकर (न, एव, उदेता ) फिर. 
नतो उदय होता ओर (न ) नादी ( अस्तं, एता ›) अस्त होता 
किन्तु (सकः, एव ) एक ब्रह्म के मध्यमेदही (स्थाता) 
स्थित होता दै ( तव्‌) उस विषय मे (एषः, शोकः) यह ^ 
शोक हे । | | 
भाष्य-उपरोक्त शोको मे यह वर्णन कियागयाहेकि 
नरिग्वद्‌ का जानन्‌ वाखा बह्यचारीं जितने का तक्र अप्रतको 
भोगता हे, उप्ते द्विगुण कार पर्यन्त यजर्यैद का ज्ञाता, उक्त 
से द्विगुण कार पर्यन्त सामवेद का ज्ञाता, उससे द्विगुण कारु # 
तक्र अथववेद का ज्ञाता ओर उतते द्वियुण काल पर्यन्त साध्य 
पदवी राच ब्रह्मचारी निन्दने सब अङ्खोपाङ्ग सरित वेदौ का. 
अध्ययन करकं उनके आदेशानुसार अनुष्ठान - किया ह वह 
अभरत को प्राप्त होकर फिर उदय, अस्त~जन्म, मरण 
को भराप्ठ होते दै परन्तु जिष्तने परबह्मरूप तल. का साक्षा- 
स्कार किया है वह कृतकृत्य होकर कर्प पर्य्यन्तं ब्रह्य में 








छान्दोग्योपनिषदि-तृतीयपपाठके एकादश्षःखण्डः २८ 
स्थिर रहता हे; इसीरये कथन क्रिया हे कि बह फिरनेहीं भाता 
एमा -युरुष बहुकाङ तक ब्रह्म के साथ आनन्द ; भोगता! दओं 
कलग के अन्त में फि( खोता है, उक्त परिषप मे यई निज्नखिितं. 
शोक है ॥ | 


नवेतत्रन निम्डोच नोदियाय 
< कदाचन । देषास्तेनाह+ सत्येन 
मा विरोषिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


पद्‌ ०-न । वे } ततर । न।नम्खोच 1¶। उदियाय। कदाचन । 
द्‌बाः । तन । अहं । सत्येन । मा । विरोधिषि । ब्मणा । इतिं ॥ 

, पदा०-( तत्र) उस अवस्था मं (षे) निशयकरके. 
दुःखादि ङश ( न) नदी हाते, ओर वहां पर सूुय्य (न, निम्खोच) - 
न अस्त हाता (न) न (कदाचन) कभी (उदियाय) 
उदय हाता है( देवाः ) है विद्रानो (तेन, सस्येन ) उस सत्यस्वरूप 
( ब्रह्मणा, इते ) ब्रह्य से (अह) मं (मा, विरोधिषि) विरोध 
न कर्‌ । 

~~ भाष्य--उस अवस्था मं जीव दुःखादि केशां के .अभाव्‌ 
दारा सुखस्वरूप ब्रह्म के साथ मिलकर आनन्द ` भोगता दे, 
वहां परन मुव उद्षहोताओरन अस्त हाता किन्ु. सदा .एक 
र रहता. मुरु पुरूषजो मुक्ति सेखोटकरर आया हे उसका, 
कथन है किह धिद्राना=जेदों के ज्ञाता पुरग ! उप्र सत्यस्वरूप . 
विरखबाध्यव्र्मसेहपखोग कमी पिरोधन करं छन्तु उष. 
कौ आज्ञा क पालन करते हए उक्तकी समी पताः को -माप्त शोकर 
आनन्द भोगे । 


७६  ;; |; ~ उवषनिषदास्थभाष्ये 

॥ € [49 [स [९ ( +#4 
इक स्थल मे सरा० शङ्कराचाय्य का भीं युक्ति से लांटना | 
माने विनानित्राह नदी, वः खित रकि अतोऽहब्रह्मटाक- 
दगंततः “= जक्त कारण म व्रह्मलाक से आया हुइत्यादि इं 


विषय को अगि विस्तारपूर्वक स्फुट करगे । 
सं°-अव बह्म के ज्ञाता को फट कथन करते श 


नहंवा अस्मा उदेतिननिम्दो 
चाते सङ्ग्िवा हैवास्मे मवति य 
वतामवव्रह्मोपनषदं वेद ॥ ३ ॥ 


 . पद्‌ ~न । ६।३ । अस्म । उदोति। न । निम्खोचति। सक्त ॥ . 
दिश्रा। ह। एव । अस्मे । मवति । यः । एतां । एवं । जद्मोपनिषदं। 
बुदा ॥ ) 

पा९--{यः,) जो पुरूष ( एतां ) शस (ब्रह्मोपनिषदं ) बह्म 
शनमद्‌ उपानषहद्‌ का ( एवं ) उक्त पकार से (तेद ) जानता है 
( अस्म ) उसके खयि (वे) निश्वयकरके (न. दह) नतो श्य 
(८ उदेति ) उदय होता ओंर८(न नम्लाचाते) न अस्त हाता 
(अस्म) उक्तके प्रति (ह) निश्चयक्ररकरे (सक्त) सवदा (दिवा, एव) दिन 
ही (भवति) दाता है। 

भव्थि--ज्‌। पुरूष इस ब्रह्मत्नानपरद्‌ उपनिषद्‌ को उक्त 
मकार से जानता है उसके छ्यिन तो सुर्यं उदय होता ओर ्‌ 
न कभी अस्त होताहै अर्थाव्‌ उसके हृदयम ज्ञानरूप भकार हीने स 
सदा दिन दा रहता दै, अन्धक्रार अज्ञान का लेशमात् भी नहीं 
रहता, एसा पुरुष ही परमास्मां का प्यारा हता जर वह-उनकी 
गाद्‌ मं बेटकर विश्राम ठता है ॥ 
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सं°--अ्र उक्त विषय मं इतिहास वर्णन करते ह -- 


` तडतद्रहया प्रजापतय उवाच प्रजापति 

मनवे मलः प्रजाभ्यस्तदेतदुद्रार्का 
 याऽऽरणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
< प्रोवाच ॥ ५॥ 


पद्‌ ०- तत्‌ । ह । एतत्‌ । ब्रह्मा । भ्रजापतये 1 उवाच ॥ ` 
प्रजापतिः । मनवे । मनुः । परजाभ्यः 1 तव्‌ । ह । एतत्‌ । उहाख्काय। 
आरुणये । ज्यष्ठाय । पुत्राय । पिता । बह्म । भोवाच | 

. पदा०-(ह) प्रसिद्ध है कि (बह्मा ) ब्रह्मा नामक ऋषि ने 

( तत्‌, एतत ) इत विन्नान का ( मजापरतये ) प्रजापति ऋषि कों 
( उवाच ) उपदेश क्रिया ( भ्रजापतिः ) प्रजापति ने (मनुवे) 
मतुको (मतुः, प्रजाभ्यः) मतुने भरजाओं को उपदेश किया 
ओर (द ) परसिद्ध है रिं (तव, एतव्‌ ) इमी विज्ञान का ( पिता) 
उड़ाखक के पिता ने ( आ{रुणये, ज्येष्ठाय, पुराय ) आरुणि उदा 
खक नामक अपने ज्ये पुत्र को (ब्रह्म, भोवाच ) व्रह्म का उप- 
देश किथा । ` ई 
इदं वावतज्ज्ये्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म 
प्रत्रयात्‌ प्राणाय्याय वाजन्तेवासिने ॥ ५॥ 

१९ ०-इद्‌ । वाव । तत्‌ । ज्येष्टा ¦ । पुत्राय । पिता । बह्म । 
मरतूयात्‌ । प्ाणाय्याय । वा । अनतेवापिने । ~+. 


२६, ` † उपनिषदय्यंभाष्ये 
` ` पदा०-८ बाकर) निश्चयकरर्के ( पिता). पिता- ( ज्येष्ठाय) 
पत्नय ) अपने ज्ये पु से (वा ) अथा ( भाणाय्याय्‌,) भाण _ 
समान (अन्तेवासिने ) शिष्य से (तत्‌, इदं ) उप्त इष ( ब्रह्म) 
बरह्मन्न का ( प्रव्रयाव्‌ ) उपदेश करे । | 
„,  भाष्य-इत ब्रह्मज्ञान के उपदेष्टाओं का इतिहास इस 
प्रकार है फि व्रह्मा ने प्रजापति जिका दूभरा नामः: कश्यप है 
, उशक्रो उपदेश किया) क्यप ने मनु को ओर मनु ने अन्य सब 
प्रजाओं कों उपदेश किया, ओर अरुण ने अपने ज्ये्पुत्र 
उदाखक्र को ब्रह्म का उपदेश किया; ओर इसी भकार सब पिता 
वा आचाम्य क उचित दहै कि बह अपने व्येष्पुत्र तथा 
परमाभेय शिष्य कं भरति इस ब्रह्मज्ञान का उपदेक्षं करते रह 
ताकि गुरुशिष्य परम्परा द्रारा इस विज्ञान का प्रचार हो ओर 
पुषं - प्रमातमप्रिय होकर दुःखों से छट परमानन्द भोगे । 
_ सं°-अव ब्रह्मज्ञानोपदेष्टा आचार्य्य का नियम कथन 


¢ 


करते दँः- 


नान्यस्मे कस्मैचन, ययघ्यस्मा इमाम 


®  @ ® 

देः परिहीतां घनस्य पर्णा दयादेतदेव * 
भ र । | । 
तताभ्रय इत्यतदव तते म्य इति ॥६॥ 
 पदशन । अन्यस्मे । कसचन । यद्यपि । असौ । इमाम्‌ । 
ˆ अद्धिः । परिग्रदीतां । धनस्य । पूर्णा । दद्यात्‌ । एतत्‌।॥ 
प्र । ततः । ` भूयः । इतिं । एतत्‌ । एव । ततः । भयः । इति 1 

पदा ०-( यच्रपि ) यचि चाहे (अद्धि) सयुर से. 

( परिष्दीतां ) परिष्ीत ( धनस्य, पूर्णा ) घनो से पूर्णं ( शमा ) 
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"इस परथिवी को (अस्म ) उक्त ` आचार्यं को ˆ ८ दधाव) 
देवे तो + भी ,( अन्यस्मै, कस्मेचन ) अन्य किसी को (न, 
रयाव ) बह्म का उपदेश न करे, क्योकि ८ ततः ) उस परथिवी 
सं ( एतत, एव, भूयः, इति ) वदी बडा है । 

भाष्य-“एतदेवततोभ्रूय इति" पठ दोवार उक्त अथे 
की दृता के लिये आयाहै, इस शोकम यह कथन किया 
गया है फि ब्रहमज्ानोपे्टा अधिक्रारी भति ब्रह्म का उपदेश करे 
अनधिकारी को कदापि ब्रह्मका उपदेश न करे अथाव साधन 
सम्पन्न पुरुष जितने यमानियमादिका द्वारा तपश्चरण करक 
अपने अन्तःकरण को निर्मल बनाया. है वदी बह्मज्ञान का 
अधिका है उको आचाय भाणो से भिय मानता हआ उपदेश 
करे ओर इमसे भिन्न पुरुष जिसने अपने आपको अधिकारी 
ना बनाया वह चाहे धनां से पूणं सयुद्रपर्यन्त इस प्रथिवी 
का दान आचाय्थै को देवे तां भी उसको ब्रह्म काउपदश न 
करे, क्याकिं उस प्रथिवी के दान से ब्रह्मविद्या का दान 
अगिकतर हे ॥ 

डत एकादश्ःखण्डः समाप्त 
--- ~-=अर-2----  --- 
अय हादशः खण्डः प्रारभ्यत 
``“ ठ <र6 नरज ~ 

सं °-अब “ गायत्री ” का महत्र वणन करते हए इसी 

द्वासयं ब्रह्म की उपासना कथन करते हईः- 


गायत्री वा. इदभ्सर्वं भतं यदिद किञ्च । 
वग्वि गायत्री वाग्वा उदण्सवे भतम, 


कै 


२२ 9 


चै 





कडपनिषदासयेभाष्ये 
गायत चतरायतच॥उ3)॥ ` 


पद्‌०- गायनी । वें । इद्‌ । स्थ । मूतः । यवँ इदं । किच । 
वाक्‌ । वं । गायत्री । वार्‌ 1 पे । इदं । सवं । भूतं । गायति । 
च । जायते । च | 
 षपदा०-(वें ) निश्चय करके ( गायन्री) गायन्री (इद्‌, 


स्व, भूत ) यहे सब भूत ई ( यव, इदं, किच) यह नो कुछ ` 


सव गायत्रा दे(वाक्‌,वे) बाणीदहीं (गायत्री ) गायत्रीं है, 
क्याक (वाक्‌, वे) बाणी दी (इदं, सर्व, भूतं ) इन सव 


भूता को ( गायति, च) गाती (च) ओर (्रायत) रक्षा 
करती दे। 


भाष्य-चारो वेदांमनजो छन्द हँ उने गायत्री छन्दं कीं 


भूधानता ह) क्योकि इसी छन्द सेवेदों तं बरह्म की अधिकता 


सं स्तुति कीगई है, इषी कारण ब्रह्मसाधनो मे भधान होनिके 


करणं गायन्ना छन्द का ईस लाक म महाव्स्य वणम कया 


गया है क्रि गायत्री हीं सव भूत है, यह्‌ सव कु स्थावर जगम 
जगव है सव गायनी है, वयोकि इ के ज्ञान से बुद्ध कं 
दद्धि होकर सव पदारथोकाबोधहोताहै पदार्था के बोषसे 





@ 


मति का बोध ओरं उससे ब्रह्म का वोध होता है, गायन्नी 


ही बाणी दै, क्योक्रि वाणी ही इन सव भूतों को गती 
आर प्रमास्मा की मरायना द्वारा रक्षाकरतीडै। + 


` भाव यदै कि “यायन्तं त्रायते ईति गायन्नी”= 
नो अध्ययन कत्ता की रक्षा करे उसका नाम ("गायत्री र, 


ष 


श्र # १ 


पकः री 


, च 4. ५); | ई 1 ^ 
नत (3 # चः ततीय ¬ 0 | 
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इस छन्द कीं विरोषता इत ' अभिष्ाय से भी वर्णन कीग है 
कि निंष्रकतर ईवरोपासक कीः यदः गायत्री, छन्द सषा करता 
है इक प्रकार अन्य छन्द नरः करते, कयोक्गि इत भत्र 


€ 


५ मं।परमासा से एकमात्र बुद्धि की भरथना कीगईहै कि हे परमीपता 
परमारमनः' आप हमारी बुद्धि को परत्र करं ओर उत्त कामों 
म. भर, बाद दी मनुष्य का सर्वोपरि धन ओर. यही 
परवोपरि रक्षक है, इमी कीं. पात्रता से पुरुषं अमृत ॒पद 
पाप्ठ होता है जो उच्च से उच्चपद है इसी भावक 
नीतिवाक्य मे इष भकार वणेन किया है किः “ुद्धियेस्यवङ 


9. 


तस्य नि्द्धसतु छतो बलम्‌ “निके पाप इचि 8 उ 
` -के पस्‌ बल है निङवद्धि ससार मे बर्दीन होकर मरेहृए के 
* समान जीता है, इपतभकार गायत्री मंत्र सर्वोपरि बुद्धि विषयक 


| 


भाथेना का अभिधायक होने से सव पदार्थं, का आत्मभूत 
ओर बाणी को ` गायत्री इस अभिप्राय से, कथन किया हे कि 


 जिपपकार, सुप्रयुक्तं वाक्‌ वक्ता को रक्षा करती ह इसी भकार 
` गायत्री छन्द वक्ता का रक्षक हातादहे, इसखिये मनुष्यमा्र 
५ को उचित है कि अपनी रक्षाथं गायनी अन्द द्वारा 
` परमात्मा का सदा - स्तवेन करते , हए , उसकी, ` शरण 


को -भराप्ठदह्ो। 
स०-अव् गायत्रा ओर परथिष को समता कथन करते हे 


` + यावेसा गायत्रीयं वावसा येथं प्रथि 
व्यस्था> हीदश् सवं भतं प्रतिषठितमेताः 
मेव नाविक्षीयते॥२॥ 


॥ 






र च 
"च 


क निः 


[2 | उपनिषद्यमास् 
पद०-या । वै \ सा \ सगर । इयं \ बावः । सा + 
, श्यं} पृश्चितीः । अस्यां \ हि । इदः सरवे । मूतं । भतिष्ठत । एतां 
चत्र । नः। अविष्षीयते। ` 
° पदाट-(वै) निश्चयं करके (या) जो (सा) वहं 
„ (मीयत्रीं ) गायत्री है (सा) वह ( वाव ) निश्वयकरकं. (इय) 
यही है ( या, इय+ परथिवी) जां यह्‌ पृथिवीं ह (हि) क्योकि ` 
4 ) इसीं एथित्री पर ( इदं, सर्व, भूते ) यह सब भूत (भति | 
|) मनिषधित्‌ है (पव ) निश्वयकरके ( एतां ) इस थित 
को (न, अति्ीयत्‌.) कोई अतिक्रमण नहा करसक्ता । = _ 
माष्य--इस छक मे गायत्री को प्रथिवी सश इसखिये 
कथन किया है कि निसप्रकार सव पदार्थो की भतिष्ठारवहसने 
का आश्रय पृथिवी है इती प्रकार गायत्री भी स्र छन्दा क र्तिषठा 
कंयोकिं भायः समी छन्द गायत्री छन्द के अधीन द ओर मध्य 
भा इसी को आश्रय बनाकर जगत मे भतिष्टित होते ओर अन्तमं 
इसीं के दवारा ब्रह्म मे भतिष्ठित होते दै अतएव दोनो समानं है॥ 
सं०-अब्‌ पूथिवी ओर शरीर की समता कथन करते हं 


याकेसाएथिवीयं वाव स यदिद 
स्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणा 
 ग्रविष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते।॥ ३॥ 


। न 1 वे सां । प्रथिवी । शयं । वाव । सा । यव । 
1 अस्िनः) .पुरषे । शरीरं । आस्मिन । 4 हि । स्मः! पाणा । 
भरतिष्टिताः । एतव्‌ । एव ! न \अतिषीयत्ते1\ : `` “` - 












च 


0 4 १ 
कः १ ि 
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+ -शृदा०-( वै) निश्वयक्ररफे (या). न्ते (खा) बह 
( प्रथिी ) पथिकी + ( सा, श्यं, वाके ) सो षै है 
(यत) जो (असमन, पुरुषे ) इस पुरुष में (शद, शारीरं ) यश 
शरीर हे (हि ) क्योकि ( आस्मिन ) इम शरीर भे जोम, 
< भाणः ) यह प्राण (तिष्ठैताः) परतिष्ठित है (एव) नि्वयंकरकें 
( एतव ,) इप शरीरगत प्राण ( न, अतिद्यीयन्ते) अतिक्रमणं नदी 
केर म॒कते। ° 





सं °-अत्र शरीर ओर हृदयं की समतां कथनं करते ह~ 


यदै तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तयदिदमं 
स्मित्रन्तःपुरुषे हदयमस्मिन्हीमेप्राणाः 
प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ 9 ॥ ` 
पद ०-यव.। वै । तत्‌ । पुर्षे । शरीरं । इदं । धाव । 
तव्‌ । यत । इदं । अरिन्‌ । अन्तःपुरषे। हदयं । अस्षिन्‌ । [ह । 
मे । पाण । प्रतिष्ठिताः । पतत । एव । न । अतिीयन्ते। 
पह-(पुे) पुरूष का ( वे ) निश्चय करके (यव). शीर) 
जो करीर है ( तते › वेह ( हदं, वाचं ) यही हे यत्‌) जो अष्िने 
इर (अन्तः, पुरूवे ) अन्तःपुशव मे (इदं ) वद ( हस्वे) 
हृदय ३ ( हि) क्य) क ( अस्मिन्‌ ) इती मे ^इप, पाणाः ) यह 


ज 





= ॥ च जरत्‌ ५ १55 >` उवनिषद्‌ास्यंम [ष्ये ॥५ ~ 


परोग (व्रतिष्ठिताः) ब्रतिष्ठित है (एव) निश्चय (तव्‌ ) ~ 


इपर हृदय को (न, अतिदीयन्ते ) भाण कोडकर नदीं रईसमते। 


^ भोष्यंः चुरुष का जो यदं शरीरं हैवेर यदीदहै जो इत 
अन्तःकरण मे हृदय है, कयो कि इशे प्राग प्रतिष्ठिवरहे, इसको 


प्रण. व्णाग नही सक्ते, इसप्रकार शसारवत्‌ गायत्रा हदयशूपा, ` 


"छने ते दोना. समान ६ ॥ 
सं०~-अव गायत्री को ब्रह्मबोधक्र कथन करते दै- 


मेषा चतष्पदा षड्विधा गायत्री 
तदेवदचाभ्यनृक्तम्‌॥ ५॥ = 


पद <--सा। एषा । चतुष्पदा । षड्विधा । गायत्री । तव्‌ । 
पततं १ ऋचा । अभ्यनृक्तम्‌ । 


1. पदा-(सा,) एषा) बह. यह ( चतुष्पदा) चार पादां 
वाही ( गायत्रीं ) गायत्री ( षड्विधा ) छःपकार की है ˆ तव, 
एतत्‌ › वह यहे विषय ( ऋचा ) मंत्र द्रारा ( अभ्यनृक्तम्‌ ) भछे 
भरकर प्रकट दै । 

, भष्व--गायत्री म २५ अक्षर हेते ह ओर छः २ अक्षरों 
क छक वदि होता है सो चार पाद बाली गायत्री बाणी, भूत, 
परथिवी; क्षपीर, हदय ओर भाण, इपर भद से छः भकार की दै 
जाकर पीड-इनक्यं समता वणन कर आये दै इसी केद्वारा 


धकृत हाने से गायत्रीं के अनुगत बह्म दै, क्योकि वेदमेजों के 


बिना बरह्मका ज्ञान न्द हासकता, इस कारण ऋषियों न वेदनं 


दौ ~~, 


चै 
॥ ै 
ज । ऋः "= करि कि = ` आ स कि 


॥ 


 उब्दोग्योपनिषदि-ततीयप्रपाठकं द्रदशःखण्डः २९५ 


# 
को बदयपरश्षि-को द्वार माना हे ओर गायत्री मेतरः सम्य भकार 
से बह्म का अकाश करन कै कारण अतिश्रेष्ठ ६, अतएव 
गायत्री को ब्रह्मबोधकं मानना समीचीनदहे॥ * ` 


। सेट --अवं शायत्रीपरद्ित परमातमा का महल वर्णन करते दं 


एतावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्श्च + 
पूरुषः । पादोऽस्यसवाभूतानि निपा- + 
दस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ ध 


„~ , पद °-एतावान्‌ । अस्य 1 महिमा । ततः. । उवायान्‌.। च । 

पूरुषः । पादः। अस्य । सवा \ भूतानि । तिपा । अस्य । 
अग्रत । दिवि । इवि) 

-( अस्य) इस ब्रह्म का (महिमा ) महत्व (एतावान्‌) 
उतना है जितना यह ससार दै (च) ओर (ततः) उससे 
( पूरुषः › ' पुरूष ` (“ज्यायान्‌ ) बड़ा है ( सवां, भूतानि ) सवभूत 
( अस्य) इस बह्म का ( पादः ) एकपादस्थानीय ओर (अस्य ) 
इसंकेः (: जिषाद्‌ ) तीनपाद्‌ः ( दिवि ) चखोक मे ( अमृत, इति ) 
अप्त ह। 

माष्य-गायन्नी प्रतिपा. बरह्म का महत्वं इतना है कि यह 
म्बूणे संसार उपके एकदेश में है ओर वह सैः परिपूर्णं द 
अधोवः सम्पूण भूतजात उतके एकपादस्थानीय ओर तीनपाद 
अमृत= अविनाशी स्वरूप हे । 
स ०-अव व्रह्म कणं पुरुष के बाहर व्यापकता कथन कं 


यदेतदहयतीदं वाव तयोऽ बहधा 





२०६ `` ` ` उनदाभाषय 
` पृरषादाकादो योवै स बहि ` 
` परुषादकाश्चः ॥५॥ 


पद्‌ 2-यवः। बे । तत॒ । व्रह्म । इति । इदं । वाव । त। 





यः । अयं । विधा । पुरुषाव्‌ । आकाशः । यः । वै । पः । 


बहिर्धौ । पुरूषात्‌ । आकाशः । 

&=( वे ) निश्चयकरके (यवं ) जो पूर्वं मेन पै कर्णन 
कियागया है ( ततः, बरह्म, इति) बही बहम है ( इदं, बरव 
यही (तव्‌) बह दै (यः) जो (अयं) यह ( पुरुषात्‌ ) 

 युरुष से ( विधी) बादर (आकरः) व्ैकारित है जर (थः) जो 
( वै) निश्वयकरके ( सः ) वह ( पुरुषात, बहिर्धा, आकाशः) 
पुरुष सं बाहर प्रकाशवानः हं । ^ रि 
स ०-अव ब्रह्म की पुरुष के भीतर व्यापकता कथनं कंते है 


अयंवाव स योऽयमन्तःपुर्ष आका- 
शो योबे सोऽन्तःपरुष आकाशः॥८॥ 


 पदऽअय । वाव । सः । य; । अयं । अन्तःपुर 4 
आकाशः। यः। वै । सः । अन्तःपुसुषे । आकान्ञः। 
पदा०=( अर्य; वाक्सः ) यही ब्रह हे ( यं; ) जो. (अयं ) 


पह ( अन्त्ःपुरुषे) शरीर के भीतर ( आकाञ्ञः ) परकादाकाच-है 


८ चवै) सः) निश्चयकषस्के नो ` षह ( अन्तःपुर). शसैर्‌ के 
आभ्यन्तर ( आकाशः) पकादवान्‌ है । ` | 
सनर्~-अव्र. उक्त जानःका-फर कथन्त. करते है,-- 


अग्रा स योऽयमन्तहदगर अनकः - 








क~ द द्‌ 
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तदेतत्पूणमप्रवति पएणामप्रबतिर्वतः 
श्रियं मते य एवं वेद्‌ ॥ ९॥ 


एद 9नअयं, । वाब. ॥. सः. । यः । अयं । अस्वहंदये । 
आङ्काः । तत्‌ । एतत्‌ पूगं । अपरवति । पूर्णा । अप्रबतिनीं 
धिय छभतेः। यः । एव । चेद्‌ । 


` पृदा०-( अयं, वाव, सः) यदी बह बरह्म हे (य अयः) 
जो यह्‌ ( अन्वष्टदये ) हृदय के भीतर ८ आकाशः ) परकाशवाय 
है (तत्‌, एतव्‌) वह. यह हदयाकारशस्थ ब्रह्म ( पूर्णं ) सैत् 
प्रिपूणं ( परवति ) वरिवर्तेन रित दै (यः, एव, वेद) नों 
उक्त प्रकार से जानता है षह पृण बरह्म को( भते) पापि 
होता है ओर ८ यपम्रव्तिनी) सदास्थिर रहने बा (पूर्णाः) 
परण (क्रियं ) सम्पत्तिको भप ह्येताः दे । ए 


श्रते गादश्चःखण्डः. समाः 








, अथत्रयोदशःखण्ड; प्रारभ्यते 

 . संर-अव्रःभाणदूप, इन्धरियां की. उपासन. का.बश.. करते 
ह, उद्मन्, फल कथन .क्रते दे 

तस्य श ह वा एतस्य हदयस्य पच्च दक्छक्यः` 

सं पारस्य प्राङ्‌ खाषः स प्राणस्तच्षुः स्‌ 

आद्विय्तदेतत्तेजोज्त्रादयमिव्युपसीतेः 









९८  “  : ` उपनिषदाय्यमार्ये ` | 
| | जस्त्यन्न 0 , {- 

ननादो भवति.य एवं वेद ॥ १ ॥ | 

. पद ०-तस्य । ह । वै । एतस्य । हृदयस्य । पञ्च । देव- 
षयः । सः । यः। अस्य । भाङ। घुषि; । सः ।' भागः । तव्‌ । 
चक्षु; । सः । आदित्यः । तव । एतत्‌ । तेजः । अननां 1 | 
इति । उपासीत । तेजस्वी । अन्नादः । भवतिः । य! ॥ ५. 
बत द|) } 17 1) 1 (न = 


> पदा०-(वे) निश्चयकरके ( तस्य.) उत्त ( हृदयस्य ) । 
हृद क ( पञ्च, पाच ( देवघुषयः इन्रियरूप द्वार दै (ह) ॥ 
निश्चयकरके, (-अस्य ) इस हृदय का (सः, यः) वह नौं 8 
 (णाद्क) पूवे .का (चषि) द्रारदहै (सः, भाणः) वह प्राण 
( तत च्चः ) वह . चक्षु ( सः, आदित्यः ) बही आदिल्व [ 
कहाता है ( त्‌, एतव्‌ ) उ , दार को (तेजः) तेजतर्थां 
( अननां, इतिं )*अन्नभोक्तवरूप से ( उपासत ) विचारे 
(यः ) जो (एतस्य ) इसको ( एव ) उक्त भकार से (वेद ) 
 नानता हे ` वह ( तेजस्वी, . अन्नादः, भवति.) तेजसी ` 
आर्‌ अन्न का भोक्ता होतादहै । 

 भाष्य-इस -छोक भे हृदय के चक्षुः.भ्रोज, वाक ; भन ओर 
भाज यह पांच द्वार कथनं किये हे, हृदय का नोः पूर्वस्थ द्वारे 
बह चष्ठु ओर उसीको आदिर करते है, जेसाकि एतरेखो- 


निषद्‌ २।४ मवणन किया दै कि ^ अग्निवागशरूतरामुखं 


प्राविशद्वायुः प्राणोभ्रता नासिके प्राविश दादित्यरच 
्ुभूता०= अभि बाणी ' होकर मुल में ` प्रवि हर, "वायु 























ध 
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ति 


पाणल्प दाकर नापिकाञ। मं पविष्ट हरं ओर आदित्य्व॑घ्र्वं ` 


दाकर आलाम्‌ भविष्टं इय, इत्यादि परमाणो सेंसिद्रै किं 


आदित्यं चश्च मं भरतिष्ठित हे,इस्त आदित्यूप द्वारं को तेनं तया ` 


अन्नभोक्तवरूपं से विच।रे अर्थाव्‌ ` अपने चुगेत तेजं को सदा 


=" च 


स्थिर रसन के किमि यनंवनहो,यायोंकरौ निं कोर रवो 
चष्ट न करं जिप्नमे उपक्र अक्षिगत तेनं नटः होजाय, नो 
अिविहीन पुरुष है उसका अन्नभोक्तत्वं भीं न ` हनातां है, 
क्योकि वह भरमणीदिं क्रिया करने मे सर्वथा अमं रतौ 


इसखिये चक्षु को यतन से रक्षक, जो पुरुषं उक्तं भाव को इस 
प्रकारं जानते है बह तेजस्वी ओर अन्न के भोक्ता होते है ॥ 


सं°-अष व्यौनरूप श्रो इन्द्रिय की उपासना कथन करतेहैः- 


अथ योऽस्य दक्षिणः षिः स व्या 
नस्तच्छात्र- स चन्द्रमास्तदतच्छी 
ङ्च यशश्चेत्युपासीत, श्रीमान्‌ यश 
र्वा मवति यएवेवेद॥२॥ 


पद्‌ °-अथ । य.।अस्य । दाक्षणः । चुषिः । सः । व्यानः 
तवं । श्रतं । प । तव । एतद । श्रीः । च यक्षः 


19,१83) 





1 
( दक्षिणः? दक्षिण ( सुषिः ) दरार है ( सः व्यानः ) वह व्यान है 
( तत श्रोत्रं ) वह श्रो ( सः! चन्रमा) उको चन्द्राः भी 


1 


 ) अब (अस्थ) इसं हदय कां (यः) ना 


~ कहतेˆह (वतै; एतत्‌ ) उतत इषे इन्द्रिय को (श्रीः) शोभा (च) 


2९० + उपनिषदास्यभाष्ये 


ओर (यदः) की्तिमान्‌ ( उपाक्तीत ) विज्ञान द्वारा विचार. 
( य) जो पुरुष ( एवं ) उक्त भरक्ार से (वेद › जानता ह वर्ह 
(श्रीमान्‌.यश्स्ी, मवति,इति ) श्रीमान्‌ ओर यशस्वी होता दे ॥ 

सं<-अब अपानरूप बाणी की उपासना कथन करतें ६ः- ` . 


अथ योऽस्य प्रत्यङ्युषिः सोऽपानः 

सावाक्‌ सोऽग्निस्तदतद्ब्रह्मवचसमन्नाः 

दयमिल्य॒पासीतब्रह्वच॑स्यन्नादो भवति 
यः एवं वेद्‌ ॥.३॥ 


 पद्‌०-अथ । यः । अस्य } प्रत्यङ्‌ 1 सुषिः । सः } अपानः) 
सा । वाक्‌ । सः । अभ्रिः) तत्‌ । एतत्‌ । ब्रह्मवर्चसं 1 अन्नाय । 
इते । उपासीत । ब्रह्मवचप्ी । अन्नादः । भवति । य\। 
एवं । बेद्‌ ॥ 
पद्‌ा०-( अथ ) अब्‌ (अस्य ) इस हृदय का (यः) नां 
( भत्यः ) पञ्चम दिशास्थ ( सुषिः) द्वार है (सः, अपानः) 
वह अपान्‌ इ (साः वाक्‌) बहीबाणी है (सः, अभ्रे) उसी 
कें अभि कहते ई (तव एतच) उस इस इन्द्रिय को (ब्रह्मवर्चसं) ब्य 
तज का साधक (अन्नाद्य,इति) भनभाक्तत्वरूप एमन कर (उपाक्षीत) 
उपासना करे (यः) जा (एवं ) उक्त प्रकार से: पद) जानता 
हे बह ( ब्रह्मवर्यपी, अन्नादः ) बह्मवर्धरती ओर आपिम होता है । 
सं०-अबं समानरूप मन की उपासना कथन करते दै :- 


अथ योऽस्योदङ्‌ सुषि स समानस्तन्मनः 
म॒ पजन्यस्तदेतकीर्तिरूवं व्युशिश्चः 


छन्दाग्योपनिषदि तरतीयपपाटके जयद शःखण्डः २९९ 


तप(सतन्कात्तमान्‌ व्युएमान्‌ मबाव 
| यएववद्‌॥२०॥ 


पद्‌ °-अथ 1 यः । अस्व । उदङ्‌ । सुषिः । सः । समानः । 
तत्‌ । मनः। सः । पजन्य; । तत्‌। एतत्‌ । कीततिः। च । व्युष्टिः । च। 
इति । उपासीत । के। नान । व्युष्टिमान्‌) भवति। यः ।एवे । बेद्‌। 

पदा०-( अथ ) अव ( अस्य ) इस हदय का (यः) जो 
( उदङ ) ऊध्वगमनशाल (घुषिः) दरार है (सः, समानः) वह 
समान हे ( तव, मनः) वह मन टै (सः, पजन्यः)  उषीकां 
पर्जन्य भी कते है ( तत, एतत ) उप इस मन को (कीत्तिः, 
चं ) कीरिं (च) ओर (व्युष्टिःइति ) विशेष कान्तिमानं मानकर 
( उपाक्ीत ) उपासना करे (यः) जो (एवं) उक्तं अकारस' 
(वेद ) जानता द बद ( कौत्तिमाद्‌ ) कीत्ति बाला (च्युष्टिमाच्‌ ) 
विशेष कान्तिमान्‌ ( भवति , दाता ह॥ 


सं ०-अव उदानरूप ओज की उाक्नना कथन कसे ह~ 
अथ य.स्यव्वःसषःसडउरनःसवद्चु 
स आकाशस्तदेतदोजश्च महश््चेत्युपासीतो 
जस्वा ५ स्वान्भवात्‌ं य एवे व्द॥ ५ ॥ 
, प ४4 १ । यः । अस्य । ऊर्वः । खुषिः। सः । उदानः 


सः । वायुः! सः 1 आकराज्ञः । तव्‌ । एतत । ओजः । च॑ । 
। च ५ इति । उप।(सीत । ओजस्वी । महस्वान्‌ । भवात्‌ ॥ 


¦ । पव । वद । 


52९२ 5: ) , उपनिषद्‌ाश्धमाष्ये , 


\ ९८ अथ ) अत्र ( अस्य ) इम हदय कायः) जो 
( उदङ्‌ ) उरध्वगमनशी(ल ( सुषिः ) द्वार है ( सः ) वह (उदानः) 
उदान हे (सःवयुः ) वदी वायु ( सः,आक्राशः) बही आक्रज्न 
` कहलाता दै ( तच्‌, एतव ) उत इतत ( ओजः ) वल को ( महः 
` इति ) महान्‌ तेज मानकर (-उपासीव्‌) विचारे (यः) जो 


` (एव ) उक्त भकार से (बरद) जानता दहै वह (ओनसी, 


स्वान्‌, भव्रतिइ ति ) आजस्वा ओर तेजस्वी होता है । 
प*-अव उक्त पायो द्वारो के ज्ञानक्रा फल. कथन करते 


तेवाएते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः खर्भ॑स्य 
, खीकस्य द्रपराः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्म 
` पुरुषान्‌ स्वमस्य खकस्य दारपान्वेदास्य 


 ॐछ तार्‌ जायत प्रातिपद्यते स्वगटोकं 


4 एतान परच् ब्रह्मपुरुषानस्वगस्य टोक्र- 
स्य दारपान्वद ॥ ६ ॥ 


ष्ठते ।व। एते । पञ्च । ब्रह्मपुरुषाः । खर्गस्य। 
 छक्छ्य । द्वाराः । सः। यः| एतान्‌ । एर । पञ्च ॥ ब्रह्मपुर 
पून्‌ । सगस्य । खोक्रस्य । द्मसपान्‌ः ॥ बेद्‌\५ अस्य.॥ कुरे । 
 बीतः। (यते । परतिपद्यते । ख । छोर | ए। एतान्‌ । 
¡ ए । पञ्च । बह्मपुष्षान्‌ । खगस्य । छ।कस्य । द्राप्पान्‌ । वेद । 
पदा<-( वे) निश्चयकरके (ते) वरह ( एते ) यह 
 ( पञ्च, ब्रह्मपुरुषाः ) उक्त पांचो ब्रह्मपुरुष. ( स्वगस्य, 'खाक्स्य, 


छन्दोग्यापनिषदि ततीयप्रपारके त्रयोदशःखण्डः ˆ २९३. 


द्वारपाः ) उत्तम अस्था को पराप्त कराने वाछे है ( सः ) षह 
युष (यः) जौ ( एतान, पच) व्रहमपुरुषान ) इन ` पचो 
 बरह्मपुरूषां को ( एवे ), उक्तं भकार . से ( स्वगस्य, लोकस्य, 
 द्रारषान्‌ ) खगेखोक को प्राप्त करानि वारे ( वेद ) जनिता ३ 
(अस्य, कुरे ) उ्तके कु में ( वीरः, जायते ) वीरपुरुषं उत्पन्न 
होते हँ ओर वह ( खर्गे,खोकं ) उत्तम अवस्था को ( भतिपच्ते ) 
` भाप होता है (यः, एतान, पञ्च, ब्रह्मपुरुषान्‌ ) जौ इन पञ 
`. ब्रह्मपुरुषं को ( एवं ) उक्त प्रकार से (खगस्य, रेकस्य) 
 स्वगखोक के (द्वारपान्‌ ) प्राप करने वे (वेद). 
` जानता है। ८ 
स ०-अर अलत्मविङ्गान कथन करते हं : 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते 


 .बिश्वतःप्रदरेषु सतः ए्रष्टेष्ववुत्तपष्रत्तमष 
टोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे 


ज्यौतिश्तस्थेषा दष्टः ॥ ५ ॥ 
पद ०-अभ । यत्‌ । अतः} परः) दिवः। ज्योवि‰ । दीप्यते । 
त्रिश्रतः । ५ | सवतः. \ परषूषु । अबुत्तमेषु ।. उत्तमेषु । 
छोकेषु । इं ९ वं । तत्‌ । यत्‌ । इदं । अस्मिन्‌ ।. अन्तःपुरुषे । 
उयोतिः । ठस्य ॥ एषा \ दष्टिः 1 | 
 . पद(०-( अथ ) अब्र यह कथन कसे दक्गि (अतः) 
इष.( दिः) धल्येक से. ( परः) परे ( यतः) जो ( ज्योतिः ) 
परमास्मरूप ज्योति ( दीप्यते) देदीप्यमानं ज्लैरही दे 






२९४  उपानबदास्यमव्य 


( वाव ) निश्चयकरके ( इदं, तत्‌ ,) यह्‌ वह (अस्मन) अन्तर 
पुरूष ) इस पुरुष के अन्तर में ( इद, ज्योतिः ) यह्‌ ज्याति ह 
(यतर ) जो ( विश्वतः ) सत्र के उपर दै ( अनुक्तमेषुःउक्तमेषु, 
` खोकरेषु ) अनुत्तम ओर उत्तम खोकशोकान्तरां मं ( दर्द) य 
` ज्योति व्याघ्र है (तस्य, एषा, ष्टः ) उषी ज्योति का यह, 

चमत्कार इ ।॥ । 
भाष्य-इक्ष छक मे उत्त परमारमतस व्रह्म को सवेव्यापक्र 

। सिद्ध किया दैकिइस दुरखोक सेपरे जो ज्योति देदीप्यमान्‌ 

हरदी दै बह इष सारे ब्रह्माण्ड में व्याप होकर सव के ऊपर है, 


| 


ओर अन्य खोकरेकान्तरां में भी यदी ज्योति व्याप्त है अधीव 
२ ईश्वरीय खष्टिहे बां २ यही ज्योति व्याप्त लसी 
ओर्‌ यह जितना दर्यमान्‌ जगत्‌ हे वह सव इमी व्योति का 


चमरकार है ॥ 





सं०-अब जीवासा को उक्त ज्योतिः का ज्ञान कथन करते 
दष उसक्रा फर वणेन करते ह :- | 


यत्रेतदस्मिज्छरीरे सर्स्पशनोष्णि- ` 
मानं विजानाति । तस्येषा श्रतियथतरे 
तत्कणावाप ग्रह्यनिनदमिकः नदथुरिः 
वाग्रेरिज्वखत उपश्रणोति "तदेतद्‌ 
टृष्ञ्च श्र॒तश्चत्युपामीत । चक्चुष्य 
श्रुतोमवति य एवं वेद्‌ य एवंवेद ॥८॥ , 


॥॥ 


च 
` छन्दोग्योपनिषदि ठतीयप्रपाठक्र जयोदशःखण्डः २९५. 
पद्‌ ° यत्रं । एतत । अस्मिन । दाररे। स्पेन । उष्णि- ` 

माने। विजानाति । तस्य 1 एषा । श्रुतिः । यत्र । एतव्‌ । कणौ । ` 

आपि । गृह्य । निनदं 1 इव । नदथुः 1 इव । ञः । इव ॥ 
ञ्पखतः । उपश्रणोति । तव्‌ । एतत । इष्टं । च । श्तं । च । ` 
हति । उपासीत । चश्ुष्यः। श्रुतः । मवति । यः एवं ।  बेद । 

यः । एवं 1 वेद ॥ न 
पद्‌[०-( यत्र} जिस कार मं (अस्मिन्‌, शारीरे) इस 

शरीर के मध्य ( सस्प्शेन ) स्पशं द्वारा ( उष्णिमान ) गरमी को 

( विजानाति ) अनुभव करता है ( एतव. ) यदी उपतका दशन 

ओर ८ तस्य, एषा, श्रतिः ) उसक्रा यह श्रवण है किं ( यत्र › 

नित काल मे (कर्णो ) श्रोत्र को ( अपि, श्य ) भटे भकार 
हापक्रर ८ एतत्‌ ) इक्त ( निनदं, इव ,. रथादि शब्द्‌ सदश शब्द्‌ | 

( उ्यठतः, अप्रः; इव ) जलती हई अग्नि के समान शब्द 

ओर ( नदथुः, इ) दषभादिको के. त्रत शब्द्‌ (उपः 

श्रृणोति ) सुनता है ( तव, एतव) उष इस्त ज्योतिः 
को (ष्च) देखा गया (श्तं च) घना गयाः (इति) 
इष भकार ( उपासत ) विचारे (यः, एवं, वेद्‌ ) जो परमात्मा 
को उक्त भकार पः जानता दै वह ( चक्षुष्यः) दशनीय ओर 

(श्चुतः ) सवत्र त्रैरूयात ( भर्वति ) होता हे । 

; भाष्य-* य्‌ एव वेद्‌ ” पाठ दोवार उक्त अथं की 


दृता के छि आया दै,इस शरीर के मध्य लिसकाल सं जीवात्मा 
परी दवारा गरभी को अनुभव करता है यही उत्का “स्थं ” 


४९९६ # .  उपनिषदास्यभौष्य 
ओर निप्तकाछ मे अगरी आदि से श्रोत्रों को भटे अकार ठांपकर 
` जलती हरं अभर, रथादि सदशशब्द तथा दषमादिको के शद्‌ 
सहश शब्द सुनता दै यदी उसका “ श्रवण 2 है, जो पुरुष. 
परमासा के दशन, स्पशन तथा श्रवणादि को बिचारता हज 


£.) 


उसका भले रकारं अनुमतं करता है वं दंवीनीय ओरं सर्ववं 
भर्यात होता है ॥ | 


इति योद राःखण्डः समाप 





स °-अब इस खण्ड मं शमविधिद्रारां परमासा कीं उपासनाः 
कथन करत दहः--* ` | 


सवै खल्विदं ब्रह्म तजनरनिति शन्तं 

उपासीत अथ खल कतुमयः परुषो, य- 

यक्रतुरस्मिष्टोके पुरुषो मवति तयत 
प्रेत्य मवति, स क्तं कुर्वीत ॥१॥ 


पद ०-सवे । खलु । इदं । ब्रह्म. । तलान्‌ । ९-1 शान्तः । 
उपा^तः। .अथः। खलु । क्रतुमयः । पुरुष । यथाक्रतु,। अस्मिन्‌ । 
खाकर । पुरषः । भवति । तथा । इतः । प्रेत्य । भवति । सः। क्रत । 
कुबीत । | 


॥ 
ऋ" 


छान्दोग्योपनिषदि-ततीयपपाठकं चतुर्वशःखण्डौ २‹ 


. षदा ०-( खल ) निश्चय कफे ( इदं, सर्वे ) यह सब (बह्म 
रहम है ( तज्जान्‌, इति) उतते उत्पत्ति, स्थिति तथा खय बार 
सव पदाथा कां बह्मस्थ समन्चता हआ ( शान्त ) शान्तं दीक 
( उपासत ) उपाप्तना करे (खज ) निश्चय करके (अथ ) ओरं 
(क्रतुमयः, पुरुषः) यह जीवत्मा यज्ञरूप है ( यथाक्रतः ) यत्त 


` के अनुकूल ६। ( आस्मिन्‌, खाक ) इशत लोक में ( पुरुषः, भवति ) 


पुरूष हाता दे ( तथा ,) इसप्रकार (इतः) इस खोक से (वेत्य) 


` . . मरकर ( भवाते , हाता हे (सः, करत, कीत ) उसको चाहिये कि 


वृह यज्ञ कर । 
भाष्य-पुरूष को उचिते कि जब वह ब्रह्मोपाक्षन करे 

तब इस भाव को दषटिगत रख करि उसी बह्म से यह सब पदाथ 

उत्पतन हेते, उसी मे चेष्टा करते ओरं उपीमेंल्य होति सत 


` . प्रकार उत्पत्ति, स्थिति तथा ख्य का कारण बह्म को सपश्चक्रर 


उपाप्तना कर्‌, इस उपासनाम्‌ बह्म को सबका कारण कथन 


 कियागयां है ओर उसक कायो को ख्यकाड मं उससे भिन्न 


नहीं कथन क्रियागया किन्तु अभेदोपासन' के चयि बह्मसूष ही 
कथन किया है, इत भाव से सव्र पदाथ को व्रह्म कदा है) यहां 
वस्तुमात्र को ब्रह्म कथन करना ब्रह्माकारटत्ति के अभिपरायसे है 
ओर इी को अभेदोपासना कहते है । ९५04 
भाव यह दै कि उपा्तना काल मे जिस को जापित कि 
वह ब्रह्म से मिंन्न कोई टट न करे, क्योकि ` एकमा -ब्रह्माकार 
रत्ति से जव जीव उपाप्तना करता है तो उका चित्त इतस्ततः न 
जाकर एकमात्र ब्रह्म दही मे स्थित रहता है, इस अभिप्राय से यहां 
शमविधिरूप से उपासना कथन कीं है, मन कौ एकश पर- 


मात्मपरायण करने का नम ““ चामविधि “१1. 


$ ,% 
{८ `  उपनिषदाय्येमाष्ये 

मायावादी इसके यह अथं करत ह कि यह सम्पूणं जगत्‌ 
तीनो कालों मे ब्रह्म से मिन्न नदी) इसव्यि यह सव कुछ व्रह्म है 
इच भाव को इनकी परिभाषा मे “ सुख्यसमानाधिकरण ˆ कर्त 
है अर्थाव्‌ यह सब पदाथं अपने २ आकार -स बह्मस्प हीह 
उससे मिन नदीं, जब इने यह परश्च कियाजाता हे कि यदि सब छ 
रह्म हीं ३ तो बहउत्पत्त, स्थिति तथा नाशवाला होने से विकारी 
हुआ ! इसका उत्तर यह देते ह कि यदे जगव ब्रह्य का विचत् हे 
अथात्‌ बह्म दी जगव स्प स प्रततं दारहा ह; इसाडख्व वृह 
विकारी नदीं ! इनका यह उत्तर इसि ठीक नर्ही कि 
यदि ब्रह्म विकारी न दोता तों जीवको एेसा मिथ्याज्ञान क्या 
होता, बयोकि इनके मत में जीवमीं तो ब्रह्मश दै, ईसखिय 


निवक्तेवराद मानकर भी विकारी देने का दोष नदीं मिटततक्ता। 


+++ वास्तव मे बात यह है कि यह वाक्य जगव्‌ को बद्यविवत्त 
अथवा -जद्यर्परिर्णोपि कथन नहीं करता किन्तु रागद्रेष स राहत 
होने के स्वि शमविधि द्वारा उपासना कथन करता ई ईसा 


` अभिमाय से “ रात्तः, उपासीत ” कथन किया हे .॥ 

४ £ ०-अव परमात्मा को “मनोमयः आदि यणो द्री रा कथन 
करत ह + 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्य- 
 संङ्ल्प आकाशात्मा स्वैकमां स्व 
कामः सवेगन्धः सवरसः स्रमिदम 
भ्यात्तोऽवक्थिनादरः ॥ २ "7" 





9 म । (= क, ५ 
अन्द्‌ग्यापनिषदिःतृतीयभपाठके चत्दशःखण्ड; २९९ 


~ प्रद९-मनोमयः । भाणक्षरीरः । भारूपः । प्र्यङ्करपः । 
पक्ता । सर्वेकमा । सरकाः । सर्वगन्धः । स॒वेरपुः। स । 
इदे । अभ्यात्तः । अवाक्री। अनादरः। ` ` ` 49 
' प्रदा०-(मनोमयः) बह परमातमा जानखस्पं (भाणशरीर) 
ह्माण्डङ्प सरीर टा मत्वतङकलपः) सत्यसङ्क (आका्गलमा) 
आक्ताशावत्‌ परिपूणं ( सर्वकर्मा ) सवशक्तिमान्‌, ( स्काम्नः ) 
पाकम ( सवगनपः ) सव गभवाटे पदार्थो को गन्ध हन बाला 
(सवेरसः) सव रों को उत्पन्न करने बाला (स इदं, अभ्यात्त ) 
इतः सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप्न (अवाक्पं ) बाणी से रदित ओर 
` ( अनादरः ) पक्षपात शून्य दै । ॑ {8 
` ¦ , ` भाष्य-मननञील होने मे परमात्मा का नाभ ८ मन 
सवाद्‌ तीनो गुणों से वे करने पाछा यह सब, नगत उषक्रा 
शरीरभूत दै, वह परमात्मा भक। मस्वरूप, स॒त्यसङ्कत्प,. कथा 
आकरा्वतर सवरत परिपूणं है ओर जगत्‌ के स्र रचना आदि कं 
उसी से होते है इस्छिये बह ५ सवकमा ” पयय कराम शेन 
मे सेकम्‌” सव गन्धियो का रचयिता होने से “सर्वगत्ध" 
ओर सव रों का निर्मात। होने से उको सैरस्‌ ” कह 
गया है । छा 
पायतरादी मवेकर्मा, सर्वगन्ध, स्वरत के यह अथे कसते है 
क्षि वही परमात्मा सेर्वरूप है, इसके उतको सव कुछ क- 
सक्ते है, यदि उक्त ब्दो का यह भाव होती तो उसको 
 आकाशालमा ” कदापि न कदानाता, इतत (स द 
है कि भरहर स्र उत परमात्मा के युण कथन कियिगये है बह 
` सेङप नही 1. तानी पि रं ॥: 


00 ५: उवनिषदार्यमाप्ये 
"< -अवं उक्तं परमात्मा क इ्पत कथन करतें 

एष म आता ऽन्तहैदयेऽणी यान्‌ त्री 
हेवा. यवादा सषेपाद्या र्यामाकार रथामा- ` 
कतण्डखादल\ एष म आलसमान्तहद्य ज्याः 
यचि एथिव्या ज्यायानन्तारक्षाजञ्ञ्य + 
` यान्दिवो ज्यायनेभ्यो खेकेभ्यः ॥ २। | 4 


1“ + चद०~च्वः। मे \ आसा 1 अन्तहैदये । अर्ण),यान्‌ (4 
दीदे; । वा । यचात  बा-। सपपात । बा । श्यामा काव । वा॥ 
, उयामाकतण्डकात । वा \ एषः । मे । आसा \ अन्त्टद्य । 
ज्यायान्‌ । प्रथिव्याः) ज्यायान्‌ 1 अन्तरिक्षात्‌ \ ज्यायान्‌ ॥ द्व" 
"ज्यायान्‌ 1 एभ्यः \ रोकेभ्यः। 
“^ ~ वदा -( रषः) उक्त गणो बाला ( आसा ) परमात्मा (मे , 
मेरे ८ अन्तहदय ) हदय के मध्य पे ( अणीयानः ) अति स्म 
(ब्रीहिः ) धाना से (वा) र ( यवात्‌) यत्रांसे(५तरा )/ 
;ओर ( सर्षर्षात ) सरसां से (वा) ओर (इयामाकतण्डुखर्त ) 
१ चावरों से भी अतिमरक्ष्ष है (एषः ) यह (आत्मा) परमा 
( भे) मेरे ( अन्तहदये ) हृद्य के मध्य ( ज्यायान्‌ पथिव्याः) 
` शयिषी स ( उ्यायान्‌, अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( ज्याया; 
¦ दिवः) च्खाक स आर अन्य ( ज्प्ायानः, पञ्यः; लोकेभ्यः ; 
सब छोकां से वड़ादै। ५५ 


१; भाष्य-परमात्मा मुह्य सं सुह्मं रोने कै कारणः. सरस्‌ 
से भी सुक्ष्म ओर सवेव्यापक होनेके अभित्रास पृथि 


छन्दोरयोषनिषदि-त्रतीयपरपाठके चतुदशःखण्डः _ ` ३०१ 


आओदिकों सेभी वडा कथन क्रिया गचः इसखिये परस्पर 
विरोध नरी) 

“` स०-अव उक्त प्रमास्ा के ^ सवेकमां ” आद्‌ यग 
व्रणन करत हृष उक्षकी प्राषिं कथन करत ६ 


स्वकया सर्वकामः सवैरसः सवगन्धः 
 सर्वमिदम॑म्यात्तोऽवक्यनादर एषं म 
--व्पान्वहदय एतद्‌ ब्रह्मतामतः व्रत्या 
भिसम्भवितास्मीति यस्य स्यादा न 
विचिक्षि्साऽस्तीतिहस्माऽशाण्डलः 
शाण्डट्यः॥ > ॥ 


पद०-सर्वकमी । सर्वकामः । सवरसः । सगन्धः । सर्व । 
इदं । अभ्यात्तः अप।$( । अन्‌[दर' 1 ष; । मे 1 आस्मि । 
अन्तष्ेदये । पतव्‌ । ब्रह्म । षतं । इतः । "स्व ॥ अभि- 
, सम्भवितास्मि । इति ॥ यस्य । स्यात्‌ । जसा ॥ न ) विच 
क्रिस 1 अस्ति) इति। ह \ स्म 1 आह \ -शाष्डल, | 
शाण्डिल्यः । | | 
 . , पदा०-( सर्वरुपां ) वेका बाला सवैकापः ) सबकाम 
नाओं बाखा ( स्रगन्धः ) सब गन्धो वाखा (सतर ) सबं रस्‌ 
बाला ( सर्व, इदं, अभ्यात्तः) यह सव जगत उत्त तकात्‌ 
( अ्राङी ) बाणीरदित ८ अनादरः ) पक्षपात शूप ( एषः 
यह्‌ ( आसा ) परस्मा (म) भर ८ अन्तहदये) + हृदय 
अम्दर है ( एतव, ब्रह्म ) यदी ब्रह्य दै ( एतं ) इसी 3 


०९ 1.1; उपनिषदारय्वभाष्ये 


(कः ) यशं से. ( मेख ) मरकर ( अभिक्नम्भवित्ा्प् ) 


पति हाक (इति) यड मे भार्थना है ( यस्य, स्याव, 
चा) जिसक्रा; एसा विश्वास. हो ओर ( न्‌, त्रिचिकिरसा, 
अस्ति ) निपको कोड सन्दे न. हो. बह उको पाप् हता 
९.८ गण्डस्य ) शाण्डिल्य ऋषि ने (इति 

यह कथन किया दै । 


ग्य.“ शाण्डिस्य ” पद दोबार उक्तं अर्थं कीः = 


द्ट्ता के लि आया हे. शाण्डिल्य अषि ने इस शौक में 


कू $ १९ ५, * कध +€ 4 4 
वह प्राथनां कीं है किजों परमात्मा सम्पूर्ण सपार्‌ का कत्ता । 


नीक के हृद्य मे -निराजमान दै वही बह्म है उप्रको मे 
चतत अवस्था मे पाप होड यहीं मेरी भार्थना हे ॥ 
© | 
इति चतुर्दशः खण्डःसमापः 


| पञ्चद 1 श्व ) ४ नेः ` 
~क, षे +; 9, ए । ) 
स जव परमात्मा का अन्य भकार से महल वर्णन 


करते हैः-- 

आ अन्त्रिशोदरः कोशो भूमिबुध्नो न 
` गायति दिशोद्यस्य सक्त दारस्योत्तरं 
रः स एय कोशो वयुषानस्तस्मिनविश्च 
मिद. रितम्‌ ॥ १ ॥ ५५ 


+ पद्‌ ०-अन्तरि्ोदरः। कोषः । भूिबुधः ॥ नं । जनीयति । 


षि नं (इति, ह; स्प, आह) 


१ ६ क 


छान्दौग्योपनिषदि-ततीयभपाठंके पचदशषःखण्डः ३०३ 


दिशः? हि । अस्य \ सक्तयः। चोः । अस्य 1 उत्तरं ~ .विरं । 
सः 1 एषः । कोशः । बसुधानः 1 तस्मिन । विधं । इदं ॥ श्रित । 
` ` वदा०--( अन्तरिक्षोदरः ) अन्तरिक्ष उदर 'संभान. ( भूमि 
बुधः) भूमि पादस्थानीय (हि ) निश्वयकरके ( अस्य ) इके 
( दिक्षः) दिशे ( सक्तः) कोणे हं (अस्य ) इसका (चोः) 
चरुखोक ( उत्तरं ) उच्तर ( विरं ) यख दै, एषा नो परमास्मरूप 
(कोकः ) कोश (न, जीयति ) कभी जीण नदीं होती (सः, 
एषः, कोः) बह यह कोश (वखुधानः) धनो स पूण हे (तस्मिन) 
दस कोशा के ( इदं, विष्वं) यह सम्पूणं विश्च (श्रित, 
आश्चिंत है ॥ 4.1८. 
` आष्य-ईस शछोकमे परमात्मरूप कोश क वर्णम किया 
थौ दै कि धह कोर कैसा है? आकादा जिसका उदर समान 
परथि, पादं स्मान, दिशाय जिसके कोणे है, खोक जिसका 
खु हं मुख है, इत्यादि रेषा जौ परमास्मरूव कोश रै बद 
कदो नीम हीं शता अर्थात सदा 'एकरंस ` रहता "है 
स्पूणी ससार का धन उस कोयं के आश्रित द, जो ` पुसूषःउस 
पंसेपिता परमातमा की आज्ञापान करत ह वह स्मद्धि कोप 
हति ओरं जो उत विमुख है वंह उस कोश सेसदा री 
चित रहते है ॥ | । 
सं°-अव परमात्मपरोयण पुष के लिये दुःखाभाव कथन्‌करते देः 


तस्य प्राची दिग्जहनाम संहमाना नाम्‌ 


दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची चुभूलाना- 
मोदीची । तासां वायुर्वत्सः स य एतम 





३०५४ ~ उपनिषदाव्यभाष्ये ` 


वायु दिशां वत्सं वेदन पु्ररोद *रोदिति। 
 सोऽ्टमेतमेव वायु दिशां वत्सं वेद माप्त 
 , रोद्‌~स्दम्‌ ।॥२॥ 


“ पद ०-तस्य । प्राची । दिक्‌ । जृहः। नाम । सहमाना । 
नाम । दक्षिणा । राज्ञी 1 नाम) परतीची । सुभूता । नाम। उदीचीं। 
तासां । वायुः 1 वत्सः । सः । यः । एतं । पएवं । वायु । देशा । 
वत्सं । वेद ! न 1 पुज्ररोदं । रोदिति। सः । अहं । एतं । एवं 1 . 
वायुं 1 दिक्षां । बस्स । बवेद्‌ मा । पुत्ररोदं । रुदम्‌ । 
^ पदा०-( तस्य ) उस कोश की ( भाची, दिक्‌ ) पद शा 
( हूः, नाम ) जह नाम बारी है, क्योकि कर्मकाण्डी लोग 
इसी दशा मे ` भ्रावहाम करतं हे ( दक्षिणा ) दक्षिण 
दिशा ( सहमाना, नाम ) सदमान नाम बाड़ी तै. क्योकि पापी 
घुरुष पापक्रमरूपफल का इसी दिशा में सहते है ( भतीचीं ) 
पश्चिम दिशा (राज्ञी, नाप ) राज्ञी नाम वाी है ओर 
( उदीची ) उत्तर दिशा ( घुमूता, नाम ) सुभूता नाम बारी 
हे ( तासां ) उन दिशाओं का (वायुः ` वायु ( वसः ) वत्स 
(८ सः) वह पुरुष (यः) जो ( दिशां, ब) दिशाओं क 
` वेर्स( एतं, वायुं ) इस वायु का (एवं ) उक्त प्रकार से जानता 
ह बह (पुत्ररोदं ) पुत्र के लि रुदन (न, रोदिति ) नदीं येता 8 
ऋषि कहत द कि ( अदं ) मने ( सः ) बह ( दिशा) दिशा 
के ( वत्सं ) बर ( एत, वायुं ) इस वायु को (वेद) नाना ३ 
ओर जो -उक्त प्रकार से जानत ई बह ( पु्रोदं ) पुं क चपि 
र्दन ( मा, शुदम्‌ ) नही करते । 


क, 


छन्दोग्यापनिषदि वतीयपरपारक्े पञ्चदशःखण्डः ३०९. 
 :  भाष्य- इस शाक मं यदह वणेन : कियागयाः है किजोः 
पुरुष दिशाओं के ज्ञानपूर्वकं वायुके गुणो को जानतादे अथात्‌ 
जो प्राण, अपान, समानादि वायुं के निरोधपूर्वंक पाणायाम 


की त्रिधि का पूण प्रकार से ज्ञाता ह बह वड़ा बरबान्‌, तेजस्वी. 


ओर पणं वायु का भोगने वाखा होता हे, ओर एमे पुरूष की, 
सन्तान चिरकाल तक्र जीवित रहती है अथोनत्‌ पूण आयु-को 
~. भ्रात्र होती हे उसके सन्मुख अष्यु को पराप होकर रुखाने बाड: 
` नदीं हीत, कोई ऋषि कति दे कि सुद्र वायु सम्बन्ध गुणोको 
मखेप्रकार जानकर अनुष्ठान करन मे एमा ही काम हया अन्य 
भी नौँवायु के गुणो को-जानेग उनको देषा दही खम होगा 
अथति वह ओर उनको सन्तति पूगं आयु को भरप्ठि- हग, 
ओर वायु को दिशाओं का बर्स् इसि -कथन क्रिया 
गया दै क्रि जिक्षपरकार वत्स अपनी माता केः मोदः में आश्रय 
छेताहेणएव वायु भी दिशा का आश्रय छक्र स्वच्छन्द 


हीकंर विचारता ६ै। 
सं०-अव उस्न अक्षय कोश की प्राप्ति के साधन्‌ कथन 


हः 
अर्टरिकोश्प्रपयेऽम॒नाऽपुनाञ्ना) 
प्राणं प्रपद्यऽम॒नाममुनाञ्पना । भः प्रपयेःऽ 
मनाञ्मुनाञ्पना । युवः प्रपदेऽपनाऽ्मनाऽ 
प्रना । सवः प्रषदयेऽप॒नाऽम॒नाऽपमना ५३॥ 


पद ०-अरिष्टं । कोशं । प्रप । अगुना । अघुना अमुत्र 
भाण । परपथे ) अमुना । अमुना । अमुना । भुः । पपये । असुना । 


कृररे 


१ ` । 
३०६ उपनिषदा्यभाष्ये 


अमुना ॥ अघुना । मुरः । भप 1 अमुना । अमुना । अमुना ॥ 
स्वः ! प्पे । अमुना । अमुना । अमुना । 
वदा ०-(८अमुना, अमुना,अमुना ) मे पुत्र, पो, परपोत्रादि 
साधनो से ( अरिष्ट, कोशं, परपये ) अक्षय कोशको प्राप्न हाऊ 
( अमुना, अमुना, अमुना, ) म॒ पुत्रादिका स ( प्राण) भरपद्य ) 
प्राण, को भाप्र होड ( अथुना,अमुना,अमुनाः) मं पुत्रादि साधनां 
से ( भूः, परपदे ) “ भूः“ को प्राप्त हों ( अयनाः अमुना । 
अमुना ) मे पुत्रादि साधनां से ( सुवः, प्रपद्ये ) ““ भुवः “ का 
ग्राप्र होऊं (अयना, अमुना, असुना ) म पुत्रादि साधना स , 
( स्वः, प्रपद्ये ) “ स्वः” कों प्राप्त हाऊ । 
स<-अबच प्राणादि उक्त चारो पदां के अथ कथन करत र 


स यदवाच प्राणं प्रप्य इति प्राणो वा इद४ 

सर्वं भूतं यदिद किञ्च तमेव तत्प्रापत्सि ॥९॥ 
' पद ०-षः । यत्‌ । अवोच } प्राणं } प्रपय्रे 1 इति । प्राणः। 

वै 1 इदं 1 सर्वै 1 मूतं 1 यत्‌ । इदं । किंच । ते । एव । तत्‌ । 

भ्रापरिप्त 1 


पदा ०-( भार्ण, परप ) माण को प्राप्त होता है ( इति) 
यह (यत्‌ ) जो पूप मे ( अवोचं) कथन क्ियाथा (सः) 


बृह यह्‌ था (इद, सरकः भूत ) यद्‌ सब प्राणी ८ यव, इदं किच ) 
जो कुं यह दष्टिगत होता हे ( प्राणः, वै ) वहं सव प्राण दही 


हे (तै, एव )उक्ी को (अपरि) पाप होड (तव › यह परागं का 
अथं जनना चादियि । . 


सं°~-अव “ भूः” का अंधे कथन करते हैः-- 


ति 
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अथ यदवोचं भूः प्रप्य इति प्रथिवी 
प्रपद्यनन्तारश्षं प्रप्य दिवं प्रप्य 
इव्यव तदवोचम्‌ ॥ «4 ॥ 

पद ०-अथ्‌ । यत । अवोचं । भूः भपय । इति । परथिवी । 
प्रप्य । अन्तरिक्षं । प्रपत्र 1 दिवं । प्रपये। इति । एवं । 
तत्‌। अवोचम्‌ । 

 पदा०-( अथ )- प्राण के अनन्तर (धरः, प्रप्य) भ्‌ 
करो प्राप्त होऊ ( इति ) देता ( यतत, अषोचं ) कथन किया 
था (प्रथिवी, परपदे) प्रथि्री को भप्त होऊ (अन्तरिक्ष, 
भप ) अन्तरिक्ष को भप्त होडं (दिवे, अपदे ) लोक 
को पराप्ठ होऊं (इति, एव, तत, अवोचं ) यह “भूः” का 
अथ समञ्नना चाहिये । | 

सं >-अव “भुः का अथं कथन करते दहः 


अथ यदवोचं सुवः प्रपद्य उव्यग्नि प्रपये 
 वायुप्रपद्यञदलयप्रपद्यहत्यवतदवाचप्‌॥&॥ 


पद ०-अथ। यत । अत्रोचं । भुवः । परपदे । इति । आप्र । 
प्रपयं । वायु । प्रपद्य । आदय । परपद्य । शते । एव । 
तत्‌। अवाचप `| 

पद्‌ा०-( अथ) “भ्रूः” के अनन्तर ( भुः, भपचरे ) 
"“ भुवः” कोभ्राप्ठ होऊं (इति) यह (यव, अबोचं)जो 
कथन. किया था उसका अथं यह दै कि "(आरि परपद) 


अपि को भराप्न होऊ (वायुं, प्रपद्ये) वायुं कां भ्रात्रं ६।ऊ 


३०८ `  , ,  \ उपनिषदाय्यैभाष्ये 


( आदिं शरवे ) आदिय को पप दडः ( इत्ति एव, तत्‌ 
अवोचम्‌ )-यह “जुवः” क! अथ जानना चाष । 
स ~-अव “स्वः” क्रा अथ कथन करत ६, 


अथ यदवोचस्स्वःप्रपदय इत्य॒ग्वेदं प्र 


` पये यजर्वेदं प्रपये सामवेदं प्रप्य इत्येव 
त्दवाच तदवाचम्‌ ।॥ = ॥ 


पटं <-अथं । यत्‌ । अव्रोचं \ स्वः। प्रपद्य । इति । ऋग्रद्‌ । 
प्रपते \ यजुर्वेद 1 पपे । सामवेदं । परपद्य । इति । एब । त॑त्‌ । 
अवोचं 1 तत्‌ \! अवो चम्‌ ॥ 

चद्‌ ०-( अथ) अवर (स्वः, प्रपच्रे)“ स्वः” को प्रष्ठ. 
होड ( इति ) यदह (यत्‌) जो (अबोच) कथन किया 
था उसका अथ यह है कि (णेदं, मपये ) ऋर्गवेद को प्राप्न 
हाऊ ( यलुर्गेदःषव्रे ) यजुर््ेद को भराप् दां ( सामबेदं,षपद्रे) 
` स्पमवेद्‌ का भिं होऊ (इति; एव, तत्‌, अवोचम्‌ ) यह ““ स्वः” 
का अथं जानना चाहिये 1 . 
| भाष्य-““ तदवोचम्‌ ” षाठ दोबार खण्ड की समाति 
खयि आया है, ईस खण्ड मे परमासा को ८ कांश ” इस 
आभिप्रायसे वणेन कियाद कि वही इस चराचर ब्रह्माण्ड के 
पदाथा का कोरवत्‌ आच्छादक हैतया उक्षाके आशित यहं 
सम्पूर्ण विश्वं है ओर उस परमात्मा को धाणदूष इस अभिधाय से 
कथन किया हे कि वह सबको भाणनर्चाक्त देनवाखा है, 
उसका कृपा सेमे प्रथिगी, अन्तरिक्षादि सत्रं डकरः मे 


युत्ति अवस्था को पराप्त होकर श्ेमण करं तथा इस लकं में 
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ऋग, यज्ञ, साम=कम, उपासना तथा ज्ञान इस काण्ड चयात्पक 
वेदका श्रता बनू, तोन वदां का नाम यहां तीन भकार का 
विद्या क-अमिप्राय स आयां हे, इप्ाटिये वेदों के तीन दान की 
आशङ्का यहां नदी करनी चादिये, क्योकि इसी प्रपाठक के 
प्रथम खण्ड में चारो षेदां का नाम स्पष्ट रीति से आया है अन्य 
सब अथ स्पष्टद। - 

इति पञ्चदश्चःखण्डः समात्र 


अथ षड्शःखण्ड. प्रारभ्य 


सं °-अन्र प्रथम, मध्यमं तथा उत्तप ताना प्रकार क बह्म 
चंय्यं को यज्ञरूप कथन करते हुए प्रथम भरार्तःस्षवन का वणन 


करते हः 

` पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि च॑तविः 
शाते वषाणि तद्यातःसवनं चठव-शत्य- 
क्रां गायत्री गायतं प्रातःसवनं तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते 
हद सव वासयन्ति ॥१॥ . 


` -पद ० -पुरुषः । वाव । यज्ञः । तस्य । यानि । चतुर्विशातैः 
बरषीणि । तवः । भातः । सवने । चतुविशचत्यक्षरा । गायत्र । 
गायन्नं । प्रातः । सवनं । तव्‌ । अस्य । वसवः । अन्ययत्ताः | 
प्राणाः । वविं । षत्व; । एते । 1ह । इद । सव । वसयाम्त। 





३.१.० उपनिषदाय्यभाष्ये 

पदा०-(वाव) निश्चय करके ( पुरूषः) पुरुष (यज्ञः) यज्ञ है 
( तस्य ) उक्त यज्ञ के (यानि) जो (चतुर्विशति, वषाण) 
चोबीस वषं हं ( तठ, प्रातः, सवन ) वह इस यज्ञ का भातः सवन 
हे ( चतुविक्व्यक्षरा, गायत्रो ) चावस अक्षरां वाखी जा गायनी 
है ( गायत्रं, भातः, सवनं ) वह गायत्र नामक प्रातःसवन दै 
( तत्‌ः, अस्य, वक्षवः ) उस इस ब्रह्मचारी के वयु ( अन्वायत्ताः) 
अधीन होते है (वाव) निश्चयकरके ( भाणाः, वसवः) भाण दही 
वसु दं क्याक (पते, हि; इद. सव, वासयन्ति) यह दी सब इन्द्रिय 
संघात को वक्ताते द। 


~ 


भाव्य-इस् खण्ड म ब्रह्मच 


क, ५. हि 


ये के तीन मेद वर्णन कयि 
र (3 = न 
गये ई पथम ब्रह्मचय्यं चावस वष का दोता दहै, क्योकि उमे 


गुरू सं गायन्त मत्र जिया जाता है ओर वह चोवीस्र अक्षये का 


हान स इस ब्रद्यचय्यं कों चोवीस वष का नियत कियामया 


हे, इस ब्रह्मचय्यं का फर यह दै कि वसु-सब इन्द्रियों को निवास 


दनबाड प्राण इस्‌ ब्रह्मचारो कं अधीन होतेह ओर भा्णोको 
चछ इस आनभप्राय स॒ कथन करियागया हे कि जवतक प्राण शरीर 
मे रहते ह तभीतक इन्द्रिय स्थिर रहते दे ओर जब शरीरस 
¶॥ इयकर्‌ देजति द ता इन्रयभी छोडजाते आर्‌ उनक 
गक रहनति हे, अतणव माणो का नाम वसु है, ओर इस 
बह्यचारी कौ वसु सन्ना इसच्यि हैकिवह भी भागोके समान 
इन्द्रियो का स्वापी होकर उनको स्तराधीन रखता हे । 
स °-अव उक्त ब्रह्मचारा को ददता कथन करते दैः 


तज्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स 
वरया वक्व इद म प्रातःसवन माः 


~. 


| 


ज 


५ 


^ 
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(~ । [ क९ < 
ध्यन्दिन.सवनमतुसन्तवुतेति माश्हप्रा 
णानां वसुना मध्ये यज्ञो विशेोप्सीयत्यु- 
देव तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥ 
पद ०-त । चत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयांसि । किञ्‌ । उपतपेत्‌ । ` 
सः । ब्रूयात्‌ । पराणाः । वसवः । इदं । मे । भरातःसवनं । माध्य- 
न्दिन । सवनं । अनरुसन्तनुत । इति । मा 1 अहं । ` प्राणानां । 
वसूनां । मध्ये । यज्ञः । विोप्ीय । इति । उत्‌ ह । एषं । 
ततः । एति} अगदः; । ह । भवति । | 
` पदा =-( एतास्मन, वयसि ) इस चोषीस षषे की आयु मं 
(ते ) भयम जह्मचय्यं कसते हए ब्यचारी से (चेत्‌) यदि कोई 
८ किच ) कुछ करे तो (सः ) वह बह्मचारी ( च्रयात्‌ ) उसको 
उत्त देवे फि (भाणाः.वसवः)पाण वघ है हे भाणभियमि्ो !(इदं, ` 
मे मातः, स्ने) यह मेरा भथमभातःसवन समान ब्रह्मचय्यं कार द 
` आप डोग विर न करे भ्युत फसा यस्न करं कि मरा (मध्यन्दिन, 
सवने) मध्यन्दिन सवन (अनु संततुत) भके पकरर पूण हो (णानां 
बूना) जिन भाणोकी वसु सेजञ,है,आप मितरव पितरों के (मध्य) 
ग्ध्य जो (अहे (यज्ञः) य्गरूप ह सो में (विोप्पीय) पाः) विद्र 
न हयोजाऊं (ह ) निश्वयकररके (ततः ) उक्त कथन से ( उत्‌ )एति) 
वह सैन उदय होता ओर ( अगदः, ह, भवति ) त्रिविध दुःखो 
से विसुक्त होता रै । ५४ 
भाष्य-इस शोक मे उक्त ब्रह्मचारी के इस अकार दता 
वर्णन कीगई है पि चौबीस वधे पययैन्त व्र्मचय्यं का} अन्टान 
करने बारे बरह्मचारी सै यदि केरे मित्र बरौ बान्धव तथा माता 


॥. 


हेश .:.. :  उपीनषदाय्यभाष्ये 


पिता आधि इष-पयम ब॑द्यचय्यं के अनुष्रान का साद्‌ म-कुञ 
` बाघा.डाङे तो वह ब्रह्मचारी उनको यह उत्तर देवे क दं प्राणात्च, 


मित्रो वा बान्धवादि पितरो ! यह्‌ मेरा भातःसवन समान ब्रह्म 
चय्थकारु हे ओर भे.इक्त समय इसका अनुष्ठान कररदा हू कृषाकर 
के. आपं -लोग मेरे इस ब्रह्मचर्य्यरूप तप मेविघ्र न करं प्रत्युत 
मेरे लिये माध्यन्दिनिसवन समान ब्रह्मचस्यं को. माप्त कराने के 
लिय यत्नवानः दं, यह मेरी आप रोगों से पाथना हे, हे प्रेय 
बन्धो ! मे सरकरणीय यज्ञ ह, आप ेसी चे न करं जिस 
म विश्च होजाऊं किन्तु पेमा यन्न करे जिषे मे स्यं की तरह 
प्रकोङित होऊ, मे इस. भातःसवन का कदापि व्याम नकरुगा, 


ओर्‌ यह उत्तम जनां कारक्षणभीहे कि अनेक विघ्रहोनेषरभी 


वह आरब्ध काय्यं का त्याग नदीं करत, अतएव जापःछोग युञ्चका 
सन्तप्त कर, इस. पक्र ददता सर वहं ब्रह्मचारी सवेन उदय हाता 


ओर्‌ त्रिविध दुःखों से विनिर्मुक्त सेक्रर परमपद को भाच चेता है ॥ ` 


। ^ स-व माव्यान्दन सवन का कथन करत हैः य 
अथ यानि चतुश्रलार-श्हषाणित- ` 
-न्प्राध्यान्दन~+ सवनं चतुश्चत्वारे* ` 
शदक्षरा त्रष्टुपनेष्टमं माध्यन्दिन 
सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा 
; वावश्द्रा पएतहयाद> सव ~रादयान्त। ३। 


पद ° अथ॥ यानि । चतुश्चत्वारिकबत्‌ ॥८ वर्षाणि +1 तत्‌] 
माध्यन्दिने । सवन ।. चतुश्चत्वारिषादक्षरा । ॥िष्टुव + जेष्टुभे । 


+, 


॥ = म = [ख ¢» = - ९ च ¢. 
छन्दोग्यापनिषादे तरतीयप्रपाठके षाडशःखण्डः "3.९३ 
माध्यान्दन । सवन । तत्‌ । अस्य । शद्रा; अन्वायत्ताः । बाणाः । 


` ववि 1 रुद्राः । एते । ह । इद्‌ । सवे । रादयान्त 1 


पद्‌ा०-(अथ) अव्र (यानि) जो ( चपुश्वता रिश, वर्षाणि ) 
४.६ वषं का ब्रह्मचय्यं (तत,माध्यान्दन,मवनं) वह माध्यन्दिनं सवन 


है ( चतुश्चलारिशदक्षरा, चरिष्ट्प्‌ ) ४४ अक्षर का तिषटषं छन्द 


होता है ओर (ष्टम, माध्यन्दिन, संवनं ) चिष्प छन्द के समान 
हीं मध्यन्दिन सवन है  ( अस्य, तत्‌ , ` यह यज्ञरूप ` माध्यन्दिन 
सवन ८ रुद्राः, अन्वायत्ताः ) रदररूप देवता से सम्बन्ध रखता दै 
( वोच ) निश्वयकरके (प्राणाः, शट्राः) भाण दी श्र हें. ( हि) 
कथो करि ( एते ) यर (इ्दे,सप ) इन सव प्राणियों को ` रोदयन्ति) ` 


रुखतिहे। 
भाष्य-प्रथम शयोक मं प्रातःसवन का वणन करके इत 


ऋक पे माध्यन्दिनि सतन का कयन क्रिया दहे, ४४ वषं का 

यन्दिन सवन होता दै अर्थाव्‌ जो ब्रह्मच।र अचाय्यकुल मं 
४४ वषं पर्यन्त वेद(धययन्‌ करता हुआ अपना आबु क्‌। 
व्यक्तीत करता हे वंह माध्यन्दिनि सव्रन = पध्यम ब्रह्मचाय्यं है, ओर 
माध्यन्दिनि के समन र त्रिष्टप्‌ छन्द है, क्योकि यह छन्द 
भी ४८४ अक्षर का हाता, इष सवन मं प्रायः इसी छन्दका 
प्रयोग करिया जाता है ओर इस सवन का देवता र्ट. हे 
वा+यों कशो क्षि इत ब्रह्मवरी कौ “श संज्ञा है, जो 
इन्द्रिय .के उत्कमण काट में सब्र प्राणियों कों रुखावे उप्तका 
नप्र “इद ह॥ ++ (1, पम 


सं ०~अब उक्त ब्रह्मचारी कीं दृता कथन-कर्ते हँ ;-~- : ` 


ङण :: : : ` ` उर्पनिषदाय्यभाष्ये 


तज्चदतस्मिन्वयासे किंञ्चिटुपतपेतस ` 
ब्रूयासप्राणारुद्रा इद म ॒माध्यन्दनः 
सवनं ततीयस्वनमवसन्तचतातेमाऽ 
हं प्राणानाःर्द्राणां मध्ये यज्ञो विरो 
प्सीयेत्युदव तत एत्यगदो ह मवाते।° 


,. पद्‌ °-त ॥ चतः \ एतास्मन्‌ । वयास । किञ्चित । उपतपत्‌ । 
सु; 1 चयात्‌ । प्राणाः । रुद्रा; 1 इद । मे । माध्यन्दिनि 1 सबन ॥ 
त॒तीयखवनं । अतुसन्ततुत । इति । मा । अह । भराणानां। स्द्राणां। 
थ \ यज्ञः । विलोप्य । इति । उव्‌ । ह 1 एव । ततः । एति । 

॥ द्‌ । भवात । ए 


पदा ०-( एतस्मिन, वयसि ) इस ८४ वष.की आयु मे (त) 
यह मध्यम बह्यचय्ये करते हुए इस ब्रह्मचारी से (चेव) 
याद्‌ कई ५ 1कचिव ) ऊुर कदे वा ( उपतपेव ) दुःख पहुचावं ` 
ता५ सं; ) बह बरह्मचारी उसके भति (ब्रूयात्‌) यह कथन 
करे कि ( प्राणाः, रद्राः ) भाण स्द्रदहै (मे) भेरा 
( इदं ) यहे ( माध्यन्दिन, सवनं ) माध्यौन्दनसबनर मध्यम 
बरह्मचय्यकाल दै, आप मेरे बह्मचयथे मे विघ्नं कर 
भत्युत्‌ ( तृतीयसवन ) रेतीयसव्रन को ( अनुसन्तनुत ) राष्ठ 
कराय ( प्राणानां, रुद्राणां) मध्ये ) आपि माणभ्रियमि्ोषास 
सूप धारी पितरों के मध्य (यत्तः) इस बह्मचर्य्यरूप यज्ञ के 
अनुष्ठान स प्रातष्ठाको प्राप्न ( अहं) युश्चको' ( विरेच्छीयः;मा,) 
विदधु मत करो (ईह) निश्चय करके (ततः) ईस कथनं से वहं 


उन्दोग्योपनिषदि ततीयभपाठकरे षोडशःखण्ड ३९५ 


(उवः) एति) ) स्वेव उद ष होकर (अगदः, हति) तविष) दुःखों 
सें विखुक्त (भवात )होतादै। 

,  भष्य-इतत ५४ वषं कौ आयु का जह्मचर््यं करते हुए शस 
माध्यीन्दनपवन वाड ब्रह्मचारी से यदि कोई कटे कि त बह्मचययैः 
छोडदे अ तुश्च पठन पउ की आवरयकतं नदीं बा इको कोई 
दुःखं पहुचावे तो बद बद्मचारी उभक्रो इम भकार कथन करे किं 
हे मरे प्राणापभ्रयमित्रोवा हे रुद्ररूपधारी पितरो ! म आपके मध्यइसं 
बह्मचय्यरूप यन्न के अतुष्रानसे प्रतिष्ठा को प्राप्त मेरा नाशनं 
कृर्‌ भररयुत यह प्रयत्न करं फरिमेत्रतीय सवनकी प्राप् हाऊ, उष 
प्रकार उत्तर देने से वह ब्रह्मचारी स्व्र उदय होता ओरं 
नरिविध दुःखां सेद्ट जातादहे। ` 

सं-अवं त॒तीयसवन कथन करते हैः-- ` 1. 


अथं यान्यष्टाचत्वारिः शद्षाणि 
तत्तृतीयसवनमष्राचतारि\ शदक्षरा 

" जगती जागतं ततीयसवनं तदस्या- ` 

, दित्या अन्वायत्ताःप्राणा वाबाऽऽदित्या 
एते हीद सवमाददवे ॥ ५4 ॥ ` 


पद्‌ ०-अथ । यानि । अष्टाचतारिशद्र्षाणि । तव्‌ । ततीय- 
घनं । अष्टाचलारिशदक्षरा। जगती । जागतं । तृतीयस्तबनं । 
तत्‌ । अष्य। आदिर्या(; । अन्वायत्ताः 1 प्राणाः। बाव । आदित्याः 
परते। हि । इद । सर्वे) आददते । । 5 


३१६ . , 1 ; , उपनिषदाय्यभाष्ये 


पदा०~-( अथ) अब (याने ) जो ( अष्टाचलवारिशद्र्षांणि) 
४८व्षं का बह्मचय्यैहे (ततः. ततीयतवनं) बह ततीयसव्रन हे (जागतं, 
तती यसंवनं) ततीय सवन जगती छन्दान्वित होता है क्यों कि (जगती) 
जगतछिन्द (अष्टाचलरारिशदक्षरा)४८ अक्षरों का होता है (अस्य) इस 
ब्रह्मचारी केः( तव ) उक्र सवन में ( आदिस्याः, अन्व[यत्ताः ) 
आदित्य का सम्बन्ध है (प्राणाः, वाव, आदित्याः) पाण द 
` आदस्य दे (दहि) भ्याकरि (पते ) यह राण (इदं, सर्वे); इष 
सव कों ( आददते ) धारण क्रिये हए दहं॥ 
भाष्य-प्रातःसव्रन ओर माध्यीन्दनसबरन का वर्णन करने 
क अनन्तर -कमपाप्त इम शोकः में ततीयक्तवन का कथन 
क्रिया गया ह अथात्‌ ४८ वषं आचार्यक में. निवास 
करते इण्‌ ब्रह्मचय्यपूर्वक जो वेदों का अध्ययन रूप तप है 
उततक[ नम्‌ "तृतीयसवन ” 8, यह ततीयसवन जगतीछन्दा ५ 
न्वित हे,यायोकहो कि इमे भायः जगदी छन्दं का भयोग 
किया जति ह इ यज्ञ रूप ब्रह्मचारी की आदिय सङ्गा होती 
ह अथात्‌ 'जत्रन अपन प्राण नाम इन्द्रियों को अले प्रकार 
वशीभूत करण्ठिया है उतक। नाम “ आदिखय *” है, इष बह्मचय्ये 
रूप भाध्यातमिक अनुष्ठान से ब्रह्मचारी सब चुक्ष्मसे सुशष्म विषयों 
क रहण कररता ह आर्‌ ब्रह्मच्यदूप तपसे सुर्यं की तरह 
चमक्ता हे । 
+ + सं°-अव उक्त ब्रह्मचारी की द्द्ता कथन कसरत है-- 


तश्वेदेतस्मिन्वयामि किथिटुपतपेतस्‌ त्रयात्‌ 
प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायु 


छन्दोग्योपनिषदि तती यप्रवाठके ' षोड दाःखण्डः ३१७ 

नुसन्तन्चतात माह ब्रणानामा्त्याना 
मव्य यज्ञा वरखम्ायल्युदव तत ण्य 
गदोः हैव भवति ॥& ॥ ` 


पद ०-तं । चेत्‌ । एतस्मिन्‌ । वयति । किलित्‌ । उवतषेत्‌ । 
सः । व्रयान्‌ । प्राणाः । आदिष्याः । इद ।प.। ततीयक्तबन। 
आयुः। अनुमन्तनुत। इति । मा । अई । पाणाना । आदेयानां । 
मध्ये । यज्ञः । विरोप्पीय । इति । उत्‌ । ह । एव । ततः । एति # 
अगदः । ह । एव । भवति । 
` " पदां ०-( एतस्मिन्‌, वयसि.) इत ४८ वषं की आयु पे 
( ते ) उत्तप ब्रह्मचय्यं करते दए इस ब्रह्मचारी से ( चेव ) यदि 
कोई ८ किचित्‌) ऊ रुहे वा ( उपतपेत्‌ ) दुःख पहुचावे ता 
ती ( सः ) बह ब्रह्मचारी (ब्रूयात ) इक प्रकार कथन करे किं 
` (भाणाः,आदियाः) माण आदय ह है पाणप्रिय मित्रो तथा विङ्ञानी 
पितरो (इदं,मे,ततीयसवन) यह मेरा तृतीयसवन हं, आप छाग मर्‌ 
स्यि (आयुः, अवतुप्रतनुत ) आयुकी दद्धि. का भरयन्र करं 
( इति ) एेसा . कथन करे ( प्राणानां, आदियानां, . मध्य ) 
` प्राणापरेय मित्रो तथा विज्ञानी पितरों के मध्य( अह )म( यज्ञः) 
यङ्ग ह युको ( विलोप््ीय ) विदु (मा) मत करो ( ततः, 
इति ) श प्रकार कथन करने वाखा ब्रह्मचारी ( ह, उत, एति ) 
प्रसिद्ध होकर उदय को भाष् होता ओर ( अगदः, ई, एव, 
भवति.) निश्चय करक वह सदा ही नीरोग रहताहै। ` 

सं ०-अवर उक्त ब्रह्मचथ्यै का फर कथन करते ह-- ¦ 





तशः  ; ५५ उपनिषदा स्थभाष्ये 


"एतद स्म वे तदिहानाह महीदास 

पतरेयः स कि म एतदुपतपसि योऽ्ह- ` 

मनन न प्रष्यामीति सह षोटश व- ` 

धशतमजीवत्पर ह षोडश वषशतं जी 
वति य एव वद्‌ ॥ ७ ॥ 


4 ,. पद ° -एतत । हं । स्म वे \ तत्‌ । विद्वान्‌ । आह । मही 
दास । षतरयः; । सः । क । मे । पतत्‌ \ उपतपसि । यः । अह्‌ । 
अनन ।न। प्रष्यामि । इति। सः द । षोड । वर्षशतं । अजीवत्‌ । 
प्रह । भाडश। वष्‌शत । जीर्वात । यः । एवं । वेद । 
+  पदा०-( तरयः) पएेतरेय ऋषि के (इ) प्रसिद्ध पुत्र 
( महीदासः ) मदीदा्त ( तत, पतत्‌ ) उप इस यज्ञ विज्ञान को 
५ एरान ) जानकर (आह,स्प ) यह कथन करते ये कि (सः) वह 
प भर्‌ ब्रह्मचय्यकोा न जानत हूए (कि) क्थों (एतत्‌) 
इतपकार्‌ ८ उपतपति ) तपाते हो (यः) जो (अह) भे 

न ) इतत तेरे उपतापसे (न, प्रेष्यामि ) नहीं मर्गा, 
कंयाक्रि मेने पूणं ब्रह्मचर्ग्यस्हप त्‌ क्याद्‌ (सः, दह „) वद 
मापद्ध दृदृव्रती मदीदातत ( षोडशं, वेशने ) एकको सोल्ड वर्ष 
(अजीवत्‌) जीवितं रहे, (यः, एवं, वेद्‌ ) नो उक्त प्रक्रमे जानता 
दे ह भी (षोड, वषशतं ) एकम सोलह वपे (भ, जीवति, इ) 
निश्चयपूर्बंक जीता ह । 

भाष्य-रस छक मे महषि मदीदापर की जाख्याथिक्ता 
द्वारा उक्त बरह्मचय्यं त्रतको श्ट किया है अर्थाव्‌ रेतरेथादिं 





छन्दोग्योपनिषादिं तृतीयपपाठके षोदशःखण्डः ३९६ 
ब्राह्मण : ग्रन्थों मे ` प्रसिद्ध ` मदीदासर नामक ऋषि इस बह्मचय्य- 
रूप विज्ञान को जानते हए अपने को तपाने वाले दख. वा 
अन्य विघ्रकारी मनुष्यां से कडा कसतथे कि- तुम खोग मरे 
ब्रह्मचय्यं का न जानत इए सुक्क क्या इःखदे रहं हा उुम्दारा 
दुःख देना मेरे ल्यि कोई विघ्ठका नहीं होसक्क्ता, क्योकि 
मेने पूणं ब्रह्मचय्यं पालन क्रिया है, इप्त प्रकार शट्बती मदीदास 
~ - ११६ वषै तक जीवित रहे ओर जां कोई इसी मकार जत 
धारण करेगा वह भी इतनी दी आयु को ` प्राप होगा अथाव जो 


र, 


५८ वर्षं ब्रह्मचय्थत्रत धारण करता है बह नीसेम रहकर पूण 


आयु मोगता है ॥ 
शात षाडकःलण्डः समाप 





अथ सतद्शरःखण्ड- व्रर्न्यत 


स-व ब्रह्यचारा क दत्ताद्‌ बत क्थन्‌ क्रतद 
स यदशिशिषति यात्पपासति यत्न रमते 
“`; ता अस्यदीक्षा॥१॥ 


7” पद<-सः । यत्‌ । अशिक्िषति । यत्‌ । पिपासति । य॑त्‌ । 


न । रमते । ताः । अस्य । दीक्षा । 
पदा०-(८सः) षह ब्रह्मचाश (यत, अश्षिद्विषति) जो 


खाता है (यव, पिपासति ) जो पीता दै (यत; न रमते) नो 
उने आसक्त नदीं होता (अस्य ) इष ब्रह्मचारीःको+( वादीक्षाः 


बही दीक्षाय ह। 





` ३२० =: ` ` ` उर्पनिषदाय्येमाष्ये | | 
५॥ । | 10 (4 4 + [ख ४ 

- , ", भष्य-ब्रह्मच्याश्रपरूप यज्ञ के दीक्षादि ब्रत यह दं कि 

जो बरह्मचारी खानपानादि व्यवहार. करता हे उत्का उनम छि 


न होना श ^“ दीक्षा ” दै अथोव जीवन याता के निवाहाये 
जो कछ मिरजाये उसीकों खा पी कर सन्व॒ष्ट रहना दाक्षाय ६ ॥` 


अथ यदश्नाति. यसििबति ` 
यद्रमते तदुपसदैरेति ॥२॥ ` ` `" 


पंद्‌ ०-अंथ । यत्‌ ।अश्नाति । यत्‌ । पिबति । यत्‌ । रमत । 
लत 1 उपसदः ! पति । 
(प 


पदा <-( अथ ,) ओर बह्यचारीं ( यत्‌, अश्नाति) जो खाता 


, है (यत, पितिः) जो पीता हे (.यत, रमत ) जो उनम आसक्त 


होजाता दे (तेव ) बह ( उपसदः, एति ) उपसदो के समान दै ॥ | 
अथ यदसति यजक्षति यन्मेथुन 
 चरतिस्ततश्स्तैरेव तदेति ॥ ३॥ 
„ पद्‌०-अथ॥ यत । इसति 1 यत्‌ । जक्षति 1 य॑त्‌ । मेथुन । . 
चरति । स्तुतशस्तरेः । एवं । तत । एति । 


पदा०-( अथ) ओर वह ब्रह्मचारी ( यतः, हसति ) जो 
हता हे (यत्‌, जक्षति) जो गमन करता है ( यत, मेथुन, 


चरति ) जो संयोग करता है ( तत्‌ ) बह (एव ) निश्चय करके 
(-स्तुतशस्त्रैः, एति ) स्तोत्र शस्त्र की समता को पराप्त होता दे॥ 


अथ यत्तपो दानमाजवमहि“सासत्य- 
वुंचनमिति ता अस्य दाक्षेणाः-॥2॥ 


#॥॥ 


3 


६ च 
न्दोग्योपनिषदि-ततीयषपारके सप्तदशःखण्डः, ३६१ 
षद०~अथ । यत्‌ । तपः । दान 1 .आजवं। अहिंसा । 
सत्यवरचन । इते । ताः । अस्य । दक्षिण। 4. 
पदा ०-( अथ,) आर वह ब्रह्मचारी (यत्‌) जो (तषः) 

तप तितिक्षा ( दानं ) दान ( आजत) सर्ता (असा) किसी 
प्राणां क। न सताना ( सत्यवचनं ) सत्यभाषण (इति ) यहं सव 
करता हं (ताः ) बह ( अस्य ) इतक ( दक्षिणाः ) दक्षिणा है ॥ 


तस्मदह* साव्यत्यसष्ात पनर्त्प 
दनमवास्यतन्मस्णमवस्यवसथः॥4॥. 


. . : पद्‌ <-तस्मात्‌ । आहुः । सोष्यति । असोष्ट । इति । पुनः. । 
उत्पादनं । एव । अस्य । तव । मरण । एव । अस्य । अवभरथः ।; ` 

+ , पद्‌(०-( तस्माव्‌ ) जित करण ( आहुः) कथन करते दँ 
करि ( सोष्यति ) सुव्रह्मचार उत्पन्न होगा (असोष्ट). उत्पन्न हो 


चुरा है (इति ) इस प्रकारं (अस्य , .उनक्रा ( पुनः, उत्पादनं ) 


पुनजन्म होना (एव ) दा ` सोष्याते ” तथा ` असोष्ट“ 
समान. ओर (अस्य ) उका ( तत, मरणं, एव › ब्रह्मचय्ये 
ब्रत करते हुए मरण ही (अवभृथः ) “अवभृथः याग के समानहे। 
भाष्य~प्रथम शोक मे जो ब्रह्मचारी के ल्य दीक्षाये कथन: 
कीगंड हं उनसर विरुद जो ब्रह्मचारा खानपान म आसक्त दाजाता 
है वह उस पद से गिरकर उपसद~ऋतिजां कीं समता को. 
भाप होतार, ओर जो व्रह्मचारै हसता है, गमन करता है, 


च भ 


मिथुन करता ह, वह स्तते तथा सस्र कां समताका प्राच्रदताद। 

# सामवेद के गानकरनं वाले जिन क्चा्भंकौ गते ह जनका 
नामपस्तुत्‌तथा उसो को..स्तो चः” कदते ईै,्ौर जो ऋचा यज्ञ 
म पटो जातौ हं उनका नाम “श्रुस्चे'" ई ॥ 


ऋ 


३२२ उपनिषदास्यभाष्ये 

ओर ` जो ` ह्मचारी तष तितिक्षा, दान=विध्यादि का दान 
आर्जवं सरता, आहसा, सत्यभाषणादि व्यवहार करता हे वह 
दक्षिणा है अथात्‌ दीक्षा, उपसद्‌, स्तुत, शस्त्र ओर दक्षिणा यह 
सब, यज्ञ के अङ्‌ है, ओर बह्मचय्यं भी एक यज्ञ है सो यह सब 
ब्रह्मचारी मे घटाये है कि अयु २ कर्मो बाला अमुक २ पद्‌ को 
भ्राप्ठ होता है, जहां -यज्ञ मे भरत्येक ऋतिविक्‌ के काय्यं विभक्त 
किमे हं उनमें एक सोमरस वनने वाखा भां दता & 
वु-धातु अनेकाथवाची हे परन्तु यहां प्रकरणवशात्‌ दा € 
अर्थो मे भयुक्त होती दे अर्थात सोर्ष्यात- सोमरस बनावेगा 
अथवा यह माता चुबह्यचारी उस्पन्न करेगी वा असोष्ट=यह माता 
बरह्मचारी उत्पन्न ` करचुकी हे, वास्तव मे बात यह है कि बह्म . 
चारी का पुनजन्म दी यज्ञ के “ सोष्यति ” ओर “ असोष्ट 
के सुमान ह, यहां केवल चान्द कीं समानता है अर्थं की नदीः 
ओर ब्रह्मचर्यं रत करते इए इस ब्रह्मचारी का मरण ई "अवभृथ 
याग के समान दै अर्थात्‌ यज्ञ के पश्चाव=पतमाक्चि पर उक्त याग 
४ किया नातादःनिसका विस्तारपवेक वणन “भीमां सस्यभाष्यः 
मे कियागंया हे ओर उक्त शस्त आदि सभका वहा भके भकार विचारं . 
किया है,इसच्यि यहां विस्तार की आवक्यकता नहीं ॥ 


स ०-अब् मरणका म ब्रह्मचारी के स्यि सदपदेश 
कथन करते हः 


तदतद्घोर आङ्िरसः कृष्णाय देव- 
कपु्ायोक्त्वावाचाऽपिपास एवस 

बभूव सोजन्तवेदखायामेतत्‌ चयं प्रति- 
॥ 


छन्दोग्यापनिषदि तृतीयप्रपाठके सप्रदशखण्डः २ 


पयेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस्‌ 
शितमसीति तत्रेते हे ऋचो भवतः।&। 
पद °~तव । ह । एतत्‌ । घोरः । आङ्धिरसः । कृष्णाय । 
देवकीपुत्राय । उक्ता । उवाच । अपिपास्षः। एष । सः । बभूव । 
‡ । अन्तवेखायां । एततः । चय । भ्रतिपव्रेत ॥ अक्षितं । असि। 
अच्युत । असि। भाणसंशित । । आसि । इति। तत्र । एते। दरे। 
त्रस । भवतः । | 
` पदा०-८ ह ) परसिद्ध (आङ्गिरसः ) अङ्गिरा ऋषि के युत 
` (घोरः) घोर नामा ऋषि (देवकीपुत्राय, कृष्णाय ) देवक्री के 
पुत्र कृष्ण से ( उक्ता ) अध्ययन कार में (उवाच) बोटे करि 
हे कृन्ण ! ( सः ) वहं ब्रह्मचारी ( अन्तवेखायां ) मरणक्ाल मं 
( एततः, त्रय ) इन तीन पदों कों ( परतिपत्रेत) उच्चारण करे 
( अंकित, असि ) हें परमात्मन आपु अविना हें ( अच्युत, 
असि ) अवि सदा एकरस रहने बि ६ ( भाणतेरिते, आतिः) 
जप सवक्गे प्राणभरद तथा अतिशुकष्म ह (इति) यह उपदेश्च किया 
(तव, एतत ) बद यह उपदेश घुन ( सः ) बह कृष्ण (अपिपासः; 
एव ) अन्य के प्रति तृष्णा रहित (बभूव ) हीगये ( त्र ) उक्त 
विषयमे (प्ते द्रे) यददो ( ऋचो,मवतः) मेवहे। 
भाष्य-अद्भिः, गोत्रोत्पन्न घोर नामा ऋषि अभ्ययनङ्गाक में 
अपने शिष्य कृष्ण ते बोडे किदे कृष्ण ! ब्रह्मचारी परण कार 
म इन तीन पदां को उचारण करे किदे परमात्मन्‌ ! आप 
“अविनाशी” ‰ दे देव ! भप “एकरुरहनेवाठे ५.९ 
हे पिता ! आप . जीवनदाता ” तथा ˆ अतिसूष्म “ 
| ओः 
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देन. उरपनिषदा्यभाष्ये 


1 मोर ेड पकमत 
प्रमात्मपरायण होगये, उक्त विषय मे निश्नङिखित दो मन्त्र है ॥ 
† = { ~, ॥ भ ् र (क 
१-आदिसलस्य रेतसो ज्योतिष्प- 
3.5 इयन्ति ए... = (= = (= 
शयन्त्‌ वास्षरप्‌ । परायदधष्यत्‌ वा ॥ 
0: | अदग्‌० ५ ॥८॥ १. 
२ ( ८ $ त्‌ ~ ० यर 
२-““उदयं तमसस्परिज्योतिः पदयन्त्‌ 
छत्त्र ` स्वः पर्यन्त उत्तरम्‌ । व्व 
= © 2 क (~ 
„ देवत्रा स॒य्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति 
(4 1. ७९9 ° (@ (= 
` ज्योतिसत्तममिति ॥७॥ 
134. ॥ ९ यज्ञ २०२१ ~+ 
` पद ०-आति । इत्‌ । भ्रनस्य । रेतसः । ज्योतिः । पश्यन्ति । 
चासर। परः । यत्‌ । इध्यते । दिवा । उव्‌ । वयं । तमक्तः । परि। 
ज्योतिः पश्यन्तः । उत्तरं । स्व; । पशन्त । उत्तरं । देव । देवरा । 
 सख्यं। अगन्म । ञयोतिः। उत्तमे । इति । ज्योति; । उत्तमं । इति । 
पद्‌ा०-( मनस्य) पुरातन नित्य (रेतसः ) विश्व का कारण 
जो बह्य उसकी (वासरं ) दिन के समान ( ज्योतिः ) ज्योति को 
(आव्‌) इति ) सवेत व्याप्त (परयति) देखते है, वह ज्योतिः 
केषी है { (यत्‌) जो ( परः) सबसे ऊपर ( दिवा › दिव्यस्व- 
रूप ( इध्यते ) वत्तमान्‌ ( तपरः ) अज्ञानर्‌प अन्धक्रारसे (परि, 
उत , परे=ऊपर व्रिराजमान दै ( उत्तर, ज्योतिः पर्यन्तः ) उसी 
उतकृ ज्योति-को देखते हृष्‌ ( स्वः, पतयन्तः, उत्तरं ›) उक्षा एक 
मातर ज्याति का ध्यान करते हूर (बयं ) हमलोग ( उत्तरं, ज्योतिः) 
उसी उत्कृष्ट ज्यांति को ( अगन्म ) माप्त हों (इति) नो (देव) 
दिव्य॒गुणयुक्तं ओर (देवत्रा, यादि देवो की (चर्य) मकादाकं ३॥ 


चै 
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भाष्य-“ज्योतिरत्तमामिति ” पाड दोबार उक्त अर्य 

कौ ददता तथा खण्ड की समाश्चि के ये आया . हे, दिव्य- 
स्वरूप परत्रह्म परमासा ` जां इस सारे विश्व काकारणहे. 
उष्क दिन के समान ज्योति को सवै व्याच देखते ह 
जो दिग्यस्वरूप सवने उपर वर्तमान है, जो अज्ञानरूप अन्ध 
कार से परे विराजमान है, उसी उक्छ्रष्ट ज्योति को देखते इष, 
उषी एकमात्र ज्योति का ध्यान करते हुए, उत्को भक्ष हों 
जो दिव्यगुण युक्तं तथा सव दिव्य पदार्थो की भकाशक्र हे । 
स्मरण रहै कि पूर्वं श्छोक में जो यह कथन किया था 
फरिइस विषय मेदो मत्र भरमाण है सो उन दोनो भन 
 कोह्मने वेदसे पूर्णं उदुधृत करके यां रख दिये ह ओर 
उनक्रे पते तथा पद पदाय भी पूर्णरीति से खिख दिये हे ताकि 
उपासक को इन मतो के खोजने मे विम्ब न खगे -जओर 
दोनों का अथे भी पूण प्रकार से समञ्च मंआजाय) हां द्वितीय 
मत्र म॑ इतना भद ६ ज “ ज्यातिः पर्यन्त उत्तरम्‌ 


२ 


पाठ अधिक है जो ज्ञात होता दे कि यह परतीकं 
^ «“ उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पर्यन्त उत्तरम्‌ " 
ऋग ० ‰।५०। ९०३ मन्न स उद्धत कीगंड हे । 

इ[त्‌ सप्रदश्ःखण्डः समाप 


~ -----य् प ~ =-= ~ 


३२६ उपनिषदाय्यभाष्ये ` 


9 = = भः 


` ` अथ अष्टादशःखण्टः प्रारभ्यते 





स°-अवब “अध्यात्म ओर “अधिदैवतः” उपासन कथन करते हैः- 
। म्‌ ब्रह १, = भ [ह =¢" 
नो ब्रहमत्यपासीतेत्यध्यात्ममथाधिः 
॥ शं =. (> + म्‌ व्‌ 
दवतमक्छश ब्ह्ल्युभयमादए मव 
ॐ (कव १९ ८ 
 त्यव्याल्म चावदत्‌ च ॥ 9 ॥ 
पद्‌०-मनः। ब्रह्य । इति । उपासीत । इति । अध्यासं । 
अथं । अधिदेवत । आकाशः । ब्रह्म । इति । उमये । आदिष्ट । 
भवंति । अध्यात्मं । च । अधिदैवतं । च । ्‌ 1 
„ प्दा०-( मनः) मन ( ब्रह्म) सव इन्द्रियों मे भ्रष्ठ 
(ति, उपासति ) एेसा जानकर उपासना करने का नाम 
` ( इति, अध्यात्मं ) अध्यासमोपासना (अथ ) ओर ( आकाशः ) 
ाकराश ८ बरह्म ) सव भूतो मे बड़ादै (इति) यह जनिकरर 
र परसना करन का नाम अधिदेवतोपासना है ८ इति ) इ्मकर ¦ 
( अध्यातम्‌, च ) अया (च ) ओर (अधिदैषते ) अगिदैवत । 
(उभय, दानां (आदिष्ट, भवति) ऋषियों द्वारा उपदेश कीगरई दै ॥ 
सं ०-अब्‌ "मन" ओर “आका्ञ = चतुष्पाद वर्णन करत हैः- 


तदेतचतप्पाद्‌ ब्रह्म, वाक्‌ पादःप्राणः पा- 

दश्वक्षुः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम- 

थाधिदेवतमाे पादो वायुः पादं आदिः 
« ॥॥ | 
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क, (कि द्‌ ५.) 
त्यः पादो दिशः पाद्‌ इत्युमयमेवादिषठ 
भवत्यध्यात्मं चवाधेदेवतं च॥ २॥ 
पद ०-तत्‌ । एतत्‌ । चतष्पाद्‌ । ब्रह्म । व[क्‌ । पादः ॥ 
पराणः। पादः । चकुः । पादः । श्रोत्र । पाद्‌ः। इति। अध्यास । 
अथ 1 अयिदेवतं। अच्रिः । पादः 1 वायुः 1 पादः 1 आदित्यः \ 
अ पादः दिश्षः। पादः। इति। उभय} एव । आदिष्ट । भवाति । 
अध्यास्म। च । एव । आधेदेवतं । च । 
 पदा०-( तत, एतत ) वह यह ( बरह्म ) खदव मन ( चतु- 
ष्पाद्‌ ) चार पाद वाखा है (वाक्‌, पादः) बाणी प्रथम पाद्‌ 
( प्राणः, पादः) प्राण द्वितीय पाद ( चक्षुः, पादः) चक्षुः 
तृतीय पाद ( श्रोत्रं, पादः) श्रा चाथा पाद ह (इते, अध्या- 
~ स) यह अध्यास वर्णन है (अथ) ओर ( अभिः, षादः) 
अमि प्रथम पाद (वायुः, पादः) वायु द्वितीय पद( आदित्यः 
पादः ) आदस्य तृतीय षाद ( दिशः, पादः ) दिशा चतु्ेपाद 
है (इति, अिदेवतं ) यह अधिदेवत्‌ वणन है ( एवं ) निश्चय 
करके ( अध्यास, च ) अध्यास्‌ (च) आर्‌ (अविदवत, 
4 अधिदेवत ( उभयं, एव › यह दनां ह ( उपदिष्ठाभवति ) ऋषियों 
द्वारा उपदेश कियेगये हं । 
स ०-अब उक्तं ज्ञान का. फट कथन करतः 


वृगेवं ब्रह्मणश्चठुथः पादः सीऽपरिना 

ज्योतिषा भाति च तपति च । माति 

च तपति च कीव्या यशसा ब्रह्मवचः 
सेन य एवे वेद्‌ ॥ २॥ 


३२ ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


` पद -वाक्‌ । एव । ह्मणः । चतुर्थः । पादः 1 सः 
अग््िना \ ज्योतिषा । भाति । च 1 तपति । च । भाति। 
च 1 तपति । च । कीया । यकपा । ब्रह्म्रचमेन। यः 
एवं 1 वेद्‌ । 

पदा ०-( ब्रह्मणः ) पनरूप ब्रह्म का (वाक्‌, एव ›) बाणा 

ही ( चतथेः, पादः ) चतुर्थं पाद दै ( सः) वह पाद्‌ ( अग्निना, . 
अभिषूय ( ज्योतिषा ) ज्योति से (भाति च) मदी होता 
(च ) ओर ( तपति ) तपता दै (यः ) जो पुरूष ( एवं ) उक्त 
प्रक्रार से (चेद ) जानता दै वह ( कीया) कीति ( यक्ञसा). 
यज्ञ < ब्रह्मवचसेन ) ब्रह्यतेज से ( भाति, च ) जगव्‌ में जोभित | 
होता ( च ) ओंर ( तपति ) देदीप्यमान होता दै। , 

6 । | 
व्रण ए ब्रह्मणश्वढय पाडः स वा 
युना ज्यातषा मात च तपाति च 1 

आत च तपति च कदल्या यशसा. 
ब्रह्मवचेसेन य एव वेद्‌ ॥ ‰॥ ` 


पद्‌ °- प्राणः । एव । ब्रह्मणः । चतुथः । पादः! सः ^. 
वायुना । ज्योतिषा । भाति। च 1 तपति । च । भाति। च । 
तपति । च । कीय। । यश्शसा । बह्मवचेसेन ! यः । एवं 1 वेद । 
पदा ०-( बरह्मणः ) मनरूप ब्रह्म का (भ्राणः). घाणे- 
च्य (एव) ही ( चवथेः,पादः ) चतुथ पाद है (सः) बह पाद 
( वायुना, ज्योतिषा ) वायुदूप ज्योति से (भाति, चं) शो 
भित (च) ओर ( तपति) देदीप्यमान होता है (यः; 


6 


= भ त ॥ १ 4 । । 
छान्दोग्योपनिपदिःतृतीयप्रपाठके अष्टादशःखण्डः; ३२८ 


एवं, वेद ) जो उक्त भकार से जानता है' वह (कौर्या-) ` कीरति 
(यक्सा ) यश ( ब्रह्मवचंसेन ).` बह्यतेन सेः, (भाति,;+ च) 
सुशोभित ( च ) ओर ( तपाति ) देदीप्यमान रोता हे ॥ - 


चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतथः पादः स आदि- `“ 

व्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । 

भाति च तपति च कीया यशसा 
ब्रह्मवचसेन य एवं वेद्‌ ॥ ५ ॥ 


पद०-चक्षुः । एव । ब्रह्मणः । चतुथः । पादः ॥ स्नः 
आद्येन ॥ ज्योतिषा । भातिः ॥ च ॥ तपति ॥ चः ॥ .भातिः। 
च । तपति । च 1 कीयां। यशक्ता । बह्यवर्चेसेन ॥ यः| 


एवं । वेद । ` `: 

पदा ०-( ब्रह्मणः ) सनरूप तह्य का ( चक्षुः, एव , चक्षु- 
ही ( चतर्थः, पादः ) चतथ पाद्‌ 8 ( सः ) बह पाद्‌ ( आदियनः 
ज्योतिषा ) आदित्यरूप ञ्याति स ( भाते, च ) भासित हाता 
(च ) ओर (८ तपति ) भकारित होता हे. (यः, एष, बेद्‌ ) 
जो उक्त भकार से जानता है बह ( कीयायशसा, ब्रह्म 
वर्च॑सेन ) कीर्ति, यज्ञ ओर ब्रह्मतेन से ( भाति, च, तपति, च ) 
सुकश्षोभित तथा भकोशमान होता है ॥ 


श्रोत्रमेव बह्मणश्चत॒थः पादः स दिग्भि- 
ज्योतिषा भाति च तपति च ! माति च 
तपति च कीया यशसा ..ब्रह्मक्चसेन 
थ एवं वेद्‌ य एवं पेद ॥ 8 ॥ 


९01: उवनिषदा्स्यमाष्ये . 


1" +पद्‌०~श्रोते ।: एव 1 बरह्मणः । चतुथः । पादः \ सः॥ 
दिभ्मिः! ज्योतिषा ! भाति । च । तपति ! च । भाति । च। 
तपति । च । कीया । यक्सा 1 बह्मवचैसेन । यः । एवं । वेद्‌ 
यः 1 "पं ! वेद । | 
पद ~ ( ब्रह्मणः :) मनरूप ब्रह्य का ( श्रोत्र, एव ) शआ्रात्र 
ही (. चठयेः, पादः ) चवुथेपाद है ( सः ) वह पाद्‌ (दिभिः) 
दिशारू्य ( ज्योतिषा ›) ज्योति से ( भाति, च; तपत्ति; च) 
शोभायमान ओर प्रकाशित होता हे ( यः, एषं, वेद्‌ ) जो उक्त 
प्रकार से जानता है बह (कीया ) कीति (यक्सा) यश 
( ज्यच सिन) बह्मनेज से ( भाति, च, तपति, च ) शा मायप्रान 
ओरं भकारित. होता है । 
भावष्य-“^ यु एववेद ?2 पाड दोवार खण्ड की समाश्चि केः 
चयि आया हे, (शेष सव स्पष्ट है) {८ 


त अष्टादशः खण्डः समाम्‌ 





अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


स ०~-अव आदित्य का महल कथन कस्ते हे 








मवत्‌ तदाण्डं निरषर्तत । तत्सवत- 
सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिदतः ते 


छन्दोभ्योपनिषदिततीयप्रषाठके एकोनविशःखण्डः ३३ 


ण्ड 7 1" क १५7 । {९११ ~ , 99) 7.79 
आण्डक्पारे रजत सवणश्ाभवताम्‌॥१। 
` पद०जादिवः। बह्म । इति । अदेशः ॥ तस्यः '। उप 
व्याख्यानं । अमत्‌ । एव । इद्‌ । अग्र । आस्ाव्‌। वत्‌ । षत्‌ । 
आसीव्‌ । तत । समभवत । तव । आण्डं । निरवत्तत ॥ तव । 
सबत्सरस्य । मात्रां । अदायत । वत्‌ । निरभिद्यत । ते । आण्डक- 
पा 1 रजतं । च । यवण । च । अभवेताम्‌ । 
` पदा०-( आदेयः ) आदिय (ब्रह्म) बड़ा है (इति ) 
ह (आदेशः ) उपदेश है ( तस्य ) उका यह ( उपव्याख्यानं ) 
उपव्याखयान है ( अग्रे) खुय्यं की उत्यत्ति के पूष (इदं ) यह 
जगत ८ अप्त, एव ) अक्षत ही था ( तवं ) बह ( सक आ- 
सीत्‌ ) सत था ८ तत ) वह ८ समभवत ) स प्रकारसे (तव्‌; 
तब ( आण्ड, निरवत्तत ) अण्डाकार होमया ( तव ) बह अण्डा 
( सवर्रस्य ) एक वष कौ ( माना ) अवधि पर्यन्त ( अशयत.) 
स्थिर रदा (तव्‌ ) फिर बह (निरमिययत) भेद को भराप् इका उस 
( ते, आण्डकपाछे ) बह दो अण्डकपार ( रनतञ ) शुक्क (च ) 
ओर ( सुषर्णं › सुवर्णं दीषि वारे ( अभवतां ) हए । ` 
माष्य-आदिख से तातर्य्यं यहां परकृतिरूष पिण्ड का. हे, 
हस पिण्ड को “ असत ” इस अभिपाय से कथन किमया ह 
कि उस समय र्ति कारय्यूप नथी ओर “ सेत्‌“ इस 
दयि कथन करिया है कि बह अपनी सन्ता मे सटूष थीवह भह्ेति ` 
रूप पिण्ड कुछ कार्तक निश्चल रहकर दो भागों मे विभक्तं 
होमया, एक भाग वह जिसमें सूय्यं चन्द्रमादिकाः क ज्यौ 
तियं दै ओर. दसरा भाग बह कराया जसम पृथिन्यादि- 
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, लोकलाकान्तर द इसप्रकार प्रकृति इस काय्थरूप जगत्‌ को 
भरि" टर ताप्यं यहं वडे का है) जेसाकि 


>“ तस्मात्‌ नामरूपमन्नन् बह्मनायते ” उण्ड ‰ ।९ 
हंसं वाकयं म अन्नादिको को बह्म कथन कियागया दै । 


॥ इषः 


स -अव प्रञ्राति क अन्य कास्य कथन्‌ करत्‌ €. 


तयद्रनतप्सेयं ए्रथवीः यत्सुवण | 
दोः। यजलरायु ते पवता । यदुल्वस 
ग्रा नीहारः, याधमनयस्ता नयः, 
यटास्तयमरुदकभ्स समुद्रः ॥२॥ 


पद्‌ ० -तव्‌ ।. यत्‌ । रजत । सा । इय । पराथ । यव । घु- 
“वणे । सा। योः । यत्‌ । जरायु । ते । पर्वताः । य॑त्‌ । उकस्खं । 
| समध 1. नीहारः । याः 1 घमनयः । ताः । नदः । यत्‌ । 
-वोस्तेयं । उदकं । सः | ससद 


कः +. 1; 





पद्‌ा०-( तत्‌ ) उन दोनों कपालो ये से (यत, रजतं ) 
जा रनत वेण का भाग था उक्तम (सा,इयं प्रथिवी) वह यह प्रथिवी 
( यव, खुत्रण )जो खुवणेषूप भाग था (सा, चोः) उक्ते 
ख छकं ( यत) जरायु) नोनररूप भागथा (ते, पताः) 
` उससं पवेत ( यव, उल्वं) नो ्िष्टीरूप भाग था उस 
( नीहारः, समधघः) कुहर ओर्‌ मघ बनं ( यः,घमनयः ) जां ~ 
छह्प. नाडियं थी. उनतत (ताः, नद्यः) यह नदिय (यव, 
वास्तेय, उदक ) जो मूत्रस्थानीय जर था उस॒खे ( सः, समुद्रः ) 
कहं समुद्र बने। . 


` छान्दोग्योपनिपदिःदतीयभपायकगेः एको नापरं ः खण्डः , ३२३ 
-भाष्य~उक्त अण्डाक्रार भति के राजव भागों सें एथिवी, 
सुवर्णपं यागो से चो, नररूय विभागां से पवेवः, शिष्ट सेःमेघ 
तथा निहार, धमनयो से नदिय ओरं मूस्थानीय ज. 
से संसु बना। 
:: तौल्यं यह दै क्रि भक्काति को उक्तं शोको मे अण्डेके 
रूपक से वणेन क्रिया ई, इसार्यं सूपकाच्ङ्कर स ना 
* -अण्ड गदहोते दं उन सव कां चणन्‌ उक्त छक म 
आया हे, इसलिये कोई दोष न । | 
सं °-अब उक्त परक्रति के काय्य आदित्य कां उदय कथन करत€* 


अथ यत्तदजायत सोऽसाषादिव्यस्त जा 
यमानं घोषा उदटख्वोऽनदतिष्ठन्त्सवा- 
णि च भूताति स्वे च कामास्तस्मत्त 
स्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घाषा उद 


लवोऽनततिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्व 
चेव कामाः॥ ३॥ 


पद अथ 1 यन्‌ 1 तत । अजायत ॥ सः। अस । जदब 
तं। जायमानं । घोषाः । उलूलवः । अनूदातिषठन्‌ । सवाग । 
च । भृताति। सवं ।च । कामाः । तस्मात्‌ । तस्या । उदय। 
प्रतिं । प्रयायने । प्रति । घोषाः। उलूखबः। अनृ(तिष्टन्त्‌ । स्वाणि । 
च। भूतानि । स्वे । च। एव । कामा; 


=, 


पदा ०-( अथ ) अब यह कथन करते है कि (त्‌ त॒त्‌) 
बह जो तेजोराशी ( अजायत ) उत्पन्न हुआ (सः, अजाय) 


#,। 


१, 
न ष्कनक् 


>+ च 


३३४ ` . ` उपनिषदाय्यंमाष्ये 
बृह आदित्य हे(त;जायमानं)उस जादित्य ख्यं को उन्न हआ देख 


(अलूख्वः ) उचस्वर से ( द्याषाः ) ध्वनि (अनृदतिष्ठन ) हन . 


॥ 


लगी , कयो कि (तस्मात ) इपी आदित्य के आश्रय से ( सर्वाणि, ` 
भूतान ) सव प्राणियां कौ ( स्वे, च, कामाः) सव कामनाय, 
पूर्ण हेती है (तस्मात) इस कारण ` ( तस्य; उदय, मति ) उसके । 
उदय के प्रति ओर ( भरत्यायन, प्रति ) प्रति दिन उदय के भ्रति 
संमय (अल्खव$घोषाः) उच स्वर सें ध्वनियं ( अनूतिष्टन्ति ) इआ 
करती है ( च ) ओर (सर्वाणि, भूतानि ) सव पराणी ( च ) ओर + 
( कव) निश्चय करके उनकी ( सर्वे, कामाः ) सब कामनायं उढ । 
खडी होती दै ॥ 4 कि 

4. नि रब उक्त आदिस्य के ज्ञाताको फर कथन करते हे 

स यएतमवं विदानादित्यं ब्रहयत्युपास्तंऽ 

भ्यास ह यदेनः साधवी धघोषाआ च 


गच्छेयुरुप च निम्रेटरन्‌ निग्रेटरन्‌ ॥२४॥ ` 


पद °-स्ः 1 यः । एतं । एव । विद्वान्‌ । आदित्यं । बह्म । 
डातैं । उपास्ते । अभ्यासः । ह । यत्‌ । पनं । साधवः । घोषाः । , 
आ । च । गच्छयुः । उप । च । निन्रेडेरव्‌ । निम्रेडेरन्‌ । 


 पदा०-(^सः,) बह पुरुष (यः) जो ( एतं ) इस ( आदिर) 
आदित्य को ( एवं ) पूर्वोक्त प्रकार से ( बह्म, इति ) खष्ट पदार्थौ 
मं बडा (विद्वान्‌ ) जान (उपास्ते) विचारेता है ( एनं) इसको 
( ह ) निश्चय करके ( अभ्यासः ) आतिशीध ( साधवः, घोषाः ) 
परशसापरक शब्द्‌ ( आ, च, गच्छयुः; ) माप्त ह (चै) ओर 
(उप, निग्रेडेरन ) बह उभको सुख पहुचाते ह । 








न्दं च - - ९ = _ क । 
छन्दाग्यापनिषदि-तृतीयपपाउके एकोनविशःखण्डः ३ ३८९ ` 


भाष्य-“ निम्रेडेरन्‌ ” पाठ दो वार उक्त अथ .की ददता 
+ के छिये आया है, उक्त प्रकरण में गादित्य को नद्य तथा*उसकी 
उपासना इस अभि्राय से कथन की है करि आदित्यादि भरति 
के युख्य २ कार्यां के .विज्ञाने से पुरुष ' वी बहृदर्ी[ होजाता हे 
ओर उसकी सब खोग थम शब्दां से प्रशसा करते है निस 
का उसके छ्य फल भी थुभ होता ३। भ त । 
| जो लग यहां आदित्य को ईर समश्चकर उपासना कथन 
करते. यद; उनकी भरु दे, क्योंकि उपासना शब्द ईच्वर की 
पूजा मं हीं नही आता किन्तु एक ९ अथा भोक्तव्य पु 
कीओर ञुकनेः के चयि भी आता है, जपाकि' “ उुस्ति ओ ४ 
गरहस्याषरपाकमबुद्धय ” शत्यादि स्थलों मं स्पष्टं ह इससे 


ˆ ` सिद्ध है कि आदित्य की उपाना यहां उसके ज्ञान के अभिमाय 
हः ब्रह्मवव्‌ ध्यान क अभिभराय से नदी, पसा दय पवोक्त जद 


 पासनाओं मे स्वेत समन्नना चादिय ॥ ६. 
इति श्रीमदाय्यसुनिनोपनिकद्ध 
४९ क (~ 
उपनिषदास्यभाष्ये; तृतीयः 
# प्रपाटकः समाप्तः 


दि [= 


















य ओं क वणन किया, अब्र 
" जानश्चाति दका कीं 3 
दारा सर्गादि ्चनेक तिचाओं का कथन करते ठै 


इस प्रपाठक में 


जानश्वतिहे पोत्रायणः श्रडादेथो चहदायी 
# बहुपाक्य आस । सह सवंत आवसथान्‌ 
मापयाञ्चक्रे सवेत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥१॥ 

चदं >-जानश्चतिः । ह ! पौत्रायणः । श्रद्धादेयः 1 वहुदायीं 


बहुपाक्य, । आस) सः 1: इ । सवत #1 आवसथान्‌ । मापयां # 
सुत्‌; । एव } मे ! अत्स्यन्ति 1 इत । 





1 

पदा ० -\ बहुपाक्य) विविधपाकः युक्त ( श्रद्धादेयः,) बहु । 

दायी , श्रद्धापूवक बहुत दान का देने बाख (पौत्रायणः ) जन ॥ 

शत्‌ राजाक पात्र का पुत्र (इ); भसिद्ध.( जानश्चुतिः) नान 

श्राति राजा ( आस्र ) था (सः )-उसने-( सर्वतः › सर्म ८ आवस- । 
थान्‌ ) धमर्शाखायं (मापयाञ्चक्रे ) बनबाई कि (सर्वतः) सब. 


ओर सेः आये हए अभ्यागत (मे) एव ) मेरे ही अन्न को (अस्स्य- 
न्ति, इति) भोजन करगे । + ॥ 


भाष्य-जनश्रुति राजा के पोच का पुर ज्ानश्रुतिं नामवाख 
जा जो बहुत पेउवय्येशाखी ओर दानी था उसने अपने राज्यम 


५८५ 


न. 








+ च 
$. 


विः, 4 ५ छन्दो पनिभादें चतुथमपाठक परथमःखण्डंः . ३३७ 


स्वे ध्शालायं वादी ४ | स्थाना से आये. हए 
च = शः | 


` अभ्यागत पुरुष मरे द अन्न का भोजनं करे। ~+ “` 


अथहहः ध | # भः तिपेतुस्तदैव 


महाक्ष जानश्रुतेः पौ्ायणस्य समं 
दिवा+ज्यतिराततं तन्माप्रसाइ्क्षी 
तखा मा प्रधोध्चीरेति ॥ 


पद ०-अथ । ह । दसाः । निशायां । अतिषेतु1 तत ।' ह । 

,„ एवं । हेतः । हंसं । अभ्युवाद। हो । हो । हि । माक्ष । भ्ाप्न । 

(ज्ञानश्चतेः । पौज्नायणस्य । समं ।दिवा। ज्योतिः। आततं । तत । 
मा । प्राङक्षीः । तत्‌ । खा मा । प्रधाक्षीः। इति। 

, . पदा०-(ह) निश्चयकरके (अथ) अब्र यह कथन करते ई 
क्रि एक दिन (दषः) दो ईस उडते हए (निकशष(यां ) राति समय 
स्वप्नावस्था मे (अतिपेतुः) राजा के ऊपर आये (तत्‌, ह) ओर बह 
बहा ( एव ) इक्त प्रकार ( हषः ) एक ईष ( हसं ) दूसरं हस का 
( अभ्युवाद ) कहने खगा कि ( ह, हो ) हे हे ( महान्न, भष्ठान्न) + 
मन्ददष्टि मन्दहष्ट (पौत्राणस्य ) पोज्रायण ( जानश्वतेः ) जान" ~. 

` श्चुक्षि का (ज्योतिः) परताप ( दिवा, समं ) खुखोक के समान 
( आततं ) फैरहा ह (तव ) उक्ष अताप के (मा, पसाङ्तीः )} 

साथ सम्बन्ध मत करो ( हि ) क्योंकि ( तत ) वहत्‌ (ला) 
तुमको (मा, पधाक्षीः, हति ) दग्ध नकरदेषे। + ५ 















॥ 


४/६ 


` ` च 
ज ४ 


३३८  उर्षनिषदास्यभास्ये | । 
भाष्य-इस कथाम जो दसत का परस्पर कथन वणेन ॥ 
| ५ यागयां हे बह उपचार से है, क्योकि हंसों का. किंसी समय में | 
भी बोरना नदीं सुनागया ओर न वह किसी पुरुष के यश अप 
धद के ज्ञाता होस॒कते ई, केवल आख्यायिका को अद्धत.बनानि 
क चयि हंसों द्वारा उपन्यास कियागंया है ! ' 
। चर  भावयह है कि जनश्रुति राजा का अभिमान तोंडकर 
तको बह्मविधां करा जिज्ञासु बनाने के स्यि यह आख्यायिका 
श्यी गई है अन्य किसी असम्भव कथन भै इसका ताद्पुय्यं नदी ॥ 
^. त ह पर. प्रद्युवाच कम्व्र्‌ पनम 
` ` तत्छन्तःसयुग्वानमिव रेकमास्थेति । 
याड कथःसयुग्वा रेक इति ॥ २३ ॥ 
पद्‌ ०-त । उ । ह परः प्रत्युबाच । क । उ । अरं। एन । 
धवत । सन्त्‌ । सयुग्वानं । इव । रकं । आत्थ । इति । यः । चु । 
क्य \ सयुग्वा रकः! इति। ` - 
 पदा०-(तं, उ, ह) उस हंसको (परः) दूसरा हस 
( भर्युबाच ) बोखा कि + रे) हे प्रियामित्र (क, एनं, एतव, 
सन्त) तु किसको ( सयुग्वानं, रेकं, इव ) सयुग्वा रेक के समान 
(आस्य ) कहता हे (यः, चु, सयुग्वा, रेकः, शति ) निश्चयकरके ` 
कहो कि जो सयुग्वा रेक दै बह ( कथं ) केसा है। र 


यथा कृताय विजितायाधरेयाः सयन्त्ये 


५ 


मन५सर्वं तदभिसमेति यंक्किञ्च व्रजा 
++ | ` "` 






















ॐ ई; 


= = (4 प, न 
` | 


, । ८ | ४ , १ 
„ , खछन्दोग्योपनिषदि चतुयमपागक्ष प्थमःखण्डः ८ 


साघु कुर्वन्ति । यस्तदेद ' यत्सवेद 
मयैतदुक्त इति॥॥ 


पद्‌ ०-यथा । कृतां 1 +विजिताय अधर धरेयाः । सेयन्ति। 
` "' एवं । पनं । सर्वे+ त7 । अभिपमेति । यत्‌ । किच । परजाः । 
च साधु । कुतैन्ति। यः । तत । वेद्‌ । यव । सः ॥बेद । सः । मया 
एतत्‌ । उक्तः । इति । “+ ५४ 
` `पदा०-( यथा ) जिम भकार ( ताय, . विजिताय ) इता 
के जीतने पर ( अधरेयाः ) नीचेःक( सत्र नरदं ( ४.५ (6 
जाती दे (एवं ) इसी भकार ( यत्‌ किच, परजाः, सा 
जा कुड भ्रज। उत्तम कम करता हं ( तव, सव ) बह सब ( एन ) 
इस सयुग्वारेक को ( अभिसमेति, भप्त हेते हं (यः) जो कोहं 
( यत ) जो कुछ (वेद ) जानता दे ( सः ) बह रेक (तव्‌ ) उम 
पब कों (वेद ) जानता है ( सः ) बह (भया ) मेने ( एतत्‌) उक्तः 
हति ) इष रक क विषय म यह सव कहा ॥ 
सं ०-अव जानश्रुति उक्त कथन को अपने द्रार्पाङ से 
वर्णेन करता दहेः #. 


` तदु ह जानश्चतिः पौत्रायण -उपश्यश्राव + 
५ स ह सञ्जिहान एव क्षत्तारसुवाचाङ्गरिं 
स॒ सयुग्वानमिव रथिक्षमाव्थेति। यो उ 
कथ ५सयुग्वा रायेक्व इति 1 ५“ * 














० ^: . उपनिषदाग्यभाष्ये 





पद्‌ ०-तत्‌ । उ । ह । जानश्रुतिः । पौत्रायणः । उपशुश्राव । | 
स; । ह 1 सञिशनः। एव । क्षत्तारं । उवाच । अङ्ग । अरे । 
सः} सयुग्वानं) -इव । रथिक ¡ आत्थ । इति । यः । नु । कथं । 
सयुग्वा । रथिकः । इति । 4 
पदा ०-( तत, उ, ह ) निश्चयकररक यदं वात (जनश्रुतिः, . 
पोञ्चायणः) जानश्चुति पौत्रायण ने (उपशुश्राव ) चुनी (सथैहं ) बह ^ 
` परसिद्ध राजा ( संजिहानः, एव ) भातःकार ही ( प्षत्तार, उवाच) । 
द्रारपाल को बा कि ( अद्ध, अरे, ॐ हे मिय ( सयुखान, । 
एव, रविक्, आत्थ, इति ) क्या तुम सयुग्बान रेक के समान युश्षको ` 
मानता दै, तत्र द्रारपार ने पठा कि( नु ) निश्चयकरके (यः) जो 
, ( सयुग्बा,रयिकः,इति ) सयुग्ना रयिक है (पः) वद (कथं) केषा है। 
सं<-अब्र राजा सयुग्वारायेक का वर्णन करते ह 


य॒था कताय विजतायाधरयाः संय- 
+ न्त्येवमेनः< सवे तदमिसमेति यकि 

च प्रजाः साघुकु्बेन्ति । यस्तदेद 

यत्स वेद स मुधरतदुक्तं इति ॥ & ॥ 


+ ^. १द्‌<-यथा। कृताय । वरिनिताताय। अधरेयाः। सरयन्ति। एषं। । | 
शनं । सर्वं । तत्‌ । अभिसमेति । यत। किञ्च । भरना । साधु। 
कुर्वन्ति स्त्‌।यः । तत्‌ । वेद ।यन्‌ । सः वेद। सः। मया। 
एतत्‌ । उक्तः । इति । 4 


1 पदा ९-( यथा › जिसप्रकार ( कृताय, विनितायः) ; ताय 
ज तने प्र ( अधरेयाः) नीचे की सव्र नरद (संयन्ति )-जीरी 
# ' 












+ 
टो = । 
उान्दाग्यावानबदि-चतयप्रपाठक्र प्रथमखण्डः ` ३.८१ 


नाती है ( एषे ) इ पकार (यत, किं, पजाः, साधु, कुर्वन्त) 
परजा जो ऊुछ उत्तम कमं करती हे ( तव, सर्व ) व प सव ( एनं ) 
इष सयुग्वारिकव को ( अमिसमेति ) भाप होते है (यः तत, वेद ) 
_ जो कार कुछ जानता हं ( यव, सः, वेद, ) उसको रक्व जानता _ 
है (सः, मया ) वहं मने ( एतत, उक्तः, इति ) यह रेक्वविषयक 
` वणेन क्रिया हे।* 


^ स हक्षत्ताऽच्िष्यनाविदमिति प्रलये 
याय । तः टवा यत्रारे ब्राह्मणस्या- 
` न्वेषणा तदेनमर्च्छेति ॥ ७॥ ` ` ` 


पद °-सः । ह । क्षत्ता । अन्विष्य । न। अविद । इति । 
प्रस्येयाय । तं । ह । उवाच । यत्र । अरे । ब्राह्मणस्य । अन्वेषण। । 
तत्‌ । एन । अछ । इति । 
पदा०-( सः, ह ) वह्‌ परसिद्ध (क्षत्ता ) द्रारपार (अन्विष्य) 
खोजकर शट आया आर राजास कहने खा (न, अविद ) 
भने उको नहीं जाना (इति) इम कारणं (प्रस्ययाय) र्ट 
आया ह तत्र (तं, ह, उराच ) बह परसिद्ध राजा बोढा (अरे, 
हे भिय द्रारपार (यत्र) जहां पर (बसंणस्य) बरह्ममेत्ता पुरुषां कौ 
(अन्परषण।) खोज होती ह ( तव्‌ ) वहां पर ( एन ) 8१ ऋणम्‌ की 
. ( अच्छै,इति ) खोज करो । ‰ 
ष्य-द्र।रपाल के पूते पर राजा ने रेक ऋषि का 
सम्पूणं इतान्त कह. सुनाया, द्वारपाल ने कहा कि दुभाग्यवरोव्‌ 
भे उनको नरह जानता तब राजा नेका कि दै!द्वारपार ! उप्त 
, महिं की अन्वेषणा करो, यह धुनकर पई द्रारपाल' ऋषि 














१ 


शः 
(न 


प, 4 † ह 


३४२ *# उपनिषदाय्यमाष्ये .. 
की खोज मं बाहर जाकर इतस्तत; खोजङर खोट आया ओर | 
५ रजा कोक्डा कि मेने उक्त ऋषि कोनी पाया, फिर राजा । 
ने उसको बताया कि ह द्वारपाल ! जहां ब्रह्मविद्‌ पुरुषां , 
की खोज होती दे वदां उषं ऋषि को जाकर खोजो। | 
सं०-अव उस द्वारपाल को ऋषि की पाक्षि कथन कसे हैः . 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कष 
` माणसघुपोपविवंश । त-हाभ्युवाद लं 

चु भगवः सयुग्वारक इत्यह^ह्यरा 
` इतिं ह प्रतिजज्ञे । स ह ॒क्षत्ताऽविद 
` मिति प्रयेयाय॥८॥ 


पट्‌ ०-षः । अधस्तात्‌ । शकटस्य । पामान । कषमाण। । 
` उपोषविवेश । ते । इ । अभ्युवाद । वं । लु । भगवः । सयुखा ॥ 
रेकः क्‌; ॥ इति । अह । द ! अर 1 इति! ह । परतिंजज्ञ। सः।इ। 





[न 


क्षत्ता । अतरद्‌. इति । मरययाय । 


पदा ०-(सः) उस द्वारपाल ने ( शकटस्य, अधस्तात्‌ ) गाढ़ी + 
के नीचे भाग में वेठे (पामानं) पामा नायक दाद को ८ कषपाणं ) 
खुजकतिं हए ऋषि को देखा देखकर ( उपोपविवेश ) विनय 

उनके निकट वेठगया ओर (त, ह, अभ्युव्राद ) उन 
पृछा किं (भगवः) हे भगवन ! (नु)क्या८(त) अपद 
 ( तयंग्वा, रयिक्ः, इति ) सयुगरा रथिक दै ( इति ) तर ऋषि न 





~ कहा. (अरे) हे अबोद्धा मनुष्य (दि) निश्चय (अदं). मदी 


सयुग्च। रयिक हं (शाति, द; भतिजङ्ञे) इस भकार स्वीकृति कनं कृ 








+ नः 


ष्क 


# च 


छन्दोग्योपनिषद्‌ चुथमपाठके द्वितीयःखण्डः ३४३ 


१ ि 


अनन्तर ( सः, ह; क्षत्ता ) वह द्रारपाछ ( अविद) मेने ऋषिको 
जाना (इति ) यद विचार करता हआ ` ( प्रयेयाय ) राजा 
के निकट खरयाञाया॥ २ क 


इत प्रथमःखण्डः समाः 





ॐ. अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 





स ०~-अव गायं आदि भेर -रेकर राजाका ऋषि के 
` समीप जाना कथन करते हैः 


तदह जनश्रुतिःपोत्रायणः षटशताने 
~. गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय भर 
तिचक्रमे । त-हाभ्युवाद ॥ १ ॥ 


पद ०-तत्‌ । उ .1 ह । जानश्रतिः। पोजायणः ॥ ष्र्‌ 1 


क्तानि । गवां । निष्कं । अन्वतरीरथ । वव 1 आदाय ! प्रात 


चक्रम । त । ह । अभ्युत्राद्‌ । 

. ~ + पदा०-(ह ) परसिद्ध ( जानश्रुतिः, पोत्रायणः ) जानश्चुति 
पौत्रायण ` राजा ( तव, उ ) उसी कार ( षट्‌, शतानि, गवां › 
छौ गाये ( निष्कं ) सुवणं माग आदि अमूल्य रा की 
भाडा (अश्वतररिथे) खचरो का शीघ्रगामी रथ ( तत्‌ ) बह इत चन 
को ( आदाय ) ठेकर ( प्रतिचक्रमे ) ऋषि के समीप उपास्यत्‌ 
हृ ओर (ते) उप (इ ) पद्ध ऋषि को ( अश्युबाद्‌ ) 
अभिबादनपुवैक बोखा। | श (@ &॥। 


३५०४ हौ १ उपनिषदाय्येभाष्ये 


रेकेमानि षटशतानि गवामयं निष्कोऽ- 
यमर्वतरारथोऽच म एतां भगवो टे 
वता.शाधे यादेवताप्नपास्स इति ।२। 


पद्‌ ०-रेक । इमानि। षट्‌। शतानि । गवां । अयं । निष्कः 
अय । अहवतरीरथः । अनु । मे । एतां । भगवः । देवतां । शाधि । = 





थां । देवतां 1 उपास्से । इति । 
पदा ०-( रेक ) दे ऋषे रेक ! ( इमानि ) यह ( षट्‌,शताने, 
गवां ) छसो गायं (अय) यद ( निष्कः) माश (अथ) 
यइ ( अश्वतरेरथः )-अश्वतरीरथ आप ग्रहण करं ( अनु, भगवः) 
पश्चात बोला किह भगवन ! (यां, देवतां, उपास्से, इति ) | 
निस देवता की आप उपासना करते है (एतां, मे, शाधि ) प 
। 


उषा देवता का मेरे लिय उपदेश करं ॥ | 


तमह परः प्रत्युवाचाह हारेला शद्रं ` 
तवेव सह गोभिरस्त्विति । तदह पन- ` । 
, रेव जानश्रुतिः पौज्नायणः सहस्र गवां =+ 
निष्कमर्वतरीरथं दुहितरं तदादाय ` ` ` 
` प्रतिचक्रमे ॥ २ ॥ 
पद्‌ ०-त। उ । ह । परः । प्रस्युवाच । अह । हारेवा । शुद्र । # 
तव । एव । सह । गोभिः । अस्तु । इति । तव्‌ । ङ । ह । पुनः।. 


एव 1 जानश्चतिः । पात्रायगः 1 सहस्यं । गवां । निष्कं ।-अश्वतरी- 
रथं । दुहितरं । तत्‌ । आदाय । पतिचक्रमे । 


अन्दग्यापानषाद-चतुथप्रपाठक द्वितीय*खण्ड ३४९९ 


पदा -( ह ) वह परसिद्ध षि ( परः) जिनके ` समानं 
दृ्तरा नही (ते, उ ) उन्न जानश्चुति राजा से ( परत्युवाच ) 
बार कर ( अह ) अरे (शुद्र) शुष ( हारेवा ) मोति माणिक 
आदे के हार ( गामिः, सह ) गोओं सहित ८ तव, एव ) तम्हीं 
कां ( अस्तु, एव ) शभ हां ( तव्‌, उ ) इसके अनन्तर ८ ह ) 
वह परसिद्ध ( जानश्र॒तिःपोत्रायणः ) जानश्च॒ति पौत्रायण ८ पुनः, 
एव ) फिर ( सहस, गवां ) एक हजार गो ( निष्कं ) हीरा मोती 
के हार ( अश्वतरीरथं ) अखतरीरथ ओर (दुहितर) अपनी; कन्या 
( तव्‌ ) बह यह सव धन ( आदाय ) छेक (पतिचक्रमे) ऋषि के 
निक्रट उपस्थित हुआ ओर बोखा किः 


तध्डाभ्युवाद.रेकेदप्सहसं गवामयं नि- 

८्काञ्यमस्वतरीरथ इयं जायाञ्यं 

ग्रामो यस्मित्रास्सञ्न्वेव मा भगव 
शाधीति ॥ ४॥ 


१द्‌०-त । ह । अभ्युवाद । रेक । इदं । सख । गवां । 
"अयं । निष्कः अयं । अश्वतरीरथः । इयं । जाया । अयं । रामः 
यस्मिन्‌ । आर्षे । अनु । एव । मा 1 भगवः । शाधि । इति । 
पदा०-(तः ह) उप्त र्रापिद्ध ऋषि को (८ अभ्युवाद) 
अभिवादन करके राजा बोखे करि (रेक) हे महषिरेक ८ इदं ) यह ` 
( सहस, गवां ) हजार गाय ( अयं, निष्कः ) यह हार ( अय, 
अश्वतरीरथः ) यह अश्वतरीरथ (इय, जाया ) वह मेरी! कन्या 
( अये, ग्रामः ) यह ग्राम ( यस्मिन्‌ ) जिसमे आस्त) 
बम रदः यह सत्रं कृपया प्रहण करं (अनु) अनन्तर 


~ 


३48 =. ^:  उपनिषद्राय्यभाष्ये 





खा कि ८ भगवः ) हे भगवन ( एव ) निश्चयकरके (मा , 
मुञचको (शाधि, इति ) शिक्षा दे अथात्‌ अपनं उपास्य द्व 
का. . उपदेन्न करे । 


" । स०-अव ऋीष कथन करते हैः-- 
तस्या ह पखपपोद्‌ गरहन्खवाचाऽऽ 
जहारेमाः शद्रानेनेव समुखनाऽऽख 
चथिष्यथा इति । ते हेते रेक्पणा 
नाम महाब्षेष॒ यत्रास्मा उवास 
तस्मे होवाच ॥ ५॥ 


पद०-तस्याः । ह । सुखं । उपोद्धहन । उवाच । आजहार । | 
१ 





शपा; । ` शुद्र ।॥ अनेन 1 पव । सुखन । आलापीयष्यथाः 1 इति । 


ते 1 ह 1 पते 1 रकपणाः। नाम 1 महारेषघु 1 यत्र । अस्म । उवास । 
तस्मे । ह । उवाच । 


॥ 


 पदा०-(ह ) भसिद्ध राना की ( तस्याः) उस कन्याके <, 

(सुखं ) सुख को ( उपोद्भह्ृन › प्यार से देखते हए (ह ) वह 

प्रसिद्ध ऋषि ( उवाच ) बारे (शूद्र) हे शुद्र (इमाः) यदजो 

; भट (आनहार ) छाय हौ सो. अस्तु, परन्तु (अनेन, एव, 
शंखन ) इस कन्या के मुखसे दी आप युङ्चको ( आखछापयि 
द्यथा ) भाषण करावेगे ( इति ) इसके अनन्तर ( महाटषेषु ) 
पहारेष देक्ञ मे ( रेकपणाः, नाम ) रेकपणं नाम सँ भासेद्ध (ते, 
५. पुव ) जो यह्‌ ग्राम हे( यत्र, उवास ) जहां आप रहते दँ (अस्म. ) 
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वद्‌ प्राम मन आपा दिये, पश्चात (तस्मै) उष  राजाके 
प्रति ( उवाच) कषिने सगे विध्या का उपदेश किया। 


भाष्य-उपराक्त श्छाका का भाव यहे कि जब द्रारपाङ 

द्रारा सयुग्रारेक उदषि का भले प्रकार पता लगगया तब जान- 
श्रुति राजा छ सौ गोयं, एक मणियोतियों -काः हार ओर एक 
अश्वतरी पेगवान्‌ खचरो का रथ यह सब धन छेकर ऋषि के 
निकट प्राप हुभा आ।र विनयपृ्ंक आभित्रादन कर समीप बेड 
बोखा कि दै | यह सब्र धन आपकी भेरक्रता ह 
कृपाकरफे आप युद्चको व्रह्मविश्या का उपदेक्न करं अर्थात जिस 
देवता कौ आप उपासना करत है उसी का युवे भी उपदेश्ष 
करं ताक मेरा कस्याण हो, तत्र वह ऋषि राजा से बोरे कि 

शुद्र यहजो कुड भी धनतु मेगी मेर के खयि. -लाया है 
यह तेरे द ख्ि थम दहो अथौव्‌ इम धन के काख्च सेमं 
तुश्च अनपकारी को ब्रह्मविदा का उपेक्ष न कंस्गा, यह सुनकर 
राजा घए खट आये ओर उसी समय दज्ञार गायं, एक र्माणमरय 
हार, एक अश्वतरीरथ ओर अपनी युवा कन्या को ेकर 
? पुनः ऋषि कौं सेवा मं उपस्थित हए ओर बोडे किं महाराज 
कृपाकर इम सवं धनको आपि ग्रहण कर तथा अपनी 
कन्या का मुख उठाकर कहा फि इसको आप अपनी धमवात्रे 
बनावे आर यह्‌ ग्राम जहां आप नित्रा करते हं यह भीं 
आपदहीके अपण करता ह परन्तु कृपया सुक्को बह्मविदा 
का उपदेश करे, तब पि प्यारसेे उप्त कन्या. के मुख का 
अत्रछोकरन करते हए बोडे कि हे शुद्र ! तुभ. यह जिनता धन 
लाये दहो बहमेरे ल्यि कोई राग पैदा नहीं करसक्ता पर ^“. 





५ शि उपनिषदा्यभाष्ये 


हा इस कन्या के सुख से तुम युक्षको बुख्वाते हो अथाव 
इने से कोई पदाथ सुक्ञको उपदेश देने के दयि बाधित 
नही करसकता परन्त॒ एक स्री रन ही पेसा दै जिसका निराद्र 
रही होक्ता, पश्चाव्‌ उस जनश्रुति राजा को उपदेश किया । 


न 


इति दितीयःखण्डः समाः 


~ चररि 


अथ ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 





^ सं<-अव उक्तं ऋषि जानश्चति राजा को सवम विचा का 


0 परेश्च त - वदेव । न 
उपदेशं करते हए पथम अधिदेवत उपासन कथन करते दः 


 वौयुवोवं सवगो यदा वा अगिरुदायं 

++ वि वाययमवाप्येति यदा सूर्ख्योऽस्त- 
मेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्त- 
माति वायुमवाप्येति।॥१॥ 


पद <-वायुः वाव । सवगः। यदा । वै । अश्निः। उद्रायति। 
| 


वायुं । पव । अप्येति । यदा । चन्द्रः । अस्तं । पति। 


वायु । एत्र ।-अप्यति । 
पदा ९८ बावर ) निश्चयकरके .( वायुः ) गतिप्रद. प्रषासा 


शी ( सवर्गः ) सवर्ग है ( यदा) जव (वे) । निश्चयकरक. 


 " (अग्निः) अप्रि ८ उद्वायति ) उपशान्त होती है तब( वायु, 


। १ ् प 
6 । र 





„^ $ 
~ 20 
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एक, ` अप्यति ) वायु मे हो छीन होती दै (यदा) ` जब 
( सूष्यः, अस्त) एति › सूय्य अस्त होता है तत्र ( वायुं, * एव, 
अप्येति ) वायु म॑ ही रीन होता ३ (यदा ) जव ( चनः, अस्त, 
एति) चन्र अस्त होता है तव ( वायु, एव, अप्येति) बाय से 
ही छीन होता ३ै। 


यदाऽऽप उच्छुष्यन्ति वायुभवापियन्तिः। 
वायुरेवैतान्सवौसंशङ्क्तं इत्यापिदेवतं। २। 


पद ०-पदा । आपः । उनच्छष्यन्तिः ॥ वायु । एव । 
अपियन्तिः। वायुः । हि । एव । एतान । स्वान्‌ । सदङ्क्ते । 
इति । अधिदेवतम्‌ । 

पदा ०-( यदा ) जब्र ( आपः,उच्छष्यन्तिः ) जल सुखता हं 
तब ( वायु, एव, अपियन्तिः ›) बायुमंदी खीन होता है( हि) 
निश्चवयकरके ( वायुः,एव ) वायु ही ८ एतान, सर्वान्‌ ) अपि, 
सुय्य, चन्द्रमा, न, इन सबको जो ( संङ्छक्तं ) अपने म खीन 
करतां है (इति, अधिदैव ) यदी अथिदेवतषवर्गोपासना है । . 

सं =-अव अध्यात्म उपासन कथन करते दं - 


अथाध्यातं प्राणो वावसवगेःस यदा 
स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं 

चक्षुः प्राणशश्रतरे प्राणं मन प्राणो 

` द्यवैतान्मवान्‌ सस्क्त शते ॥ २ ॥ 
पद ०-अथ। अध्यास्मे । प्राणः। वाव। संवर्गः । षः। यदो! 
स्वपिति } प्राणं । एव । चार्‌ । अप्येति । प्राणं । चक्षुः । भाणं । 


३९० . ` उपनिषदाय्यभाष्य 
श्रोतं । प्राणं । मनः । प्राणः। दि । एव । एतान्‌ । समन 1 
सङ्नक्ते । इति 1 


पदा०-( अथ ) अव उक्तं उपासना के अनन्तर अध्यास. 


 संवर्गोपासना कथन करते ह (वाव) निश्चयक्ररफे ( भाणः ) 
प्राणपदं परमास्ा ही (सवर्गः) संवर्ग है (सः) पुरुष (यदा ) 
जब ( स्वपिति) सोता दै तत्र (वाग्‌) वागेन्दरिय (प्राणे, एव) 
भ्रण क्रा € ( अप्येति ) प्राप हेता दे (चक्षुः, प्राणं ) चक्षु भाण 
का ( श्रत्रि, पाणं) श्रि पाण को (मनः, भाण) मनप्राणको 
पपि हयेतादै (दि) क्योकि (भाणः, एव) पाण श (दतान, 
सवान ) वाक्‌, चु, श्रोत्र, मन, इन सव इन्द्रियों को (सश्ङ्क्त, 
इति ) अपने में छीन कर चेताहै॥ 


तावा एतादहा सवगा वायुरेव 
द्नषु प्राणः प्राणषु ॥ 2 ॥ 


पद ०-तो । घ्र! पतो । नने 1 संवर्गौ । वायुः । एव । देवेषु । 
प्राणः। प्राणेषु . 


पदा°-{ च) निश्वयक्ररकरे (तो, एतो, द्वै) पूर्वोक्त वद 

यद दो ( सव्गे[) संवग है नो (देषु) द्वो मे ( वायुः, एव ) 

वायु नामस आर ( पाणु) प्राणोमें (प्राणः) प्राणनाम से 
परसिद्ध दै । | 

भाष्य-सयुग्वारेक ऋषि ने जानश्राति रानां को सवर्म षिवा 

का इत्र भकार उपदेश किया किं देराजन्‌ ! इम विघ्ाकेदो 

भेद दै, एक “ अधिरैवतमंवबगोपासना ५ अर दश्री 

अनपापप्तवगपसनाः ह, अधिदेवतसवगपाप्ना को इस 








ष्क 
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पकार समञ्ष करि वायु नामक गतिप्रद परमात्मा ही सेवम है ओर 
आपे, सु्यै, चन्रमा तथा जर आदि देवताओं की पराक्रा्ठ 
एकमात्र वह्‌ बरह्म ह अथात्‌ सव देवता उपशान्त कालमे उक्ती माति 

#3 स स. क भ १.९ ~. 9 द्‌ 

शीङ प्रमासा म ख्य हाते हइस भाव को पूणे भ्रकार से समञ्चन 
(4 अ, ¢ 

का नाम ^ ्पिदेवतसव्गोपासना “ ओर भाण नामक 

प्राणपद परमासा ही सवं है, वाक्‌, चक्षुः, श्रोत्र ओर मन 

आदि इन्द्रियो की पराकाष्ठा एकमा बरह्म दी है अथव जब 


पुरूष इस असार ससार से पयान करता है तथ उसके सब इन्द्रिय 


. 


उती प्राणरूप परमात्मा मं ख्य होजाते द, शस भाव को पूणे भकार 
से समङ्गमे का नम “ अध्यातमसवर्गोपास्रना “ ३, ओर यह 
उक्त दो देवां मे वायु ओर भाण नामसे प्रसिद्ध दै नों 
इस भाव को जानता है वह सिद्धि कोष्ठ हेता है ॥ ~` 
` सं०-अब निश्नणिखित आख्यायिका द्वारा उक्तं विषयं को 
स्फुटकसदैः-- ` 
क ^~ | (® ~ _#. 
अथह यनि कापियमामप्रतखा ६ 
च काक्षसेनि परिविष्यमाणी ब्रह्म 
चारी विभिक्षे। तस्मा उह न ददवः\4 
पद ०-अथ । ह । शौनकं । च । काये । अभिमतारिणं ॥ 
च । काक्षतेनि 1 परिविष्यमाणौ । ब्रह्मचारी । विभिक्ष । तस्मे । 
उ।ह। न। ददतुः) | 4. 
पदा ०-(अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) भद्ध (कपये) 
कपिगोजर वाके ( ज्ञोनकं) शोनक ( च ) ओर ( काष्षसेनि , 


¢ 


१८२ `. ` उपनिषदास्यभाष्ये 


कंक्षसेन का पुत्र (अभिपरतारिणं) अभिपरतारी इन दोनों को 
( परिविष्यमाणौ ) जव भोजन परसा जारदा था उप्त कामें 
( ब्रह्मचारी, विभिष ) एक बरह्मचारी ने आकर भिक्षा मागा 
(तस्मै ) उक ब्रह्मचारी के लि (उ, ह) निश्चय (न,ददतु) 
उन्हांने कु नरीं दिया ॥ | 
< सेर-अव बरह्मचारी कथन करता दैः 
संहवाच-म्रहमव्मनश्चठरा दव पकः कः 
१ | | ५९ + = 
स जगार्‌ अवनस्य .गपास्त कषय 
| (कन्व [ © | 
" नाभिपश्यन्ति मत्या अभिप्रतारिन्‌ 
बहधा वसन्तं यस्मे बा एतदन्नं 
| मि (केष 
तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ &॥ 
' पद्‌°-सः । ह । उवाच । महातमनः । चतुरः । देवः । एकः। 
कः । सु; । जगार । सवनस्य । गेपाः । तं । कापेय । न । अभि- 
पश्यन्ति । रया ` । आभेयतारिन्‌ 1. बहुधा । वसन्तं । यस्मै । बे। 
एतत्‌ । अनन्‌ । तस्मे । एत्व्‌ । न । दुत । ॥ | * 
पदा ०-( सः, इ ) वदं प्रसिद्ध बह्यचारी उक्त दोनों से * 
( उवाच) बोखा क्रि जो ( सुत्रनस्य ) सम्पूर्णं विश्व का (मोपाः) ` 
रक्षक (एकः ) एक ( कः ) आनन्दस्वरूप (देवः ) परमासादहै ` 
(सः „ वह ( महात्मनः ) बडे आस्मा वारे (चतुरः) चारोको 
( जगार › खाता है ( कापेय ) हे शौनक तथा, ( अभिप्रतारिन ) 
हे अभिपरतारिन्‌ ! ( मर्त्याः ) अज्ञानी ` पुरुष (बहुधा, असन्तं). 
सवेत वसते हुए ( ते ) उप्त देव को ( न,आभेपश्यन्ति) नदीं दें 
ह राजनः ! (यस्म ) निके स्यि (वै). निश्चयकरके (एतत, 
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अनन ) यह अन्न ह ( तस्मे ) उघकर ख्ये ( एतत्‌ ) यह "अन्नः न, 
द्त्त,इति ) नही दिया। १6, 
भाष्प-तयुग्वारिक ऋषि के कथि हुए उषदेश कों इ 
आख्यायिक्रो द्वारा इत प्रकार स्फुट क्रिया हैकि किसी स्थान 
पर जब शोनक ओरं अभिपरतारी नम्‌ बलि मुहाशयों को भोजन 
प्रोसा जारा था उषती कार मे एक ब्रह्मचारी ने उनके निकर 
†^ जाकर भिक्षा मांगी तो उन्होने उष ब्रह्मचारी को कु नहीं दिया 
तब वह ब्रह्मचारी बोखा कि सम्पूण विश्व का रक्षक सुखस्वरूप 
जो परमातमा है फिर केषा रे अभर, सस्यं, चन्द्र--ओर जल-इन 
चारो देवो तथा बाणी, चश्च श्रो ओरं मन इन चारो *बड 
इन्द्रियां को खाताः अपनेमें रीन करटेता हे, जाक पि १-४ 
छोकों में बणैन कर अधि ठै, उस्तक्ो आप खग नदीं जानते, 
यायां को फि अज्ञानी छोग सर्वत्र वसते इए उपर आनन्दस्वरूप 
देष को नदीं देखते, हे राजन्‌ ! जिसके चि यह अन्न है उशतके 
छ्ि आप छोगों ने अन्न नदीं दिया अर्थात्‌ म जह्यच।सनोः 
परमासा की वेदरूप वाणी को स्वजन फेखाने के ल्यि अध्ययन 
कर रद ह उप्तका¡ आपने निरादर किया, जो इ्वरीयबाणी बैद 
= है उसका र्षक ब्रह्मचारी £ है, सो आप दोनों का सुञ्चको 
भिक्षान देना परमपिता परमात्मा का हनन करना है ओर्‌ यह 
सम्पूण अन्न उती कों कृपा स-उपङ्न्ध होते ` हं, अतएव  सुङ्खकों 
अन्न न देना आपके छिपे पाप है ॥ 1 
सं ०-अवब शोनक कापेय बरह्मचारी से-कथन करते हः 


तदु ह. शानकःकापयः प्रतिमन्तरनःव्रस्य- 
यायाऽऽत्मा देवानां जनिता प्रजाना 


३८९. ` उर्पानवद्यस्यभाच्ये 


हिरण्यद्‌ द्र वभसाऽनसस्महान्तमस्य 
महिमानमाहरनयमानो यदनन्नमत्तीतिवे | 
वयं ब्रह्मचारिन्नेदमुपास्महे । दत्तास्म | 


4 
| 
भिक्षामिति ॥ ७ ॥ | 
चद ०-तव्‌ः । उ । इ । शौनकः । कापेयः भतिमन्वानः । # 
प्रत्येयाय आरा । देवानां । जनिता । प्रजानां । दहिरण्यदष्टः। 
ब॑भसः 1 अनसरुरिः । महान्तं । अस्य 1 पदिमान । आहुः ) अनध - 
मानः 1 यत 1 अननं ! आत्त । इतै 1 वै । वयं । ब्रह्मचारिन्‌ । 
आ ॥ इद्‌ । उपास्महे । दत्त । अस्मे । भिक्षां । इति । 
पद्‌ा०-( कापेयः, शो नकः ) कापेय शोनक ८ तव, उ, ई ) 
उस प्रसिद्ध बरह्मचारी के वाक्व को सुनक्रर (पतिमन्वानः) पुनः> ` 
मन॒ म विचारते हए (प्रव्ययाय) उस्के समीप आकरं 
बारे कि दे ब्रह्मचारिनं ! बह परमात्मा सारे देवताओं का (आसा) 
जसा + दवाना) जनिता ) स्यादि देवों को) उत्पन्न करने 
वाखा ओर जो ( भानां ) सम्पूर्ण परनाओं का (बभसः) भक्षक 
(दिरण्यदेष्टरः) चमकत दए दांतों वाखा है ( अनसुरिः) विज्ञानी हे ॥ 
(८ अस्य ) इसका ( महान्तं ) महान्‌ (महिमानं ) विभूति को 
( आहुः, ब्रह्मवेत्ता छाग कथन करते दं ( यत्‌ ) जो स्वयं ( अन- 
धमानः ) अभक्ष्यमान्‌ रहता हआ उसका भी ( अत्ति ) भक्षण 
करता दै जो ( अननं ) अन्न नदी ह ( इति ) यह उसकी महिमा 
ह (ब्रह्मचारिन्‌) हे ब्रह्मचारिन्‌ ! (वे) निश्चयकरके( बयं) 
षम रोग (१दं ) इस परमात्मा की (आ, उपास्महे) भे परकरार 
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उपासना करते है यह कहकर सेतर को कहने लगे. कि (-दन्त, 
अस्मै, भिक्षां, इति ) इम बञ्चार को भिक्षा दो ॥ 
सं °-अव् ब्रह्मचारी अन्न की भराता करता दहै 


तस्मा उहं ददुस्त वा एते पञ्चान्ये 
पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्स 
वासु देक्ष्वन्नरमेव दशक्रत ५ सेषा 
विराडन्नादी तयद सवं इछ ५सवै- ` 


-. मस्येदं दए मवत्यन्नादो भवति य 
एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥ < ॥ | 


पद्‌ ०-तस्मे 1 उ। ह । ददुः 1 ते । तरै । एते । पच । अन्ये । 

पेच । अन्ये । दश । सन्तः। तत । कृतं । तस्माव्‌। सर्वा । दिक्च! 
अन्नं । एव । दशतं । सा । एषा । विराट्‌ 1 अन्नाद । तया । 
इदं । सर्व । ह । सर्वं । अस्य । इद । इट । भवति । अन्नादः। 
भवति । यः । एव । वेद्‌ । यः एव । वद्‌ । (1 
+ पदा०-( तस्मे, उ, ह, ददुः ) उप प्रमद्ध ब्रह्मचारी कां 
उन सेवक्नाने भिन्षादी, तवर वश अन्न की प्रशा करने खगा 
करि (त्रै) निश्चयक्रर (ते) वह (एते) यड (अन्य प्च )} 
गादी से अन्य पाच सूय्यादिं (अन्य; पच) अग्न्यादि 
से अन्य पाच वागादि (दश, सन्तः ) यई सव मिखकर दंशं हीते 
(तत, कृत) यह दश उत्त कृतके समान हं ( तश्मति ) इत 
कारण ( सर्वासु ) सब ( दिध ) दिशाओं मे ( अपव ) अन्न ही 
( दशङ्खनं ) ददकृत दै (सा, पषा) वह यदं ( बिरार) 


३५ ` ` इषनिवदोय्यंभाष्ये' 


विट कंशलाता दे जो ८ अन्नादीं ) अनादी दै ( तया ) उः 
विराट्च अन्नं द्रारा ८ इदं, समं ) यहे सवं (दृष्टे) देखाजाताः है 
(यः, एवं; वेद ) जो उक्त पकार से जानता है८ अस्य) उस 
उपासक का -( इद, सर्व, ष्ट, भवति ) यद सव दृष्ट होताः हैः॥ 
भाष्य-“ य्‌ एव वेद्‌ ” पाठ दोत्रार उक्त अथं कौ 
टृट्ता तथा खण्ड की पूति के स्यि आया दै, उक्त दोनो श्छोकां 
का भाव यहद कि जब उस व्र्यचारीनं कापेय श्रा्नकं अश्र 
अभिषंत्मरी दोना से कदा कि आपने सुक्को भिक्षा नदी दो 
इससे ज्ञात होता दै करि आप उन्न परमपिता परमाता के जानने 
वा नदी, यह्‌. वाक्य. सुनकर शोनक बद्यचा€ के निकट 
आकर वाखा कि हे बह्मचारेनं ! दम रोगं उसं त्रम की! भटे 
धक्रार जानते ह अर्यात्‌ वह बह्म सम्पूण पदा्ये। का आसा है 
यायां कष्ठो कि उषा की सत्ता से ससार के सरे पदाथ अपन 
चाकर । 8) वृह अजर) अमर) अभय आर मदान्‌ ह! ईस 
भकारं उत्कं महत का वह्यवद्‌ खग वणेन करते दै; वह 
अभक््य==न खन याभ्य आरै, सूयय, चन्द्र तथा जखादि आरं 
बाणी, चक्षुः; श्रो) मन आदि कोभीं भक्षण करता दै अर्थाव्‌ | 
उनका सहार कत्त्‌। ह, जस्लाक पूव शोक म वणन क्या की 
गया है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! दम उस परमपिता परमात्मा को भरे 
अकार जानते ओर उसकी उपासना करते है, इतना कथन करके 
क्षो नक ने अपने सेवकं को आज्ञा दी कि इस बह्मचारीको भिक्षा 
दो सेवको ने ब्रह्यचारीको भिक्षादी ओर वद ब्रह्मचारी 
उष अन्न की प्रपा इम पकार करने ` खगाः करि 
अत) सुर्य चन्द्रः जक) वायु यहे काच ओर्‌ ब्‌, 
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चुः, श्रोत्र, मन, भाण यह पांच, येः सत्र मिखक्रर दशः होते 
हं; येह उस कृतं के सपान हँ अथि जप्तप्रकार ककत सर्वोपरि 
होता दे इसी प्रकार अध्रि आदि. चार तथा. वागादि चरस 
प्राण्रष्ठहै, जो उक्त भाव को पण प्रकार से जानता है वह सवं 


द्रा होता दै ॥ (१५९ 
इति तृतीयःखण्डः समा 1 


४७ अ 
अथ चतथःखण्डःप्रारभ्यत 
सं-अव गुण कर्म स्वभाव्रातुक्ख ब्रह्मविद्या मं अधि 
कार कथन करन क छिये सत्यकाम जावारु कां आख्यायिका 
वणन करते दः-- 


सत्यकामो ह जावारे जबाखं मातरमाः 
मन्तयाञ्करे ब्रह्मचस्थं भवति विवित्स्या- 
मि । किंगोत्रोन्वहमस्मोति ॥१॥ 


पद ०-सयकामः । इ । जावाखः । जावाखां । मातरं । आ 
मन्नरयाञक्रे । बद्यचय्य । भवति । विवित्स्यामि । किंगोंजः। 
अनु । अहं । आस्म । इति । 

 पदा०-(ह) परसिद्ध (जाराः) जाला के पुज (सत्यकामः) 
सत्यकाम ने (मतराजव्राखां) माति। जगाछा से ( आमन््रयाञक्रे ) 
जिह्गासापूषरक पृछा कि ( मवति ) हे मातः ! ( अहं ) मे ( ब्रह्म- 
चर्य्ये ) ब्रह्मचय्ये बत (विवस्स्यामि) करुगा+ सो म (1कगानः ) 
किस गोचर बारा ( अस्मि ) हं (अनु, इति, यहं कथन कर । 











देख `:  उपनिषदास्थभाप्ये 


क (> च 


. से-अब जबारा उत्तर देतीहे 
 साहनसुवाच-नहमतदह द तात यद्रातस्त्वः 
^ | (स + 
“मसि । बहुहं चरन्ती परिचारिणी योवन 
त्वामङ्म । साड्हमतन्नवद्‌ यद्निस्ल 
[9 (= 4 
मसि । जवा तु नामाऽ्टमस्मि सत्य 
क्रमा नाम मास । स सत्यकाम प्व 
= । थ ` _ (~ 
जाबाछख त्वाया उत्‌ ॥ २॥ 
> ॥ पद्‌०-सा । ह ॥ एनं । उवाच । न । अह । एतत ॥ वेद । 
तात ॥ यद्वा्रः । चं । असि । वहु । अह \ चरन्ती । परिचारिणी । 
योवने। वां । अरुभे । सा । अहं । पतन । न । वेद । यद्रो 
त्व । आसे । जबाखा ।त्‌। नाम। अह । अस्मि । सयकामः। 
नाप वं । अति} सः । सयकामः । एव । जावालः । 
व्रबीथाः 1 इति । 
पदा०- (सा, ह ). वह सिद्ध जबाछा ( पनं ) अपने 

पुत्र सयकाम से (उव्‌। चोबो ली (तात) देभिय पुच ! (यद्रो चः) जिस 
गोलन का ( चं, असि) तुद (न) अ, एनन्‌, वेद ) भ.उसको 
नी जानती; क्यांकि ( योवन ) योवन अवस्था मे ( बहू) 
बत्‌ ( चरन्ता ) सवा करत। हुई. ( अद ) सुज्ञ ( परिचारिणी ) 

विक्रा ने (लां) वञ्चको (अल्मे ) भाप क्रिया ( सा, अह) 
वह भ सावेक्रा ( एतत्‌, न, वेद्‌ ) यद्‌ नदा जानती कि ( यद्रात्रः, 
तव, असि ) लित गोत्र बवाखात है, हां इतना जानती ह कि 
( जबारा; नाम, अहे, अस्मि ) मेरा नाम जबाला दै. ओर ( सत्य- 
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कामः, नाम, वं, आसि ) तेरा नाम सकाम है (सः) स्ा(बुः) 
तुञ्षसे ऋषि पृं तो ८ बवीथाः, इति) यह कथन करना किमे 
सकामः, एव, जाबाङ,इति ›) सकाम ज बाख ह्‌ । 


स ०-अब सखकाम का आचास्य क पाक्त जाना कथन्‌ करत्‌ ह 


म॒ ह हाशिद्रिमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्म 
चर्य भगवति वर्स्याम्बुपयां भगव 
न्तामात ॥ ३॥ । 
पद ०-सः। ह। हारिमत्‌। गोतम । एय । उवाच । ब्रह्मचथ्य। 
भगवति । बत्स्यामि 1 उपेयां । भगवन्त । इति । 
वदा०-( सः, ह ) बह मसिद्ध सकाम जाबाल ( गोतमं ) 
गोतम गोजोखन .( हारिद्रुमतं) हारिद्रुमत ऋषिक (एय , 
समीप जाकर ( उवाच ) बोला कि म ८ भगवति ) आपके 
समीप ८ ब्रह्मचर्य्य, वत्स्यामि ) ब्रह्मचय्यं करूगा) ईसाख्य 
( भगवन्तं ) हे पेश्वय्यसस्पन्न ! आपकर सवाम समीप ( उपया, 
इति ) उपस्थित हआ ह 
स ०-अव ऋषि “ सयकाम जावा "' से प्रभ करत हः 
तन्होवाच-कि गोत्रो च सोम्यासात । स 
होवाच-नाहमतदेद मो यद्राज्रा्छमस्म्व 
रच्छं मातर“सामा प्रयत्रवीद्बहट चर 
न्ती परिचारिणी योवने लामलम साह 
जकादछाठ.ना 





३६० „ , ` उर्पानिषदास्यभाष्ये 


माड्हमस्मि सत्यकामो नाम वमसीति सोऽ 
ह्सव्यकामाजाबालोऽस्मि मो इति ° 


क -१द्‌०=त।ह। उवाच । कगान्नः। तु । सास्य । जास्त । इति। 
स॒ः॥ द । उवाच । न । अदं । पतव । पेद । भाः । यदीतः 
, ~ अहह । आस्म । अप्रच्छ । मातर्‌ । सा। मा भरत्यत्रवांत्‌ । बहु । । 
अह । चरन्ती । "परिचारिणी 4 योवन 1 लां। अख्भे।सखा। 
अहं । एतच्‌ । न । वेद्‌ । यद्रो: । त्व । असि । जबाछा । ` 
च। सप्र । अह । अस्मि । सयङमः । नम। त। अपि । 
इति। सः । अहं । सयकामः। जावाङः। अस्मि । भोः । इति । 

पदा <-( त, इ ) उस प्रसिद्ध सयकराम जाबा से (उवाच) 
ऋषि बरे (( सोम्य ) ह ब्रह्मचारेन्‌ ! ( किगोत्रः ) तेरा गोत्र 
क्या हे !(तु) “नु” विपरा आया है( इति) इक 
अनन्तर (स्‌ः, इ) वह प्रधिद्ध सकाम ८ उत्राच) बोख 
4 ओः > ह भगक्न्‌ ! (-यद्रो्ः, अहं, अस्मि) जो मेरा गोत्रे 
(न) अडई्'एततबेद्‌) उक्रको पे नदीं जानता, कयो करि (मतर अप्रच्छ) 
१ क पृञत पए( सामा, पसत्रवीत्‌ ) उनने युश्मे कहा किं 
( योवने › -योवनावस्था में ( बहु ) बहत ८ चरन्ती › सेवा करती 
रं ( अह ) सश्र ( परिचारिणी ) सेविका ने ( त्वा, .अङ्मरे ) 
क्का अष्ठिःकिया ( सा, अहं ) सो मे (एतत्‌, -न, वेद ) यद 
न जानती (-यद्रो जः, लं, असि ) जिस गोत्र का तुद (जव्राल, 
नाम, अह, अस्मि ) मेरा नाम नवा ओर ( सयकामः.नाम, 
वं) सि) इति ) तेरा नाम सत्यकाम है (भोः) हे भगवन्‌ ! 
(सः, अहं ) सो म (-षयकामः, नावारः, असिम्‌) -ईति ) सखंकाम 
जबारु हं“ तु ” शब्द्‌ निधीरणाथे आया दै) | 





२ 
केः ४ 


कि क शकक ग कक क कनक ` क 


छन्दोग्योपनिषदि चंतुरथभपारके चतर्थःलण्डः ३६१ 
„ सं <-अव ऋषि कथन करते हे ¦ | 
[वाच-नतद्राह्मणो विवक्तुमह॑ति। 
समिध. सोम्याऽऽहरेप वा नेष्ये) नं. 
सत्यादगा इति । तमुपनीय कशानामब 
ठानां चतःशता गा निरक्रच्थोवार्चेमाः 
सोम्यावसव्रनेति । ता अभिप्रस्थाप 
यन्वुवाच नास्हशणाञखतयात । श्ट 
वृषगण प्रावासाता यदा सहल - सम्पहुः॥4॥ 
पद्‌ ९-त । हं । उवाच । न । एतव। अत्राह्मणः । चिवक्ु । 
हीति । समिधं । सोम्य । आहर । उप । ता ।जनष्ये । न। 
सव्यात्‌ । अगाः । इति । त । उपनय । शाना । अबखना॥ 
चतुःशताः । [४ निराङ्कत्य । उवाच `) इमाः । सोम्य । अनुकः 
ब्रज । इति । ताः} अभिप्रस्थापयन्‌ । उवाच । न । अस॒दस्णः। 
आवर्तेय । इति। सः। ह । वषगण ! परोवाक्त । ताः। यदा । 
~+ सहृख । सम्पदुः; । „त 
पदा ०८ ते, ह, उवाच ) उष परसिद्ध सत्यकाम से ऋषि 
बोरे करि ८ एतत ) इष बात को ( अन्राह्मणः ) ब्राह्मण से भिन 
( विषक्त, न) अदेति ) कहने का समथ नद। ह सक्त! (सोम्य) 
हे बह्यचारिन !. ( समिधं, आहर ) होमक्तामग्रा खजा (त्वा 
तुमको (उप, नेष्ये ) उपर्मत्‌ करूगा, क्योकि लुम (सत्याद) 
अगाः, इति ) सत्य से भिरे. नदी (तं) उस सत्पकसि- क 


८ 
- 


॥ । 


१ ॥ 


३६९ ~ ` उपनिषदाथ्येभाष्ये 


` नही; तु ऋषि के समीप जा; मरानाम जबाखा भरसिदधु दहं ओर 


7 ~ न 


( उपनीय ) उपनयन कर ( ङश्ानां, अवलनां, चतःदाताः, गाः) । 
ल्ीण दुर चारसौ गो ( निराकृत्य ) प्रथक्‌ करकं (उवाच ) 
(सोम्य ) हे सोम्य ! (इमाः) इन गाओं को ( अनुसंव्रज ) 
चराने के चयि केजाओ तदः (ताः) उन गों कों (अभिप्र `. 
स्थापयन्‌ ) बन को छेनाता हआ (उवाच) बोला कि (असहः 
खेणं ) हजार गो ओं के बिना ( न, आवर्तय, इति ›) नहीं आडंगा ॥. 

(सुः, ह ) वह प्रसिद्ध सत्यकाम (बषगणं ) कई वषं ( प्रोवास ) 
बन पे रहा, ओर ( यदा ›) जब ( ताः ) वह गोयं (सहस्रं ) हजार । 


 (सम्पद्‌ः ) हागइ । ( इसका आगे के शोक स सम्बन्ध है ) ^ 


भाष्य-सस्यकाय जाबा की इस आख्यायिका का तास्पस्ये 

यह हे किं जव सत्यकाम वेदाध्ययन के योग्य हआ तो उतने अपनी 
भता जाला स कहा किदे पृज्यमातः ! मे ब्रह्यचय्यपूत्क 
अध्ययन करनैकरे स्यि आचायर मे वास करना चोहता हं 
। तु यह बतला कि मेरा गोज क्या दै? तव माताने उत्तरदिया | 
हे भिय पुत्र \ भे तेरा गोत्र नहीं जानती, कयौकिं युवावंस्था मे 4 
परिचारिणी रदकर अपना निबौह करती रदी हं ओर इसी 
अन्तर भे तु मेरा पुत्र उत्यन्न हुआ, इससे युञ्चको तेरा गोत्र यादं 








५ 


तेरा नाम सत्यकाम दै, सो ऋषि के पृच्छने पर तु कहना कि पे 
सत्यकाम जाबा हू बह सत्यकाम जाबार गोतम गोत्रोत्पन्न हारि. 
दमान्‌ ऋषि के पुत्र हारिदटरुमत आचाय्यं के निकट जाकर बाला किं 


है भगवन ! में ब्रह्मचर्य्यपूर्वक वरियाध्ययन करने के चि 
आपके समीप आया हसो कृपया मेरा उपनयन, कराके 


अध्ययन कंराओ; तब कषिने पृछाकि दे सोम्वं ! तेरागोज्र 


न 


` कहता है कि इसके अथ सेविका के अवदय हेंश्वर क य 


#~ 
॥ि रे # ¦ 


क 


छन्दाग्यापानेषदि चतंथमषाक चेवथेःखण्डः ` ३९६१ ४.५ 


अ, 


क्या है-{ सत्यक्राम“ने उत्तर दिया किमे. मोर नदी जानता, 


नै 


क्योकि मेने अपनी माता जबाखा से गोजर पृथा सो, .उस्ने 
१.६. ध्‌ ® ० क, क, क ॥ [ब्‌ च 
` उन्तर दिया कि मेने तमको सेविकावस्था में लाभ किया -सह्े 
मुङ्चकगोः तेरे गोज का ज्ञान नदीः हे भगवनः ! मेरी माताकाः नाम 


जवा ओर्‌ मणा नाम सत्यकाम है अथाव मे सत्यकामनाबाल 
हृ, यह सारा टत्तान्त सुनकर ऋषि बोडे कि वास्तव में तु बाह्मण 


^ दे कथाक्रि बाह्मण से भिन्न इष प्रकार सस्य कहने को कदापि 


म॒म नहीं सक्ताः दे सोम्य! तुम हवन सामग्री लाओमे 
तुम्हारा उपनयन कराउंगा, क्योकि तुम सय. से ` ए्रथक्‌ नदीं 
हुए दा 

इस कथा से छोग कई पकार के भाव निक्राङ्ते .ई, कोड 
कदत है.कि भचारिणीं के अथं अनेक पति बाली स्त्री के ठै, को$ 


आक्वयक नहीं कि उसका कोई एक पति न हो, जिन खगो 
के विचार मे प्रचारिणी के अथे बहुत खगो कं से्ापते पुर खा 


कर क है उनके मत मे गोत्र याद न रहने का कारणः यही है 


*४ 
" "कू 

4. 

१ 








क्रि उका कोई नियत पति न था; इषल्यि वह गात्र न बत 
` सकी, यहां यह स्मरण रह क गात्र यादन रहन का.कास्ण 


यही नदी दहसक्ता) गार यादन रह्नेका कारणः यदि य 
होता. तो अदत्‌ बहुत स्ये सी ह जिनको अपना गोज ` यादं 
नदीं तो क्या उनका कोई एक नियत पति नदीं, स्जियं दी क्या 
बूत मनुष्य एत द जिनक्रो अपना गोज याद नही, क्योकि 
गोत्र के अथं उप्त कुलमे जो कोई एक बड पुरूषःहुजाद्य 
उतरे दै, ओर यद बात एक इतिहा से ` सम्बन्धं रखती हे 


न्क 
ति 


ई ॥ ; + + ५ र 
# । 9), ¶' 
- ६ । - {+ ४ क # + 3 । 
1 ध ५ ३ ` +€ = ~ 
^ " इह # ~. .  . उषानषदस्यभष्यं ` 


क ` क 0 


५ इतीर्य स्वा धारण को याद रहना कठिन है, हमारे विचारं भ 4 
+ यंहा-कारण गात्रं याद न रहन कायहाभादे, रहा यह-बाति क. 
+ सत्यकाम ने जो गोत्र याद्‌ न रने का यह कारण बताया किं 
रो माता दास कमम ठगी री इसयियि उसको गोत्र याद्‌ . 
नही, इसमे ऋषि को आश्वय्यं क्यो हुजा ओर्‌ उतने सत्यकाम 
को गहं सस्यवादीं केसे समन्ना ? उपकर उत्तरं यहद कि ॥ 
प सत्यकाप ने यह वात आकर सर्य ` बताई कि मेरी ` माता दासीं 
+ काकाम करती रदी हे ओर दास कमे करना उत समय ग्र काः | 
कमि था, इस गढ भद के बताने पर कि मं एक शद्रा का ख्डका 
हे जणष न इस साई द्वारा उसका गुण कम स्वभाव चे ब्राह्मण 
समञ्ञा, इस भकार कथा का भाव यह .्र॑तीत होतादै क जा 
+ ^ स्जिय रिक्षा नरी पातीं अथा दौकिःकर्मं में निथुक्तं रद 







५. 1 











तः, 


डज इस कारण वह गोत्र योद न रखसकी, यदि यद करिणं भी । 

"न जाय तवमभां षन गुण कमे स्वभाव मे दी सत्यकाम 

7 जराह्मणं निश्चित किया, क्योंकि ऋषि यदं केत ` जानसक्तं ` 

-थेकषिय अयुक ब्राह्मण कापुच्नहै।॥ ` 44 
॥. 


४.9.10 
ओर ब्रात यहद किनो लोगं सत्यकाम कौःजन्मते 
भाह्यण मानते हँ उनके कथनमं दोष यहदैकि यदि अनुमाय . 
शारा बीययं से सत्यकाम को ब्राह्मण मानार्गदयाततो सँत्रसेमी 
सत्यक्तोमं का बाह्मण दोना आवद्यक वौ धर उकं साती ने 


1 ॥ # 7 ॥ 
५4; १9 9 ५५। "11 


६4 १ प ना = ` 
094 +) + ^ 





` 4 ^ # र (0 | 
| % 4 ४. छान्दाम्या 1 पञचमःखण्डः 
भत ५१, 


यह कहीं नहीं बतलाया क्षि भें बाह्मणी होकर सेविका रदी 
कित य ताया हकर मदात्‌ कमम नियुक्त रही; 

४ 4 इष कथास स्पष्टे कि ऋषि ने सत्यकाम कं केवल 
¢ ५.८. गुणं कमे स्वभाव से परीक्षा कीं करि यह ब्राह्मणदै॥ । `~ 


५ चने क ¢ 9 ॥ + ध ॥ 
श ॥# च । ॥ 
र ~~ ॥ ३ 
॥. 
४) 









६॥ इति । ह । परतिशुस्रात्र । पराप्ताः। 
पय । नः। आचाय्यक्ुखम्‌ । = ५, 
द्ा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( ऋषभः ) षभ नामा ऋष्‌ 
त्यकाम ते ( अभ्युवाद ) बे कि ( सत्यकाम 
) ह सत्यक्राम ! तम्र स्याम बोला ( भगवः ) दै भगवन्‌ ¦ 
 . ".कंयाःजह्ञा दै; ऋषि बोर ( सोम्य ) हे सोम्य { ( सहसरं ) एक 
¡ ५/५. ४.2 ' गा य ( स्पः, ह ) भाप्र हा गई।+अब् ( जेः हमारे 























उपनिषदास्थमाष्ये 

#  ' सेअ वह रपम ऋषि सत्यकाम का उपदेश करत दँ 

ब्रह्मणश्च ते पादं त्रवाणीति । व्रवीत॒ मे 
भगवान । तस्म हयवाच- प्राचा प्क्ष 


ख प्रताची दिक्खा दाक्षणा दिक्षखदाचा 


॥ एकर साम्य चतुष्कलः वादी ब्रह्मण 
` भकरावान्नाम॥२। 
धः < पद्‌ ०-त्रह्मणः। च। ते । पाद्‌ । ब्रबाण । इति ॥ तरवा । म ॥ 





भगवान्‌ । इति 1 तस्मे । ह । उवाच । माची । दिक्‌ । कला ॥ भरती 
ची॥ दिक्‌ । कला । दक्षिणा । दिक्‌ । कलौ । उदीची 1 दिक्‌ । 
कखा 1 एषः । वे । सौम्य । चतुष्कलः ।*पाद ¡ ॥ ब्रह्मणः) 4 
 अकादावान्‌ । नाम । ॥ 







^ पदा०- हं साम्य! ; ते ) तुका ( ब्रह्मणः, च) परमासा 
॥ ह अ (पाद, बरवाणि) एक पाद्‌ का उपदेश करटं (इति 
यह कथन सुनकर सत्यकाम बोला ( भग्न ) हे देदवस्थ सम्पन्न 
(म) सुका (तरषीतु) उपदेश करे (इति) यह घुनकर 
(तस्म) 8! उवाच ) ऋषि बोे कि हे सोम्य ! ब्रह्य क पाद की 
(कडा ›) एक कडा ( प्राची) दिक्‌ ) पू्दिशा ( कला ) द्वितीय 
कला ( अतीची, दिक्‌ ) पश्चिम दिशा (कला) ततीय कला 
(दक्षिणा, दिक्‌) दक्षिणं दिका (कडा) चतु कला 
(उदी ची, दिक्‌) उत्तर दिशा है ( सोम्य ) हे, सोम्य! (व,) 
निश्चयक्रके, ( बह्मणः एषः, चतुष्कः, पादः १ हम । का यद 





छैन्दोग्योपनिषदि च॑तुथप्रधाठकं पञ्चमःखण्डः २३६७ 
चतुष्क पाद ( भरकाशवान, नामं ) प्रकाशान्‌ नाम से ` 
परसिद्ध हे। 9, 

सं°-अश् उक्त ज्ञान का फ कथन करते हैः 


सयएतमेवं विहा “श्चतुष्कठ पादं ब्रह्मणः 

प्रकाशबवाननद्यपास्त । प्रकाशवानास्पः 
छक भवाते। प्रकारावतोह रखेकाञ्जयति 
य॒ एतमेवं विदा श्दचतुष्करं पादं ब्रह्मणः 
 प्रकरिवानल्ययुपास्त।॥२॥ 
.षद०-सः। यः॥'एतं । एषं । विद्रान्‌ । चतुष्करं । पादे \ 
ब्रह्मणः । भरकाशवान्‌ । इति । उपास्ते । भकाशवान्‌ । अस्मिन्‌ । 
लोके । भवति । मकाशवतः । ह । खोकान्‌। जयति । यः। एतं ॥ ` 
एवं । विद्वान । चतुष्करं । पादं । ब्रह्मणः । प्रकाशवान्‌ ॥ | 
इति । उपास्ते । 
पदा ०-(सः, यः ) बह पुरूष जो (ब्रह्मणः) ब्रह्यकें 
(एतं, चतुष्करं, पादं ) इष चतुष्क पाद को ( एष ) उक्त भकार 
से (वेद ) जानता हआ ( पकाक्षवान, इति ) ` भकाशबात 
मानकर ( उपास्ते ) उपासना करता है वह ( अस्मिन) खोक ^) 
इत रोक पे ( भकाशवान्‌ ) भकादवान्‌ होता है ओर (इ) 
निश्चय करके ( भकाश्चवतः, खोकान ) प्रकाशवान्‌ कका 
( जयति ) जय करता है । 


, भाष्य-“य एतमेवं विदा-स्चदष्कृल पाट शज्षणः 
प्रकाशवानिषत्युषास्ते" धाठ दोबार उक्त अथे कं ददता 





इदे `~; : ; उर्पनिषदाय्यभाष्ये 


` के छियि आया है कि अवश्य फेसा ही होताः है, उक्त श्छोक्रां का 
भाच यद है कि जव सत्यकाम के पांस एकसदश्च गाय होगई 
तो “करषभ” नामक किसी दिव्यगराक्ते बारे देवविषष ने सत्य- 
काम्‌ से आकर कदा कि हे सत्यकाम ! त॒म अव्र इन गों को 
आचाथ्यंङुखं कौ लेजाओ ओरमे तमको चतुष्कल बह्म का 
उपदशं करता हे जिक्तकी वम उपासना करनी चाये) तव 
षुभ ने पू, पाङ्विम, उत्तर, दक्षिण इन. चार कलछाओं+का 
ब्रह्म का एक पाद नरूष¶ण क्रिया आर इस पाद्‌ का नाम 
` ^्रकाङ्चवनः रखा जिका तात्पय्यं यहद क्रि ऋषभ स 
विराटषूप से बरह्म का वणन सस्यक्राम के पतिः किया अथाव 
जह्य बह दे जो पूथ(तरादि सव दिशाओं में ज्यापक्र दे जिप्तका 
दशका तथा वस्तुत षारच्छद्‌ नद्य हासक्ता, याया. कदा 
कि यह ` नई( कदाजाशक्ता कि अमुक दिशामें है ओर अमुक 
दिशा नदी, न उपकी व्यापक्रता को कोई पदां सोकर सक्ता-है, 
साख्य स्तुजृत परिच्छेद नही, ओर कारकत . परिच्छदः इस- 
चवि नदी क्त बड भूत, भविष्यत, वक्तमान तीनो काल म एकरप 4 
रहता हे, इ विषय को बोधन करने के खिये पू्ादि सब दिका ४ 
क ब्रह्म का पादस्थानीय कंथन किया हे, ओंर इषस, बह्म के + 
हन का पकक हाता ईः इसव्यि इसका . भकाडवान्‌ नामसे 
चणन्‌ किया, इतके अनन्तर ऋषभ ने कहा कि आगे दुरे पाद 
` का उपदेश तुमको “अग्नि” नामकं हमि करगे, इसी प्रकारं मागं म 
हसत ” तथा ` मदम्‌” नामक ऋषियों ने सत्यकाम. को ब्रह्मवि्या 
का उपदेश किया1 





छान्दोग्यापनिषदिन्चतयमेवाठकर षष्ठःखण्डः ३६९ 
¦ 71 क एकः खोग जो ऋषभादि को पशथपक्षा आदि जड पदा 
मातेदं उन मत मे दोष यह है करि प्रथमतो षश पक्षी आदिक 
उपदेश दी नदी करसंक्ते; यदि उनका उपदेश करना माननभी 
 छियाजाय तो बह उपदेश रेता ्रान्तिरहितं कवं हो तकत है 
जिष्क्रो आचाय्यं ने यथावत.ठीक माना, इसे सष है कि 
अः कश्षभाद्‌ ऋतया कं ताम्‌, च क, प, पक्षी, अथतराः अग्न्यादि 
जड़ पदाथंन य,आरजो सत्यकाम ने आक्र आवास्यं स यह कथन 
क्रिया है कि सुञ्चे जो.उपदेश मिला देवरद. किल मनुष्य का बही, ` 
इषतक्रा तातपस्य यह है करि दिव्यशक्ति बाले होने के कार्ण ऋषभपदि 
को मनुष्य नही कहा सक्ता, आर इक्षो अभिषाचः से सस्यकाम 
नः उन क मतुष्य। समत्र दवकवशष बणने किया ह्‌ ॥ 


इ।त पञ्चममलण्डः समाप 


अथ ष्-खण्ड्ःप्रारभ्यतं 


^ {४ 


 । सं ०-अव “आग्नि का दरतायपाद सम्बन्ध। उपदेश कथन करतेद्‌ः 


अग्ष पाद वक्तंते। सह शोभत 
गा अभिप्रस्थापयाञ्चकार्‌ । ता य 
व्राभे सायं वभूषुस्तत्राप्रेपपखमाः ` ` 
धाय गाडपरुष्य समिधमाधाय पशा 
दग्ः. प्राङ्पापाक्वश॥१॥ 
{क 








&9 ` `; 1 ¦ । उपनिषदाय्यंयाष्ये 


+ धद्‌०-आषपे; । ते॥ पादं । 'वक्ताः। इति । षः 1 द ॥ श्वो भते । 
ग ॥ अस्िप्रस्थापयाञकार । ताः । यत्र ^ आभि । सायं । बभूवुः+ 
तन ॥ अचि *॥ उपसमाधाय । गाः । उवरुध्यः। समिधं । आधाय । 
चश्च । अग्रः । पाङ । उर्फापावेवेश । 


 पंदा2-(ते) तक्तो (षाद) ब्रह्यके द्वितीय पद का 
( बक्त(, उति ) उपदेश (अभ्षिः) अभि करेगे, (सः, ईह) वह 
भरसिंद्ध सत्यक।(म (वोभूते ) भातःकार (गाः ) गोओ क 
लेकर (अभित्रस्थापयाञक्रार) आचाय्यकुछ की आर चखा, 
(ताः) उनशा (यत्र) जं (अभि; साथ) सन्ध्या कटं 
(बनः) इभ ( तक ) वहां ( गाः+ उपरुध्य ) गोओं कां ददर 
कर (अग्नि, उपप्नमाधायः) आधि कों प्रज्वलित करकं उस्म 
( समिध, आधाय ) समिधा. का आधाने कर. ( अप्नः, पश्चात) + 
अग्नि के पीठे (१डः) पूवांभिमुख (उपोपविवेश्च ) बैठगये ॥ 


तमभिरभ्युकाद~सत्यक्रामः इति । ` 1 | 
भगव इति प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


पद्‌०-त्‌। आतरः. । अभ्युत्राद्‌ः । सस्यकाम । इति\ भगवः । नभ 
इति । परतिश्चश्राव। 

पदा०-( अभिः, ' आक्र( तं) उस संस्यक्रामःको (८ सैस्य- 
काम >) हैसत्यकयप्रः ¦ कहकर, ( अभ्युवाद) बोले, अग्नि के इस 
भरकृर-कथन्‌. क सुन सत्यकामःन कहा (भगवः, इति ) है. भगवन 
क्या आज्ञा ६; इत पक्रार ( पतिशन्नावं, इतं) मल्युत्तरं दिया ॥ 

स~त -आत्र ˆ सत्यकामः कोः उपदक्षः करत ह~ 








छान्दागयोपनिषदिः चत््धपाचङे पष्ःखण्डः ३७१. 


ब्रह्मणःसोम्ध ते पादं बाणीवित्रवति 
मसगक्रानत् \ तस्मे होवाच-प्रथिः. 
वी . कखञन्तर्धिं करा दौः. कडा ` 
समुद्रः कटेष वे सोम्य चतष्कर 

^ 'पादो ब्रह्मणेऽनन्तवान्नामं ॥ ३ 


पद्‌ °-ब्रह्मणः। सोम्य । ते। पादं । ब्र्राणि । इति । बबरीतु। 
मे । भगवान । हाते। तस्मे । ह । उवाच । प्रथिवी कला । 
अन्तारक्न । कखा । वचाः ।कखा। सयुद्रः । कला। एषः। 
वे । . साम्य । चतष्कृखः। पादः । बरह्मणः । अनन्तान्‌ । नाम । 
पदा ०-( सोम्य ) हे सोम्य ( ब्रह्मणः) बह्म के (पादं) 
दवितीय पादका{त) तञ्च कां (वाण), इति) उपदेश कं 
सत्यकाम ने कडा एके (भगवान) हं एश्वय्यतम्यन्न च्छवे! (पौभज्चं 
को( ब्रवीतु, शते ) उपदेश करं ( ह, तस्मे) उं त्रसिद्धं सस्यं 
कापः का अश्रिः (उव) बोरे क्रि ( कला; ` प्रधित्री) 
उप ब्रह्मकीं प्रथम का प्रथिवी (का, अन्तरिक्षं). द्वितीयः 
केला अन्तारिक्ष (कख, चो ) ततीय कला लोक ( करः.षमुः) 
चतुश्च कला समुद्र ह (साम्य) ह सौम्य! (वे )नश्चयक्करकं ।: 
(ब्रह्मणः) व्र्मका (एवः) यह ( चतुष्कः) चरका बुक्त 
( पाद्रः ) पद्‌-( अनवा त्‌, नाम ) अनन्तरान्‌ नामबाख द ॥.... 
० -अब उक्त ज्ञान का फट कथन करतेहं 


सय एतमव वह{इचतष्कख पह्ि 

















क 


नस्विह्योके भवत्यनन्तवतो सोक 
जयति ।य एतमेवं विदार्तुष्करं 
पोट त्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते॥स 


द०्खः1, यः) एत तत्र 1 तिद्रान्‌ + चतष्कलखः । पाद्‌ । 
व्रह्मणः। ॥ अनन्तान्‌) इति । उमास्ते 1 अनन्तव्ान्‌ । आस्मिन । 
॥ भवति \ अनन्तवत्‌! । ह 1 खोकरान्‌ । जयति । यः । पतं । 
एव । विद्वान्‌ । चतषक । पादं । ब्रह्मणः । अनन्तवान्‌ । इत्‌ । + 
9 | | 
। पद 7०८ खः, -यः ) तरह पुरूष जो (ब्रह्मणः )ब्रह्मक 
^ एत्‌). इम्‌ (तस्करं ) चार कला ब्रा ( पादं ) पाद को (एव, 
विद्वान्‌ ): उक्तं प्रकार सेः जानता हभ. ( अनन्तवा न्‌) इति? + 7 
-नन्तवान्‌ समश्चकर (उपास्ते) उपासना करता दै बह (आस्मि 4 
( खाक )इस॒ खोकर म ८ अनन्तास्‌, भवाति ) अनन्तवान होताहैओर + ` 
+ 











( ह ) निश्चयकरगके  ( अनन्तवतः लोकान )अनन्तव्रान लोकां 
का ( नयति ) जेयःकरता है ॥ ` 


"*५- य एतमेवंविद्रा.श्वतुष्कं पादं बह्मणोऽ-*' 
नन्तवोनित्युपास्ते 7 षठ ` दोबार उक्त अथे :की चती 
के ल्थि आयाहै, महिं ऋषम न सयक्राम से काकि # 

` सयक्राम ! मेने तुम्टरं बह्म के प्रथम पदि का उपदेश किया, अव 
द्वितीय पाद करां उपदेश तुको “ अग्रि” तामा ऋषि करेगे, 
इसक अनन्तर दु मर दिनं परातकाछ हीं गौ ओं को कैकरे आचा- 
व्यकुरु का ओर मस्पान किया, ओरं जहां संन्ध्या-कि दुखा 


च 


(^ 





क 

छन्दोग्यो पानषदि चंत तप्रमःवण्डः ३७३. 
वहीं मौज को; ठ{राकर सन्धया अभ्निश्र तकरके रपूर्ाभिपुख 
` बेठगयं; इसके अनन्तर महविं अग्रि" हे सयक्राप { ककर द्रं सेः 
हीं 'पुंकरारेन खगे, अभि ` के ईत वाक्यं कों सुनकर संखंकोम' ज 
कहा हे भगवन ! क्या आज्ञा हे में यहां उपस्थित ह इसके अनन्तरं 
अञ्चि.न करा.क्रि यद्वि,आप्ध्थानपूरेर भ्रवण.करे तो मेआपका 
, ब्रह्म के. द्वितीय पाद्‌ काउपदेश करू सयक्ाम ने कला कपया , 
 यङ्घको उपदेश करं तच अग्रि ने उपदशः क्रिया कि, बह्म क्यी 
एक कला पृथित्री, द्वितीय अन्तरिक्ष, तृतीय चरक, ओर चतुथः 
कला सपुद्र दै, यदह चतुष्कल, बरह्म का द्वितीय पाद दै. जिसङ्ना. 
नापर अनन्तरान्‌ ह, जो पुरुष इस पाद को भलेप्रकार . जानत ह, 
या्याकदा र. जां उक्त खोक खोकान्तरा के. तत्व का विचार | 
& वइ परमा क अनन्त महिमा का अनुभव के इष अनन्त- ` 
वान छोकरां कं ज्ञाता हाते है॥ 7 + -4 4 


इ[त ष्ःखण्डः समाप पणि ) 


, + ~ + 1-~ 
कौ क त ॥ र + ऋ 
। # | ## ४ नि + + 7, ॥ ॥ ` 8; । भ, 1 
यु | स ,१। -शन -र ९८ ड न्‌ भधरत । 41 
4 ॥ अ ४. त प क ` छि १ - [र्‌ ह [रि प ॥ क 
९ ५ ॥ हि ज ॥ 








स०~अव महि “दंम' ब्रह्मके ततीय पादं का कथन करते ह 
ह"सस्ते पादं वक्तेति। स ह उवोमते गां 
अभिप्रस्थापयाञ्चकार्‌ । ता यत्रामे साय 
बभूवुस्तत्राग्नमुपसमाघाय मा-उपरूष्य 
 समिधमाधायपर्चादग्नेःप्राङ्पोपविषेश। १ 





#॥ 


३.४. = ~ उपनिषदाग्रथभाष्येः 


चै 
केकर र 


ल प्रद शंसः ॥ ते (पादे ॥-वक्ता ) इति खः॥ ह): यद्ञोभूते १: 


ग ॥अभिप्रस्थापधाच्चक्रारः \ ता) यत्रं + अभि ॥ सायं 4वमूुःः 4 


त्र । अजि ।- उक्थाय । मः । उपरुध्य । समिधे । आध्राय । 


पञ्चत । अश्चः। भङ्ग उपपिविवेश । 


" बदा दसः) हंस (ते ) तेशषको (पादं ) त्रय के वतीय 
पादं ` का ( वक्ता, इति ) उपदेश कर, यह ककर अभि वदी ते ` 
लं गये ( सः, इ ) ब पद्ध सयकाम ( उओमूतते ) द्रे दिनः 
भकतकाल ( गौः ) गओं कौ ` केकर ( अभिभस्थापयाथकार ). 





अविर्ध्विकख की अर ` चे (ताः ) उनक्रो (यत्र) जरह 


( आमि, साय ) सन्ध्या काल (बभूवुः) हआ (तत्र) वदपर. 
गाउपरुष्य) गओं को ठहरा (अर्चि, उपसमाधाय) अप्र + 


का प्रदापिकर क (समिधं, आधाय) समिधां का आधान.कर 


( अग्रः) अभ्रि कं (पश्चात्‌) पीठे ( प्राङ्‌) पृत्ाभियुख 
( उपोपत्रेवेश ) वेठगये। । 


तदस उपनपत्याम्युवाद-सत्यकाम 
इति । भगव इति ह प्रतिश्रावं ॥२॥ 


+ प्ट ९- त । दमः] उपनिपत्य । अभ्युवाद । सत्यक्काम । इति 1; 


1 । गि\ । ह-। प्रात्थश्रवि । 


प्द्‌°--(इ) बह प्रसिद्ध ( दमः) द ( उपानय ) समाप 


ओंस्कः £ म) इति) हे सयक्राम ! इस प्रकार (तं) 'उतकीं 
‹ अश्खुशद ) पुकोरां तव ससकाम ने ( मतिशुश्रावं ) उत्तर 
। विकृ | किः ( मजः! इति ) हे भगवन्‌ क्या आज्ञा हे५॥४ + ~^ .1 





, "है = 


सस्ये कल चन्द्रः कल 


छान्दोग्यो पनिषदि-चतुथपरषाहके सप्रमःखण्डः ३७६. 
सं०~अद् महपिःहंष कथन. कस्तद 1 +~ †† 
ब्रह्मणःसोम्य ते पादं त्रकाीति,।-बर्ी 
म. मगकानिति । वस्स हयवाचाद्चः म 
सोम्यः चदष्करः. पद ` बरह्मणो ज्यः 

तष्पच्छिमः॥ २ ॥ 


पद्‌ ०-त्रह्मणः सौम्य । तें । पादं । वरंवीणिं । इति । ब्रवीति 
मे ¡ भगवान । इति । तस्मे ।ई । उवाच । अभि! । कटा॥ सुवेही 
कडा 1 चन्द्रः ॥ कडा 1 विद्यत । कला । एषं! । वै ' ॥ सभ्य 





चतुष्कलः । पादः । ब्रह्मणः । ज्योतिष्मान्‌ । नमं ॥ ` ^" 


~. पदा (सोम्य ) ह सम्य { यदिः आपृ भयानघुवूक चनं तो 
(ते › आपङो(बह्मणः) ब्रह्म के (पाद) ततीय. पाद का (वाणे, 
इति ) उपदेश करू, तम्र सयम बारे ( भगवान्‌ ) है र 
सम्पन्न-( मे.) मर सिय ( ब्रवीतु,इति ). उपदेश कर,फिरर ( 9 





 उक्षकर-च्यि (ह ) भसिद्धः हेम (उवाच ) बोले कि. ब्रह्म कं 


तृतीय पाद कीं ( अभ्निः, कला ) पथम कला अभि ( ब्य, 
का ) दुसरी कला सूर्य्यं (चन्द्रः, कला ) तीसरी कला चन्द्रमा 
( विध्व, कला ) चौयीःकलां विद्रव है ( सौम्य) हेसोम्य (वै) 
निश्चयरकरके (बरह्मणः) ब्रह्मं काषः) यहं (चतुष्कं ' चपल 
(कादि) पादं ( जोतिष्माष्‌; नाथः ) ज्योतिष्पाने नीवार + 
 सं०-अब उक्त पाद के हाता को फर कथन कि ह. 


क 





हि ककव, €. = = > | 
३७६ "1 उवनिषद्‌ास्यभाष्ये 


् य॒ एतमेवं विदहा्यतुष्करं पादं ब्रह 
णो ज्योतिष्मानिस्यपास्तं ज्यातिष्मानः 


स्थिक भवति ज्यौातष्यती ह रोका- . 
` वति ये एतमेवं विदहाच्शतष्कटं "पीदं 


| । । ^, > सा 8 के १ = 1 
बरह्मणो अयोतिष्मोनित्युपास्ते॥ °: 
` "पद ०-सः। यः । एत । एवं । विद्रान्‌ ।. चतुष्क । पाद । 
ह्मणः ¦ \.; ज्योतिष्मान्‌, 1... इति; । -उपास्त | ज्योतिष्मान्‌ । 
अस्मिन ॥ खोकर! । भरति ।. ज्योतिष्मतः. । ह । टो कान्‌: ॥-जयाते + 
यः ॥ एत । एव । विद्वान ।.चतुष्कट। पादं । बह्यणः. । ज्याात्‌- 
षान्‌ । इति । उपास्ते । 








पद्‌ा०-( सः, यः ) बद्‌ पुरुष जां ( ब्रह्मणः, एतं, चतु 
वकल; पादं) ब्रह्म के इम चतुष्क पाद को (एव 
उक्त. भकार स ( विद्वान ) जानता हआ ( ञ्योतिष्मान,इति ) 
जयातप्पान्‌ -समक्करर ( उपास्ते ) विचारता ह वह ( अस्मिन, 

› “ज्योतिष्मान्‌, भवति) इत कीक मै तेनस्वी होता ै 4 
ॐ।र ८ ज्थातिष्मतः, खोकान, जयति ) तेनवान लको को 
जब करता है । 


+ , भ्राष्य-““॒ एतमेवं विद्वा<रचदष्करं पादं ब्रह्मणा 
ज्योतिष्मानिल्यपास्त ” पठ. दोबार उक्त अर्थं की दढता 


के -लिये,आया- हे,महषि-डस ने सयकाम.को ब्रह्य का उयो ति- 
ष्प्रान्‌ः. नापक्र तताय पाद बतलाया निषक्गीं अभि, . सुय्य, 








, छन्दोग्योपनिषदि चतुथ भपाठके अषएटमःखण्डः ३७७ 


~+. ष 


चन्रमा ओर वियुत, यह चार कलार, सो ह सोम्य! जो 
वुरुष इस चतुष्कक पाद्‌ को जानता है वर तेजस्वी ओर तेजवरान्‌ 
छोकरां का स्वाभी होता दै ८ शषपूववत्‌ ) । 


९।त सत्रम-खण्डः समा 


अथ अउषमःखण्डः प्रारभ्पत्‌ 








सं०-अव मरि “ मदगु ” चतु पादं का कथन करते हैः 


मदगे पादं वक्तात) स॒ ह खर्शत 
गा अभिप्रस्थापयञ्चकार । ता याभ 
सायं वभूबुस्तत्राग्र म॒ुपसमाघाय गा 
उपरुध्य समधमाधाय पश्चाद्यः ब्रा 


क (~ ऊ 


पोपकेवश ॥ 9 ॥ 


पद ०-पदुगुः 1 ते । पादं । वक्ता । इ।त । सः । ह । भभू । | 


गाः। अभिपरस्थापयाज्चकार । ताः । यत्र । अ।(भ । साव । बभूवुः 
तत्न अथि । उपप्तमाधाय । गाः । उपरुध्य । सतामध । अधिप | 
पश्चाद्‌ । अग्नेः 1 पराङ्‌ । उपोपातेवेश । 


पदा ०-( ते ) तक्षको (पादं ) ब्रह्य के चतुथं पाद का ( वक्ता; 


इति ) उपदेश ( मद्गुः ) मद्गु ऋषि करगे, (सः) ह; ) बहे भ्रसिद्ध 
सयकाम ८ चोमृते ) दृसरे दिन प्रातःकाल ( गाः) गौओं को 
 छेकर ( अभमिभरस्थापयाञ्क्ार ) आचास्कुङ ,की ओर चला 
(ताः ) उन्दं ने (यज्र) जहां ( अभि, सीय 2) सर्वा का 


र 


५५. १.६ £ 0 < 

३७८ - ` ` उपनिषदास्यभाष्ये 
(बभूवुः) माप्त किया (तत्र ) वही (गाः) उपरुध्य , गोजाकां 
` ठहरकर (अधि, उपसमाधाय ) अपरि को प्रज्वाछतं करकं 
( समिधं, आधाय ) समिधां का आधान कर ( अग्नेः, पश्चात्‌ ) 
अथि के पीछे ( भाङ्‌ ) पूर्वाभिमुख (उपोपविवेश ) वैटगया ॥ 


तंमद्य॒रुपनिपत्याभ्यवाद-सत्यकाम 
इति । भगव इतिह प्रतिशश्ाव ॥२॥ + 


पद्‌ 2-त । मह्वः ॥ उपानिपस्य । अभ्युवाद । सत्यक्रामः । 

इति । भगवः) इति । इ । भतिशश्राव । 
पदा०-(‹ त ) वह ( महः ) मह्न ( उपनिपव्य-) समीपं आकर 

( सत्यकामः) इति ) हे सत्यकाम इसपरक(र ( अभ्युवाद ) पुकारन 

खम्‌) तब्‌ (ह ) प्रसिद्ध सत्यकाम ने अतिशश्राव) उन्तर दिया कि 

¢ भगवः, शति ) हे भगवन्‌ क्या आज्ञा है ॥ 
 स॒-अब महषि मद्गु कथन करते ह :- 


र्ण; साम्य ते पाद त्रवाणीत । 


बरवीतु मे मगवानिति । तस्मेहोः ^ 
 वाच-ग्राणः कटा च्चः कडा श्रोत्रं + 
कटा मनः कट व्‌ साम्य चतुष्कः 

` , पादय ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ २ ॥ 

। पद °-त्रह्मण्‌ः । साम्य । ते) पाद्‌ । ताणि । इति 1 जवीतु 1 

मे । भगवान्‌ । इति । तस्मे । ह । उवाच । प्राणः । करा । चक्ष 

का । श्रान्न । कख । मनः । कडा । एषः । वे । साम्यं । चतुष्कः । 
षादः । ब्रह्मणः । आयतनवान्‌ । नाम । 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुथप्रपाठके अष्टमःखण्डः ३७९ ` 


- पदा०-(साम्य) दे सोम्य (ब्रह्मणः, पाद) बह्म क 
चतुथं पाद का (ते), तुम्दं ( ब्रवाणि, इति ) उपदेश कर, तुब 
सर्यकामने कहा करि ( भगात्‌ ) हे एेखस्यषम्पन्न (मे) युञ्चो 
( वीतु ) उपदेश करे ( द ›) निश्चयक्ररके ( तस्म, उवाच ) उसको - 
ऋषि बा कि ( पाणः, का ) प्रथम कख पराण ( चक्षुः, करा) 
द्री का चक्षु (श्र।न, कडा ) तीषरी कला श्रो आर (मन 
 कछा ) चोथी कख पन ह (साम्य) दे सोम्य (वं) निश्चयक्ररके 
( ब्रह्मणः, एषः, चतुष्क छः, पादः) बड का यह चतुष्कर पाद 
( आयतनवान्‌, नाम ) आयतनवान्‌ नाम वाला दे ॥ 

सं ०-अव्र उक्त पाद्‌ के ज्ञान का फट कथन करते है :- 


स य एतमेवं विदहा~<र्चतुष्करं पाद . 
ब्रह्मण आयतनवानित्यपास्त आयः ` 


 तनवानस्मिह्टोके भवत्यायतनवतो 
लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्या * 
र्चतष्करं पार्द ब्रह्मण आयतनवबा- 
नित्युषस्त ॥ 2 ॥ 
पद्‌ <-घछः। ¦ यः । एनं । एव । विद्रान्‌ । चतुष्कं । पादं । 
ब्रह्मणः । आयतन रा¬ । इति 1 उपास्ते । आयतनवान । आर्मन 
छोके । भव्रति । आयतनवतः । द । खोकान्‌ । जयति । यः। एतं । 


' एव्‌ । व्रद्राच् । चतुष्क । पादं । त्रद्यणः। आयतनवान्‌ । इत्‌ । 
उपास्त । 


पदा ०-( सः ) वह पुरुष (यः) जो (ब्रह्मणे १. बरह्म के 


ॐ ~ | र 9 
श [ति ९ ॥ ज्‌ ध  । [ 
कै न 


#. 


३८० ` उपनिषदास्यभावष्ये 


(एतं चतष्कछ, पादं ) इस चतुष्क पाद्‌ को ` ( एवं ) उक्त 
प्रकारं से ८ विद्रान ) जानता हआ ( आयतनवान्‌.) इति ) अय- 
तनवान समन्कृर ( उपास्ते ) विचारता हं बद्‌ ( आरेमन्‌, खाक; 
आयतनवान्‌, भवति ) इस खाक म आयतनवान्‌ हाता अर्‌ 
( ह ) निश्चयक्ररके ( आयतनवतः, छखोकान, जयाति ) आयतन- 
वनि खाक्राकाजय करता दं। | 

भाष्य-य एतमव विद्वा<श्चतष्कट पदि ब्रह्मण 
आयतनबानिष्यपास्ते ” षठ दो वार उक्त अथ का € 


(9 


क छथि आया ह, महि ` महु” न सत्यकाम को ब्रह्म का जच्त 

नतान्‌ नाम चतुथेपाद बताया निषठकी भाण, चक्षु, रात्र आर 
५ मन्‌-यह्‌ चार कला द्‌,सार साम्य !जां पुरुष इस चतऽॐ पाद 
का जानता ह वहं इस खोक मे आयतन बान्‌=घर वाखा अयत्‌ 
। एरस्य सुम्पन्‌ हाकर सवका स्वामी होता ओर अन्ततः युक्त 
को भाप कर्ता है, इस भकार मार्ग में पोडशक्रख जह्य का उपदेश 
सत्यकाम नावार को इन चार ऋषियों ने क्रिया, ओर वह उपदेश 
श्रवणक्रर आचाग्यंङुर में पटंचगये ॥ 


इति अष्टमःखण्डः समाः 


~-~--- --~ र्ट = -- 
--------- -- -- 


अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 





कनः क 


सं°-अवरं सत्यक्राम आचाय्येकुर को पाप् हकर मागे 
सम्बन्धी इतांत आचाय्यं के भति कथन करत दै 


.प्रपहाचाय्य॑कुख्म्‌ । तमाचार्ग्योऽ- 





# 


> नो 
॑ न 


. छन्दोग्योापनिषदि चतुथेपपाठकरे नव्रपःखण्डः ३९ 


भ्युव्‌[द-सत्यक्रम इत भगव रत्ति 
ह प्रतद्युन्राव ॥9॥. 


 प्रद°-प्राप। ह । आचार्यकं । ते । आचाय्य । अभ्यु- 
वाद । सत्यकाम । इति । भगवः । इति । ह । परतिशश्राव ॥ 
पदा ०-( ह `) प्रभिद्ध सत्यकाम ( आचाय्यंकुख ) आचाय्यं 
= कुड को (प्रप) प्राप् दागय तब ( आचाय्यः) आचाय्य 
( सरयकराम ) है सस्यक्राम ! कटकर (त ) उसको ( अभ्युवाद ) 
पुकारने रगे, स्यकाम ने नम्रतापूषक ( भगवः ) दे भगवन क्या 
आह्ञ[ हे ( इति, ह ) इस पकार ( पतिथश्राव ) प्रुत्तर दिया ॥ 
(~ ~ =. भ क~ ४. 
ब्रह्मयावादव व साम्य बमाक्षिक् = + 
त्वाञ्वुशश्चासेत्यन्येमवष्येभ्य इति ह. 
 प्रतिजन्ने। भगवांस्त्वेव मे काम्‌ त्रयात्‌॥२॥ 
पद ०-ब्रह्मवित 1 इव । वे । सोम्य 1 भासि । कः । नु। 
ता । अनुशक्ञास । इति । अन्ये । मनुष्येभ्यः । इति । ह । प्रवि 
जते) भगवान्‌ । त॒ । एव । म । काम्‌ । ब्रूयात्‌ ॥ 

व पदा ०-(सोम्प) दहे ब्रह्मचारिन्‌ (वै) निश्वयकरस्के तुष , 
( ब्रह्मवित्‌, इव ) व्रह्मभित पुरूष की न्याई ( भामि) सुक्ोमित 
होरे हो (कः) कफिषने (सा) तुमको ( अतुशक्षा्त, इति) 
पदेश किया है(नु)“ तु" वितर्का मेंआया रहै, यह सुन 
सतथकाम न (प्रतिजज्ञे ) प्रपयु्तर दिया कि (अन्ये, मनुष्येभ्यः, 
इति ) मनुष्य से अन्य~ऋवियों ने उपे पिया है(त) परन्वु 

(भगवानः ) हे एेडय्यंपरम्यन्न ! ( एव ) निश्वयक्रस्के आप(मे) 
यञ्चको ( कामे ) अपनी इच्छासु सार ( च्रयाव्‌ ) उपदेश कर ॥ 


| [4 ५ € (त 
३२ - : . ..,. उर्पानषटदाय्येभाष्ये | | 8 


॥ क. क ~~ ५ 
श्त धव मे भगवद्दृशेभ्य आचा- 
©= ह (~ + न 

स्यूत तिचा बादता सावष्ड प्राप 

4 (~ = च = । नं 

यतात । तस्म हशतदवावाचात्र ह न 

क _ + [१ ऋ (५ = 

+ वन्वन बयत वायणयात॥३ ॥ 
; । ^ पदा < -श्रन्‌ । है । एव । पे । मगवदद्शभ्यः । आवचार्याव्‌। <. 
ह ॥ एत । विदा । विदिता । साधिष्ठं । पापयति । इति । तस्मे । 
ह । एतत्‌ । एव्र 1 उवाच ।, अच । ह । न 1 किञ्चन । वीयाय । 

इति ॥ वीं याय । इति । 171 | 
पदा ०) निश्चयकरके (भगवद्भ्यः) हे भगवन्‌ !. आपके 
समानि आचाय्यो से (मे) भेन (श्रुत, एव) निश्चयपूर्वक सुना दै 
क्रि ( भवचाय्याति ) आचाय्येमे (एव ) री ( विदिता, विद्या) 
इत हह विद्या (साधिष्ठ) उत्तम मागं को (मापयति) भाघ कराती 
।६ (इति › इष हेतु आप सुञ्चको व्रह्मविच्या का उपदेश करं, तवर - 
५, (तसम १ उसको ( ह ) मिद्ध आचाय्यं ने ( एतत, एव ) वब्रह्म- 
विया तरिषयक्‌ ही (उवाच ) उपदेश किया ओर कहा कि (अत्र) । 
ह) हप विद्या में (न) किचन, वीयाय, इति ) कुॐ न्यूनता नहीं । 

-अथाव्‌ त्र प्रकारसे पूर्णं है। 1 
भाष्य“ वीयायेति "” पाठ दोवार उक्त अथं की पुष्टि 
तथा खण्ड कां समाप्नि केल्यि आया ड, ( शेष सवं अर्म स्पष्ट है) 
इति नवमःखण्डः समाप्तः । 


=-= 









7 " 4 9 0 + = 
प, छन्द(ग्यापानिषदि चतुथेपरपाठके दशमःसण्डः ३८६ 


अय द्यम-खण्ड. प्रास्भ्यत्‌ 


| स ०-अब एकं आख्यायकरा द्वारा अनधकार क समा- 
वृत्तन्‌ मरॐ{र का नषध कथन करत दह्‌: 


 उ्कासखा ह व ऋमलायनः सत्यं 
काम जगार ब्ह्यचस्यञ्युवास्। तस्य 


हादश वषण्यश्नान्‌ पस्वचार्‌ । 
स्‌ ह स्मान्यानन्तवाारस्नः समक्त 


यर स्तर<ह स्मव न समावतयात॥१॥ 
पद्‌ ०-उपकोसलः। . ह । वे । कामलायनः । ` सत्यकामे । 9 
= जाबाडे। बह्यचर्य्य। उवास } तस्य । ह । द्रादश्च । वषाणि। अर्धान्‌ । 
परिचचार । सः । इ । स्म । अन्यान्‌ । अन्तेवासिनः। समावतेयन्‌ ॥ 
तं ॥ ह । स्म । एव । न । समावतेयति । 
पदा ०-( ह ) पषिद्ध ( कामखयनः; ) कमर , ऋष्‌. कं 
पुत्र (उपक्रोसखः) उपकोसछ ने (वे ) निश्वयक्ररकं ( जाबा) 
~+ सयकमे ) सयकामजाबाख के निकट ( ब्रह्यचय्य ) बह्मचस्य 
( उवास ) बत ओर ( अग्रान्‌, परेचचार ) वावध यज्ञा का 
अनुष्ठान किया (ईइ) पसिद्धदै कि (तस्य) उस उपकांसङ 
(द्वादक्ष, वषौणि ) बाहर सष व्यतीत हीगये ( सः हं) 
उस आचाय्यं ने ( अन्यान्‌ ) ओंर ( अन्तेवासिनः , ब्रह्म 
चारियों का ( समावतेयन्‌, स्म ) समावत्तन कराया परन्तु ५ तं, 
ह, एव ) उप प्रसिद्ध उपकोसल का दही ( न; समावतेयति) स्म) 
समावतन सस्कार नर्हा कराया । 


३८४ ` `  : उपनिषदाय्थभाष्य 
च ू 
 भाष्य-मसिद्ध कमल ऋषि के पुत्र उपकोसर ने सत्य- । 
काम जाबा के निकट ब्रह्मचय्यपूवक अध्ययन; सन्ध्यापास्तन) । 
सय तथा गुरुपूजा आदि विविधयन्ना क( अनुष्टान करत इए 
१२ वषं व्यतीत किये, इकर अनन्तर आचाय्य ने इसके सदपाठया 
का तो. समावतेन. कराया परन्तु योग्य दाने पर भी इतका सस्कार 
नहीं कराया । .4 





(9 न, 
सठ~अब आचस्पिषान अपन पति सं कथन करत्‌( ह. 


तं जायोवाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशख्म- 
भीन प्रारचचारीन्मा लाग्नयः परपरवा- । 
चन्‌ प्रवरह्यस्मा इति । तस्मे हाव्राच्यव 
“ प्रवासाचकरे ॥२॥ । 


पद ० -त । जाया । उवाच ॥ तप्तः बद्यचारीं । इश । 
अनिः । परिचचारीत्‌ । मा । त्रा । अञ्जयः । परिभवो- 


चर । । प्रह्राद । अस्म । इति। तस्मे । ह । अप्रोच्य । एव । 
परचासाजक्र । 








, पदा ०-( जाया ) आचास्येपन्री ( तं ) आचाय्यं स (उवाच) 

, “बी करि (ब्रह्मचारी ) यह उपकोसछ नामा ब्रह्मचारी (तपः) 
सापित् सम्पन्च €, क्याक इपन ( शरं, अग्रीन, परिचचारीव्‌ ) 

सव श्रकारसे यज्ञ का अनुष्ठान कियाद, हे स्वामिन्‌ ! 

१(अक्नयःः) -सयादि बत (वा) भाप८(मा)--मत- (परिः . 

बोचन्‌ ) यागं (अस्मे ) इक्र ब्रह्मचारी को .(न्नहि, ईति ) 


ह 


न्दाग्यापानेषाद-चतुथभ्पाटक दश्मःखण्डः २३८५ 


उपदेश करके समावतेन करं (तस्मे ) उम बरह्मचारी कों 
( अपरोच्यःएव ) उपदेश क्रिये बिना ईह (प्रवासाञ्चक्ते) 
बरहर चटे गये ॥ 4 


सं०-अव कऋपिपतनि बह्यचारी से कथन करती हैः-- ` 
स ह व्याधिनाऽनितं दधे । तमाचाग्य 
जायोवाच त्रह्मचारिन्नज्ञन किन ना- 
श्रासीति । स हीवाच-बहव इमेऽस्मिन्पु- 
ङ्षे कामा नानात्यया व्याधाभः प्रात 
पू्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥३॥.. ` 


पद ०-सः 1 हइ । व्याधिना । अनरितु । दध्र । त। आचा- 

_ ्यजाया। उवाच । ब्रह्मचारि । अश्तान। कि। चु । न । 
अश्नासि । इति । सः) ह 1 उराच । बहवः । इमे । अस्मिन्‌ । 
पुरूष । कामाः । नानत्ययाः । व्याधिभिः । परतिपूणः । अस्थि । 
न । अप्यायि । इति । † ) #ी 
=  पदा०-(सः, ह) उत मरसिद्धं व्रह्मचारी ने (व्याधिना; 
अनरित, दध्रे ) मानसिक व्याधिके कारण खाना छ।ड दिया 
त्र (ते ) उप्त ब्रह्मचारां कां ( आचास्यजाया ) आचाय्यपनी 
( उवाच ) बोी ( ब्रह्मचारि ) दे बरह्मचाप्न्‌ ! ( अश्चाच ) 
आप भोजन कर (किं) नु, न, अन्नासेइति,) आप भाजन क्वा न्‌ 
करते ( सः) ह; उवाच ) वदं प्रसिद्ध ब्रह्मचारी. वाखा ( बहवः; 
इमे, असिम्‌, पुरुषे, नानास्ययाः, कामाः) इपर चुरूष म अननक 
मार्गो बही वहत पकार कं कामनाय त्रिया ६ (व्याप; 


० 





३८६ 4.1 उपनिषदोस्यभाष्यै 


उन व्यीधियों से ( परिपूणः, अस्पि.डति ) मे परिपूर्ण हं, इसखिये 
( नः अशिष्यामि, इति ) मे भोजन नदीं करूगा 


स °-अत्र उपचार मं अच्रियों का ब्रह्मचारी के व्रति 
उपदेश कथन करत द :-- | । 
अथ हाग्नयः सपदिरे तप्तो ब्रह्मचारी 
इरां न पर्यचारीडन्तास्मे प्रत्रवा- 
मात तस्म हाञ्ः॥ *॥ 


1 
। पद ० -अथ | ह । अश्नयः । समुदिरे । तप्तः । बरह्मचारी । 
त । 





कुशं । नः । पर्यचारीत्‌ । हन्त । अस्मि । भववाम । ईति 
तस्मे । ह । ऊचुः । 
।  पद्‌ा०-( अध ) इसके अनन्तर (ह ) बह पसिद्र्‌ ( अप्रवः) . 
अये ( समुदिरे ) परस्य केन रूगीं कि (तप्तः, ब्रह्मचारी) । 
इस ब्रह्मचारी ने तपश्चरण कस्त दुए(कुशकं) बडी योग्यता ५ (नः, । 
परथचारीत्‌) हमारी सेवा की है (इन्त) यदि सव्र की सम्मति । 
होतो ( अस्मे ) इभको ( भव्रवाप, इति ) हम सव. उपदेश कर त्र । 
उन्दानि ( तस्मेहःउत्राच ) उम ब्रह्मचार को उपदेश किया 1 ` 
सं °-अव उक्त अग्रियो का उपदेश कथन करत ईै-- ह 


प्राणो ब्रह्म । कंब्रह्म। खं ब्रहेति! स 
हौवाच विजानाम्यहं यत्पराणो ब्रह्म । कच्च ` 
त खन विजानामीति । ते होचयदावं ` 
की तदव खम्‌। यदेव खं तदेवकमितिःप्रा- 
णचंहास्मे तदाकाशशोञः ॥ 4 ॥ 





नि 











# 
छान्दोग्यो पनिषदि-चत्परपाटकर दशमःखण्डः ३४७ 
पद ०~प्राणः । ब्रह्म । कं । बह्म । खं । तह्य ॥ इति ॥ 
सः } ह । उवाच । विजानामि । अहं । यव । प्राणः ब्रह्म । क । 
च।तु। ख। च।न। व्रिजानापि। इति।ते । इ । ऊचुः। 
यन्‌ । बात । कं । तत्‌ । एव ` । खं । यत्‌ । एव । खं । तव्‌ । 
` छत । के। इति। प्राणं। च। ह। अस्म ।* तत्‌ । आकाशश । 
द्ध च । उच 

पदा ०-( प्राणः, ब्रह्म ) ब्रह्म प्राणस्वरूप दं ( क, बह्म ) 
सुखस्वरूप है ( खं, व्रह्म, इति ) आकाशवत्‌ सव ठ्यापक दै, 
पररेशानन्तर (सः, ह, उवाच) वह परसिद्ध ब्रह्मचारी 
बोखा क्रि हे अघ्रयो! ( अह, विजानामि ) म जानता ह ( यव). 
कि ( प्राणः, बद्य ) प्राण बद्य ह ( तु ) परन्तु ( क, च्‌, ख, च) 
८ क ओर खं के अथं को (न, विजानामि, इति ) नहीं जानता तक्र ` 
{ ते, ह) ऊचुः) वश पमिद्ध अभ्चिषं बोखीं फि (यत, ` बाच) 
जो दः (क) है (ततर,एव) वदी (ख) खं दे (यत, एव, 
खं)जोदीखं हे (ततः, एव) क, इति) व्ही क द ( अस्म) उष 
ब्रह्मचारी को (प्राण, च) प्राण (च ) ओर ( तत्‌, आकाश ) 

उम आकाश्च विषयक्र ( उचुः ) कथन किया । 
भाष्य-असरियां न, उन ब्रह्मचारी को यह उपदेश क्रिया 
क्रि पाण ब्रह्य है, कं च्ञ्य है ओर खं ब्रह्म ह अथात्‌ 


८: श्रणिति सवे जगदिति प्राणः = न स्व जगव का 
चेष्ठा करता दै उत्का नम ^“ प्राण ” सष स्वरूप हीने से 


उपरी का नाम “कू आर सबका अधिकरण हीन -संःव्रह्मः 
क्‌. नाम “घ है आर्‌ इका क्रा आकाश ” कृत्‌ 


३. ~ 4: -उपनिषदाग्यभाप्ये 


है, उक्त बरह्मचारी -उपकरोसल का नो अभ्रियो द्वारा. ब्रह्म 

बिद्या की, भासि कथन. कोगरं हे यह उपचार से. हे वास्तव. 

म ताल्यय्यं यह प्रतीत होता ह. कि जवर ल्याचाय्यं उपका, 

सुमावतेन्‌ किये विना ही बादर चरेगये तो व्रह्मचारी न अपने 
शि. 1. 

अनुभूत मे ही भाण, कं ओर खं को व्रह्म समञ्ना ॥ 


शात दञमःसण्डः समप 


~~ 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


^ सअव उक्त व्रह्मचर का गाहपत्याभ्नि का उषदश 
` कथन करत दः 


अथ हेनं गह्पत्योऽउयश्ञास प्रथिन्यग्नि- ` 
गत्रमादेवय इति । य एष आदिव्ये परुषो 
हश्यते सोऽ्टमस्मि स एवाहमस्पीति।॥१॥ । 
# 
| 








॥ + पद <तजच । ६। एन । गादेपत्यः। अतुशशाक्त । प्रथत । 
अप्रः । अत। अ दिघ्वः | इते | यः । एवः । आदित्ये । पुरुषः। 
टग्रते। सः । अ) अस्मि। स्‌ः 1 एव | अह। अस्मि । इति। 

पद(°- ( अथ , इपक्रं अनन्तर (ह ) प्रनिद्ध (एनं) 
इन ब्रह्मचारी का ( गादपत्यः) गाहैपत्याश्नि ने (८ अनुश- 
क16) उपदश कया कि ( प्रथिता अभ्चः,अनं आदित्यः, इति, 
पृथिती, अधच, अन्न आर आदस्य. यह मरे ख्प द, ओरं 
(यः, एषः) ज। यह ( आददिप्य, पुरुषः) आददिस्य मे पुरूष 
( दृइथत .) द।खता ह ( सः , बह ( अहं, अस्मि) मेद्‌. 

भाष्य.“ स एवाहमस्माोति ‡ षाठ. दवार उक्त 











छन्दाग्यापनिपदि-चतथपपाठक दशमःखण्डः ३८९. 


९ „(^ 


अधं कीः दृताके स्यि आया है,जो सदा. दीः शह में,-स्थिर. 
रदत है उतक्रा नाम ^“ गृहिपत्याम्नि “ $, ओर इसी की . 
अभि कुण्ड मे आकर “ आनीय ” सज्ञा ` होजातीः हे, यह 
अश्रि सवर से यख्य होने के कारण यह कथन करिया गया हे 
करिजो आदित्य मे जयोति ` दै वह ¦ भी यहीं अग्नि हे 
सं ०~-अव्‌ उक्त ज्ञान करा फल कथन करते हे :-- 
म यं एतमव विहाढपस्तप्ह्त पप 
कृत्यां टाक भवात सवमायुरात्‌ ज्या 
रजबते नास्यावरपुरुषाः क्षायन्त अप 
वृं तं यञ्रामाअस्म ~ खकऽम्राष्म रच 
य॒ एतमेवं विद्राठपस्ते ॥२॥ ` 
पद ०-पः। यः| एतं । एवं । विद्रान 1 उवास्ते । अपहते । 


पापक्रसयां । खोक । भवाति । सम ।. आयुः} एाते । ज्याक 
जीवति। न। अस्थ । अव्र पुरूषाः 1 क्षीयन्ते । उप । वय । त । जुजामः। 


आस्मिन्‌ । च । लोके । अमुष्मित्र । च । यः । एते । एवं! विद्वान्‌ । 


उपास्त । | 
पदा ०-( सः.यः ) वह पुरुप जो ( एतं ) ३१ गादपत्याभ्नि 


कतो (ए, विद्रा) उक्त प्रकार से जानता हु (उपास्ते). 


उप्‌मना क्ता ई उक्‌ (पापषतयां ) पापकम ( अपहत ) नाष 
लेक (लोकी ,भवति)" लोकमान होता हे (सर्व, आयुः) 
तति) सम्पूण आयु को प्राप्त होता दै ( ज्योकृः जीवात ). उत्तम 
जवन वराका होकर जीता हे ( अस्य ) इसके (-अत्रपुरुषाः ) 


३९० , ।  उपीनषदार्य्यभास्ये 
ुत्रैवौ्ादि (न, क्षीयन्ते) क्षय को भाप्त नीं हेते. ओर (अस्मि, 
च} इसं लोक (च ) ओर (अगुष्मिन्‌ , लोके) परलोक में 
(क्ते) उस ज्ञाता पुरुष की ( वयं ) हम आभ्रयं ( उप; युमः › 
संब ओर से रक्षा करती हं । 

मान्य ` य एतमेव विद्रावुपास्त ” पाठ दावार 
उक्त अथे की दृटृता के चये आया, ८ शेष सत्र स्पष्ट है ) ॥ 


"1 "इति एकादशःखण्डः समत्र 


1 
॥ ---- 9 -- ~~ 


अथ हब्शःखम्ड. प्रारम्यत 





। स०~अव्रं उक्त व्रह्मचारी को दक्षिणानि का उपदेश 
कथन करत दै; 


अथ देनमन्वाहास्यपचनोञ्चशशा 
सापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति 
य एष चन्द्रमासे परुषो दश्यते सोऽ 
हमस्मि स एफवाहमस्मात्‌।॥ १॥ 


१द०८-जथ । ह । एन । अन्तराहाय्यपचनः । अनुशशास । 
आप्‌ः । दिशः । नन्नत्राणि। चन्द्रनाः। इति। यः । एषः । 
चन्द्रमा । पुरुषः । ट्व्यत । सः । अह । अस्मि। मः । एव । 
अहं । अस्मि । इति। 
, , ++ पद्‌ ९-( अथ , इसके अनन्तर (ह ) परसिद्ध (एन ) इम 
बरह्मचारी को (अन्वाहाय्यपचनः ) दक्षिणाभ्र ने (अनुशक्षास ) 

















छान्दोग्योपनिषदि चतुथभपाटकर  द्रादशःसण्डः ` ३९५ 
उपदेश किया कि (आपः, दिशः, नक्षत्राणि, चच््रमाः,इति ) जल 
दिक्ञायं, नक्षत्र ओर चन्द्रमा यह मेरे रूप हे (यः, एषः चन्द्रमसि, 
पुरुषः, दर्यत ) जो यह चन्द्रमा मे पुरूष दीखता हे ( सः, अह, 
अस्मि) वह मह । 

भाष्य-' तं एवाहमस्मीति “ पड दातार उक्त अथं 
शैः क टट के खििअधय। दहे, दक्षेण. ने कदा कि न, दिशा, , 
नक्षत्र ओर चन्द्रमा य सवयेदीरूपरहे ओर नो चनमा में 
पुरूष दीखता दै वश भांम दीद अथात्‌ चन््रमादिका्परजी 
शक्ति है दी म॒ङक्मभीदरहे॥ 
सं ०-अब उक्त ज्ञान का फल कथनं कसते द : 
स यएतमव वह पस्तञपहत्‌ पपि- _ 
क्त्या खक भवत सवमबुरत ज्व 
ग्जविात नास्यावरपुरुषाः श्चयन्त 
उुषवय त्‌ भुञ्नपजस्मः श्चदसक 


प्राष्प रव य एतमव व्ह ङ्पास्व॥२॥ 

_ सुचना-यध श्छाक् पीठ एशादश खण्डमे अया दहै निष 

का पद पदाथ वहां रियागया हे, पाठक्रगण वर देखलं ॥ 
इति दादशःखण्डः समाः 


ङ्ज2----~ 





कः 


"व्क 
च 


{21 ८ ^ 
(11, 


९ _ ४9) 1; -उपनिदार्यभाप्ये 1 
अथत्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यत 





सं ०-अव्र उक्त चह्मचारी कां आहवनीय अश्रि का उपेज्ञ 
कथन करतेदैः-- 
9 अल त्‌ [क 
अथ हैनमाहवनीयोऽवशाशस-प्राणं . 
| | + आक ~ शो यय (0 (~ ® (~ [क 
' आकाशो चौर्विदयदिति।य एष विद्युति 
` पुरुषो हर्यत सीऽ्मस्मि स॒ एवा- 
हमस्मीति ॥ १ ॥ । 
„ पद्‌ ०-अथ । ह+ एन । आहवनीयः; । अतु शशास पाणः । 
आकाशः । द्यः । विचत्‌ 1 इते! यः। एषः} विद्यति । पुरुषः । 
हड्यत । स; । अहं । अस्मि । सः । एव । आरं । आस्मि। इति । 
पदा०-(अय) इक्र अनन्तर (ह) प्रसिद्धं ( पन ) इस 
बरह्मचारी कों (आहवनीयः ) आहवनीय अश्न ने ( अनुद्ाशास ) 





उपदेश 7 या ˆ प्राचा, १} ~+ = (4 3 ८ 
ददा करिथा कर (भाणः, आकः शः, रोः, विन्यत्‌, इति) भाण, 
आकरा) शखक्र ओर विच्ुत्‌ यह मेरे श रूप दै, ओर (य+एषः ) 
हु ति च षष ९ । > ५ {~ च | (७ ० 
(स त ति) विव त उ य 1 
( सः, अहं, भस्मि ) वहमदहींह्‌। >} 
24 कक न=, = ; ¢ 
नाल्व~ स एवाहमस्मात “ पाठ दोतार उक्त अर्थ 
की दृता के द्यि आया है, आहवनीय अग्नि ने कहा करि प्राण, 
3. ध [न = च ॐ = | 
आकार, च। ओर विचत्‌ यह सवभरेशरूपङ्ेजोरनो विद्यत 
" >, पुरूष न $ + च (व ( अ 
म पुरुष दृष्टिगत होता दै वह अ मेह हं अर्थात विद्यतादिकों मे 
जो । द्यक्ति ॥ मुञ्च ५५ त (>) अर 
नो क्ति है बह गु मं है, इसलिये यह सव अपना आषदीदहै॥ 


ने 
[~ 


व्व ऋ ऋ ~ = क कक सकाः 


॥ 
छान्दोग्योपनिषदि चत्थ॑भपाटके जयोदश्ञःखण्डः ३९३ 
: स ०~-अब उक्त ज्ञान का फर कथन करत हैः  - 
सय एतमव वहसिपास्तञपहत पष = 
कृत्यां खोकीमवति सवैमायुरेति `` 
ज्योग्जीवति नास्यावर परुषाः श्ची- . 
यन्त उप व्य त्‌ सुञ्जामास्मख्व 
रखक्मुष्म-शअय एतमव वहमइपास्तार 


सूचना-इष शछोक का पद, पदाथ पीडे ग्यारहवे खण्ड मे 
कृरआये दं पाठक वही दखरे ॥ 
रात जयादशखण्डः समाप 


अय चवदरःखण्डः प्रारुभ्यत 


स०-अव उक्त तीनां अथियों-का मिखकर उपदेश कथन 
करते ह “~~ ६. 

ते दौचरुपकासटेषा सोम्य त्ऽस्मंहः ` 

द्याऽऽतमवेयाचाऽभ्चाय्यस्त॒ ते मति 

वक्तेतयाऽऽजगाम हास्याऽभ्चाय्यस्त- 

माचार््योऽभ्युवादोपकोसर इति॥१॥ 

पद ° -ते । ह । ऊचुः । उपकरोसर । एषा । सोम्य । ते। 
अ्स्पाद्र्या । आस्पविच्या । च । .आचाय्यः) तु ।ते। गंति। 
वक्ता । इति! आजगाम । ह । अस्य । आचाय्यैः। त \आचोध्यैः 
अभ्युवाद । उपकोसर । इति 








॥ 








६९४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


पदा>-( ते) बह ८ ह) परसिद्ध तीनों अध्रियं (उचुः) 
बोरीं क्रि ( सोम्य ) हे सोम्य (उपकोसर ) उपक्रोषरु (ते ) 
तुको जो उपदेशा ` क्रियागया है ( एषा ) यह ( अस्मद्रया ) 
हमारीविद्या है (च) ओर यह (अत्मिविच्ा ) आल्मविया 
कहकातीं है ( तु ) परन्तु ( गति ). इत ब्रह्मज्ञान का. (वक्ता, 
उपदेश (ते ) तप्तो ८ आचाय्यंः, इति ) आचाय्यं करगे (अस्य) 
आच्चाय्थः) इक्र आचाय्य ( जानगाम्‌ ) आगये ह ( त, आचाय्यः) 
' बह आचाय्य (उपकरोसल ) हे उपकोसल ! इस पभरकार कहकर 
( अभ्युत्राद्‌ ) पुकारने खगे ॥ । 
सं ०-अब आचास्यं ओंर उपकोस्ख.का वात्तालाप कथन 
करते दंः- 


भगव इते ह प्रतिञ्युश्रावं । ब्रह्मविदं 
इव्‌ सोम्य ते मुखं भाति । कोवं 
त्वाञ्च॒शश्चसेतिको च माभ्वुशिष्याडो 
इति हपिव निन्हुत इमे नूनमीदशा 
अन्यादशा इतीहाभ्रानभ्युदे। किन 
सौम्य किर तेऽवोचन्निति॥ २॥ 


पद -मगवरः। इति 1 ह । प्रतिशुश्राव । ब्रह्मविदः 1 इष । 
सोम्य । ते। सुखं । भाति । कः । न॒ । ला । अनुशशास 1 इति । ` 
क! नु । मा । अनुरिष्याव। भोः । इति। ह । अप। इव। निहते 
इमे । नने. ईशाः । अन्यादशाः। इति । ह । अग्नीन्‌ । अभ्युदे । 
कि। नु । सोस्य) किल । ते। अनोचन्‌ । इति । 





्ि 
¦ = 


न 





रो + 


>) = अ 


॥ > ` च 


ष 


 छन्दोग्योपनिषदि-चवर्थपपाठके चतुदंदःखण्डः ३९५ 


8. क 


पदा०-८ इ ) वह भरसिद्ध बद्यचारीं बाखा (भगवः, इति) ` 
हे भगवन ! क्या आज्ञा है तव आचाय्यं बारे ( सोम्य ) इ ब्रह्म 
चारिन्‌ ! (ते, म॒खं ) तेरा मुख ( बह्मविद्‌ः, इव ) ब्रह्मवेत्ता क 
सुलममान ( भाति) सुगोभित दै (कव, सा, अनुशश।स, इति) 
किसने तञ्जको उपदेश क्रिया है ( भोः) हे भगवन्‌ ! (क्‌ 
मा, अनुशिष्यात्‌ ) कोन सुङ्ञरो अनुशासन करेगा ( हं ) वह 
प्रसिद्ध व्रह्मचारी (इति ) ईभमक्ार्‌ ( अप) निष्ुत, इव ) उस 
पदेश्ष को चछिपाने के समान बोखा, फिर आश्रयां की ओर 
ध्यान करके कहा ( अन्यादकश्ाः ) पुष्यं से भिन्न (इशाः 
स्तेजो (खे) यष्टु अग्रिय दं इन्द्न ६ उपदश श्या ह (इति 
ह ) यह कहकर ( अपरीन ) अभ्रियो को गुरु ( अभ्यूर ) स्वीकार 
करिया, तब आचारस्य बोटे (सोम्य) हे सोम्य ! ( ते, 1कट ) 
तेरे लि इन्दोने (र, तु) कोनी विद (अपरो चन) भिखल्वाई दै ॥ 
सं°-अव उपकोसछ कथन'करते इ :- | 


इदमिति ह प्रतिजज्ञे । रुकन्वाव 

कि सोम्य तेऽवोचन्नहं वं ते तदहः 

क्यामि-यथा पुष्करपदखश आपा न 

घ्यन्तं एवमेवविदि पापं कमं न 

यन्त इति।त्रवीत॒ मे भगवानात्‌। 
तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


पद्‌ ° -इदं 1 इति । ह । भिज । खोकान । बाब । कल । 
सोम्य । ते । अनोचन । अहं । तु 1, ते। तत ॥ वक्ष्यामि ॥ यथा । 


४ 
च 


"४ 


६९दे ; › ^ ^ उषनिषदास्यभाष्ये 


पुस्करं । आपः । न ! ्िष्यन्त । एव । एव । विदि । पाप। 
कम । न । शछिष्यन्त । इति । ब्रवीतु । मे । भगवान्‌ । इति। तस्म्‌। 
हं । उंवाच । 


पदा०-(ह ) वह भसिद्ध बह्यचार॑बोखा कि ( इदं, इति, ` | 


> ॐ ९ ` ॐ 


प्रतिजज्ञे) मने यह विद्या साखी द तब आचास्य बार 
( सोभ्य) हे सोम्य ! (रोकानः, वाव ) खाकेक वेद्ाआका 


हीं ( किर, ते, अवोचन्‌ ) निश्चय व॒न्चको उपदेश क्रिया दै (व) | 


परन्तु (अह) मे (ते) तक्षको (तत्‌) उप्त ब्रह्मज्ञान का 
( वक्ष्यामि ) उपदेश करूंगा जो मोक्ष को पराप्त कराने वाखा है 
( य॑था ) जवे ( पुष्करपञाशे ) कमल ` के पन्न पर (अपः, न, 
शिष्यन्ते ). जर नदीं उदर सक्ते (एव्र ) इषीमकार (एवंतरिदि ) 
उक्त रातिस ब्रह्य के जानने वाछे मं (पाप, कमं ) पापक्रमं (न 
शिष्यन्ते ) नदीं ठहरसक्ूते ( हति ) यह सुनकर शिष्य बोखा कि 
( भगवान्‌ ) दे एेशवय्यैसम्पन्न ! (मे, बीत ) आप युश्नको उक्ष 
ब्जा का उपदेशा करे, तव ( तस्मे, ह, उवाच ) उमक्रो बरह्म 
विध्या का उपदेश आचारस्य ने किया ॥ 


इति चतदंशःखण्डः समाः 


~ ~~ = 


अथ प््दशःखण्डः प्रारभ्यत 
सं°-अवब आच।य्यं उस अमृतस्वरूप ब्रह्म का उपदेश करते है 


य॒. एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष 
आत्म्रेते हीवाचेतदश्रतमभयमवद्‌ 





व का ० गा क 





3 १. "क अ "ककत १ 


छन्दोग्योपनिषदि चतयभपाठके पचदशःखण्डः ३९७ 
` ब्रह्मेति तयदयप्यस्मिन्‌ स्पिवोंदकं बा 
सिचान्त वत्मना ख गच्छत्‌ ॥ १॥ 


पद्‌ ०-यः। एषः। आक्षिणि। पुरुषः । इयते । एषः आस्प। 
इति । ह । उवाच्‌ । एतत्‌ । अमृत्‌ । अमय । एतत्‌ । ब्रह्म । इते । 
तव। यव्‌। अपि । अस्मिन्‌। सर्पिः । वा। उदक । षा । िञ्जन्ति। 
बरत्मनी।॥ ए । गच्छत्‌ । 
` पदा०-(यः, एषः, ` पुरुषः, अक्षिणि, द्यते) जो यह्‌ 
पुरुष अक्षि मे दीखता है ( एषः, आत्मा, इति ) यदी आस्म है 
(एतत, अमृतं ) वह अपरतस्वरूप्‌ हे ( अभयं ) अमय है ( एततः 
ब्रह्म, इति ) यह सव से वडा है (इति; ह, उवाच ›) आचाय्य न 
यह कथन क्रिया (तत्‌) उसमे (यत्‌, अपि) जो क्कभी 
( अस्मिन्‌ ) इममं ( सपिः, वा; उदकं, वा) घा अथवा जख 
( सिञ्चति ) डि जाते ह ( बत्मनी, एव, ग॑च्छति ) बह किनारा 
प॒र ही चलाजाता है ओर यह अक्षि निष रहता दे 1 


सं ०-अव्र इष ज्ञानक ज्ञाता को फट कथन करते हः-- 
एत सयद्ाम इत्याचक्षत एत - हि 
सर्वाणि बामान्यभिसयन्ति सर्वाण्येनं 
वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद्‌ ॥ २॥ 


पद ०-एतं । सयद्रामः । इति । आचक्षते । एतं। हि । 
सवा । वामानि । अभिस्रयान्त । सवाण । एन । वामन्‌ । 
अभिक्षयन्ति। मः 1 एव) द! ` # {1 


३९८ ` उपनिषटराय्यंभाष्ये 


` षदा (एतं, सयद्रामः,इति,आचक्षते) इसको सयद्राम कहते ह 
(एते, हि, सर्वाणि, वामानि, अभिसंयन्ति) इतका ही सव सान्दय्यं 
प्राप् होति है (यः, एवं, वेद ) जो उक्तं भकार से जानता द वह 
(सर्वाणि, एनं, वामानि, अभिभेर्यान्ति) सव सोन्दय्यं बाला हाता &॥ 


एष उ एव वामनीरेष हि सवाणि वाः 
मानि नयति । सवाणि वामानि 
 नयति। य एवंवेद ॥३॥ 
॥ ` पद ०-एवः । उ 1 एव । वामनीः 1 एषः । दहि । सर्वाणि । 


वामानि 1 नयाति ! सवाणि । वामानि । नयति । यः । 
छव्‌ । 


न 9 क क व क क 9 क" अका = ^ ५ क कक कक 


पदा ०-( एषः, उ, एव, वामनीः ) यही आत्मा वामनी हे । 
( हि ) क्याकि (सवोणि, वामानि ) सम्पूणं सोन्दय्यं (एषः, । 


= = क, 


नयाति ) इती से परापर होते द (यः, एवं, वेद ) जो उक्त परकारसे । 


जानतां है बह ( सवीणि, वामानि, नयति) सरे सौन्धस्यं को , 


प्रप्र होता दे। 
 सर-अन परमातमा को भरकाशस्वरूप कथन करते ईैः-- 


एष उ एव मामनीरेष दि सर्वेषु रेकेष 
माति सर्वेषु खोकेषु भाति य एवं वेद।॥०॥ 


पद ०-पषः। उ । एव । भामनीः । एषः 1 हि~) स्वषु । 
लोकेषु । भाति । स्वेषु । छोकरेषु । भाति । यः । प ॥ वेद । 


#, 


+ छन्दोग्योपनिषदि~वतुयग्रपाठके पचद्शःखण्डंः ३९९ ` 
- . `` पदा०-( एषः) उ, एव ) यही ( भामनीः ) भकराज्ञ वाखा है 
( हि ) क्याकर ( एषः, सवषु, छोकेषु, भाति ) यदी सब लोकों 
. ` का प्रकाशक है (यः) एव) षद) जो उक्त भकार से जानता 
हे बह ( सर्वेष, छोकरेषु, भाति ) सब रोकं पं भकाशित होता है ॥ 


सं°-अब उक्त ब्रह्मवेत्ता पुरुष की गति कथन करते है ; 


= यथ बह चवास्मञ्छन्य कुबान्त यढ 
च नचष्मवामसमस्मवन्त्यचषाहस्ल्ल 
अ््यमाणपक्नम्स्यमाणपन्नवन््‌ ¶ 
इदङ्डेति मासाः स्तान्‌ मासेभ्यः संव- 
त्सरष्सवत्सरादादित्यमादित्यचन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥५॥ 
पद ०-अथ । यत्‌ । उ च। परव ! अस्मिन्‌ । शव्य। 
कुवन्ति । यदि ।च। न । अविष । एव । अभिभवन्ति । 
अविषः । अहः । अहः। आपूयमाणपक्ष । आपूथ्यमाणपक्षाव्‌ 1 


यान । षड्‌ । उदङ । एति । मासान 1 तान्‌ 1 मासभ्यः। सवस्स॒रं । 
सवस्छराव । आदित्य । आदित्यात्‌ ) चन्द्रमस । चन्द्रमसः । 


विद्यत । तत्पुरुषः; । अपानवः 

पदा ०-( अथ ) अव यह कथन करत द करि ( यत्‌, उ, च, 
एव ) जो निश्चयकरके ( अस्मिन्‌ ) इसके शरैर का ( शव्यं ) 
मतक कम (कुर्वन्ति) अविक. लोग करते है (यदि; च, न ) 
अथा नहीं करते ( अचिषं, एव, आभिसभवन्ति , पर॒ यह 


4०० | उपनिषदाय्यंभाष्ये 


प्रकारा को दही भाक्त होता है (आचषः) उस भरकाश से (अहः ) 
दिन को (अन्दः ) दिन से ( आपूथ्यमाणपक्ष ) आपूर्यमाण 
व कौ ( आपूय्थमाणपक्नाव ) आपूर्यमाणपक्ष स ( यान्‌, १९ 
उदङ्‌, तान, मासान्‌, एति ) उत्तरायण के जा छमास 
उनको भप्त होता है (मासेभ्यः) उन मासां स ( सवत्र) । 
सवस्पर को (सर्मेत्रात ) सवर्सर सं ( आदित्य ) आदेव्य का 
(आदित्या ) आदिस्य से ( चन्द्रमसं) चन्द्रमा को (चन्द्रः | 
मस्त) चन्देमासर (विद्यत) विद्यत कां पभराप्र होता है; आर 
( तत्पुरुषः, अमानवः , एमा पुरुष मानव नहा हाता । ~; 


ऋ एतान्‌ ब्रह्मगमयत्येष देवपथो ब्रह्म 
एतेन व्रतिपमाना इमं मानक 
प्रवतं नावतन्ते नावतन्ते ॥ 2 


पद्‌^-सः । एतान्‌ । -ब्रह्य । गपयति । एषः । देवपथः । 


ब्रह्मपथः । एतेन । भ्रातपयमानाः । इम । मानव । आवतं । न। | 
'आकतनते । न । आवर्तन्ते । ` भ 
। । „ ` 

| 





पदा ० -( सः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी पुरूष ( एतान. ) , बह्म के । 
उपासको को ८ ब्रह्म, गमयति) व्रह्म को प्राप्त कराता ह. 
( पेषः, देवपथः ) यही देवताओं का मागं है ( ब्रह्मपथः) यही 
ब्रह्मापि का मागं है (पतेन, मतिपद्यमानाः ) इस मागे द्वारा भाष 
हुए २ ( इमं, मानव ) इषं मनु के ( आवतं) पुनः > जन्म भस्ण 
ˆ "सूपं भवर को (न, आबन्वन्ते ) पापं नहीं होते । 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुथभ्रपाठक पचदशःखण्डः ४०१ 
" ( भाष्य“ नावर्तन्त ” पठ दोबार उक्त अथं कौ ` इदृता 
द सि आया इसंखण्ड से जो अक्षिपुरुष का वणन कियोगया हे 
वह कोई पुरुषविशेष नहीं किन्तुं ब्रह्म कों ही अिषुरुषं कथनं 
किया है, यदपि. ब्रह्म सर्वव्यापक होने से उत्तकी उपलाभ्धि 
सर्वत्र होती है तथापि अक्षि आदि पदार्थो में उसका वणेन 
= विक्ञेषरूपसे इसकारणक्रियादै कि उक्तं स्थानोंमे ब्रह्म 
` का निर्माणंकोंशल्य आधकता से पायानाता है, या यों कहो 
करि उसकी सत्ताके द्योतक जि प्रकार सुय्ये. चन्द्रमा तथा 
अक्षि आदि स्थान पायेजाते द इस प्रकार अन्य, नश, 
इसी भावसे यहां -अक्षपुरुष का वणन है ओर उक्त युरुष 
के ज्ञातो को यह फल कथन क्रिया ई कि उस खो कंरेकन्तरो 
म स्याति होती ४ पेते -यरष का, दाद्यदि सस्र यृदि 
वेदिक नभी कियाजाय तो भी उसकी सद्रति मे कोई भेद 
नद पडता, उक्त ज्ञानी पुरुष कौ अवस्था. ह होती है कि 
भरथम बह एक साधारण भकार के मक्र को भासि होती दै 
उक अनन्तर अभ्या करता हुमा दिन जेप भ्रकाश को 
राष्ठ हेता दै फिर उस भका से वह: प्रणम करे चन्द्रमा नेसे 


4 


०. 


रक्षाश्च को भाक्त होता है फिर उत्तरायण गति को भाप होता ह 
(जसक्रा आशय यद है कि इ अवस्था ये वह आसननान से 
देदीप्यमान होजाता दै, फिर बह सेवर एकव पर्यन्त अपनी 
चिच्तक्ति का निरोध करसक्ता दै फिर आदिस्य वधं अवस्था 
कको पराह होता र अरथौत आदियतृजञक ` बरह्मचारी के समान 
 ज्ेनाता ह, इमके-अनन्तर चन्द्रमा =्रह्मानन्द को ` भस्‌ कर 
सक्त दोजाता दै; फिर विद्युत के समान अदधत मरकर ब्जा ` 


^ १; (3 € = 
६२  उ्पनिषदास्यभाष्ये 
` दता दै उक्त यक्त पुरूष अन्य रोगों के लियि ब्रह्मभाप्िका 
तु होताः है ओर स्वयं इस पुनर्जन्म के चक्र में नदीं आता, 





 स°-अव ज्ञानयज्ञ का ब्णन करते हैः- 


चअथोवः परान्तकाल तक्र मुक्ति अवस्यामें रहताहै॥ ` ~+. 
तमी इति पचदशमखण्डः समाप्तः 
मध्र) | (0 
" ' अव षाड्शःखण्ड प्रारभ्यत च 
9. + ~ -- <~ - । । 

( 


¢ ' = + 9 
एष ह व यज्ञा योऽयं पवत एष ह यान्निद 
स॒वे पुनाति । यदेष यन्निद सर्वं पुना- ` 
ति तस्मदिष एव यज्ञस्तस्य मनश्च ` 
ताक च वत्तनी ॥ १ ॥ "१ 
14 प । इ । बे । यज्ञः । यः । अयं । पतते । ` 
१६ । यत्‌ । इदं । सव । पुनाति। यत्‌ । एष; 1 चन्‌ । . 
2 । सत्र । पुनाति । तस्मा । एषः। एव । यज्ञ; । तस्य । मनः । ॥ 
च । वाक्‌ । च । वत्तनीं । | 1 
,  पदा०-( ह वै) निश्वयकरके (एषः ) यह ( यज्ञः) य्ह. 
( यय ) जो ४ ( पेते ) पविन्न करता हे ( एषः, द ) निश्च- 
करके यह्‌ यज्ञ ( यत्‌ ) अपनी घुगन्ध द्वारा गमन रता हआ 
(ददं सर्व, धुनाति , इन सव पदार्थो को पत्र वरता दै.८ यत, 
एषः , जितदिये यहं ज्ञानयज्ग (यन्‌ ) अपने यज्ञोद्धव कमो , 


[नि ^ ॥1 
# कक 


न) = 


-4 


~ = 
-कियागया हे । 


छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थपपाठके षोडशःखण्डः ४० 


द्वारा ( सर्व, पुनाति) सवो पवित्र करता है (तस्मात ` 
इ सकारण (एषः, एव ) यदी (यज्ञः) यज्ञ. है ( तस्य ) इस 
ज्ञानरूप यज्ञ के ( मनः, च;वाक््‌, च, वत्तनी ). बाणी. ओर मन 


-दौनां मागं हं। 


 । भाष्य-ज्ञानमन्ग के मन आर बाणी यह दोनों भरसिद्ध माग 
है अर्थात्‌ संसृत बाणी तथा सस्कृतं मन वाखा पुरब उक्त ज्ञान 
यज्ञ को माप्त होता हे अन्य नहीं, एकमात्र यही. यज्ञ मनुष्य को 
वित्र करता है इसी अभिपाय से इसका यज्ञरूप से कथन 
- भाव यह है किवेदों मे अनेक भङ्ार के यज्ञा का वणेन ह 
पर ज्ञानयन्न सबसे श्रेष्ठ होने के कारण सोपारे दे, इपीकिये 
कृष्णजी भी गीता में इमी महिम। यां वेणेन करते हकि 
श्रेयान्‌ दव्यमयायन्नात्‌. ज्ञानयन्नः परतप 1. +. 
सर्वैकमाखिलं पाथ ज्ञाने परि समाप्यते । ¶ी ०४।.२२ 
अर्भ-हे असन कर्मरूप यज्ञो से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ 8, क्याके 
सब कमै ज्ञानयज्त में ही समाप्त होते है, इसटियि ज्ञानयज्ञ सष 


सश्ररष्र है॥ 





वाचा .दोताऽ्धवयुरद्राताऽन्यतराण्स य 4. 
पाकृते प्रातरचवाके पुरा प्ररषि्छका 
या ब्रह्मा व्यववदति॥२॥ ` 





४ `  : ` ` उपनिपदाय्यभाष्ये ` । 
, “¦ :पह्‌०-तयोः । . अन्यतरां । मनसा ।-सस्कररातिं । बह्मा 1. . 
वाचा ।होता। अध्वः उद्राता । अन्यतरां । सः। यच । उपाकृते । ` 
` भातरनुवाके । पुरा । परिधानी यायाः । बह्मा । व्यववदति 1“ ` 
पदा °-(तयोाः ) उक्त दोनों मार्गोमें से जत्र (ब्रह्मा) 
ब्रह्मा (अन्यतरां) ९क माग को ( मनपा,सस्करोति ) मन से प्रण 
करता है ओर (होता,अध्वर्थुः,उद्राता ) रोता, जध्वयु तथा. उद्राता + 
(अन्यतसं ) अन्य मागं को ्रहेण करत हं (यत्र) नां ' 
(श्रतरलुवाके, ' उपाक्रते } भातरतुवाक के प्रारम्भ होनेमे. 
( पुरा ) पूवे (सः, व्रह्मा ) वह त्रद्या ( परिधानायायाः ) परि 
 घानीयं ह्वा ओं से पथमे ( व्यत्रवदरतिं ) वोता है तो वह यज्ञ ` 
पणः नहीं होता ॥ 1 नी 


` स०-अव उक्त यज्ञ में अन्य दोष कथन करत है;-- ं 
अन्यतरामेव वतीनिःस“स्कवरोति हीयतेऽ 
न्यतरा । स॒. यथेकपाट्व्रजव्रथो वैकेन 





॥९०-अन्यतरा । एव्‌ । वतना । सस्करोति । दीयते । 






अन्यतरा 1 सः । यथां । एकपाद्‌ । जन्‌ । रथः। तचा । चकन । 
चक्रेग-¬। वतमानः । रिष्यति । एवं । अस्व । यङ्ग `; सिम्यति । 


व (रत्यन्त । यजमानः । अतु । रिष्यति।सः। इवा -। पापी- 
मनि । भवात । 
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पदौ ०-( अन्यतरां, एव, वतेनीं ) उक्त दोनों मार्गो "मसे 

नो एकः माग का ( सैस्करोति ) `सस्कार करतां हे उसका 
( हीयते, अन्यतरा ) भसा मागं हानि को प्रप्र होजाता है (खः) 
वह्‌ युरुष इसप्रकार गरजाता हे (यथा ) जसे (एकपाद्‌, वजन्‌, 
रथः ) एक पाद वाखा रथ ( एकेन,चक्रण,वत्तमानः ) एक चक्र से 
वत्तमान (रिष्यति ) भिरनाता है (एवे, ` अस्य; यज्ञ; ) इसी 
प्रकारं इस पुरूष का यज्ञ (रेष्याते) हान को पर्नं होता 
( यङ्ग, रिष्यन्तं )-यज्ञ के न्ट होने पर (यजमानः)अतु, रिष्यति) 
यजमान भी हानि को पाप हाता है (सः ) बह यजमान (इष्‌ ) 

एमे यज्ञ का करने वाखा ( पापायान्‌,भवति ) पापो हाता द। 

` भाष्य-जिन यज्ञ मे बद्या आदिं ऋत्विक्‌ यज्ञ के ज्ञानं तंथा 

< „ क इन दोनों मर्गोसेि कोम नीं लते वहं यज्ञ फडशीन होने से. 

उसक्रा करने बाडा यजमान भी पापीदहोतादै। ` 


सं ० अब उक्त दाना मागाक ठकं रखन का कृथन्‌ करत्‌ ह, 


अथ यत्रोपाङ्गते प्रातरवुवके न पस परि. 
*+ ` घनीयाया ब्रह्मा व्यववदत्यभे एव ब~ 
तनी सम्स्क्वान्त्‌ न हायतेऽन्यतरा ।% 


 पद०-अथ । यत्र । उपाङ्गते । प्रातरतुवाके । न । पुरा । 
परिधानीयायाः । व्रह्म । उ्पववदति । उपे । एत्र । बतेनी ॥ 
सस्करुवन्ति । न । हीयते । अन्यतरा। ` ~ | 
. पदा ०-{अथ) ओर (यन्न) जिम यत्न पे (पातर लुवाके; उपाकृते) 
प्रातरनुवाक के प्रत्त हाने पर (परिधानीयायाः) परेषानीय 
ऋचा से ( पुग ) पूवे ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा (न, व्यववदति ) नरी 





वदे `: उपनिषदा्यभांष्ये 


बौरंता ८ उमे, एव, बतेनी, सस्कृवेन्ति ) आर. दाना माग का 
सस्करार ऋतिक रोग कसेदहेंतो (न, दीयते, अन्यतरा) 


दोनो यँ कोई मां हानिको प्रप नदी दीता। 





क + 
५ | + 
| 


5 "= --अव उक्त यज्ञ के समर्थन में दष्टान्त कथनं करते हैः- 


। 
। 


सं यथामयपाद्‌ब्रजन्रथा वामाम्या च. ~ 


कराभ्या वतमानः प्रातातष्टल्यवमस्य यज्ञ 
प्रतातष्ठात्‌ स इष्वा श्रयान्‌ मवात ॥५॥ 


द्‌ ०-पः । यथा 1 . उभयपाद्‌ । जन्‌ । रथः । वा॥ 
उभाभ्यां । चक्राभ्यां । वतमानः । परतितिष्ठति । एत्र । अस्य । 


'यज्ञ\॥ मतितिष्ठति। सः । इष्ठ । भ्र यान्‌ । भवति । 


पदा ०-( सः ) बह (रथः) रथ ( यथा ) जपे { उमयपाद्‌, 
ब्रन ) दोनों पादास चरता हृञा (वा) ओर ( उभाभ्या, 
चक्राभ्यां, वतमानः ) दोनो चक्रों से वसमान ८ पतितिष्ठति) 
मर्तिष्ठित्‌ दता दै (षं) इमी भकारं (अस्थ) इभ 


ह 


५ 


[1 
है. 
1 


। 


यजमान का ( यज्ञः) यत्न ( प्रतितिष्ठति) भनिष्ठितं होता ह । 


ओर (सः, इष्वा, श्रयान, भवति) वरह यजमान यज्ञ करके 
पुण्यासा होता हे । । 
भाष्य-जिसपरकार दोनो चक्रों से चरने वाखा -रथ प्रतिष्ठा 
को प्राप्ठ होताहै इसीपरकार कयेरूप बाणी ओर ज्ञानरूप मन 
से सयुक्त यज्ञ प्रतिष्ठाको भाप्ठहोता है अथव ज्ञान तथा कमे 
यह दोनो अङ्ग जिप्त यज्ञम पूणे रहते है त्रहीं यज्ञ शभ दहोता 
है, क्योकि ज्ञानक के समुच्यसे दी पुरुष को शभ फला 
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तथा सुत्तं का भराति हाता ह, इती अभिप्राय स“अविथा भ्र- 


त्यु ताला वियाप्रतमरचत वज्ञ < ० । < इस मत्र मं 
ज्ञान कमं के समुच्चय का विधान करिया है॥ 


डते षाडशःखण्डः समाः 


मि 


अय सतद्डश-खण्डः प्रारभ्वते `` 


सं °-अव प्रजापति परमास्य द्वार प्रथिव्यादि पदाथों 
` की उत्पत्ति तथा वेदां का आविमावि कथन करत हें, 


प्रजापतिरखोकानम्यतपत्तषां तप्यमान माना- ~. 
नाप्रसान्‌ । प्रारहदाग्न ए्रथिव्यावा 
न्तरिक्षादादित्ये दिः ॥ १॥ 


द्‌ ° प्रजापतिः । खोक्रान्‌ । अभ्यतपत्‌ । तेषां. 1 -तप्यमा- 
नानां । रसान । प्राहदेव । अग्नि । एथिव्याः । वायुं । अन्तारे 


` क्षाव । आदिस्यं । दिवः 

पदा ०--( प्रजापतिः ) परमात्मा न ( शोकान्‌ ) सम्पूणं 
लोकां का ( अभ्यतपत्‌ , उत्पन्न किया (तेषां,तप्यमानानां ) इनके 
उत्पन्न हाने के पश्चात्‌ ( रतान ) सव्र के सारभूत अग्नि, बाय, 
आदित्य इन मदरषियां को ( पराहत ) प्रहृदध किया ( पृथिव्यां 
अक्षि) पयित युगा के भरशा्थे अग्नि को (अन्तरिप्राववायु) 
अन्तारेतत के गुण प्रकाशाय वायुको (दिवि आदित्यं) 


भ 


द्युखांकस्थ पदाथा के चातनायथे आदित्य को ` इत्पन्न करिया ॥ 











॥॥ 
शिः 


४ ण्णः ` उर्धौनिषदाध्यभाष्ये 


स्र पतास्तिक्ो दवता अभ्यतपत्तासां 
तप्यमानाना<रसान्‌ प्रागहदयेक्र्चो 
वायोयेज॒पि सामान्धादित्यात्‌॥२॥ 


पद्‌ =-सः\ एताः । तिखः । देवताः अभ्यतपव्‌ । तासां । । 
तध्यमानानां । रसान्‌ । पाखहत्‌ । ओः ऋचः 1 वायोः । यजूंषि ॥ 
सामानि 1 आदित्यात्‌ । ` । 

वदा०-(खः) उस भजापति परमात्मा ने ( एतः) आभर, ॥ 
रायु, आदित्य यह (तिसः ) तीन (देवताः ) दिव्ययुण बे 
महाव ( अभ्यतपत्‌ ) उत्प किये ( तासां, तप्यमानानां ) इनक । 
उत्पन्न हाने के अनन्तर (रसान ) ऋग, यजु, साम्‌ रूप्‌ रसा का । 
"(जात ) भक्राकषेत किया ( अमेः, ऋचः) अभि द्वारा चद 


(वोः, यजिं) वायु द्रा यजु (सामानि, आदिस्वात्‌ ) 
आदित्य द्वारा साप्वेद प्रकारित हुआ ॥ . 


स एता वप क्वमभ्यत्पत्तस्यास्त 


 „  ध्यमानाया रसान्‌ ब्रहहद्भारत्युग्भ्या 


~ 

भुवारेत यज्भ्यः स्वारोते सामभ्यः ३॥ 

पदर ०-सः । एतां 1 चया । विद्यां । अभ्यवपत्‌ । तस्याः । 
तप्यमानायाः । रसान्‌ । राददृद्‌ । भू; । इति । ऋ्गन्यः । सुत्‌" 
इति ॥ यज्ञभ्यः । स्वः । इति । सामभ्यः । + 

पदा०-(सः ). उस, पजापति परमात्मा ने.( पतां) . चयी 
(विया, अभ्यतपत्‌ ) इस जयी विद्या को उत्पन्न किया ( तस्याः, 
तत्यमानाया ) उत्कः उत्पन्न हाने पर (रसान). भादहद्‌ ) रसां 


छान्दोग्योपनिषदि-चतुर्थमपाठके सप्तदशःखण्डः ४०९ 


को उस्न किया (भूः, इति, ऋभ्यः) ऋगेदः द्वारा ५मूः” (भुव 
इति, यजुभ्यः ) यलुर्भेद द्रारा “सुतर” ( स्वः, इतिः सामभ्यः ) 
सामबेद द्वारा “स्वः” व्याहतियों को उत्पन्न किया ॥. ` 


1 


` सर-अव ` कग्रदानामत्तक यज्ञ के खाण्डतं हनि पर 
प्रायश्चित्त कथन करदः 
यदयक्ता रिष्येद्‌ भृः स्वाहेति गाह 
पत्ये जहयादचामेव तद्रसनचा वीय. 
 णाचींयज्ञस्यःषिरिष्ट “सन्दधाति॥॥ 
- पद०-तत्‌ यदि । ऋक्तः । रिष्येव । भूः । स्वा्ष ॥ इति । 
+ गहिपयये । जहुथात । ऋचा । एम । तत्‌ । रसेन । चां । 
. वीर्येण । चचां 1 यज्ञस्य । वार । सन्दधाति । 

"^ पदा ०-( यदि ) यादि (तत्‌ ) बह ( ऋक्तः, रिष्येत्‌ ) ऋग्वद 
निमित्त यज्ञ खण्डित होजाय तो उसके भायश्चित्ताथं (गाहैपत्ये) 
गाषपस्याभि मे ( मूः, स्वाहा) इति ) “ भूः” स्वाहा बोकर (जह- 
` याव ) हवन करे, कयो करं वह ( ऋचां ) ऋरेद के मन्त्रो द्वारा 
( यज्ञस्य ) यज्ञ क ( विरिष्टं) खण्डित होने को ( सन्दधाति ) 
` सन्धान करत, हे ( तत्‌ ) वह ( ऋचां, एव, रसेन ) ग्द का ही 


तऋच.रूप ५“ भूः” रतत है ओर (ऋनं, वीर्येण) 
तेद के ही भभा सेन खण्डित यज्ञ का भार्याशत्त होता हे ॥ 


सं -अबर यज्ञवदनिमित्तक यज्ञ के खण्डितं हान पर भराय 
` शित्त कथम्‌ करते ट | | 


+ 


"99 , ` . उपनिषदाय्यभाष्ये ,, 


अथ यदि यजष्ो रिष्यिद्धवः स्वाहेति 


द[स्षणाप्र उहयादय्षामव तद्रमन 
यजुषा वीर्येण यज्षां यज्ञस्य विरिष्टः ` 
„>. सन्दधाति॥५॥ 8 
| „पद्‌ ०-अथ | यदि । यजु । रिष्येत्‌ । युवः । स्वाह । | 
इति,। दक्षिणाम । जुहूयात्‌। यजवां । एव । तत्‌। रसेन । यजञर्षा। | 
वीस्यण । यजुषां । यज्ञस्य । विरिष्टं । सन्दधाति । | 


पदा ०-(अथ) अर (यदि) यदि (यजुषः) यजुर्वेद निमित्तक ` 
। यज्ञ (ष्यत्‌ ,) खण्डित हाजायतो (दक्षिणाभ्रो) दक्षिणाभि ` 
म (सुवः, स्वाहा, इति) “मुत्र” खादा बोकर ( जुहुयात्‌ ) ` 
+ दवन कर) कंथक ( यजुर्वा) यज्ञस्य ) यजुर्वेद निमित्तक्र यज्ञ कें 
(विरि ) खण्डित होने को यदी ( सन्दधाति ) पूण करती.दै 
(तत्‌) वृह ( यजुषां, एर, रसेन ) यजुर्वेद के रस॒ “८ मुवः” . 
द्वाराः ( यजा, वीस्यण ) यलुर्वेद के पभरभावतेदही उषं खण्डित १. 
य॒ज्ञ का भरायश्चित्त होता है ॥ 
स°-अव प्रामवेदानपित्तक यन्न के खण्डित होने पर प्राय 
 [श्वत्त कथन करत देः | 


` अथं यदि सामतो र्ष्यित्स्वः स्वहिः 
त्याहवनीयेजहयात्साम्नामेब्‌ तद्रसेन 
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१ 4 वृर्येष "ऋ (4 विरि 
साम्नां वीय्यण साभ्रं यज्ञस्य विरि ` 
| 5. न्द्‌ ८ 1 444 
`. ए -सन्दवावत्‌ ॥&॥  . 
| पद्‌ -अथ । यदि । सामतः ॥. रिष्येत्‌ । खः। खाहा {` 
इति। आहवनीये । जुहुयाव । सानां । एव । तत्‌ । रसेन । सान्नं । 
द वी्य्येग । सास्ना । यजतस्य । पिरिश । सन्दधाति । | 
` पदा०-(अय ) अव (यदि ) यदि (सामतः) सामरे 
निमि्तक्र यज्ञ ( रिष्येत्‌ ) खण्डित होजाय तो (आदवनीये ) आह- 
वनीयाभि मं (खः, साहा; इति) “ खः“ खाहा पदृकर 

( जयात्‌ ) होम करे, क्योकि ( सन्ना, यज्ञस्य ) सामधेद्‌ यज्ञ 
के ( विरिष्टं ) खण्डित होने को ( सन्द धाति / यही पूणे करती है 
( सन्ना ) सामवेद के ( एव ) ही (तत्‌ › रसेन 9 ५स्वः” रूप 
र से, ओर (सान्नं, वीयेण ) सामवेद के ही भमाव से 
खण्डित यज को भायश्चित्त रोता है ॥ र 

स०-अव व्रह्मा के ज्ञानविषयक्र कथन करते ईैः-- ` 
1 - थ्‌ 7 ५५/ सन . 

+ तद्यथा ख्वणेन यवण. सन्दध्यात्‌ छव 
[= ह) रज ध 16 ९41 
णेन रजत्‌+ रजतन वषु तपण सक्ष 
+ क ॐ 9 कः ॐ च्‌ ४७ - „१ $! 
सीसेन सोह रोदेन दार दार चणा 

पद ०~तत्‌ । यथा 1 खणेन । सुबरणं । सन्दध्यात्‌ । एुषरणेन । 
रजतं । रजतेन । ज्षु । त्रपुणा । सीसं । सीसेन लोहं \ होन \, 
दारू दार । चमणा॥ . ` 


42. =: निंषदाय्यभाष्ये 


पद [०-( तत्‌) उक्त विवय में दृष्टान्त यह दँ करि (यथा ) जैसे 

( ख्वगेन) क्षार पदाथ से (सुवर्ण ) सुवणं को ( सन्दध्यात्‌ ) 

-जोडाजाता है ( सुवर्णेन, रजत) सुवर्णं से रजत को ( रजतेन, 

पुः) सजत से कखईको (पुणा, सीत) कल्ई से सीसकं 
(चेन, जोह ) सीसे से खोदे को ( लाहेन, दारु, चणा; दार). 

खोहे ओर चमं से काष्ठ को जोड़ाजाताहे॥ | 


. एवमषां खोकानामासां दवतानामस्या- 
, स्वस्या विद्याया बीर्य्येण यज्ञस्य विर 
 छ.सन्दधाते भषजकृतो ह वा एष 

, यज्ञा यत्रेवावेद्रह्याभवति ॥ ८ ॥ 


` पद्‌-ए । एषा । खाकानां । आसां । देवतानां । अस्याः। 


जय्याः । विद्यायाः । बीर्य्यण । यत्तस्य । विरिष्टं । सन्दधाति । 


, .भषजञ्त्‌ः । ह । वे । एषः । यज्ञः । यज॒ । एवंविद्‌ । ब्रह्मां ॥ 
भवति । | 


पदा °-( एवं ) इसी भकार (एषां, छोकानां ) इन रोका 
(आरा) दवता) अश्रि आदि देवताओं ओर ८ अस्याः, जय्याः, 
विद्यायाः ) उक्तं चयं विचा के ( वीर्येण ) बं सें ८ यहनस्य, 
विरिष्ट, सन्दधाति , यन्न को हानि को ब्रह्मा पृश करता ह (टः 
वे ) निश्चयकरकरे (यत्र ) जित यज्ञ मे ( एपवविद्‌ ) रेका जानने 
वाखा ( बरह्मा, भवति ) ब्रह्मा होता है, ( एषः, यज्ञः) वह यज्ञ 
( भेषजङ्ृतः ) ओ षधरूप होता है ॥ 


एष ह वा उदक्पवणा यज्ञा यत्तवावह 
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ामवत्येवेविद हवा एषात्रह्माणमलमाथा 
यता यत आवत्तते तत्तद्रच्छति.॥९॥; . 


पद ०-एषः। ह । वे । उदक्मवणः । यज्ञः । यत्र! एवंविद्‌ 1. 
ब्रह्मा । भवति । एवविदं 1 ह । वे । एषा । बरह्माणं । अनुगाथा। ` 
यतः । यतः । आवक्तते । तव्‌ । तत्‌ । गच्छति । 9 

पदा ०-( ह) वे ) निङचयकरकफ ( एषः, यज्ञः ) उक्त यज्ञ 
( उदक्भवणः ) सव की रक्षा करने वाला होता है (यत्र, एवंविद्‌, 
ब्रह्मा, मवति ) जहां इसप्रकार का जानने वाखा ब्रह्मा होता है 
( एत्रविद, ह, बे ) निर्चयक्ररके इप्त पकार के ( ब्रह्माण ) ब्रह्य 
की यह ( अनुगाथा ) गाथा है करं (यतः, यतः ) जां २ यज्ञ ब 
( आवर्तते ) कोई अपने कमं॑से गिरजाता है ८ तत) तत्‌) 
उत्त २ क्म को (गच्छति ) बरह्मा जानर्ेतादै॥ ` । 


„मानवो ब्रह्येवेक ऋवक्रूनश्चाऽभि 


र्षत्येवंविड्‌ वै व्रह्मा यज्ञ यजपानः 

 सवा^इचीतंजोऽमिरस्षति । तस्मा 

देवंविदमेव ब्रह्माणं कुवीत नानवंविदं 
` नानेवंविदम्‌ ॥ १० ॥ 


, पद °-मानवः। ब्रह्मा । एव । एकः । ऋत्विक्‌ । कुरून्‌ । 
अश्वा) अभिरक्षति । एवंविद्‌ । ह । वै ब्रह्मा । यद्ञं । यजानं । 
सर्वान्‌ । च । ऋलिजः । अभिरक्षति । तस्मात्‌ । एवंविदं । एव । 
बरह्माणि ) कुर्थीतं । न । अनेषेविदं । न । अनेवंविदम्‌ । | 


१ ष ¢. , 8 > १ ॐ 
. = य ये #¬ 89. 4: की 
१४ : ¦ ` ` ` उपनिषदास्यभाष्ये -: . <" 


- > ¦  पदा<-ङखूनः, अश्वा, अभिरक्षति ) जिसप्रकार कुरुओं की 
एक . योग्य घोडा ने रक्षा की थी (ह) वे ) निश्चयकरके (पएवविद) 
केसा जानने वणि ब्रह्मा (यन्न) यज्ञ की (यजमान) 
यजमान.की ( च ) आर ( सवान, लिनः ) सव ऋत्िजो की 
(अभिरक्षति ). रक्षा करता है ( तस्मात्‌) इसकारण ८ एवंविदं, 
एवं ) एत जानन वाखेका हा ( ब्रह्माण) च्रह्यः ( कुर्वीति) 
बनावे (न, अनेतरविदं ) न जानने बाङे कोन बनके, एेसा .. 
( भानवः ) -यननशीर ( एकः, एव, ऋसिक्‌ ) एकर ई ऋदलिक 
यह के खयि पर्य्या होतादे। ` , छि 


"भाष्य ननिवविदम्‌ 2 पाठ दोवार उक्त अथं की 
द्टता के छिध.आया ह, इस खण्ड के शोको का भाव यहद कि 
जापति, परमासा न अपने ज्ञानद्रास पथिव्यादि खेकोंकीं 
स्तुति के खये म्हि “अघ्नि को तथा अन्तरिक्षे चकर खोक. 
छोकन्तसे मं यज्ञो दारा इति परटुचनि के खयि “वायु” को ओर 

य्गीतिवां के गानां “आदित्य” को उतपन्न करियाः अथि अमि 
वायु, आदिस्य इन तीन ऋ्षिर्यो को इसि उत्पन्न किया करि 
इनके हृदय मे वेदां का_भकाश कियाजाय, उत्पन्ल करफे चदम्‌ 

य॒ज्ञु, साम यह्‌ तीन वेदं इनका दय, ओर इनमे भूः, युवः, स्वः 
इन व्वाहतियां ` को युयं रखा, इत्य यदि कोई अदमनेद्‌ 
वेत्ता अपने क्म मेदि करता हेतो बद “अः स्वाहा 


1; ठ्थाहतिं सं आहूति द्‌कृर्‌ अपनी उरेको पुण करे, यदि 
यजु्वद्‌ वेत्ता डटि करे ता“भुवः स्वाहा" ईस आहूति दे ओर 
सामवेद वेत्ता चुटि करे ता ^ स्वः स्वारा 2 इभसत्यइति,दे . 
उक्त. पकार से आहुतियां देने बाछा अपनी , सब उटि्या को 
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पणं करलेता है परन्तु उक्त छटिों के पूण कराने वाला. बह्मा 


` " बृज्ता हना .चादिव्‌ जो कह्गादि वेद तथा उक्त व्याहतियों 


# ततल क[ पूण रात जानता हो, एमे ब्रह्मा के अधिष्ठात्रत्व 


मजा यज्ञ कयाजाता है वहं यजमान तथा सब ऋलिकों का 
रक्षक -हाता इ, इसय्यि यजमान को चाहिये किं वेद वेदाज्ञे के 
जानने वारे को बह्मा बने ॥ ` 


इति श्रीपदास्येसुनिनोपनिवद्ध 
; , ` उपनिषदस्यमष्ये चतुः = , 
प्रपाटकृः समप्षिः | | ` :1 7 


-----नन---््------------- 
#४ त --------~ 


| नि # हक} ¦ । 
अथ पञ्चमःप्रपाटकः प्रारभ्यत 








. सं<-अवर भाणविवा का वणेन करते हः 


` योह वै ज्येष्ठश्च शष्ठ वेद ज्यः + 
टस्चह वै श्रेष्ठश्च मवति प्राणो ` 
वाव ज्येष्टरच भ्रष्टश्च ॥१॥ 


पद ०-यः 1 ह । बे । ज्येष्ठं । च} श्रं । च । वेद । ज्येष्रः। , 
च ।ह। बे) श्रेष्टः! च) भवति । प्राणः। चात । ज्येष्ठः) च॥ 
श्रेष्ठः 1 च । 

' पदा०-( ह, वै ) निश्चयकरके ( यः) जो उपासक ( ज्येष्ठ 
च, भ्रष्ठ, च, ) ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ को (वेद ) जानता है बह (£, वै) 
॥नश्चयपृचक ( ज्येष्टः, च, श्रष्रः, च ) ज्येष्ठ ओर श्रेष्र भवति) 
^ होता हे (माणः, वाच ) पाणः ही (ज्येष्ठः च, श्रेष्ठः, च) अयष. 
ओर श्रेष्ुहै ॥ 


९२. = २, \ 
स०-अब पाणा का श्रेष्ठता में उदाहरण कथन करते ६:- + 


थो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्टोह स्वानां 
भवाते । वाग्वाव वसिष्टः ॥२॥ 


पद्‌ ०-यः। ह । वे । वसिष्ठं । वेद } ब्तिष्रः । हइ । खःनां। 
भवाति । वाक्‌ । वाव । वसिष्ठः 

पदा ०-( ह.वै) निरचयकरके ( यः) जो उपासक (बिष्ट, 
वेद्‌) श्रेष्ठ को जनता है वह (ह) निश्चयकरके (स्वाना 


न 


क) । 
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वसिष्ठः, मवति) अपने खजातियों पे रष होता है ( वाक्‌, वाव) 
बाणी दही (वसिष्ठः) श्रष्ठदै॥ ` 


थो ह वे प्रातष्ड वद प्रत्‌ 2 तड 
तास्मः स्च खक्मुष्म-रच । च्च 
वाव प्रतिष्डा ॥३॥ ` 
` पट ०-यः । द। वे 1 प्रतिष्ठां । वेद्‌ । प्रति । ह । तिष्टति। 
अस्मिन्‌ । च 1 लोके । अमुष्मिन्‌ । च 1 चश्ुः । वावि । भतिष्ठा । 
पदा ०-( ह, वै ) निहचयकरके (यः) जा उपासक अतष्ठा; 
वेद ) प्रतिष्ठा का जानतां ह वृ ( आस्मन्‌, च, अपराष्पर्य, च) 
लोके ).इष लोक तथा परछोक मं (द ) निर्चयक्ररक. ( प्रति 
तिष्ठति) भतिष्ठितं होता दै ( चशुः, वाद, पतिष्ठा) च. ही 
प्रतिष्ा ै॥ ` 


थो ह वै सम्पदं वेद स^ हास्मे कामाः ष्यन्ते 
दैवाश्च माठषाश्च । श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ।॥९।॥ 


यट्‌°-यः। ह । वै । सम्पदं । वेद्‌ । स 1 ह । अस्मे । कामाः । 
पद्यन्ते । देवाः । च । मानुषाः । च । श्त । चवि । सम्पत्‌ ॥ 

पदा ०-(ह, वे ) निरचयकरकरे (यः) जो उपासक (सम्पद, 
द ) सम्पदा को जानता है ( इ ) निडचयकररक ( अस्मे ) उपरे 
छिये ( दैवाः, च, मानुषाः, च) सर्व म मनुष्य सम्बधी (कामाः) 
मनायें ( सं, पद्यन्ते ) भप्त होती ह ( श्रोत्रं, वाव) सम्पत्‌ ) 
श्रोत्र ही सम्पदा है 


यो ह बा आयतनं वेदायतनः ह स्वा- 


॥ 4. ` 


५ उपि 4 158 ^ = 4४ 
४१८  . उपनिषदाय्यभाष्ये 


नां मवति) मनोहवाआयतनम्‌ ॥५॥ 
 षद०-यः । ह । वे । आयतन. । तेद । आयतनं । ह । 
खानां । भवति । मनः । ई । वे । आयतन । किः | 

पद्‌ा ०-(ह, वै ) निरचयकरके ( यः ) जो उपासक (आय- 


तन वेद्‌ ) आयतन को जानता है बह (हं) निरश्वयकररे (स्वानां, 
आयतन, भवति >). -अपर्नः बान्धत्र वा स्वजातियां का आश्रय 


होताःहे)( ह वेः) : निर्चयकरके.+८ मनः,, आयतनं ) मन. श 
आश्रयहे॥ ` 


` सत~अव इदन्द्रयां का परस्पर विवाद कथनं जरत हँ | 
अथहप्राणा अहः श्रयसि व्यदिरेऽ्द^ ` 
भयानस्म्यहः श्रयानस्मीति ॥ & ॥ 


पद ०-अथ । इ । पाणः. अहः श्रेयसिः। ठथुद्रर्‌ 1-अहः। 
श्रवात्‌ । अस्प ॥ अहं \ श्रेषान्‌-। जस्मि.। इति ॥ 


पदा ०५ अथ ) अत्र ( ह ) निश्चयकरकर यह कथन करतें 
ह कि (माणाः) वागादि इन्द्रियं कलन खगे कि ( अर, श्रयसि) 


भषट्‌ ह ( अह, श्रेयान्‌, अस्मि) श्ठ हं ( अहः शअर्यानि ` 


अस्मि) भशर ( इति ) इनपरकारं ( ज्यूदिरे ) परस्परः विवाद | 
करन ठग ॥ ` । | 


स०--अव इन्छियां का प्रजापति के पासं जाना कथन करते है 


ते ह प्राणाः प्रजापति पितग्मत्योच्च 
भगवन्‌, कोनः श्रष्ठ इति तान्‌ होः 








>^ र +न. 0 
^." नै" ) ५ ष, 


छि ४ 


दान्हाग्यापानषदि-पचय प्रपाठक प्रथमखण्डः - + ९ 


वाच यस्मिन्‌ वदत्ान्तेशशरषापि 
ष्टतरमिव दश्येत स वः श्रेष्ट इति। 


` पद०-ते। ह । प्राणाः । प्रजापति । पितर्‌ एत्या । ऊचुः 
भगवन्‌ । क! } नः । श्रेष्ठः । इति । तान्‌ ई । उतरा \ यसिमिन्‌ । 
+व; । उतकरन्नि 1 शरं 1 पापिष्ठुतर । इवं 1 दरयेत । सः>॥ कः । 





11 मी 


पदा०-(ते बह = (ह) : प्रसिद्धः. ( फणाः) ` इन्द्रिय 
। (प्रजापतिं पितर) अशनेः रक्षक अजात को ( पत्य) प्राक्घशोकर ` 
(ऊचुः) बेलि फ (गतेन ) हे भगवन ६ नम क) ॐ) इति) 
हम मे से कोन शेर टे ! तथ ( तान, ह, उवाच) उनको "पजापति 
बोला (बः) तमं मे से (यास्मन) उर्कन्ति ) जिसके चछ जन 
' ' चर (सीरं ) शरीर (पापिष्ठनरे इवः श्येतः) महा पापी साःदखं 
~ पडे (सः) वकी(वः.)तुम में (शेष्ठः, इत्ति) चठ हे! 


मं--अब्र प्रथमबाणा करा उँतक्रंमण कथन! करते हः 


सा हतव्रायचक्रमःसा सवस्सर प्राष्य प्रय 
त्योवाच कथमशकतर्ते. मजीविधमिति 
॑ था क अवदन्‌ प्राणन्त ". प्रापीन्‌ प्‌ 
--दधन्तरचक्ुषू शरण्वन्त्‌ः श्रत्रण व 
न्तो मनसेवसिति प्राविश ह 


पर ज्ता ।-ह। श्राक्रनछचक्राम । सा ॥ स्रस्तरः । भारय । 
यस्य । उवाच 1 अथे) अक्षकं} भते}; मत्‌ । जीविदु । इति । 








^> 


` प्रविव्रश्छ। ह । वार्‌ । 


९० ` उपनिषदाय्यभाष्ये | 


यथाः। कला४ [॥ अव्रदन्तः । ` भाणन्तः. । पाणेन ¬ पश्यन्तः । , 
चष्ठषा । शण्वरतः । श्रात्रण । ध्यायन्तः । मनसा । एवं । इति। 


` पदा०-(सा) वह (ह) प्रसिद्ध (वाक्‌ ) बाणी (उच- 
क्राम) उत्करमण करगह ओर (सा) बह (वत्सर) एकवर्षं (भरोष्य) 


क `क य "क ऋ हि क 


 “ बाहर रहकर ( पस्यत्य ) फिर आक्र अन्य. भार्णो+से ~ 


( उवाच ) बोी की ( मव, ऋते ) मेरे विना ( जीवितु, कर्थ, ॥ 


, + + अशक्तः इति ) ठम केसे जीवित रहे तब अन्य इन्द्रिय बो किं 
+ तथा) जत ( कलाः, अवन्त.) यूने ` बोरते हृषः ( भागेन, । 





भान्तः ) 'सुख्य भाण से भाणो को धारण करते हुए ( चशुषा, 
पर्यन्तः )' चक्ष. से: देखते (श्रोत्रेण, श्रण्वन्तः ) . श्रोत्र. स 
सनते ( मनसा, £यायन्तः) मन मे ध्यान करते हुए जीति ह (एवं ) 
इता अकार हम भी जीवित रहे ( इति ) यह सुनक्षर (ह ) 


वह परसिद्ध (वाक्‌) बाणी( परविवेश ) शरीरमे भवि होकर ` 
अपना.व्यापार करने लगी । | 


~ सं-अव च का उत्कमण कथन करते 


॥##) चश! 
क॒ ° 


. च्लटचिक्राम । तत्सवत्सरं प्रोष्य पर्ये , 
त्यावाच कथमङकतत्ते मजीवितमिति, 
# तौ यथान्धा अ पर्यन्तः प्राणन्तः प्राणिन 
वदन्ता वाचा ण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 
मन्वाम प्रविषेश ह चश्चः॥ ९॥ 


 पृद°-चक्षः। ह । उचक्ताम । तव्‌ । सवत्र । भोप्य । | 
पयस । उत।चं । कथं । अशकत । कते । मव ॥ जा वितं । इति। " 











ग 
४” +, ४ ॥ 
4 


छान्दोग्योपनिषदि-पचमभरपाटके भथमःखण्डः ४२१ 
यथा-। . अन्धाः । अपहयन्तः । प्राणन्तः । भाणेनः। वदन्तः । 
वचि । श्ष्वन्तः । श्रोत्रेण ।॥ ध्यायन्तः । मनसा 1 एवं । इति । 
प्रविवेश । द । चक्षुः । 

पदा 2-( तत्‌ ) वह ( ह) बह परसिद्ध ( चकुः ) चक्ष .८ उच- 


कराम ) उत्कमण करे" ८ सवःप२ ) . एकवर्षं पय्वन्त ( प्रोष्य ) 


 , बाहर रदकर ( पर्यय ). पुनः खोट आया. ओर (उवाच ) बडा 


फि ( मत्‌, ऋते ). मेरे बिना.-तुम (क्थ) केसे (जीवित ) ` 


 जवनधारण करन को (अशकत, इति ) -समथ हए, तवर अन्य 
. प्राण - बोले ( यथा ) जपे ( अन्धाः ) नेतरशैन पुरुष (अपदयन्तः) 


, न दृखना हज ( प्राणन प्राणन्तः.) प्राण से प्राणको धारण ` 
करता हुआ (बराच वदन्तः) बाणी से बोरा हआ ( (त 





#, पन्‌ ९ 
श्रुण्न्तः ) श्रोत्र से पुनता हुआ ( मनसा, ध्यायन्तः ) मनं से 


ध्यान करता हुआ जीता है (एवं) इमी भक्रार हम जीति रह 
( इति ) यह सुनकर (ह) उस्र प्रसिद्ध ( चक्षुः) चक्षुन 
( प्रावेवेश ) प्रवेश करिया। 

स ०-अब श्रोत का उत्क्रपण कथन करत हः 


श्रोत्रः होचक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्य 
वीच कथमदोकंतत्ते भजीविति 





यथां वधिरां अशृण्वन्तः प्राणन्तं प्राणिन 


वदन्तौ वाचा परयन्तश्क्षुषा ध्यायन 


मनभेवमिति, प्रविवेश ह श्रौत्रम्‌ ॥१०॥ 


पद्‌ ० श्रौत्रं । ह । उचक्रम। तत्‌। सवर ,र। प्राष्य । पयय । 
उवाच । कथं । अदाकतं । कने । मव्‌ । जीनिवुं । ३ते। 





> प्रदिदश्च \ द । श्रिम्‌ । 


य. उयनिषदाय्ये भाष्य! `: 


यथां (वधिरः । अश्णन्तः । भाणन्तः । प्राणेन । वदन्तः 
` वाचां । पर्यन्तः चकवा 1 ध्यायन्तः { मनता । एवं । ईति । 
पला८- तंव) वह ( ह) पसिद्धं ( श्रतं ) श्रोत्रः (उकः. 
प) उपम कर सवर्र भोष्य ग एवष बाहर दक 
( पर्य्थेय ) लोट आया ओर (उवाच) बोखां किं ( कथं, अशक्त. 
ऋत्‌, मत, जीवितु, इति ¬ मेरे विना त॒म जीवित रहै तब 

' अन्यं भरणं बोरे कि (यथा) जौ (बधिराः, अश्रुण्वन्तः) 
बधिर ज नते इष मार्णेन, प्राणन्तः ) माण से व्वा सते इ । 
( बाचा, बदन्तः) वाणी मे बोलते दृण ( चक्षुषा, पर्यन्तः ) | 
आंखों से देखने हूए ( मन गा, ध्यायन्तः ) मन्‌ से. ध्यान , करत 6 
हुए-जी वित रहत दे ( एप ) इशीभक।र हम सव जीवि? रे (इति). 





| 

यह सुनकर (इ) वह प्रासद्ध (भ्रातर) श्रोत्र. ( मव्रिवेर) | 
पवेश करणया । 1. + ; 4 | 
स०-अव मनका उतकरमणं कथन करेषहैः-- ^ 










`मनोह्यचकाम,; तत्सेवत्सरं प्रोष्य ` पच्य 
ह| वृ च्‌-कथमशकत््तं मजी ©। १९५ । 
यथां कला ¦ अमनसः; प्राणन्तः प्रणिन 
वदन्तो वाचा  प्यन्तश्चक्ुषा- श्रण्वन्त 

त्रेणवमिति, प्रविवेश ह मनः! ११.॥ 


पद्‌ ०-मनः। ह । उच्क्रम। तत्‌ }- सत्रत्मर्‌ । मरष्ष। 
पर्येत्य । उत्राच \ कथ. । अशक्त । कने ॥ मत्‌. । जी वितु । इति । 








क 
¢ 0 छन्दोग्योपनिषदि पचमभपायनर मथयःखण्डः ५२६. 
यथा । बारा: । अमनसः । प्राणन्तः । भणिन । बदन्तैः । बार्चा। , 
पश्यन्तः । चक्षुषा । शणेन्तः । श्रात्रेण ।' एव । इति ॥ पिव । 
द।.गनाननाणिण + ५ 
२४ पदा °~( तत्‌ › वह ( इ › भ्रसिद्ध ( मनः ) पन ( उचक्राम )- 
कपण कर ( सवरसरं, प्रोष्य ). एकसाल पर्यन्त बाहर. रहकर 
„ @( पय्वतवं ) खाट आया आर्‌ आकर ( उवाच ) बोला किं (कर्थः 
..* अदीत, ऋते, मत, जीषितु हति) मेरे विनां सुम केसे जीवित 
रहे, तत्र अन्य इन्द्रिय बोखेःकि ( यथा ) जेते ( बालाः, अनक्षर); 
` जिना मन कलिः बार्क ८ प्रथिते, गोणन्तः') त्रीणे 
` श्राणनं कसते ए ( वाचा, वदन्तः ) बाणी से बोलते हृएं (चक्षषा, :, ` 
- पहयन्तः ) आंखों से देखते हए ( श्रोणं श्णन्तः) ` ओ्रीक्न ते ` 
` संनते हृषः जीषित रहते ह (वं ) इदीमकरि हम {जीते रहे, 
८ इति ) यह सुनकर ( ह ) बह मसिद्ध ( मनः ) मन परनिवेक्ञ ) 
भवेश  करगया.॥ ४ ~अ ४. 
सं ०-अव प्राण का उक््रमण कथन करते ह~ † ~ 7 4 


अथह प्राण उिक्रमष्यन्त्सयथाः 
सहः“-प्टवीश्चरकून्‌ । १ . , | ै 
तरान्‌ प्राणान्‌ ।समखिदतै मिस 
मत्योञमगव॑त्रेषि ` तन्नः श्रष्टेऽसि 
' *, ‹ मोक्रमीरिति ॥१२.॥.. 


पद्‌ ०-अथ । ह । प्राणः । अच्क्तामष्यन्‌ ^ स~ ।-अथा । 
सुहयः । पदर्वाशकशंकून । संखिदेत । एवं । एतरान्‌ -। पाणान) 


४ ~ ` 









क 
च । 


> 
॥ १ 


दं. + 1 ।  उरपानिवदाय्यभाष्ये 


संमक्िदव्‌ । तै । इ । अभिसमेत्य । ऊचुः । भगवन । एच । त) 
(प्रचर ॥ असि । मा। उत्क्रमः । इति । | 
 पद{०-( अथ ) वागादि इन्द्रियां के उतक्रमणानन्तर्‌ (ह) 

परसिद्ध (सः ) उत्त ( प्राणः ) भाण ने ( उचिक्रामस्यन्‌ ) नक्ते 

इण (एतरानः, प्राणान्‌ ) अन्य सव इन्दरया का ( समखिदव) ' 

अपने २ स्थानं से चायमान करदिया ८ यथा ) जसे ( सुहयः 
उत्तम चोडा ( पडवीयादोकूनः ) बाधेन की कीलो को ( सख्देत) 
उखाड. देता दे ८ एवं ) इमीपरकरार संब इन्द्रियो को -उखाड कर । 

प्राण -चखा ( त; ह ) उप्र भसषिद्ध प्राण कां जता देखं स 
इद्दिय ‹ अभिसमेत्य ) चारो ओर से सपीप आक्र (उखः) 
बोड.( भगवन्‌ ) -हे ` भगवनः (एधि ) आओ ( नः) दमार्‌ बच्छ 

। (ल ).आदी (शरष्ठः; असि ) श्रेष्ठ ( मा; उत्क्रपरी $ इरति 

आपिः उत्करमण न कर्‌ ॥ 

स ०-अत्र वागादि इन्द्रिय अपने रेश्वर््य॑॑को भागोके 
अधीन करते हं | | 


अथःहनं वाखाच यदहं वसि्ास्मि 








सीतिः॥ १२ ॥ 


,  पदु०-अथ। ह। पनः ॥ वकर }-उकाच ॥ यत्‌ 1 अह । 
बसिष्ठा । अस्मि । त्वं । तत्‌ । वसिष्ठः । असिं इति । अथ ! ह । 
घनं 1 चश्ुः। उवाच । यतं । अहं । प्रति्ठा 1 अस्मि ।खं। तत्‌ । 
` अतिष्ठः असिः। इतिं । 
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` परा९- (अथ). इसके अनन्तर (ह) बह, प्रिद 
( बाक्‌ ) बाणी ( एनं ) इष भाण से (उवाच ) बोला कि ( अह ) 
गे ( यत.) जो ( बरसिष्ठा, असि ) एेखय्यत्राखा ह (तत्‌) उक्त 
देवश्य वाखा (ख, वसिष्ठः, अति, इति) तहा (अथ) इमक 

अनन्तर (एनं) इसरो (द) प्रिद ( चक्षुः, उवाच) चक्षु 
 षघोा (यत) त्र) जो मे (प्रतिष्ठा, आस्म) प्रतिष्ठा बाख ह 
( स, तत, प्रतिष्ठः असि, इति ) उक्ष भतिष्ठा बाहा त॒ हो ॥ ¦ 


अथ हैन श्रोत्रपुवाच- यदह सपद 

स्मि तं तत्सम्पदसीदयथ हैनं मन 

उुवाच-यदहमायतनमस्मि ब तदा 
यतनमसीति ॥ १९ ॥ 


प्र--अथ। ह । एनं। श्रोत्र । उत्राच । यत्‌। अहं । 
सम्पत्‌ । अस्मि । स्र । तत्‌ । सम्पत्‌ । आसि । इति। अथ । ह। 
एने । मनः । उवाच । यत्‌। अहं । आयतनं । आस्म । त । तत्‌। 
आयतनं । असि । इति । 

पदा ०-( अथ ) इमक्रे अनन्तर .( एन ) ईका (श्रोत्रं, 
उवाच ) श्रोत्र बोला कि ( यत्‌ ) जो ( अहे) मे ( सम्पत्‌; अस्मि) 
सम्पत्ति ह (तत ) बह ( सम्पत्‌ ) सम्पत्ति ५) आस) इति ) ` 
तु हो (अथ) ह एने, मनः, उवाच ) फिर ईर (९ बह 
प्रसिद्ध मन बोखां करि (यत्‌) ज। ( अहं ) म८ आयतन) अस्मि) 
आयतनं ह (तत) बह (आयतन) आयतन (सं,अतइति )त॒द्ो॥ 

सं ०-अब भ्रण का मुख्यता कथन कर१₹.' 


नवै वाचो नचक्षभ्षिन श्रोत्राणि नं 


व 0 
प्र॑नासीत्याचक्षते। प्राणा इव्यवाचश्चते। 
ग्राणो दयेवेतानि सवाणे भवाते ॥ १५॥ 


, द्दै<-न।वे। वाचः! न। चश्षुवि। न। श्रोत्राणि ।न। 
मनांसि । इति । आचक्षते । पाणाः ।. इति „। एव । आचक्षते । 
प्राणः । हि} एव । एतानि । सबाणि । भवति । # 


पदा०-(न, वे, वाचः ) निश्चयक्रकफे न बाणी -कदहते ह (न, 
चक्षुषि ) न चकु (न, श्रोत्राणि ) न श्रोत (न, मनांक्षि, इति 
आचक्षते) न मन द यह कदत है किन्तु (प्राण, इति, एव, 
आचक्षते) सब छोग भाण को दी कथन करते है (हि) निश्चयकरके 
( एतानि, सबोणि ) यह सव्र इन्द्रिय -( भाणः, एव, मव्रति। 
प्राण हीदे। 


९ 





। ^ , भाष्य~इस खण्ड म बाणत्‌ विद्या कानाम(पाणतिच्ा ई, 
इषको पाणविद्ा इस अभि्रायसेबणेन.क्रियागया है कि भाणश्न्द 
सुर्यतया शरणां मं वत्तता हं परन्तु गौणीदात्ति से य्ह 

अन्यु इन्द्रियो का भी वाचकं द, कयो अन्य सव इन्दि \ 

अपनी २ सत्ता को पाणां के सहारे ही लाभ कसते दै, ` 
इृशख्य अन्य इन्द्रया को भी पाण कथन कियागया है, इस 
चण्ड म्‌ भ्राण तथा इन्द्रियां के सम्बाद द्वारा वागादि सब इद्दियों 
म्रभाण का मधानता कथन कीग्ईं हे अर्थात्‌ एक समय भाण 
सं भिन्न अन्य इन्द्रयां को यद्‌ अभिमान हू क्रि यह शरीर 
हमारे ह सहारे ठहरा, हआ हे, इम अभिमाना कीः निरेन्तिः के 
रि वि , भरनु{पति न कहा [के जिसके निक्रङ जाने पर यह शरीर 
खि प्रतीत हो बही दमः सब में अष्ट ओर 
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उत्ता कं सहार यहः ररर हे यहां अजाति  क~पास सव 
इन्द्रया का मख्कर जाना आर उसक्रा कथन करना उप- 
चार स हः प्रथम वाक्‌ इन्द्रिय निकखा तव भी शरीरं 
योक्ता सा वनारहा) क्योकि वाक्रहितं भूकं पुरं भी 
समार मदंखे जातदई फर श्रोनेन्द्िय निक।( उक्तस. भी 
“ शारीर ज्या कायां वना रहा) ।करि बधिर पुरूष भी अपनीं 

जीक्न यात्रा करते ह, एवे.एरु २ इन्द्रिय के निकर जाने से 
दारीर कौ कु भ हानि न हुईं फिर जं भाण ने) जपनं 
निकृखने का विचार करिया तव सव इन्द्रिय अपन २ स्थानस्‌ 
विचलित होगये ओर सत्र ने मिलकर प्राण से प्रधना की कि 
है भगवन्‌ ! आपि न जाय आपकर जने पर हममं कका 
भी इद्धिय स्थिर नश रहसकता, इसत सिद्ध हे कि भाणदही 


सब इन्द्रियां म मुख्य है। 1, 
भाव यहं है कि मनुष्य को चाहिये किं भाणो को यख्य 


संमञ्चकर उनको अपने अधीन करन का यत्र करं आर बह 
यंत प्राणायाम द्रात संयम करन से री सफर होता है अन्यथा 
हं अथात्‌ योगशस्व्ोक्त प्राणायाम कौ धिधि से अपन प्राणाः 
कोः वश्रीभूत करके परमात्मपरायण होना ह भाण के साधन 
कसे का एकमा उपाय है, सु लपूक शरीरया्रा करन्‌ के! 
ल्यि यह्‌ माणवरिद्या स्वपे सुर्य है, इरि ` इसका णन. डं 
एक. उपनिषदां में पाया जाता है, ` अतणएत्र जिङ्ञा्ु को उचित्‌है- 
कि वह यल पूर्वक माणे का सम्पादन करे॥ .; ` ¦ 


इति प्रथमःसण्डः समाप 


¶ ।, 
५ 
क 
1 
, 1 


९८ ` ` .:; 'उर्पनिषदाय्ययोष्ये 


थं टहितीयःखण्डः प्रारभ्यत 





क्र अत्र पाणा का अन्‌ कथन करत दः | ४; 
, स हावाच किं मेऽन्नं मविष्यतीति य- 
क्िथिदिदमाश्चभ्य आश्कुनेभ्य इति 
 होचस्तदा एतदनस्यान्नमनो हव 
नाम प्रत्यक्षम्‌ । नह वा एवविदि 
किञ्चनानन्नं भवतीति ॥ १ ॥ 


पद ०-षः । ह । उवाच । # । मे। अन्न । ` मविष्यति। ` 
इति। यत ॥ किञ्चित 1 इद । आश्वभ्यः । आश्चङ्कानिभ्यः । 
इति 1 ह । ऊखुः । तत्‌ 1 व । एतत्‌ 1 अनस्य । अन्नं । अन्‌ः । 


ह ॥ बै । नाम । भ्यं । न । इ । वै । एवंविदि । क्रिञन । 
अनन्नं । भवति । इति। 


पदा ०-( सः, ह, उवाचं ) बह मुख्य प्राण बाख क ^ 
(र, मे; अन्न, भविष्यति, इति ) मेण अन्न क्या होगा (ऊचुः ) 
इनद्यो ने कहा ( यव, रिचित्‌, इदं, आश्वभ्यः ) जो कुछ यदं 
कुत्ते ओंर ( आशकुनिभ्यः, इति ) पक्तियोः से टेकर अन्न है 
(तव, वै, एतत अनस्य), अन्ने ) यह ही इस भाण का अनन दै 
(ह, वे ) निश्चयकरके (अनः) नाम, मयक्षं )* “4 अन ^ यह नाम 
प्राण का मत्यक्ञ दै (हवे) स्पष्टहे कि ( पएर्वीरबादि ) पूर्वोक्त 
रीति से जानने वाटे के खिये ( किंचिन ) कुछ भी ( अनन्त) न; 
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भ्रति, इति ) अनन्न नरी हाता । 
 भाष्य-“ प्राणं ” शब्दं से यहां पशु पक्षी आद सव 
जीवो के भ्राण का ग्रहण है, इसी अभिमाय से कुत्ते आदिकां 
को*रो णयो का अन्न कथन कियाद, इसमे यह अूभिभाय 
 नही-फिकोई माणी भी योग्यायोग्य अन्न का विचार न, कर, 
* याद रेषा होता तो वेद मे स्पष्ट पकार सं माताद्‌ क भक्षण का 
निषेधे न फिया जाता, जक्ताक ¦ ६४ 


य॒ आमं मासमदन्ति पौरुषेय च ये क्रविः । 
गर्भाव खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ 
~ ~ ` अ्््र॑न्ट। ३। ६ 11 ३२ 
हि अध-जा खोग॒ कचा तथा पक्राया हृञा माप्त जर्‌ अण्डां 
करो खति है उनका हम निषेव कण इ मत मनुष्य के. 
छिव सव प्रकारके मां का निषेव (९या है फिर सब पराणि 
यों के खयं मांप् अन केम हस्त ६ । 
| जो डोग इसके यदह अथ करत ह [क प्राणीमात्र का सब 
८ कुछ अन्न हे वह विष तया अन्य मलादि पदि न अभक्ष्य 
है उनको भक्ष्य कैसे ठहरासक्त ह, यदि यह कहाजाय कि 
तरे कीटादिकों- के स्यि मल भक्ष्य है तथा ओषधि आद्‌ 
ति मे विष भक्ष्य हेतो इस इसप्रकार भी भक्ष्याम्ष्य योग्यता- 
लुसार हुआ अथव कृमि भागियां के छ्य मल भ्य ओर. अन्य 
मनुष्य प्राणियों के लिये अभक्ष्य है, एतं योग्यतानुसार मीमांसा 
करने से य सिद्ध होताहे कि कुत्ते आदि अन गिद्धादिकें 
ङे चि भक्ष्य ओर मनुष्यों के खयि अभक्ष्य है, ओरं जं ` यह 
कथन केयागवा है कि उक्त पक्रार सेजाननेः बाड़ कष्य 
¢ 4. ९ 








" किन्तु 


8 7; ; } उपनिषदाय्यभाष्ये 

काइ अनन्न नहा, उसका ताल्य्य यह इ कजा पुरूष उक्त. 
अन्न कीः परिभाषा को जानता है बह इस बात को भरी भांति 
जानता हं कि अमध्यमे अमध्यपदाथ भीं किसी न किसी 
का अज्ञ. रै, एव उशषक्र ज्ञान म कोई भक्ष्य पदाथ अनन्नान्ही 
अन्नदी है। ` 

स ०-अब प्राण के वस्व कथन करते दैः „8 


सहावाच--क मे वासा मावष्यतीत्या- ` ` 
पडते होडस्तस्मादा. एतदशिष्यन्तः 
चापारेणचाद्धः परदधति ।.. 
छम्युका ह वासो भवत्यनग्राह मवाति। २। 


 पद०-सः। इ । उवाच ।करि। मे । वास्तः। भविष्यति।॥ 
इति । आपः । इति । ह । ऊचुः। तस्मात । वे'। एतत । अशिष्यन्तः। 
पुरस्तात ! च । उवरि्ठाव । च । आद्भिः । परिदेधति। रम्भुक! 1 ` 
ह । वासः । भवाति । अनभ्र! } ह । भवति । + 
1-( सः). ह) उवाच ). वह परसिद्ध भाण इन्द्रियां से 
बोखाःकि (कि, मे .वासः, भविष्यति, इति ) मेरा वस्त्र. क्वा ‹. 
हगा तवं इन्द्रिय ( ह, ऊचुः ) स्पष्टतया बोरे क्रि ८ आपः, इति ) 
जं हीं अपिका वस्त्रं होगा ( तस्मा, वै) इतकारणे निश्चय 
करके ( एतै, अशिष्यन्तः ) अन्न को खाते हुए (पुरस्ताव ) 
पिके ( चं) ओर ( उपारिष्नावं › पि ( अद्धि; , परिदधति ): 
नली से अत्नं को वस्व पहनाया जता दहै (ह) स्ये किजोः 
पुरषः जन्तं धकार से जानता दै वहं (वानः, लम्ुकः, भरेति) 
सदा हीः वस्त्रं को लाभः करता है ( अनग्रः; ह, भवाति ) निश्चयः 
क्के कभी नमा नहीं सहेता ॥ | 


द 


# धा च 6 र 
नि > कि ~ = + ~ 








 वैयाघ्पदायोक्चावाचः-यदुप्येनच्छ 
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^~ 


` तदेतत्पव्यक्षमो नबाखें गौश्रतये | 





(कय स्वाणत्‌ श्रषजवयस्नवास्म 


,  ज्छखाः प्ररोहेयुः पराश्चानीति ॥ २॥ 


पद ० -तत । ह । एतत्‌ । सत्यकामः । जाबाखः । गश्चतय। 
वैयाघपद्याय। उक्ला । उवाच । यद्यपि । एनत । शुष्काय । 
स्थाणवे । ब्रयाव । नयेरन्‌ । एव । अस्मिन्‌ । शाखाः । पराहेयुः 


 पराशानि । इति । 


पदा ०-( तत्‌, ह, एतत ) वदं यह भिद उपदेश ( सत्य 
कामः, जावालः ) सत्यकाम जाबारं ने ( गोश्चतये, वैयाधपर्या, 
उक्सा ) व्याघरपद नामक ऋषि के पुत्र गोश्वतिं नामक कृषिं को 
करते हए (उवाच) कहा कि ( यथपि) यादे (त्‌) 
यह उपदेश (.ुष्काय, स्थाणवे ) शष्के काष्र के ल्थि.भी 
( ल्यात्‌ ) कदहाजाय तो ( जायेरन्‌, एव, अस्मिन्‌, ` गाखाः) 
निश्चयपूर्वक उपमे शाखा निररं अ्रेगी आर ( परोहेयुः, परया- 
कानि, डति ) पत्र भ। नक्र आग ॥ ( 

सेऽ-अव परमासपराप्नि का उपाय कथन कस दै ` 


अथ यदि महजिगमिषेदमावस्याया : 
दीक्षा परौणमास्या-रत्रो स्वोषिध- 
स्य मन्थं दधिमधघुनारूपमथ्यल्यष्ौ 
यश्रेष्टाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हा 

प्रन्ये सग्वातमवनयेत्‌ ॥४॥ ` 








३२ उर्पानपहाय्यभाष्य 


दीक्षिखा । पोर्ण॑मास्या। रात्रो । सर््रोषुधस्य.॥ मन्थ । दधिमघुनाः 


मे क न > 2 8 


पद्‌ ०-अथ । यदि ॥ महत्‌ । जिममिषत्‌ । अमावस्या । 


उपपथ्य । उयेष्ठाय । श्राय । खाहा । इति ।! अप्रा । आज्षस्य॥ 


हृत्वा मन्थ । सम्पातं । अवनयेत्‌। 


(९ कि 


प्रदा ०-( अथ ) इक्र अनन्तर ( यदि ) यदि (महत) महान्‌ 


बह्म को ( जिमि ) भराप्च करना चद तो ८ अपावस्यायां ) 
अमावस्या तिथि क्रो (दीस्षवा ) दीक्षित दाकर ( पाणमास्या, । 
रात्रो ) पोणमासी की रात्रि में ८ सर्वोषधस्य ) सव प्रकारका 
ओषधयो को (मन्थ) मथ. (दधिपधुनोः) -दधि; आर 
मघु . ( उवपथ्व ) मिखाकर (ज्येष्ठाय, श्रेष्ठाय, स्वाहा, इति ) 
^ ज्याय श्राय . स्वाहा ‡ पकर ( अत्रा) आच्यर) 
हूत्वा ) अभि म उक्त अन्य का दत्रन करे, ओर्‌ ( मन्थ) सम्पात) 
अवनयत्‌ ). खत्राम शष रहे घरनभाग का मन्थ नामक 
पाज्नाचेक्णष म खड्‌ । 


वसिष्ठाय स्वहत्यग्रावाञ्यस्य हत्वा म- 
` य सम्पतमवनयत्‌ । प्रतिष्ठाय स्वह . 
त्यग्रावाज्यस्य हा मन्थे सम्पातमवन-“ 
यत्‌ । सम्पद्‌ स्वाहव्यग्रावाञ्यस्य हत्वा 
म्न्य. सन्पतमवनयत्‌। जआयतनायस्वा 
 हित्य्रावाज्यस्य हत्वा- मन्थ सम्पातम 
वृनुयत्‌ ॥ ५ ॥ 
चद °-रवापिष्ाय । स्वाहा। इति । अग्रां । आज्यस्य । 
हुवा 1 मन्थे.। सम्पातं 1 अवनयव्‌ । प्रतिष्ठुयि 1 सहा । इति । 


छान्दोग्योपनिषदि-पचमपरपाठके द्वितीयःखण्डः ५३२. 
अग्र. 1 आल्यस्य.। हुखा । म्ये । सस्पात, अत्रनयत्‌, । सम्प) 
स्वाहा 1 इति । अग्नौ । आज्यस्य । हुता । मन्थे । सम्पात्‌ । 
अवनयत्‌ । आयतनाय ॥ स्वाहा 1 इति । अक्रा । आन्पिस् 
हला} मन्थे । सम्पाते । अवनत । 


, ¦ पदा०-( बसिष्ाय) साहा) “^ वसिष्ठाय स्वाह “ 

(इति ) यद पटूकर ( अगर, आज्यस्य, हला ) अभि मे आज्य 
का हवन करे (मन्थे, सम्पात) अवनयः ) दष भाग कीः 
मन्थ नामक पा म खड (्रतिष्ठायेस्बाहा) “प्रतिषये स्वाहा" 
( इति ) यह टकर (अभ्र) आज्यस्य) इत्‌ ) अश्रि म आज्य 
का हवन करे ८ मन्थः सम्पात) अनयत्‌ ) दाष भाग्‌. का मन्य 
नामक्र पात्र मेले ( सम्पद) सहा ) “सम्पद स्वाहा (व 
( इति ) यह पटृकर ( अश्र? आञ्पर्म्‌) ६ ) अभि में अभ्व 
करा हवन करे ( मन्थे, सम्पात) अतन नून ) शेष भागं का मन्य 
नामक पात्र मे छोड ( आयता) स्वाहा) ““ अवितनाय 
साहा ” (इति ) यह पदक (अपनो, आज्यस्य, हला ) आष म 
आज्य का हवन्‌ कर ( मन्थे, सम्पत्‌, अवनयः ) शष्‌ भागका 
मन्थ नामक पात्र म @डं। 


स०-अनत्र परमासा की स्तुति भाधना उपान कथन्‌ ` 
करते हें 


अथ प्रतिस॒प्याञ्जलख मन्थमाधाय ज 1 


त्यमो नामास्यमा हि ते सवा्मदर स हि 
ज्येष्ड; श्रष्डे रज्ाधिपतः सम ज्ये 





करर ६ उर्पानषदाय्यभाष्ये ` । 


ष्ठवुरश्रष्ट्यप्राज्यमाधिपत्यं गमयतवह- ` 
मेवदध्सवमसानीति ॥ ६ ॥ 


पद्‌ ०-अथ। मरातिसुप्य। अज्ञं । मन्थं । आधाय । जपति। 
अमः । नाम । असि।अमा।दि। ते । स्व । इद । सः। 
। हि ज्वष्ठः 1 अष; । राजा । अधिपतिः। सः । मा । ज्येष्ठथं । | 
 श्रष्ठयं । राज्य। आधिपं । गमयतु । अह । एव । इदं । सवे । र 
अन्नानि । इति। ` 1 
` फर; पदा <-(अथ) होम की समाि के अनन्तर यजमान (भतिषप्य ) | 
अन्न से पीडे हटकर ( मन्ध ) मथन कीहूडं सामप्री के शेष 
भाग को ( अञ्ज ) अञ्जलि में ( आधाय ) रखकर ८ जपति ) 
भन भ जाप कर कि( अपः, नाम, असि) आप “ अम“ 
नाम्‌ वारुह( टि) कर्योक्रि (इदं, सर्वे ) यद सव (ते) तुम्हरी 
ही. (अमा) रचना है (सः) आप दही (ज्येष्ठः, श्रष्ठः ) 
सव स बड तथाश्रष् दं ८( राजा, अधिपतिः) आष दी राजा ओर 
हमारे अधिपतिजस्वरामा दै (सः) सो आप(मा) स॒क्षकोभीं | 
(ज्येष्ठ्यं श्रष्टव, राज्यं, आधिपं › ज्येष्ठता, श्रता तथा राज्य ^ 
अर्‌ आपय ( गप्रय ) भप्नि करायं (अह, एव मभीअपि # 
कीं कृपा से ( द्द, सर्व ) इन सव को (अप्तानि, इतति) भाप होऊं 
यह मरो विनयपूवेक प्राथेना है ॥ 


व 7 १ 


स०-अव यजमान का आचमन करना कचन. करते है न 
अथ सवल्वतयचा पच्छ अचामात त 
. त्सषित॒टेणीमह इवयाचामति । वयं दे 


वः छान्दोग्योपनिषदि -पचमभ पाठ द्विती यःखण्डः ^ ८ 
वस्य भोजनमित्याचामति श्रेष्ठ सर्वः; 
तिमामत्याचामात ! तुरं भगस्य धीम 
हीति सर्व पिवति ॥ ५ ॥ 


पद्‌ °-अथ । खलु 1 एतया । ऋच । पच्छः । आचामति । 
<+ ` तव्‌ । सवितः । दणीमहे । इति । आचामति । वयं । देवस्य । 
भोजनं । इति। आचामति । भ्रष्ठ । सवेधातम ॥ इति । आचा 
मति। तुरं । भगस्य । धीमहि । इति । सर्वै । पित्रति। | 
पद्‌[०--(अथ) राना के अनन्तर ( खल ) निश्चयकरक 
(एतया ) इस वक्ष्यमाण ( ऋचा ) मेत से वियिपूषैक (पच्छः, 
एक २ पाद्‌ पटृकर ( आचामति ) आचमन करे ( तव, सवितुः, 
दृणीमे ) उस सर्वोतपादक ब्रह्म को भे स्वीकार करता ह इति 
आचामति ) रेषा योखकर एकर आचमन करे ( बयः देवस्य, 
मोजनं ) हे दिव्यगुणपम्पन्न आप हम उपासको को भोजन 
प्रदान करे (इति, आचामति , यह बोकर दूसरा आचमन 
करे (प्रष्ठ, सर्वधातमं ) आप श्र सम्पूणं पदार्थो के उत्पत करने ` 
बारे है ( इति, आचामति ) रेमा बोलकर तीसरा आचमन करे 
( दुरं भगस्य, धीमहि ) हे सर्व व्यापक पेश्वय्यतम्पन्न इम्‌ 
आपका ध्यान करते  ( इति, सर्व, पिबति ) इपरकार्‌ 
बोरकर संब पीठे ॥ | 
 भाष्य-परमात्पा की स्तुति, पाथना तथा उपासना केअनन्तर्‌ 
आचमन-करे)जिपतकी विधि इस प्रकार है कि आचमनी नामक पात्र 
मसेदाक्षण हाथी हथेटी म जल टेकर निन्नाखखित्‌ वक्रर्यो-से , 
एकर आचमन करे अर्थाव तत्सवितुर्वृणीमह से ररष्वयं 


` इंड =,  , उपनिषदाय्यभाष्पे 


न 


पश्चात्‌ ) अत्रि के ्रष्ठमाग में ( च्ीणि, वा, स्थण्डिले ) चग 


देस्य भाजनं इससे दतरा “श्रष्ठ सर्वधातमम्‌''इससे तीरा 
ओर “ तुर्‌ भगस्य धीमहि 2 यह पढ़कर सब पीजाय । 
यह्‌ सम्पूणं मत्र चऋग्‌० ४।४।२८।९ म इस प्रकार ३ कः 
तत्सविठवेणीमहे , वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
भर सवधातमम्‌. वर भगस्य धीमहि ॥ 

स ०-अवर अन्य विधि कथन करते हैः | 
निणिञ्यकः सं चमसं वा। पर्चादयेः सं 
विद्यति चमणि वा स्थण्डि वा । वाचं 
यम्‌ त्रसाहः स यादे स्तयं पश्येत समः 

कर्मति विचत्‌ ॥॥ ` 


| दत ना गन्य। कस । चम॑ । वा । पश्चाव । अआः। ` 
साचशात ॥ चमाग । वा । स्थण्डि । वा । वाचयमः। अप्रसाहः । 
सः । यदि । स्विय । पञ्येव्‌ । समृद्धं । कमं । इति । विद्यात्‌ । 
पदा०-( कस, वा, चमसं ) कष पात्र ओर चमसाद 
वाजां को ( निणिन्य ) धो मानकर रखने के अनन्तर ( अभ्र 





4 





च च क क 


„^ भो 


(दै 


> + ननि 


चमे वा केवेर भूमिं पर विधिपूषैक (वाचययर ) चुपचाप होकर 
(अप्रपताहः)कमि क्राधादि के वशात न हाता हु आ(संः.वंह यजमान 
(संवि्ीति) वैठेजाय (यदि, स्ियंत्येत्‌ ) यदि उस का मेस्त्री 
को देखे तो (कमे, सम्द्धं) काम सिद्ध होगथा (हंति; 
विति ) यह समेन्चे। ` 

, ¦ ` संऽ-अवरं उक्त विषय मे परमाण कथन करते हैः-- 


कः न ^ 3 


छान्दोग्योपनिषदि षपचमपपाठकरे द्वियीयः खण्डः; ४३५ 


तदवखछव्छा-यदा कमस काम्यषुस्ति- 


यः स्वद्महु प्दयात । सथ्रड तत्र 
जन्‌ स्मन्स्तत्रानदत्नं । त 

स्मिन्स्वप्रनिदशेने ॥ ९॥ 

+ , पद *=तव । एषः । छोकः । यदा । कर्मच । ` काम्येषु । 
स्त्रियं । सखप्रेषु । पश्याते । सम्रद्धि । तत । जानायात । -तास्मच्‌। 
खवप्रनिदशेने तस्मिन । खप्रनिदरने। ` (1400 
` "पदा०~(तत्‌ तषः,छोकः) उक्त विषय में चहं शछोकञषाणहै 
किं (यदा) जव (काम्यषु, कचु ) काम्यकर्मा म (स्वप्रष,) स्वघ्रन्म 
( स्रिय, परयति ) खी को देखे तो ( तस्मिन, ततर; स्वश्रनिदशने ): 
उस खश्र के देखने मे (समरादधनानीयात्‌ ) सख्रद्धि नने। __ 

भाष्य-“तस्मिन्स्प्रानिदशेनेःः पठ दावार खण्ड क 
संमाति के लिये जयाहे,यह सपरसल्य शम सुचक हे कि भसन्नचित्त 
वारि को ही उक्तं भकार के स्वप्र अति हं ओर काम्यकर्म 
देते खश्च आना ` इसल्यि भी समृद्धिमद द किं काम्यकर्मो मि 

4 मङ्लसूचक पदार्थं ` दष्ट पड्ने चाद्य ओर `सी रगार पधान 
होने से मगर सूचक है इसखिये वह समद्धि का कारणं हे" 


इति दितीयःखण्डः सम्षः 


भ ज 





" भक 


- पक 


` ४३८ उपनिषदा्यभाष्ये 


अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 





से (48 श्वतकतु ओर जेवा ऋषि का सवाद कथन करते हैः- 

` शतकतहारुणेयःप्चारना<समितिमयाय। 
त प्रवाहणो जेवछिरुवाच कुमाराव # 
त्वाक्िषस्पतव्यबु हि भगव इति ॥१॥ 


पद०-शवतक्रेतुः । ह । आरुणयः । पश्चाखानां । समिपि। 
एयाय । त ॥ ह । परवादणः । जवः । उवाच । कुमार। अनु। ` 
त्वा ।' अशिषत्‌। पिता। इति। अनु । दि । भगव्रः। इति।. 
पदा०-(ह ) भसिद्ध ( आस्णेयः, बेतकेतुः ) आरुणि का 
पुत्र श्वेतकेतु ( पञ्राखानां ) पञ्चाल देश कीं ८ समितिं ) समा मं 
(एयाय ) आये ( ते ) उस श्वेतकेतु से ( जेवछि,भवाहणः ) जेब 
मबाहण ८ उवाच ) बारे करि ( कुमार ) हे कुमार ! (लवा) आपको 
( पिता) पिता न ( अवु,अङ्तिषत्‌, शति ) क्या रिक्षा दी है { तब 
मार बोला ( भगवः ) हे भगवन ( अनुहि, इति) भे भटे पकार 
तुशिक्षिति हे ॥ ` 


सं०-अव शेतकेत से नेषि मवाहण परश्च करते हैः-- 
वेत्थ यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्तीति न 
भगत्‌ इातव्त्य यथा एन रवत्तन्ता 


क 1 


इति न मगव इति वेत्थ पथोदवया- 


। 
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छन्दोग्योपनिषदि-पचमपपाठके तरतीयःखण्डः ` ४३९ 


नस्य पितयाणस्य च व्यावत्तना 
दाते न भगव शते ॥२॥ 


पद्‌ ०-ेत्थ । यत्‌ 1 इतः । आधे । परजाः । भरयन्ति । इति । 
न । भगतरः। इति । वेत्य । यथा। युनः। आवरन्ते । इति । न । 
भगवः । इति । वेत्थ । पथाः । देवयानस्य । पितयाणस्य । च। 
< व्याव्तंना । इति । न । भगवः । इति । 
पटा ०-( यत्‌, इतः, अध, प्रजा प्रयान्त, इति, वेत्थ ) 
जो यषां से यह सब प्रजा मरकर जहां जाती दै उसको तुम जानते 
हो { श्वेतकेतु ने उत्तर दिया (न, भगवः, इति ) हे भगवन्‌ ! मे 
नदीं जानता ८ यथा, पुनः, आवततैन्ते, इति, बेत्य ) ओर जो 
प्रजा लोट कर जिनपकार पुरः अति दै उत्का जानत दहा (न, 
भगवः, इति ) ह भगवन्‌ ! म नहा जानता ( देवयानस्य.) देवयान 
(च ) ओर ( पित्रयाणस्य ) पित्तयाणरूप (पथोः ) मार्गो के 
( व्यवर्तना, इतै) प्रथक्‌ होने कां ( वस्य ) जानते हा {८ न, 
भगवः, इति ). हे भगवन्‌ म नहा जानता ॥ 


वेत्थ यथाऽसौ खेको न सम्पूयेत ` 
इति न भगव इति वेत्थ यथापच- 
म्यामाहतावापः पुरुषवचसो भवन्ताः 
ति नैव भगव इति ॥३॥ 


पद ० तरस्य । यथा । असे । छोकः । न। सम्पूयते । इति । 
न । भगवः । इति । वेत्थ । यथा । पञ्चम्यां । आहनो । आप्‌; । 
पुरुषवचसः । भवन्ति । इति । न । एव । भगवः-1 ईति । 





१ “¢ च. उनि ष्दार्य्यभाष्ये 0 
` , -चदा>~(चया, अस, ' खोक, नः सम्पूयेते, इति ).1 जस । 
खोक नहीं मरता (केयं ) ठं जानेत हो ( नः ममवः, 

इति ) दे भगवन्‌ ! मे नदीं ज लता (यथा, पञ्चम्यां, आहूतं . 
3 आपः ) जेस पञचपी आहुति मे जल ( पुरुषत्रचसः ) पुरूष (भवान्त) 
„ हौनाते ई (वस्य ) जानते हो !(न) एव, भगवः, इति , ' 
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(व मानिन विधात कथः सोऽवशिष्टो ` 
 „ बुवीतति । स हाऽ्यस्तःपितुरच्म- + 
 थाय्‌) वावकिङ 
7 भगवानव्रवीददत्वाऽरिषमिति ॥% ( 
^ क 91 च्‌ \ { क । अनुशिष्टः + अवोचथाः । यः॥ 
भ पानप्न्‌, कात्‌ \ कथ. । सः अनुकः । चुत । ५ 
इति 1 सः । ६ 1 आयस्त 1 पितुः 1 अद्ध \- पयाय । त। ह # । 









' उवाचं) अननुरिष्य } वाच । कि । मा 1 मगवान्‌ । अव्रवीत्‌ 
अनु ॥ ठ अष च । इति ॥ कै". 3 . 
+. +.# क ८-( अय ) इसके अनन्तर जवलि ने (नु) तक से. 





> शा कि ( अनुदिष्ट, अयोचथाः) फिर ठमने अपने . 
॥ 7 सा जिक्षि क्षत्‌ क्यों कहा (यः) जा (ददि) 'निच्धपूकक 
+  (-दुमानिनः विद्याद } इनको + ं नानत (कथ, सः, अनुष) 


४. 1१ 01). 9 (कि 7 








| ५ छार्दोग्योानिषदि-पचमंपाठकं ततीयःखण्डः । ५४१ 

वह्‌ च सिक्षा पाया हुआ .( बुवीत, इति) केमे+ कदयाजासक्ता हे 

( सः) ह ) कह भसिदध श्वतकेतु ` ` (आयस्तः ) परास्त +इआर 

( पितुः, अद्ध ) पिताःकं स्थान कापया); चराआया, . ओर्‌ 

८ त, ह, उवाचः) पिता का. बोखा करं (अनत रिष्य; बाब) किर ` 
विना लिक्षा दिये" हषं ही (मा). सञ्च से(ंगवान्ै) पने ` 
, ( अघत्रीत ) काकि ( वा तशष्यम (अनु, अशिष। +इति ) 
क भने शिक्नादी क + 4 | 


पश्च मा रजन्यब्न्पुः वरश्चनग्ा्ष्तिषां ` 


नेकश्नाराज्ग विवक्तामाति । (5 हीवाच 
यथा म्‌ तव. तदतानवदो यथाह ५ पान्‌ 


किन वेदं यहमिमानवेदिषयं व 
नावक्ष्यमिति ५५ ॥ . 0 
पद पश्च 4 मा। रजन्यवन्धुः ॥ पश्चात्‌" अभोक्षीत्‌। ` 

तेवा ॥ न ॥एकज्चन । ` अश । विवतं † इति प सः ह । 
ल्डवचि॥ युधा । मा ५ त्‌ तदा एतान्‌ । ५1 1 [॥अ 
पर्षा । न । एकर्चन । , वेद्‌} यद्वि 1 सह । इमान्‌ \. अब्‌ निः 
कथ ।त।न। अर्ह्य । इते} `` ` 1 १.7 
पट्‌ ०-षेतकेतु ने अपने पिता सकी किह भृगव्रत्‌ ! 
(राजन्यबन्धुः) प्षत्रियाधम जेवरिपरवाहण ने (मा » ङ्च. ( पच 

। अ्चान्‌ ) पाच परश (अमाक्षीव ) पृडे परन्तु मे (तर्षा, एकन) 
जनप से एक का भी (विवक्तुं ) उत्तर देने की ( न, अशुक ) 
सम > हुआ ( इति ) ईक्ष भकार ( सः.) १६.५६ ) भद्ध 









८4२ + | ` उर्पानषदाय्यभाष्ये 
पिता पुत्र के बचन सुनकर (उवाच ) बोखा कि ( तञ ) चमने। 
"1 अपने अनेके .सषयदही(मा)युञ्चसे (यथा) जस वह परभ 
ये (पतान) उनका वसे ही ( अवदः). सुनाया ( यथा ) जस 
(1 (प्रकार उनका उत्तर"ह८अदं) मे. भी ( एषां, एकञचनं) 
' "इनमें ते एक भी (न, वेद) नही जानता, हे. पुत्र श्वतकता ॥ 
(यंदि, अह) ध दि (इमान्‌), इनका .(अरेदिष्यः) न 
+, होतातो (ते) तम स (कथं).क्यो (जर) त (अव््यःईति) कहता 


{अर्थां अवुरय कहता । "0 | 
4 ठ 14.374. | । 
(1 ~ गतम ऋषि कौ निवि राजाकेपास जानी 
+ "1: . "0: 441 

५ “सह गती राज्ञोऽ्मयाय । वस्म ह 


॥ आतयदिवकार । सह, रातिः समगि 
“उदया + तश्टोवाच सासषस्थ भगवन्‌ 

प गोतम ५१ तस्यं, वर दणीया इति । स्‌ 
[च तवैव रजन्‌ मावषं वित्तम्‌ । याः+. 








4 ः यान्ते बाचमभाषथास्तामेव 
ए  , भेत्रहीति18&॥ 

ह { ५ पंद-प;। इ । गोतमः । राज्ञः । अद्ध । एयाय । ` तस्मे । 
। इ । परपतीयं । अषी। चकार ॥सः। हं | मात्‌ः.समरे | उदयाय । 


। ^ ते। ह । उवाच । माजुषर्यं । मगवेच्‌ ! गो तेम त्रितस्य , चर । 
 . र्णाधाः । इतिं । सः । ह । उवाच ॥ तत्र । प्र । राजन. । माठुष।. 
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वित्तं। यां । एव्र । कुमारस्य । अन्तं । काच । अभाषथाः ।.वां। 
एत । मे । व्रि । इति । 0 
पद्‌ा०-( सः, ह, गौतमः ) वह परसिद्ध , गौतम ( राङ्ः) 
राजा के.( अद्ध ) स्थान को( एयाय ५ प्रा§ः हुए (तस्मे) माय) 
उप भाष हुए गोतम का ( अर्हो) चकार ) राजां ने बिधिधूषैकं 
सतकार किया ( सः+ ह ) उत प्रसिद्ध राजाके (व्रातः) भ्रातः 
काछ (्षभागेः) सभा मे आने पर ( उदेयाय ) ऋषि उसको प्राघ् 
हुए (त,द उवाच) उतत प्रप हमा ऋषि स राजा! बाले क (भगः 
वन्‌, गोतम ) हे पेश्वय्थ सम्पन्न. गोतम ! ( मातिषस्य, वित्तस्य ) 
मनुष्य सम्बन्ी धनक्रा (वरःटणीथाः इति) तुष बरमा (8५ 
ह, उवाच ) तब वह गतप. बोरे किं (राजन्‌) हे राजन्‌ 


` (तवर, ) वु को ( पानुष, चित्तं ) मुष्यसस्बन्धी धन ` 


शत्र हो ( कु वारस्य; अन्ते ) कुमार के मति (या, एक ` वाचे ) + 
जो 8 प्र (अभाषथाः) आपने क्रिय (तीं) एव ) बही (म). 
ब्रहि, इतिं ) कृपाकर युञ्जा कद । । 

स °-अव रजा कथन करत हः 


सह कृच्छीवभ्रव । तण्ड चिरं वसत्या 

ज्ञापयाञ्चकार । तष्टावाच यथामार्खं 

गोतमाऽ्वदा यथेयं । न प्रार्लत्तः एर ` 

विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति ) तस्माद्‌ सर्वेः 

: षु टोकेषु ्षत्रस्येवं प्रशासनमभ्ूटिति, 
` तस्म हात्रचः॥ अ ॥ 


१. [१ | 
# # 
"4 


१. 


(आपने स्च स प्राह ( लत्तः,माक) आप से पूर्वं (शयः विर्या) 


` ५४९ ', / । उपनिषदास्यभाष्ये | 


' पद ०-सः । द । कच्छी बभूव 1 तं । इ । चिरं । वस्त । इति । 


+ आज्ञापयाञ्चक्रार । तं । इ । उवाच । यथा।मा। लं । गोतम । 


"अवदः 'यथा॥\ इयं । नः प्रार्‌ । लत्तः } पुरा । विचा । बा- । 
दयणानं । गच्छंति 1 तस्थाव । उ 1 सर्वेषु। खोकेष॒ । क्षचस्य। एवं । 
प्रशासन! अभृतं । इति । तस्मै ह । उवाच । 


 पदा०~( सः, द छ्ृच्छीर्वमूव ) वह भषिद्ध राना उक्त कथन 
षुनकर दुःखी हभ ओर ( तेद ) उप्त परसिद्ध गौतम को (जाज्ञा- 
प्च ?।२) आलि द( वम (चिरस,इति) विरकाछ तक्र मेरे । 
समाव वासि करो (त) ६, उवाच ) उप प्रसिद्ध गौतम को ^ 
साजा वारक हगातिम ( यथा) मा, वं, अ्रदः) निस भकार 


ह निद्या (ब्राह्मणान्‌,नागच्छति) ब्राह्मणों को पराप्त नथी (तस्मात) 
इ१विये (सर्वेषलोकरेषु), सव लानो ते (उ) निश्चय पूरक (क्षस्य) । 
एत ५ सत्रिया का दी (भञ्ञासनं) अधिकार ( अभूत्‌ ) हआ (इति) ` 


शकार गातम का समञ्ञाकर पशात्‌ः( तस्मे, ह, उध। च ) उनको 
उपदृश क्रिया। 


(१ व्‌^प्क समय आरुणि ऋषि का `मसिद्ध पुत्र ज्वतकरेत्‌\+ 
प्रा दक मपाम, जये, वहां पर्‌.उनसे जब्रलि भृबाहण 
बके करिह कुमार ! अषङ्ञो पिना उ [लक ने क्या शिक्षादी 
ह {शवतफेत १ कडा कम सुशितं दहत राजान उसमे पांच 
पर क्पि (*) यद्वां से प्रनाकहां जाती हैः (२) वहां से पुनः कैसे 
खट्‌ आती.६ (३) दववान. ओर पितरयाण मार्ग का भेद कहां 

(४) वहे छक्र कयां नहीं भरनाता जह यद सब भरना 
भरकर जात ह (५, पाची आहति मे, जक . पुरुष , वाचक.कंमे  , 


 दोजाता हे ! इन पाचों भशनों मंसे शतक्रतु एक का. भी उत्तर 


 कोमनेरशिक्षादी रै, आज भं राना के सन्युखं हुतं ख्नित 


01017. 104. 
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न देका) तत्र वहां से निरुत्तर हो अपने पिता के समीप आकर ` 


् 


वाखा क कना रज्ञा दय इए ह जपन मुन्नत्त. कहा क तुञ्ज 
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हुआ, इस प्रकार वह प्रसिद्ध पिता अपने पुत्र कं वचन्‌, नकर 


बे करि इन भ्रभोका उत्तर मे भी नदीं जानता, हे पु श्वेतकेतो ! ` 


आये ओर उन्दने ऋषिं गोतग स कहा कि हे मतम, आप 
मनुष्य सम्बन्धा धन कावर सुक्च स मांगें) तव्‌, गातम से उत्तर 


याद मे इन प्रश्ना का जानता हाता तो आपसे.अवर्य - कहता 
अथात्‌ आपक्रो इनका अवहय उपदेश करता,तदनन्तर शी निमित्त 
बहे भरिद्ध गतम ऋषि राजा क स्थन पर गये, सजा नेषथा 
विधि उनक्रा सत्कार किया, फिर मातःकार रा्जासभा म 








` दिया किं यहषनआपदीकों थम दा, आपने कुपार के भति 
जो पर्न किये पाकरके उनका सुज्ञको उपदश करराजा 


ष 1 
बोले कि आप चिरकाल तक मरे समाप वास करं तव यह विधा 


ि 


८ 
आप युञ्च से सीख सक्रेगे ओर साथदीयह भी कहा करि यह 


विधया बाह्यणों को भाप्र नदी हृ . ओर उनको राप्न न दीने से 


९१ क्षन्ियो की इस विच्ाविषथक बडी ख्याति रे अर्थात इस त्रिदा 


वषयक्ग सवत्र क्षात्रया का दा आधेक्नार्‌ हे इषं पकार 
कुड कह गातम कां समक्चकर पश्चात्‌ राज्ञा ने उनको परञ्चाभरि 


(1.29 41141000... 
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इति ततीयःखण्डःसमप्ः. ` 








४४६ : | 1 उपनिषदास्यभाध्ये 
८ अथ चथःखण्डः प्रार्म्यत 


1 -स-अतर जेब्रलि उक्त प्रश्नों का उत्तर गोतम के परति 
1 ॥ 


धंहक,६ : 
# असा बव रखकर गातमाग्रस्तस्या 
# "दिव्य एव समिद्रश्मयो धमोऽहराचं 
॥  अन्द्रमाअज्रा नक्षत्राणिविस्फुटिज्ञः। 









वां पाः | अङ्गाराः। नक्षत्राणि । विस्फछिङ्ाः 


५ † + 
(1 ॥ प्रदा °-(गोतम ) हे गोतम !-(अपतो, बाब. लोकः, अभिः) 
यहो खोक ही आभिङ्ण्ड है, ( तस्य ) उसकी (आदित्य, 


अद्गारे आर ( विस्फुलिङ्गाः, नक्षत्राणि ) नक्षत्र चिनगारे हं ॥ 


" तस्मिन्नेतस्मिन्नगरो देवाः श्रां जहति। 
तस्था आहृतेःसोमो राजा सम्भवति॥२॥ 


र 
1 पद ०-तस्मिने । एतस्मिन । अग्रो । देवाः । श्रद्धां । जह्यति। 
(4 | ¢ तस्याः । आहतः । सोमः। राजा । सम्भवति ! 








३2. 49 ¢ # ८ प 
५" (0 \ { नै 01 7 ५५३, | # 1 
॥ > # 1 3 1 # ` की, । | 1 ४ 


1 पद असो । वाव। लोकः । गोतम । अभिः। तस्य। ^ | 
॥  अित्यः। ए । समिद । रकपयः। घूवः 1 अहः । बिः। . ^ 


व अ पकक. = क ् - - ` 


च्वि ~“ ~. 3 
विनि = 





एव्‌, समिद्‌.) आदित्य दी समिधायें (रइमयः, धपः) रश्मये | 
"चरम्‌ ( अनिः, अहः) ज्वाखा दिवस (८ अङ्गाराः.चन््रमांः ) चन्द्रमा ` 


ह ४ 


५५६ 


रि ~= 
॥ 





11111 ॥११॥ 
१4 7८; 


+ 


‰ । 
१.४ - च 


। होता रता ई, नता “सूस्याचन्द्रमसोधाता यथां 


छान्दोग्योपनिषदि-पचमेषपाठके चतथःखण्डः ५८९ 
( जहाते ) हवन करतीं हं (तस्याः+ आहुतिः ) उस्र * आहुति से 


(सोमः, राजा, सम्भवति ) वाष्परूप जल उत्पन्न होता हे । 
भाष्य~-इस दखाोकस्थ अभ्नि भं प्रकृतिसिद्ध हवन का बणनं 


 क्रियागया दैकिदहे गोतम! यरोकरूपर+अभ्नि जों आदित्यङ्प 


समिधाओं से दीप्र है, नाना भकार के नक्षत्रों की रतये जस 
का धूम, सब प्रकार के अर्हाद्‌ जनक, षदाथोउके अङ्गार 
स्थानीय ओर सव्र नक्षत्र उक्षके चिनगरि है, उस अग्नि भं इ 
भ्रकति की दिव्यश्ञक्तियं अनेकव्रिध परमाणु पुजा का हवन कर 

हं, इस. हवन से सालिक्‌ पदाथ उत्पन्न होते ह अथाव चन्द्रमा 


जेते. आददादजनक कोरानकोटि ब्रह्माण्डं उतन्न 'होते हं, यह 


३1 


हत्‌ यज्ञ परमात्पा की ओर से पक्ति पे पवादसूप से सदेव 





मकटपयत्‌"” ऋग्‌०८ । ८1 ४८। २ इत मेत् पे वणेन किया 
हे, ओर इसी माव को ` वसन्तोऽस्यासीदाच्य .ग्रीष्म इष्मं 
शरदि ” यज्ञ ०२१.। १.४ इस मत्र न इष्‌ भरकर चणन्‌ 


किया है कि वपतक्रतु. इस, यज्ञ कां घुतस्थामी, ओ्रीष्म समिद 
स्थानीय ओर शरद्‌. हवि दे, इत्यादि, इस्तं पकार इस यज्ञ का 


वर्णन वेद के अनेक स्थलों मे पायाजाता है, अधिक क्या इष 


ग्रुखोकशूप अग्रि को इस प्राकृत यज्ञ के लिये ` उपनिषत्कारं ने 
प्रथम अभ्रिरूप से वणन किया है॥ 


इति चतथेःखण्डः समाघषः 





| | ८.4: उपनिषदाय्यभाष्यं +, । 
अथ पञ्चमःखण्डः प्रार्‌भ्यत । 

स ०-अब द्वित।याग्र का कथन करत हः ` ^ : । 
पजन्योवावं गोतमागिस्तस्य वायुरेव . ^ 


हादुनयो विस्फुटिङाः॥१॥ 

पद ०-पर्मन्यः\ वाव । गोतम । अश्रिः । तस्य । वायुः । 
। पतर । तमित्‌ 1 अधर । धूमः विद्व । अ्चिः। अनिः । | 
॥ ' 'अद्गासाः । हादुनयः। विस्फुलिङ्गाः म 
पदा ०~(गोत्तम ) हे गोतम ! (पजन्यः, वाव, अश्रिः) मध 
दा द्वितीय अभिकरुण्ड हे ( तस्य, वायुः, एव, समिच }. वायु, हीं 
| उसको समिधा (अधं, धूपः) अवर दी धूम ( विद्यत, अकिः) | 
विच 8 सखि (अदानि अङ्गाराः ) वजर ही अङ्गारं ओर 

' ( द दनवः;; विस्फलिङ्गाः ) गजेन. दी विस्फिङ्ग ६ै.। 


तस्मित्रेतस्मिन्नग्री देवाः सोमभराजाः 
नं चह्‌ति।तस्या आहतेषैषंसम्मवति २“ 


| पुदा०~तस्मिन्‌ । एतस्मिन्‌ । अप्रा । देवाः। सोम । राजान्‌। 

+ ^ जहति । तस्याः । आहुतेः ॥ वप । सम्भवति । - 
^ -पदा०-(देवाः) धङ्कतिकीः दिव्यश्क्तिये ( तस्मिन, एत- 
स्म्‌ ) उक्त ८ अग्नो ) षरैन्यरूप अधि. म॑ (सोमराजान). 
वाष्पङूपं जलं का ( जहति ) हवन करती द ( तस्या जहत्‌! ) 
उतत आइति स ( वपि,सम्भवति ) षष्टि होती दै । ` 4 1: 1" । 


सामरदश्र धूमा विद्ुदाचरूनस्जस, 








। 


४ 
', ज | ॥ 1 


छन्दाग्यापानषद्‌-पञ्चमप्रपाठकं ष्ठःखण्डः ८९ 


॥ 


| भाष्य-ईस्त खण्डमं द्वितीय अयि का वर्णनं कसते श १ रूपका- 
खङ्कार स यज्ञ का कथन क्रिया है कि यह पधं री अगि है इसमे 
वायु समिद्‌ ६ जा धुन्धाकार नल होजाता दै वह धूमे विदय ` 
अव अर्‌ अशान अङ्गरह, जा नभोपण्डद्धं मे हृदयां का 
विदीण करता हुआ विद्यत का शब्द उत्पन होता है बह । ७ सके ' 
“ चनगार ह, इस अग्र मे अत क दव्य शाक्तियं न्‌ | पूप | 
निः जख का हवन करती ह जिसमे वषी होती है अथाव केवल पर्थं 
न्यरूप अश्रि दा रष्टि का कारण नदीं किन्तु वायुयं समिधाओ | 
का कामकरती हं ओर प्रकृति की दिभ्यशक्तिये सञ्चित चतुर्‌ ४ | 












( का कारणदह्‌। 


=>) कैन 
न 


इति पचमः्खण्डः समाप्तः ˆ ^ ^ 


अ पट.खन्डः प्रर्भ्यत्‌ + 


< -- 9 


~ सं-अव तृतीय अभर का कथन्‌ करते 


ए्राथवा वव गतमा्मस्तस्याः सवत्सर्‌ 


एवसमिदाकाशो धूमो रात्रि 


ज्र अवान्तरदशावस्छाख्ज्ञ {र 









#. न 


| ॐ 


1. 
$ ५ [3 # # + 
। हि 
४ 1 4 1 
ति ` 
कै ५ 


५८५० । उपानिषद्‌। स्य॑भ।ष्ये | 
पदा ०८ गोतम ) दे गोतम ! (परथिवी, वाव) -अश्चैः | 
परथि्री शी आशे है ( सवबरसरः; एवः तस्याः, समित) वष ही उसक्षं 
सपिधा ( आकाशः, धूपः ) आकाज्ञ ह धूम (रात्रिः) अचिः 
रात्रि दी ज्वाला, (दिशः, अङ्खाराः) दिशायं अङ्धार ओर 
(अव्रान्तरदिशः, विस्फुणि ङ्गाः) अवान्तर दिल्ायं विस्फटिङ इह ॥ 


तस्मिन्नतास्पन्नग्र दवा वषे जहति। । 
तस्या आहतेरन्न<सम्भवाति ॥ २॥ 


पद्‌ ० -तास्मिन्‌ 1 एतस्मिन्‌ । अग्रो । देवाः } वर्षं । जहति ॥ 
तस्यः । आहुतेः । अने 1 सम्भवति । | 
पदा ०-( दकाः) प्रकृति कौ दिव्य शक्ति ( तस्मिन 
एतस्मिन ) उत ( अने ) प्रथिवीरूप अभि मे (वर्ष ) वषा क 
( जहति ) हवन करती ह ( तस्याः, आहुतेः ) उप्त आहुतिं | 
` ( अन्न) सम्भवति ) अन्न उत्पन्न होता है। । 
` भाष्य-एथिवीरूप अभ्रि के सम्बत्सररूप काट को समिधा 
स्थानीय इस कारणः कथन (करियागया है कि उक्त सा्ेधाओं से 
एथित्री मे यज्ञके फल रूप अम को उत्पत्ति होती है, ओर दिक्षा 
आकाशादि अन्न कीउतपत्ति मे असाधारण कारण होनेसे अङ्ाराहि 
५4 स्थानीय, कथन क्यिगये हं, इस आश्चयं जवर पङ्ति की 
यराक्तिये आदति देती है तो इससे अन्न की. उखत्ति होवी है ` 
अयद पुधिवीं से अन की उत्पत्ति एक ठेते यज्ञ द्रया ` 


होदी हे अन्यधा नही । | | । 


^ „3: इति ष्ष्ठखण्डःसमष्ः 


1, {४4 4; ------ °. 










४ न ] 


उान्दोग्योपनिषदि-पञचपप्रपाठकर सप्रपःखण्डः ५१ 


अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


------ य ्क््ज्------ 


स ०-अव चतुय जापर का कथन्‌ करत्‌ ह, 


पर्षा वाव गातमाभ्रस्तस्य बव 

समिस्ाणो धूमो नजिहाऽ्चिश््षु 

क्राः श्रोत्रं विस्फणिङ्गाः ॥ १॥ 

पद्‌ ०-पुरूषः । वाव । गोतम । आरे; । तस्य । बा । एव । 
समिव्‌ 1 प्राणः । धूमः । लिह्ा। अविः । चुः \ अङ्गाः । 
श्रोत्रं । विस्फकिङ्गाः | 

पदा०-(गोतम) दे गोतम ! (पुरुषः, वात्र, अशि) युर ¡दी 
अभि है (वाक्‌, एव; तस्य) समित्‌) बाणी ही (ष ॥ 
समिधा भराणः.घुमः) प्राण पूम (जहा; अवि) जिहा ज्वा चकष । 
अङ्गाराः ) च॒ अङ्गार, ओर (श्रोतं, विस्फुलिङ्गाः) श्रीतर 
चिस्फुखिङ् ह ॥ 


, तस्मन्नेतस्मिन्नग्रा रवा अत्न जहति! 
 * तस्या आहते रेतः सम्भवति ॥ २ ॥ 


` + षद ° -तस्मिन्‌ । एतस्मिन्‌ । अग्नो । देवा । अन्नं । जंहतिः। 
तस्या; ॥ आहुतेः । रेतः । सम्भवाति। | 
पदा ०-( देवाः) प्रकृति की दिष्यशाक्तेरूप इन्द्रिय (तस्मिन्‌, 
एतस्मिन ) उप्त (अनोः) अभि में (अन्ने, जहति ) अञं 
की आहूति देते है ( तस्या, आहुतेः ) उस आहृतिं से (रेः 
सम्भवति ) बी स्य इस्पन्रं होता हे ॥ 







वधर्‌ `: ; उपनिषदार्य्यभाष्ये 


 भाष्य-यह्लं युरुषः को आभरे इस अभिप्राय से वणन किया 
हेकि इस आर में रसनादि इन्दिये षट्‌ रसां का हवन करतेहै ओर 
इस आहति से रेतक्त=वीय्यं की उत्पत्ति होती है ॥ | 


117 इतसक्मःतण्डः सम्घः 


„१ 
~न ~~ 


अथ अषएमःखण्डः प्रारभ्यते 


मि िकककक ---. 





५११ ह्र ध 
। के 


स<~-अव ममित क छव वावास्य पञ्चपायि का 
कथन्‌ करत्‌ दह 


योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ णव | 
ति भददुपमन्त्रयते स ध्रमो योनिर- | 
+ चियदन्तः करोति तेऽङ्ञराअभिनन्दा ` 

विस्फाण्िड्ः ॥ 9 ॥ । 


पद°-योषा। वाव । गोतम) अभिः । तस्याः । उपस्थः । 
एव । समित्‌ । यत्‌ । उपमन्जयते । सः । धू! । योनिः। अविः ४ 
4 








यत्‌॥ अन्तः ।कराति। ते। अङ्गाराः । अभिनन्दाः । विस्फलिङ्धाः 
पदा ०-( गोतम ) हे गोतम !( योषा, वाव, अभिः ) भङकति 

६" असनि हे ( उपस्थः, एव, तस्याः, समिव ) उसक्री ` सगरूप 
आक्ति ही उतम समिधा हं ( यत्‌, उपमन्नयते, सः, धूमः) जो 

` रजोगुण के भावं स अपनी ओर खी चती दे वहं धूमं (योनिः 
अविः ) कारणत। ज्वाला है (यत्‌) अन्तः, करोति, ते, अङ्गारा) 


छन्दोग्योपनिषदि-पचचपपपाठक्रे अष्टमःखण्डः ५५३ 


जाः अपने भीतर पुरुष को आसक्त करखेती है बहे अङ्गार ओर 
(` अभिनन्दाः, ` विस्फुलिङ्गाः ) जो भाक्त आनन्द ` हैः वह 
व्िस्फख्ङ्क द ॥ 


तस्मन्नतस्मन्नय्रा द्वारतो जहाते । 
तस्या जहतगमः सम्भवात ॥ २॥ 


पदं °-तसिपिन्‌ । एतस्मिन । अभो । देवाः । रेत; । जहति। 
तस्याः । आहुतेः । ममे; । सभवति । 

पद्‌ा °-(तास्मन्‌, एतास्मन्‌, अगो ) उप्त अश्रि मं (देवाः ) 
भङ्कति का दव्यशक्तियं ( रेतः › वीज कौ ( जहति ) आहूति 
देता ह ( तस्याः आहूतः ) उक्त आहूति से (गर्भः, सम्भवति ) 
गभदतिा ₹्‌। 

भाष्य-““ योषा ” के अथे यहां मिश्रीभाव को भाक्त होने 


हिर क, 


वाछी.भङ्कति के ई, इसको अभ्रिषू्प इसलिये बणन किया हे कि 


प्रतिष्य अश्चिभ आहूति देन स विना कोई भी भाव उत्पन् नदीं 
होता, ओर “ उवस्थ 22 के अथं यहां संग कै ६ करपी 


य॒ इन्द्रिय के नदीं, जेराक्रि “ रथोपस्थमुपाविशत्‌ “ गी 
| ४६ मे रथ सम्बन्धी स्थानविशष के अर “उपस्थ” के है ॥ 
तास्प्थ यद दै कि भकृतिरूप अगि मे जव बीजरूपं आहति 
दीनाती है तव उससे गभे स्थित होकर अङ्करादिकों की 
उत्पत्ति होती है, यहां प्रति ओर गपाधान का कथन प्राणी 
मात्रे टियि दै केवल मनुष्य के लिये नदी, इससे सिद्ध है कि 
“ योषा ” फे अथे यहांस््रीके नदीं किन्तु प्रकृतिंके हं कयोतत 
यंदि “ यांषा ” के अथं स्त्री ओर उपस्थ के अथे गुद्यइन्दरिय 


6४ 


५.४ | उपनिषदाय्यभाष्ये 
ॐ को ् [4 य ५ = = ¢ = ९ 
होतितो, जो कीटादि स्मेदज दे -उनकर लिय यदह. य्भाः 

 धानविधि केसे ख्गसक्ती, इसखिये उक्त पाकतिक हवन माननां दी 
स्माचीन दं ॥ 

। भाव यहद कि यहां भक्तिं ओर युरूष के जोड से गर्भा 
धानका कथन कियागया है किसी स्त्री षुरुप के जोडे से नदीं, इस- 
खयि उपस्थ आदिकां के शमीक अथं करके जिन.टीकाकारोने इस ` 
छक के भाव को विगाडा है वह तात्पय्य यहां नदीं ॥ ३ 

इति अषटमःखण्डः समाप्तः 


अथ नवमःखण्टः प्रारभ्यते 


" ~ + "1 





# स ९-अब उक्त पाचता आहति क १८ कयन्‌ कररतदह 
इति ठ प्ञ्चम्यमाहतावापः प्रुषवचसा 
 मवन्तीते। स उल्वाऽ्खता गभो दशवा 


¢ 


मास्नन्त; चयत्वा यवहाथ जायते॥१॥ 

पद्‌ ° -इति । तु । पञ्चम्यां । आहूतौ 1 आपः । पुरुषत्रचक्त। + 
भवान्ति । इति । सः। उस्राटतः । गभः । दहा । वा । मापा । 
अन्तः। शयिला । याव । बा। अध । नाये ॥ ¦ 

पद्‌ ०-( इति ) इस प्रकार (तु) निश्वयकरके ( प१- 
स्थां, आहूतो ) पांचवी आहूति मँ { आपः ) जख ( पुरुषवचसः, 
भवन्ति, इति) पुरूष वा्च। होते है ( सः ) वह +( ग्मः) यम ` 
(उसवरा्तः ) जर से आदृत होकर ( दशः बा, मासान ) दश्च 


"+ 


% 
क 
# 


# #- 3 ~ 


छन्दोग्योपानिषदि~-पचमभपाठके दशमःखण्डः - ४९ 


महीने (यावत, बा) अथवा न्यूनाधिक ( अन्तः, शयिता 
माताके उदर मं शयन करके ( अथ ) अनन्तरं ( जायत 
उत्पन्न होता दै ॥ 


सं जातवा ववद्य जवात्‌ । व्रत 


(> (~ 


दिष्टमितोऽग्रय एव हरन्ति । यत एवेतो 
यतः सम्भूतो मवति ॥ २॥ 


पद ०-प्तः । जातः । याघव । आयुषं जीवति ॥ तं, 
 व्रेतं। दिष्। इतः । अग्नयः । एष । रहन्ति । यतः 1 एष । इतः । 
यतः । सम्भूतः । भ्रति ॥ | 

` चदा०-( सः, जात; याववः, ओयुष, जीति ) वहं उपर 
हआ पुरुष यावदायुषं जीवित रहकर ( तं ) वंह फिर ( दिष्ट 
कमासुङ्कल (मेतं ) मरणः को भप्त होता है तब उसको (इतः 
यहाँ से ( यश्नयः, एव) हरन्ति ) अश्रियं ही केनातती ई ( यतः 


एव, इतः, यतः, सस्मूतः) भव्ति )जहासे दी उत्पन्न होता दह 
वहां दी उक्षक। ठेजाता ह । 


₹।त नवमःखण्ड ` समा 


पिरय ~ ~~ 





सं ०-अब तृतीय भरभ्नका उत्तर देते है | ` ` 
तद्य इत्थं विहय चमेऽरण्ये श्रखतप इत्य 
पास्ते तेऽ्चिषमाभेसम्भवन्त्याचषोऽह 


छद. . , , ,  , 1 उर्पनिषदास्यमाष्ये 


रन्ड आप्यमाणपक्षमाप्स्यमाणपन्नाचान्‌ 
पड्दङ्डात माक्षास्स्तान्‌॥१॥ 


पद °-ततव्‌ । य । इत्थ । कठः ।य। च ।इम । ` अरण्य 


श्रद्धा । तथः । इति । उपासते । ते 1 अविषं । अभिसम्भवन्ति । 


अविषः । अहः । अन्द । आपूयेमाणपक्न । आपूयमाणपक्षात्‌. । 
यान्‌ । षट्‌ । उदङ । एति । मासान्‌ । तान्‌ । 1 
पहा ० ¬-( तत्‌ ) बह पुरूष (ये ) जो ( इत्थ ) पूर्वोक्त प्रकार 


'सेउक्त विद्या को (विदुः) जानते दै(च) ओर (ये, स्मे) 
बृह पुरुष जा ( अरण्यं ) बन म (श्रद्धा) तपः, इति, उपासते ) 


श्रद्धापूषेक तितिक्षा करते इए उपासना करत (ते ) बह दोनों 
(अथष ) आचिरादि मगि को ( अभिसम्भवन्ति) भरा होते है 
(८ आचषः, अहः ) आचरादि मा से.दिन को ८ अन्हः आपूय- 
माणपक्ष ) दिन से पाक्षिकीं दशा को ( आपूर्यमाणपक्षाव्‌ ) पाक्षि 


की दता स (षट्‌) छ ( उदङ्‌ ) उत्तरायण के (यान्‌) जो 


( माक्तान्‌ › माप्त द ( तान्‌, एति ) उनको भाच हेते रै ॥ 


मारघभ्यः सवत्सरसवत्सरादादित्यमादि 
त्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यते तत्पर्‌षोऽ 
मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयययेष देवया 
नः पन्था इति ॥ २॥ 


पद्‌ ९-मासभ्यः. । सवपर ।. सवत्छराव ॥ ` आदिं ॥ 
आदिसात्‌ः । चन्द्रम । चन्द्रमसः ॥ विद्यत । तत्पुरुषः 





। 
श्व ५ 
॥ | 
। # 


॥ 
च भ क 
कात , नद "व ० व, ऋ + = का च ¶ क १ कुण | + > मि = नी = 1. = 


` छान्दाग्योपनिषदि-परचभपपाटके दशमःखण्डः 4५५. 


अप्रानत्रः । सः 1. एनान्‌ । बह्म । गपयति । एषः । देवयान) 
पन्था; ॥ इति ॥ 
पदा ९-( मासेभ्यः) सवत्सर ) षर्‌ मासो से सवसरे को 


(सवत्षसब, आदिय) सवस्मर स आदिय को (आंदि्याव, चन्द 
मतं) आदित्य स चन्दरर(क क। चन्द्रपषः त्रिश्च) चसक से 
विद्यत्‌ को प्राप्रहोकर(तःयुरुषः, अमानवः) फिर उधर अव्रस्था मे 
देवभाव का प्रप्त होतादहं ( सः ) बह ( एनान्‌ ) इन 
छेन को ( ब्रह्म, गमयति ) बह्म को भाप कर्कदेत र (चैषः, 
देवयानः, पन्थाः, इति ) यह देप्रयान मिं ह॥ 

स°-अव पित्तयाणमाग क्रा कथन करते ह :- 


> अथ य डमे ग्राम इश्रप्रतदत्तमित्युपासते 
ते धूममभिसम्भवन्ति ध्मद्राविष्रातरे 
: रपरपक्षमपरपक्चावान्पटदक्षिणेवि क्षर 
` स्तान्नेते सवत्सरमामभेप्राप्तुवान्त ॥२ ॥ 


पद ०-अथ । य । इमं । प्राम । इष्टाप्रतं । दत्तं । इति । 
पातत । त । घूम्‌ । अभमिन्तम्भवान्त। धूमात्‌ । रात्र । 4 सतरः । 
अपरपल ।-अपरप्रक्षाव्‌ । यान्‌ । षड्‌ । दक्षिणा । एति । माकान्‌। 
तात्र । न+ एत । सवर्र । अभिप्राप्वुत्रनिति 
पदम °-( अथ ) इपकरे अनन्तर (ये, इषे, ग्रामे ,) जाः यद 
पुषं ग्रापरमं रहकर ( इष्टापूते ) धर्मशारायें तथा -यङ्कदिकप 
आर (दत्ते ) दलि देना ( इति, उपासते ) यद क्म क्वे हं 
(ते) बह ( धू, अमिमम्भवन्ति) धूम को पा होते है ( बुषा, 


त स्‌ कै † 


५८: : । , -उपनिषदाय्यभाष्ये + 
।स्निर)-धूष से रातिको ( रात्रेः; अपरपक्षं ) राति से कृष्णपक्ष 
कों ( अपरपक्षाव्‌ ) कृष्णपक्ष से (यान्‌) जनो (षड्‌)-@ 
(दक्षिणा) दक्षिणायन क ( माक्नान ) मास है (तान, एति) 


-उंनक्रो प्रप्र हाते हं (.न).एते,. सवतषरं, अभिभाप्तु बन्ति ) यह 
सवत्र को प्राप नरीं हाते ॥ 


मासेभ्यः पितृखाकं पितृखोकादाकाशमाः ` 
'क्राशाचन्द्रमसमेष सोमो राजा तदेवा 
नामन्नं त सवा मक्षयनित्‌॥ ५॥ 


पद्‌०-मासेभ्यः। पितृलोकं । पितरो काव । आकाशं । आ 
काशत ॥ चन्द्रमसं । एषः । सोमः। राजा । तत्‌ । देवानां। अनन ॥ ` 
त्‌। देषाः.। भक्षयन्ति । 
 _ पदा०-( मासेभ्यः, पितृलोकं ) मापो से पितृलोक कौ 
पितछोकाव्‌, आकाशं) पितृलोक से आकाश को ( आकाशव, 


चन्म ) आकाश से चन्द्रलोक को पाक्त होते (रषः 4 
यह ८ सामः ) चन्द्रमा जो (राजा) स्वयं पकाशदै (तत्‌) व 


^ दवाना › देवा का ( अज्ञं ) अन्न है (त, देवाः, भक्षयन्ति ++ 
उसको देव खति दै, यहे पितेयाण माश है ॥ 


स 2-अव्र उनकी पुनरात्ति कथन कसते दैः ध. 
४ तस्मिन्यावत्सम्पातमपिलाभ्ये्तमेवाध्वां 
: नएननिवत्तन्ते । यथतमाकाशमाकाशा 
. ह्यु वाशुश्रत्वा घूमा म्वात वमा भ 
` त्वाभ्र मवत ॥ ५॥ 


रनद (१ 19 
छान्दाग्यारपानषदि-पचमपपाठटक दशमः खण्डः ५५९. 
पद्‌ °-तास्मन 1 यावत्‌ । सम्पाद्‌ । उषिता । अथ 1 एतं । 
एत्र । अध्वान । पुनः निवत्तन्ते। यथा । इतं । आकाशं ॥ आका 
षार्त्‌। वायु । वायुः । भूता -। धूमः । भव्ति । धूमः -। भूता.-। 
अथे । भवति । 9 4 
पदा ०-( तास्मन्‌ ) उस चन्द्रलोक मं (योव, सम्यादौ 
उपिलरा ) जबतक कर्मो का भोग दै तबतक्र वहां रहकर (अथ))' 
इक्षतकं अनन्तर (एत, एव, अध्वान, पुनः, ` निवन्तन्ते ) इस द 
माग॒कां फर खाट आते दं (यथा, इत, आकाशं ) जि्तप्रकारः 
प्रथम आकाश को प्राप हुए थे उती कम से छोटे ६८ आकाल 


शात, वायु ) आकाञ्च से वायु को ( वायुः, भूवा, धूमः, भवति ) 
वायुम धूम होते (धूमः, भुला, अभ्र; मवति) धमस फिर 


अश्र ब्ादल दोजतिष॥ ` ` (द्र 


अथर मत्वा मधा मकात मघा भ्रातरः 
वति । त इह अहं यवा जिच चनः 


स्पतयास्तख्माषा. उत जायन्वस्ताः त 
<खृट दनेष्प्रपतर्‌ य या द्यज्नमत्ति यास्कः 


सिति तद्धय एव मवाते ॥ & ॥ 


द्‌०-अश्र । भूता । मेघः) पवाते । मेघः) मूला 1 प्रवषति । ` 

ते। इह । ब्रीहि । यवाः । ओषयधिवनस्पतयः । तिर्माषाः । इति +: 
यन्ते । अतः । वै 1 खलु 1 दुिष्मपतरं । यः । यः । हि । अनन। 
अत्ति। यः । रवः । सिञ्चति . तद्भय) एवं । भव्ति ॥ 


;# ९. 


शह  उर्पनिषदा्स्यमाप्ये 
` ` पदा०-( अर्थ, मूला, येचः, भवति ) अथर दाकर (कर 
धं क्ते है ` ( सेचः, मूला, भवधति ) मेव होकर फिरं वेते ह 
( ते, इह ) फिर वह (त्रीहि; यवाः;ओषाधवनस्पतयः;) तिखमाषा । 
इति, जायन्ते ) चाव, जो, ओषधि, बनस्पति्े, तिङ, उडद) यहं । 
स्र ¦ हेते है (अतः ) ईने ( वे, खख ) निश्चयकरक ( दुनिष्म- | 
वतर ) उनका निक्रखना अंति कठिन दोजाता दै (यः) यहि । 
अनि, अत्ति) निश्चयक्करकर जो जो उप अन्न को खता है ओर (य ‡ 


स्तः सिति ) जो जभोधान करता दै < तद्य. एव) भवति ) 
विर चह उक्ष गमम चराजातादे ॥ 


वद्य इह रपणीयचरणा अभ्याशो ह यत्त. ` 
मणीयां योनिमापदेरन्‌ ब्राह्मणयोनि चा । 
तिवयो वा वेरेययोनिं वाभ्य यइह _ 
ति धचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्था _ 









वण्टाखये्नि ता 1 

पद ०-तत्‌\ ये 1 इह । रमणीयचरणाः 1 अभ्या ह । 

यत्‌+ हे । रमणीयां । योनि । आप्रेरर्‌ । ब्राह्मणयोनि । बा। 

्षतरिंययोनि । चा । वैेदयये(नि । वा । अथ । ये । इह । कपूयच- 

१४ । अभ्व्राश्नः। -ह । यव । ते। कपूयां । योन । आपद्यरन्‌। 
श्वयोनि। वा । शुक्धस्योनि । वा 1 चण्डारयो(नि। बा । | , 


च 


न ८10१ 4 | । > - ८ 
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` बदा ° (तव) बह (यै) जो (इह) इक्त खोक पं (रमणीयचरणाः) 
उन्तम कर्मा वा है (ते) वह (ह) ` निचश्चकरके (अभ्याशः) शीघ्र 
ही (यत) जो (रमणीर्याभयोनि) उत्तम योनि ह उनको (आयरन) 
प्रा्होते हं ब्राह्मणयोनि) ब्राह्मणयानिकाो (का) अथना(क्षन्नयः 
योनि) क्षत्रिययोनि को (वा) अथाः ( वेर्ययोनि) 
वैदययोनि को ( अथ ) ओर (ये) जा ( इह) यहां कपूयचरणाः) 
निन्दित कमो बाछे हं (ते ) वर ( अभ्याशः ) शीघ्र ही ( कधा; 
यानि) निन्दिति योनि कौ (आपरन्‌) भाप हते दै 
(ग्वयोनि) कुत्ते कौ योनि कों (बा, अथवा (शुकर्योने) शूकर योनि 
करो (बा) अथा (चण्डाख्यानि) चण्डाङ यान्‌ का 


प्राप् हात ह। 

अथतयोः पथोनं कतरेणचन तानीमानी 
घुद्राण्यसङ्कदावर्तीनि भूतान भवन्त 
जायस्व ्रियस्वेयेतत्ततायध्स्यान तना 
स्तौ छोकी न सम्पूथेते तस्माञ्जणप्सत 


तदेष शकः ॥ < ॥ 
चद० अथ । एतयोः । पथोः। न । कतरेणच । न+ तानि । 
शवानि । शद्राग । असङ्ृद्‌वतेपनि। भूतानि । भवन्ति । जायस्व । 
भ्रियस्व । इति । एतत्‌ । तृतीयं । स्थान । तन । अजता । खकः. 
न+ सम्पूस्यते । तस्मात्‌ । जुगुप्तत ॥ तठ. । एषः । छखङः । 
९-( अथ ) ओर ( एतयाः ) उक्त दाना . (पथोः) 
मार्गो पसे (कतरेणच ) किसीएक मगेसेभां (न्‌) नीं जाते 


देर . ,  ।  उपनिषदास्यभाष्ये 


( तानि, इमान ) वह यह अज्ञानी (क्षुद्राणि) शुद्र (राणी) 
जीवः (अक्रद्‌ावतीनि ) बारम्बार आवत्तनश्ाख. ( भवन्ति) 


होति है ओर उनवगी यह गति होती है करि (जायस्व, न्रियस्व, 


इति ) पेदा ज्यो मर इम प्रकार बारम्बार जिपमं आवागमन बना 
8 9 > | 9। ५ क 
रहता है (एतत, ततीय, स्थान ) -यह तृतीय स्थान है (तेन) 


 इप्रसे ` (अघो) रोकः) ` न, सम्पूयने ) वरे खोक नदीं भरता 


(. तस्मात्‌ ) इभक्रारण ( जगुप्पत ) इषश्च अपने आपङ् रक्षा 
` करे ( तत्‌, एषः, छोकः ) उक्त विषय में यह छक हे । 


स्तनो हिरण्यस्य सरां पिव श्च ररोस्त- ` 
ल्पमावसन्‌ ब्रह्महा चत पतन्ति च 
त्वारःपश्चमश्चाऽऽचर^स्तेरिति॥ ९॥ 


पद्‌ ० स्तनः । द्दरण्यस्य । सुरां । पिवन्‌ । च । गुरोः 1 
तद्‌ । आवसन्‌ । ब्रह्महा । च। एते । पतन्ति । चसागः । पञ्चमः ` 

च 1 आचरन्‌ । तेः । इति । - 
पदा ० हेरण्यस्य, स्तनः ) सुण कीं चोरी करने वाडा 

( धुरा, पत्रत्‌ ) शराब पीने वाला (च) ओर (गुरोः, तर्ट्प, 

आवसन्‌ ) गुरु क स्त्री से गमन करने वाखा ( ब्रह्महा) बह्य 

हत्या करन वाखा ( एत, चारः, पतन्ति ) यह चासो भिर 

जति हे ( च ) ओर (पञ्चमः) पांचवां (तेः) इनका ( आच- 

रन्‌, इति ) सगं करने वाखा भिरजाता है॥ . | 

सं ०-अब उक्त पञ्चाधि विया काफल कथन करते हैः-- 


अथ ह य एतानव पचाग्माच्‌ वद्‌ न 
स्ट तरप्याचरन्‌ पाप्मना -छष्यत्‌ 


त ए # १. ज [का 


छान्दोग्यो पानिषाकि-पचमपपाठके दशमःखण्डः .४ 
¢ ष्टः । पु । ठ क क `+ < द - "न 1 
. छंडःप्ूतः पण्यखका भवात य एवं | 
वेद्‌ य एवंवेद. ॥१०॥ 
पद०-अथ । ह । यः। एनान्‌ । एषं । पच । अध्रीन्‌ । वेद 
न। सः । ह । तैः । अपि । आचरन्‌ । पाप्मना । रिष्यते । णद्धः | 
चूतः । पुण्यक; । भवति । यः । एवं । वेद । यः । एर्वे । द्‌ । 
वदा ०-८( ह ) निश्वयकरके ( अथ ) अब्र यह कथन करते दै 
कि (यः ) जो ८ एतान्‌ , एप, पच, अश्री वेद )इन पचाजनियों 
को उक्त भकार से जानता ३ ( स ह तेः, अपि, आचरत्‌ , 
वहं निश्चय इनके साथ आचरण करता हओ भी ( पापना ) 
`चावरूपी मल से (न, छिप्यते ) लिपायमान नदीं होता ( य `एव, 
कदं ) जो उक्त भकार से जानता है वह (युद्धः, पूतः, घुण्व- 
शद्ध पित्र पुण्परोक बाल्य होता दै। .“ 


लोकः, भव्ति ) 
„ पाठ दोव्रार उक्त अथंकी 


माष्यं-“ य॒ एवं वेद 
टता के चयि आया है, महि गोतम ने 41 1 
नकट जाकर यह भार्यना की यी कि हेभगवन्‌ {. नो आपने 
कुमार से मभ क्रिये ये कृपाकरके उनक्रा मेरे भरति समाधान करे, 


पृथक्‌ २ पांचो प्रश्नं का समाधान इसभकार्‌ किया 


राजा ने 
{१ | 7 ^ दस 


- ५ क्रितभक्रार जल पञ्च आहूति में पुरूषाकार होत ह 
भश्च का समाधान पञचभ्रिविचया द्वारा किया, नो खोग आरण्य 
म रहकर श्रद्धा तथा तप से अपने जीवन करो व्यतीत करते ह 
बह भथम ज्ञाना को भाप होते दै फिर दिवे के, सुमान उस 
अवि कां प्रकाश होता है फिर पूणमा के तवाद. सदश 
उनके विमर्गान का भका होजाता है) इत्यादि इत भकार्‌ 


दद ` `  . , उपनिषदारय्यभाष्ये 
उन्तसेच्वर.गाति को पास होते इष पक अकार के अपानन्रभाव 
को भ्ठ होते है इसी का नमम “ देवयानं ” दै, ओर इनमे भिन्न 
जो ङोग गरामम रहकर यज्ञादि कमे करते दं वह क्मकी उच 

= क, ७ [द्‌ € न्दे, 

अवस्था. की भाष दते दे यद “` पितेयाण ” माग हेत भकार 
देवयान ओरं पितयाण का येद वतलाया, उत्तम कमो बारे 
 उन्तम योनि को ओर नीच कर्मो वाङ नीच योनि क्ये भाप्घहेते _ 
| है, इसप्रकार प्रजा क्षे उत्पत्ति तीसरे प्रश्न के उत्तर भं कथन 
करि, छुद्र कीट पर्तगादि द्वारा पुनः २ उत्पत्ति का कथन करके 
चतय जश्न का उत्तर दिवा.ओरं आवागमनके वने रहने से दं 
चछर भरता नक्ष इम पञ्ममभ्रश्च का उत्तर कथन किया, 
पच्च (नि तरिद्या के उपक्रम द्वारा जवलि प्रचादण ने भौत के 


पवि भो का उत्तर दिया, निससे महि मोतम भङीभाति 
पचाभ्रिवेया फे तख को समञ्च गये ॥ 


न र, 





 सं°-अवब एक आख्यायिका द्वारा ब्रह्मविषयक विचार कसते हैः 
प्राचीनशार आपमन्यवः सत्थयज्ञ 
पाटषिर्न्द्रयुभ्रा माह्धवेयो जनः शा- 
कैरध््यो वाटे आश्वतराश्विस्ते हैव 
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महाश्चाखा महाश्रोियाः समेत्य मीः 
मा-साथक्रुःको च आत्मारित्रहमेति॥१॥ 


पद ०-माचीनकशारः । ओपमन्यवः । सत्ययज्ञः! पोलषिः । ¦ 
इन््रय्ञ्नः। भाद्छवेयः। ननः । शाकराकष्यः। डिल; । आश्वितः, 
राजिः ते । ह । एते। महाशाखाः । महाश्रोज्ियाः । समेरय । 
= मीमांसाश्चक्रः । कः । तुः । आत्मा । [5 । ब्रह्य । इत । | 
पदा०-( ओपमन्यवः, प्राचीनशाखः ) उपमन्यु के पुत्र 
प्राचीनशार ( पोटषिः, सव्ययज्ञः ) पुटंष के पुत्र, सत्यवह्‌ 
( माहेयः, इन्द्रद्स्नः ` भावि कै पुज इन्द्रश्च ( जनः). शाके 
रक्ष्यः) शर्कराक्ष के पुत्र जन (बुडिटः, आध्तराणिः, 
अश्वतराग्वि के पुत्र बुडिल यह पांचो (मदाशाखाः, महाश्रोत्रियाः) 
= बडे ग्रहस्य ओर श्रोलनियजेदवेत्ता (समेत्य ) ` इकडे होकर 
 * (मीमांाशक्कः) विचार करन लगे कि (नः) हमारा ( आत्मा , 
+ आला (क्रि) क्या है ओर ( ब्रह्मः शाते , बरह्म क्या हे ॥ 
अव सवका भिर आरुणि उदर्क के पास जाना ` 


स्‌९ 
कथन करते हैः 
~ ते ह सम्पादयबव्विङ्कुरुदयदल्क् व भम्‌ 
वृन्ताजयमारूपि । सम्ब्रतमनलत्तन 
वैश्वानरमध्येति। तरहन्ताभ्यागच्छा- . 
मेति । तशहाभ्याजग्ुः॥२॥ ` 
पद ०-ते। ह । सम्पादयाचक्रुः । उदाख्क्‌ः। तरै । भगबन्तः। 
अयं । आरूणिः । सम्मति । इम । आतमानं । वश्वानर । अभ्येति 


छह उपनिषदाय्यभाष्ये 
तं । हन्त । अभ्यामच्छाम। इति । त । इ । अभ्याजग्मुः । 
पदी 2-( तः ह) उन-सब विद्राना न ( सम्पादयाज्चक्रुः ) , 
निश्चय किया फ्रि (अय) यद नो (आरुणिः, उदारकः) । 
आणि उदाखेक है ( वे) निश्चयकरके ( सम्धति) आजकख 
अङरकार ( अथ, आतान, वैन्वोनर ) इस वे्वानरं आत्म कौ | 
(अध्येति ) जन्ति दै (भषन्तः) हे मित्रो हभ खग (हन्त ) अव । 
( त ) उनके ( अभ्यागच्छाम, इति ›) समीप चर, यह विंचारकर ॥ 
(तं, ह) वह परसिद्ध वाचो ( अभ्यानभ्वुः ) उदारक के 
चौ आये ॥ 


स॒ हं सम्पादयाश्कार-प्रकष्यन्ति मा 
मिमे महयशाख महाश्रोनियास्तेभ्ये 
न सताम्ब प्रातपत्स्य । हन्ताहमन्य- 
मभ्यवबुश्ासानीति ॥३॥ 


' , धदै०~सः। द । सम्पादयाचक्रार । मक्ष्यन्ति। मां । खे । . 
 भहाशाखाः । महाश्रोलियाः । तेभ्यः न । सर्व) इव । प्र॑तिपस्स्य। ` 
न्त ` भद । अन्यं । अभ्यन्ुज्ासानि। इति । 1! भी 


प्म ०~( सः) है । वंह भतिद्ध उदारक उन सब को आया 

“ हुआ-दे्-( सम्पादयाच्चक्रार ) विचार करने लगे कि (इमे) 
यह (बेहाशार्छाः, मंहीभश्रो तिया; ) वेड यस्थ ` बहयवेत्ता( मां ) 

मुश्च से ( भक्ष्यन्ति ) पृच्णे( तेभ्य॑ः ) उनको ( सर्व, इव) सवं 

जकर सि उत्तरं देने मं (न, भ्रतिषत्स्ये) समर्थ नदी +इसखियि 

(त) रतं य॑ ( अहं ) मे ( अन्यं ) अन्य उदा (अभ्यलु- 








५ = ॐ 
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वराकानिं ) ` इनको बक्तछाऊं ( इति ) इस -्रक्वर -उने 
विचारकया॥. 


सं°-अवं उदक उनके भति अन्य आचार्यं का कथन करतः- 
तान्‌ होवाचाश्चपतिर्वे भगवन्तौ 4 
केकयः सम्प्रतीममात्मानं वेश्वानश्मं 
ध्याते हन्ताभ्यागच्छमेति । 
त्‌\्हाम्याजग्मः ॥ ° ॥ 


पट्‌ ८-तान्‌ । ह । उवाच । अश्वपतिः । वे । भगवन्त्‌, । अय्‌) 

कैकेयः । सम्थति । इम । आत्मान । वैश्वानर । अध्यति । त । 
हन्त । अभ्यागच्छाम । इति । त । इ । अन्वाजग्ु । 1.9 

पदा ०-( तान, ह, उवाच ) उन प्रसिद्ध विद्रा स उद्याङ्क 

गोठ कि (भगवन्तः ) दे पूजनीय देवो ! ( अय, कैकेयः + यई 

कैकेय के पु ( अश्वपतिः) अश्वपति ( वे ) निश्चयकरकं (सम्भरति) 

इस समय (इ ) ईस ( आत्मान, वैश्वानर ) चैश्वानर ब्रह्य का 

( अध्येति ) भले भकार जानत द सा (हन्त ) आओ हप.सबं (लं) 

"उनके ( अभ्यागच्छाम ) निकट चरे ( इति ) इक भकारं बिचार 

कर चह सव ( त) उनके ( अभ्याजग्मुः ) समीप उपास्थित हए ॥ 





` सं०-अब राजा अश्वपति कथन कसते है- 

तेभ्यो ह प्राप्ेभ्यः एथगहाणि कारः 
कार । स ह प्रातः सञ्जहान उवाच 
न मे स्तेनो जनपदे न कदो न मपो 





| कलकः ` क्लः 1 ` उपनिषदा स्यमाष्ये 


नीनाहितागिनाविदान्न स्वैरी स्वैरिणी 

कतो यक््यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि 
यावदर्ैकस्मा अलिन धनं दास्यामि 
तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि वसन्त मे भः 
गन्त इति ॥ ५॥ 


पद्‌ = -तभ्यः। इ । पराप्तभ्यः । प्रथक्‌ । अदहाणि । कारया- 
चकार । सः। इ । मातः। साजिहानः। उवाच । न । मे । स्तनः । 
जनषंद । न । कदर्यः । न । मचयपः । न । अनाहताः । त ॥ 
अविद्राचः ।न । स्री । स्त्रैरिणी । कुतः । यत््यमाणः । 
बे । भगवन्तः । अहै । आस्मि । यावत । एकै कस्म । ऋतिजे । 
धन ॥ दास्यामि । तावत्‌ । भगवद्भ्यः । दास्यामि । वसन्तु । 
81 भगवन्तः । इति । 








३ = 4 ॥ 
> + ~ ~ ^ ~ „क भ्य पी 9 कस किव = ऋ" ˆ ~ 


1 ।ष्द्‌ा ०८ ह ) जबर वह परसिद्ध महात्मा ( भाप्तभ्य; ) वहां 
चच. शय तव राजा न ( तेभ्य; ) उनकी ( प्रथक्‌ ) प्रथक्‌. २ त 
(अहि ) पूजा ( कारयाचकार ` कराई ( सः, ह ) बह भसिद्ध + 
राजा (मातः स्ाज्ञदानः) भातःकार उठते ही उनक्र समीप आकर 
( उवाच , बले कि (म्‌, मेरे ( जनपदे) देश में न, स्तेनः ) 
न चार्‌ ह (न, कदुव्य;,) न कृपण (न, म्प ) न मद षीने 
वलि ( न, अनाहिताभिः ) न अश्चिहोत्रादि यज्ञ न कसनः बाडा 
(न) अविद्वान ) न मूख (न, स्वश) न कोई व्यभिचारी है, ओर 
जवर व्यभिचारी ही नदी तो ( कुतः, सरेरिणी). व्यभिचौरिणीं 
स्त्रियां कैसे होसक्ती है ( भगवन्तः ) हे पेश्वस्वसम्पन विद्वानों ! 


छान्दोग्योपनिषर्दि-पञचमप्रपाटके एकादशःखण्डः ४६९ 


( व ) निश्वयक्ररके (अहं ) मं ( यक्ष्यमाणः, अस्थि) यज्ञ करन ` 
वाखा हू ( यात्रव ) जितना ( एकेकस्मे ) एक २ ( ऋत्विज ) 
ऋत्विक को ( धन, दास्यामि ) धन दगा ( तावत ) उतना शं 
( भगवद्भ्यः) आप लगा को ( दास्यामि ) दृगा ( भगवन्तः ) 
आप-लोग (वन्तं ) मेरे यहां पर निवास करं (इति) यह 
प्राना राजाने कीं ॥ | + 6 
स०-अव्र बह बरह्मेत्ता राजा के परति कथन्‌ कसते हें 


त्‌ हायन हवार्थन पएरुषर्वस्तः हैव वद्‌ 
ॐ, ॐ $ | 
दात्मानमेवेयं वश्वानर. सम्प्रयव्यष व 
मेव नो ब्रृहीति ॥ & ॥ | 
पद ०-ते । ह । उचुः । येन । ह । एव । अर्थेन । पुरुषः, 
चरेत्‌ । तं । ह । एव । बेदव । आत्मानं । एव । इमं । वशवारनं । 
सम्भति । अध्येषि । तं । एव । नः । ब्रूहि । इति । 
पद! ०-८ ह, ते ) वह प्रसिद्धं विद्वान्‌ ( उचुः) बोरे कि 
(एष) निश्चयक्रके जो ( येन) अथन ) नित्त भरयाजन स 
(८ चरेव्‌ ) जिके निकट जाय (त) एव » उसपतं॑ वश भवाजन्‌ 
( वदेत्‌ ) क, सो हम रोग इस प्रयोजन से आपकी सेवा मं 
उपस्थित दए हँ कि आप ( इमं ) इष (वैश्वानरं आत्मान, एव ) 
वैश्वानर परमात्मा का ही ( सम्पति, अध्येषि ) इस समय विचार 
करते है (त, एव ) उप्त अस्माकारही (नः) इम लोगां के 
भ्रति (ब्रूहि) कथन करे ‹ इति ) यह हमारी भाथना है ॥ 
सं°-अव राजा कथन करे दैः 


४७5 ` | । ` उपनिषदास्यभाष्ये 


ताब्‌' होवाच ्रातवैः प्रतिवक्तास्मीति । 
तेह समित्पाणयः पूवा प्रतिचक्रमिरे । 
तान्‌ हावुपनं 


0 हि चै 
ऋ न नौ न 9 


यततटुवाच ॥ ५ ॥ 


^" पद०-तान्‌। इ । उवाच । प्रातः। वः परतिवक्तास्मि । इति॥ 

ते । ह । समित्पाणयः । पू्ाहनं । प्रतिचक्रमिरे । तान्‌ 1 हइ । अलु- ~ 

पनीय.। एव । एतव्‌ । उत्राच । । 
> > पा०-( तान ) उन महासा स (ह) बह भसिद्ध 

राजा ( उवाच ›) बोले ( मातः ) पातःकार (नः) आप लोगो ` 
को ( परतितरक्तास्सि, इति ) परव्युत्तर दगा (ते, ) वह भ्रलिद्ध ` 

` महाता ( समिखाणयः ) समिधा छेकर ( पूत्रीहञे ) पूर्वाह्न काल 

म ( भरतिचक्रमिर ) राजा के सर्मप गये, तव राजा ( अनुपनीय, 


एत ) उपनयन न कराता हभ ही ( तान्‌ ) उनम ८ एतत्‌ ) यह 
(उवाच ) बोखा किः- 


९।त एकादश्चःखण्डः समापन 


----=~~ 


 अथदादश्षःखण्डः पारभ्यते 








 , सं०-अव राजां एक २ करके भरत्येक से प्र करते हृष 
प्रधम. अपम्रन्यव “ स पूत इ- 


आओपरमन्यव कं लमात्पानमरपास्स इति) 
दिवमेव मगवो राजन्नति होकर्चेषं वै 


चे 


ल~ 


छम्देग्योपनिषदि-पचभयरपाठके द्ादशःखण्डः ४७९ 


सृतजा आप्पा वेश्वानसे यं लमात्पान 
पास्से । तस्मात्तव सते प्रघुतमाघ्वत 
कुरे द्यते ॥ 3 ॥ 


पद्‌ ०-ओपमन्यवं । कं । लं । आलानं । उपास्ते । इति । 
दिर एव । भगवः; । राजन्‌ । इति। ह । उवाच ॥ चष; वेष 
१ पतेजाः। आसा । वैश्वानरः । य । च । आसान । उपास्से 1 
तस्माव्‌। तव । सुतं । प्रुत । आसत । कुले । श्श्यत। 
` ¦ कदूए<-(ओपमन्यव ) हे ओपमन्यत् (तवं) आप (क, आत्मानं) 
किंसछक्षणं विरि बह्म की (उपास्स, इति) उपाप्तना करते हें ! 
( भगवःराजन्‌ ) रे ेश्वय्यपतम्पन्न राजन्‌ ! (दिवेःइति, उपास्ते) 
दोक को ही उपासता हं, फिर राजा बोे (व) निधयंकरके 
(एषं; ) यह (सुतेजाः ) उत्तम तेजोरीश :( वैश्वानरः, आस्क ‡ 
कै्ानर आत्मा .है (८ य ) उप्त (आत्मानं) आत्मा को (ख, उपास्से) 
आपि उपाप्ते है ( तस्मात) इसीकारण ( तव, कुरे ) आके कुर 
मे (दुत ) युत ( पतं › प्रघुत ८ आसत ) आसुत# यह तीना 
प्रकार के सोमरस ( दश्यत ,) दख पड़ते हें ॥ 


` अत्स्यन्न पर्यास प्रियमच्यन्नं पश्यति 
प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं के य 
एतप्रवात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । मू 

$सोम को भदगंणमें “सत्‌ ° हडहीनमे^ प्रसत ” भ्रौर 

सत्र यन्न में“ ्चासत “ कते ह अर्थात्‌ भाप कुल में पशरोतिं 


र अभिनिहोज्ी पाये जाते. है ॥ 


२ | उषनिषदार्य्यभाष्ये 


` डांत्वेष आत्मन इत हावाच । म्रड। 
ते व्यपतिष्यय्न्मा नागामष्य इर्त ॥२॥ 


पद ०-अस्सि । अन्न । पयसि । परियं । अत्ति 1 अन्ने । । 
परयति । प्रियं । भवति| अस्य । ब्रह्मवर्चसं । के । यः एत । । 


पव 1 आसनं । वैश्वानरं। उपासत । मृदा । तु 1 एकः । आसन्‌;। । 


इति ॥ ह । उवाच \ मृदधा । ते । व्यपतिष्यत्‌ । यत्‌ । मां । न। > 
 आगमिष्यः। इति । 

^ पदा ०-८ अन्नं, अरि ) आप अन्न खाते ( पिय, पश्यसि) 
पिय देखते ह ( एतं, एव ) $सीपरकार (यः ) जो कोई (बेश्वानरः 
आमानं ). इस्त वश्वानर आसा कीं ६ उपास्त ) उपासना करता 
है बह भी ( अनने, अत्ति) अन्न खाता ( भियं, परयति ) भिय 
देखता हे ( अस्य, कुरे ) उत्करे कुर में ( ब्लवर्चतं, भवति ) ^ 
बरह्मतेन होता दे (तु) परंतु (आसनः, एषः, मूर्धा) यह वैश्वानर 
च्काक्क्‌ नरह सव सगरामाण हे ( इति) ह, उवाच ) इसप्रकार 
कथन करकं वारु राजा किं ( यव, मां, न, आममिष्यः, इति 
यदि आप मेरेपा्तन अति तो ( मूद्धा, व्यपतिष्यत्‌ ) तुम्हारा । 


शिर गिर्नाता अथाव तुम विद्वान मेँ न्नित होते ॥ जै 
९[त ददञ्चःखण्डःसमाप्नः 


अथ चर्यादशःखण्डः प्रारभ्यते 
, स०~अब राजा “ पोटुषि “से व करते दैः 


अथ हीवाच-सव्ययज्ञं पटिम । ्राची- 








छान्दोग्योपनिषदि-पचममपाठके चयोदशःखण्डः ४.७३ 


नयोग्य कं त्वमात्मानमुपस्स इत्यादत्यः 
मेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे विव्य 
आत्मा वेश्वानये यं लमात्मानघ्रपस्तै । 
तस्मात्तवबहुविद्वरूपं कुठे दृस्यते ५१॥ 

पद ०-अथ । ह । उवाच । सययज्ञ । पोडषि। भावीनयोग्य । 
कं । चं । आत्मानं । उपास्से । इति । आ्दियं । एव । . भगवः । 
राजन्‌ । इति । ह । उवाच । एषः। वै । विश्वरूपः । आत्मा । 
वैश्वानरः । यं । सं । आतमानं । उपास्ते । तस्मात्र । तत । ॥ बहु- 
विश्वरूपं । कुरे । दइयते ॥ 

पदा०-( अथ ) इसके अनन्तर ( ह ) बह भ्रपिद्ध `राजा 
८ पौलुषि, सययन्ञं ) पुष ऋषि के पुत्र सखयज्ञ ` से ( उवाच ) 
बो किं ( प्राचीनयोग्य ) हे प्राचीनयोग्य ! ( तं, कं आत्मानं; 
उपास्से इति) आपः किंस छक्षणविरिष्ट बरह्म की उपासना करते है १ 
( भगवः, राजनः ) हे पे्वय्यंसम्पम राजन्‌ ! ( आदित्य, एव ) 
आदिय की दी उपास्तना करता हं (इति; ह; उवाच) 
ककिर सजा बोरे किं (वे) निश्चयकरकफे ( एषः) यहं 
आदिय. ( वैश्वानरः, आसा ) वैश्वानर आस्मा ( विश्वरूपः ) 
विश्वरूप है ( लं ) आप ( यं ) नित्त ( आसमान ) आस्मा की . 
( उपास्ते ) उपासना करते हँ ( तस्माव ) इसीकारण ( तवर,कुरे ) 
आपकं कुर मं ( विश्वरूपं, व्यते ) विविधभकार के पदाथ 
दख पडते ह ॥ क 


प्ररत्तोऽखवतरीरथो दासीनिष्कोभ्त्स्यन्नं 












॥, 


ञं ` उपनिषदा्यभाष्ये 


पश्यसि प्रियमच्यन्न परयति परियं भवत्यस्य 
ब्रह्यवचस कटे यएतमेवमात्मानं वेरवानर- ` 
अपास्त चश्ुष्टवेतदातमनइतिहोवाचान्धोः 
ऽभषिष्यद्यन्मां ना गमिष्य इति ॥ २॥ 


षद्‌ ०-प्ररत्तः । अश्वतरीरथः । दासी । निष्कः । अत्सि । 
अन्न 1 पश्यसि \ पिय ! अत्ति) -अन्‌। परयति । [त्रिय । भवात । 
अस्य । बह्यवंचस । कुरे । यः! एत 1 एवं । आसमान । वेषानर। ॥ 


4 


उषास्तं । चक्षुः । तु । एतत्‌ 1 आस्मनः । इति । हं । उवाच । । 
अन्धः । अभविष्यत्‌ । यत्‌ । मां । न । आगमिष्यः । इति॥ ॥ 
पदा०-( अच्वतरीरथः,दास, निष्कः,पहत्ः ) अश्वतरीरथ, 
दासा, मागमातियां के हार आपके पाञ्च द (अन्न, अत्सि) 
अन्न खाति ह ( भियं पर्यक्षि ) भिय देखते है ( एव ) इसीपरकारं । 
(यः ) जां (पतं ) इक ( वैश्वानरं, आत्मानं, उपास्ते ) वैश्वानर ` 
असमा क उपाप्तना करते दै बह भी ( अन्न, अत्ति) अन्न 
को खति (मियं, परयति ) भिय द्‌खते ह ( उ) परन्तु (एतव्‌ः हि 
आत्मनः ) यह आदिय वैश्वानर का ( चघुः ) चु हे ( इति, 8,# 
उवाच, यह कथन करके राजा बोखे कि (यवः) जा आप (मा) मेरे 
निकट ( न, आगमिष्यः,इति ) न अति तो ( अन्धः, अभविष्यत्‌ ) 
अङ्खानी दी बने रहते ॥ 


,,., इति अ्योदशःखण्डः समाप 


छान्दोग्योपनिषदि पंचमभपाठके चतुर्दशषःखण्डः ४७६ 


अव चठद्शःखण्डः प्रारभ्यतं 


` सं०-अब राजा “ भाष्छ्ेय ” से भश्च करते ह 

अथ होवाचन्द्र्यभ्रं भाटवेयम्‌ । वेयाः 
धरपद कं लमात्मानमुपास्स इति 
” पमेव भगवो राजन्नति होवाचैष वै एथ 

ग्तमात्मा वैश्वानरो यं वमात्मानश्पाः 

स्से। तस्माखां पए्रथग्वख्य आन्ति णर 

थग्रथश्रणयोभ्चुयन्ति॥१॥ ` 


पदर ०-अय । द । उवाच 1 इन्द्रद्न्नं । भाद्धियं 1 वेयाघ- 
श्र । कं । वं । आस्पानं । उपः । इति । वायुं । एव । भगवः । 
राजनः 1 इति। ह । उवाच । एषः । वे । परथग्वत्मा । आत्मा । 
वैश्वानरः । यं । त । आत्मान । उपास्परं । तस्माद्‌ । त्वां । 
पृथग्रङ्यः । आयन्ति । परथम्रयन्रणयः । अनुयन्ति ॥ \। , 

पदा ०-८ अथ, हइ ) इसके अनन्तर वद प्रषिद्ध, राजा (आ 
छे, इन्द्र्ञ्न ) भावि ऋषि के पुत्र इन्द्रययुज्ञ से (उवाच) 
बोडे कि ( वेयाघ्रपय ) हे वेयाघपद्य ! (लं ) आप्‌ ( क, अल्पान्‌ 
उपास्ते, इति ) किस लक्षणविशिष्ट बह्म की उपासनाः करति ९ 
(इति, ह, उत्राच ) इन्द्रश्यन्न बोखा कि मे (भगवभराजन )डे 
पेश्वय्यप्तम्पनन राजन्‌ ! ( वायु, एव ) वायु की ही उपासना करता 
है, तवर राजा बो ( वे ) निश्चयकरके ( एषः ) यद्‌ ( पृथग्बज्मा 7 


ह, 


ऽद -. : । -उपनिषदा्यमाष्ये . 


विविधथकौर सेन करने वाखा वासु दी ( वैश्वानरः, आतां ) 
वैश्वानर ब्रह्म ह ८ वं ) आप ८ यं ) जिस ( आलाने, उपास्ति ) 
आता की उपाक्षना करते है ( तस्मान्‌ ) इ्ीकारण ८( लवं ) 
आपको - (पृथग्बलय; ) नाना भटे ( आयन्ति) आती ह 
ओर ( प्रथग्रथभ्रेणयः ) विविध. यानः (अनुयन्ति ) आपके । 


पीकेः वरतेदै॥ 
न ® _  , ~ थ ५ 
अह्स्यन्नं पयसि प्रियमच्यन्नं पश्यति ` 
प्रियंम € क 4 
्रेयंमवत्यस्य त्रहमवर्चसं कुरे य एतम 
वृमात्पान वेश्वानरसुपास्ते । प्राणास्सष 
(८ ~ मि 
अल्त्‌ इत्‌ इवाच । प्राणस्तडउदक्ऋमः 
"० मां न 2 (क | १५ 
ष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
^ ह । अनन । पश्यि । प्रियं । अत्ति । अन्ं। 
परयति । भियं । भवेति । अस्य । ब्रेहमवचैमं । कुडे। यः । पुतं । 
एवे । आसमान } वेश्वानरे । उपास्ते । प्राणाः। व । एषः । आसनः । 
इति । ह । उवाचं । माणः। ते । उदक्रमिष्यत्‌) यत्‌ । मां 1 न 1 ^ 
आंगिमिष्यः । इति । ह 
+ ` पदा०-( अर्नःअत्सि ) अन्न खाति है ( भियं, पश्यति ) 
यं देखते है ( एवं ) इपीप्रकार (यः) जो { पनं ) इख { वेश्व(~ 
नैर अत्मा, उपास्ते ) वैश्वानर साध्वी उपसना करतें षै 
वहः भी ( अनन, आत्ते) अन्न खति ( भियं, पश्यति) भिय 
वेते -हं ( जस्य, कंडे ) इसके ल मे ( वहमवपे, मवति) 
बहिन छता है (तु ) परन्तु ( एषः ) यह ( व्राणा, आत्मनः ) 





ष 


छान्दोग्योपनिषदि-पचमपपाटके पचदशःखण्डः ७७ 
वाशु भाग समानः हे ( इति, द, `उव(च) फिर, सजा बोढे.ककि 
(यत्पर जो आप्‌ ( मां } मेरे निकट ( न, आयमिष्यः, इति ) नते 
ती-(ते, प्राणः, उदक्रमिष्यव्‌-) तुम्दारे प्राण निकट नति अथाव 
अपि इष विज्ञान. से रहित होकर जीवन व्यत्त करत्‌ ॥ 


इति चठदशम्वण्डःसमापः = ¢ 
अथ पचदशःखण्डः प्रारभ्यते 


` सं०-अब राजा “ शकराय ” से कथन करते हः 
अथ होवाच-जनः{शकराक्ष्य कं त 
माव्पानमपास्सरव्यकाशमवं भगवा 
राजन्निति होवाचैष वे बहटठं आत्मा. 

 वैश्वानसे यं वमात्मानपपास्से। 
स्मा वहुखोऽसं प्रजया च धनन च॥१॥ 


` पद०-अथ । ह । उवाच । जनं । शाकेराक्ष्य । कं । त्वं 1 








+ आसान । उपास्ते। इति। आकारं । एव । भगवः । राजन्‌ । इति। ` 


ह । उव्राच । एषः । वे । बहुलं । आसा । वेश्वानरः । यं। वं। 
आलानं । उपास्मै । तस्ाव । त्वं । बहुरः । आसे । भ्रजया । 
चं 1 धनेन । च| | 

` पदा०-( अथ) इसके अनन्तर (दह) वह परसिद्ध राजा 
( जनं, श्षाकरष्य ) जन शकरा से (उवाच) बोरे कि 
(ख, कं, आत्मान, उपास्मे, इति) आप किंस सक्षणविशिष्टं ब्रह्म 


। 


क्र 


\ 


५७८ शप 114 उपानिषदाय्यभाष्ये † 
 .की' उपासना करते है ( इति, द, उवाच ) तव वह बोखा कि 
(भगवः, रजन) हे एेश्वय्यसम्पन्न्‌ राजन्‌ (आकाक्ञ, एव ) आकाश 
हीं कीं उपासना करता हं (वे ) निश्चयक्ररके ( एषः ) यह (बहुरं 
बहूव्यापक्र ( वैश्वानरः, आत्मा ) वेशवार आस्मा है (यं) | 
निक्ष ८ आत्मानं ) आत्मा का (खं ) अपि (उपास्से) उपासन करतें 
ह (तस्पाव ) इरी कारण ( स ) आप (मजया, च, धनेन) च ) 
परजा ओरं घन ते ( बहुलः, असिं ) वहुव्यापक दँ ॥ 


अत्स्यन्नं परयासे प्रियमच्यन्नं परयति 

.प्रिय सत्यस्य ब्रह्मवचस कडेय एत्‌ 
भ्रवमात्मानं वश्वानरपमपास्ते। सन्दे 
हस्तेष आत्मन इतिहीवाच। सन्दे 
हस्त व्यश्ाय्यद्यन्मा नागामेष्य इति॥२॥ 


7 पद्‌ °-अस्सि। अन्ने 1 पर्यसमि । मियं । आत्ति । अन्नं । 
धयति । भियं । भवति । अस्य । व्रह्मवचपं । ` कुटे । यः । एतं । 
एवं । , आसान  ॥ वैश्वानरं । उपास्ते। सन्देहः । तु । एषः । 1 
आस्मिन । ईति । ह । उवाच । सन्दे; । त । व्यश्ीय्येव । यत्‌ । + 
माः॥ न । आगापेष्यः। इति) | 
पदा ०-( अन्न, आत , अन्न खति है, ( भियं, पयसि ) 
भिय देखते टै (एवं) इमी प्रकार (यः) जो ८ एतं) इस 
(वैश्वानरं, आसान, उपास्ते) वैश्वानर आत्मा की उपासना 
करते द बह भी ( अन्न, अत्ति) गन्न को खाते ८ पिरय, पश्यति) 
भिय दखते दं ( अस्य, कुरे, ब्रह्मवचपत ) इसके कुरः मं ब्रह्मतेज 
( भवति ) होता है ( तु) परन्तु ( एषः ) यह ( आस्मनः, सन्देहः ) 


ऋ 





वात क, ए # 








। 
| 
9 





छान्दोग्यो पनिषादे-पंचमपरपाठके षोडदाःखण्डः ४७९. 
. आतमा का मध्य=घड्समान है ( इत्ति, ई, उवाच) रानाने 
हा कि (यव) जो आप(मां) मेरे निकट (न, आगमिष्यः,डति); 
1 
न आते तां (त, सन्देहः, व्यशीय्य॑त्‌) ठुम्ह्यरा षड टट जाताः॥ ` 


दति पचदश्ःखण्डःसमप्निः ` `: 
अथ षोटशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-अव राजा “ आश्वतराणि ” से परश्च कसते देः 


अथ हावाच-बाटख्माश्वतराश्चप्‌ । 

वैयाघ्रपद्य क मात्मानप्रपास्स रत्य 

एव भगवो राजन्नितेदोवाचेषवेरयि 
, रात्मा वेश्वानरो यं वमत्मानमरपा- 
` स्म तस्माखररयिमन्‌ पएणटिमानासे॥१॥ 


-पृद ०-अथ । ह । उवाच । बुडिं ¦ आश्वतराश्वि । ` वेया 

प्रपद्य । कं । स । आस्मानं । उपास्पे । इति । अपः । एव । 

+ भगवः। राजनः । इति । ह । उवाच । एषः । वे । रयिः । आसा ` 

वैश्वानरः । य॑ । खं । आतमानं। उपास्पे। तस्माव्‌ । खं । रयिमान्‌। 
पुष्टिमान्‌ । असि । 

: , ,¶दा ९-( अथ ) इसके अनन्तर ८ आश्वतराश्व, बाड ) 

आश्वतरा च इुडक स (ह, उवाच) वह पभरासेद्ध राजा बो 

( वेयाघरप्र ) हे वेयाधरपच ! (ल, कं, आत्मानं, उपास्त, ;इत्ति ) 

आप क्स लक्षणत्रैरिष्टं आत्मा की उपासना करते है (ह, 

उवाच, वृह परसिद्ध बुडिल बोरे (भगवः, राजन्‌ ) हे एैज्वय्येसतम्पन् 








४८० ` उपनिषदा्य्यभाष्ये 
राजन ! (अपः, एव ) जट के दीम उपाक्षना करता हु, तत 


राजा बोरे (वै) निश्चयकररके (एषः ) यद ( रधेः, आमा, ` 
वैश्वानर; ) रेकवय्यं सम्पन्न शि वैश्वानर आत्मा है (त्वं, यं ) आ 


जिस ( आत्मान ) आसा की (उपास्प ) उपासना करते है (तस्मात) 


इसी कारण ( रयिमान, युष्टिमानः अक्ति ) एचय्यस्स्पन्न 


ओर पुष्टदह॥. ॐ 
अस्स्यन्नं पदयसि प्रियमरयन्नं परयति 
प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचसं कुरे य 
एतमेवमात्मानं वेशवानरसुपास्ते व 


स्तिस्वष आत्मन इति होवाच वस्ति- 





३ 


स्तेव्यभेत्स्ययन्मां नागमिष्य इति॥२॥ ` 


षद ०-आर्षि । अन्नं । परयसि भिय । अन्ति । अन्नं । 





पश्यतिः परियं । भवात । अस्य । ब्रह्मवचें । कुरे 1 यः। ` पतं । 


एव + आतपा । वश्वानर । उपास्ते । वास्तः। त । एषः । आतमनः । 


इति ॥ ह ॥उवाच 1 बस्तिः 1 ते । व्यभेत्स्यत्‌। यत्‌ मां 1 न+ । 


आगमिष्यः। इति । 

पदा ० -( अन्न; आस्स ) अन्न खाते हँ ( पिये; पर्यसि ) 
भिय देखते ह ( एवं ) इसी भकार (यः ) जो ८.एतं ) - इस 
(वश्वानर, आत्मान, उपास्ते ) वश्वानर आत्मा कीः उषासना 
करते हे वह भी ( अन्न अत्ति) . अन्न खाति (भिय, प्यति ) 
भिय देखते है { अस्य, कुले ) इसके कख. मे ( जद्यवचेसं, भवति) 
बह्यत्ज इता दै ( ठु ) परन्तु ( एषः ) यदः वंस्तिः, आत्मनः ) 


आस्पा जरस्वरूप हं (.इति; ह) उवा च ) यदहं राजा ने कंहा' (यव, 


छान्दाग्यापनिषदि पचमपपाठके सप्तदशःखण्डः ४८३. 
मा? नः: आयामेष्यः, इति) जो आप मेरे समीप न आते तो (बस्तिः, 
ते) उग्रभर्स्यव्‌ ), आपका जलमंग्रह छिन्नाभिन्न दोजाता ॥ 


इति षोडशःखण्डः समाप "ट 


> +~ 4 (यिं 


अथ स॒प्रदश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


† सं०-अव राजा 4 उदालक “के भति भश्च करते हैः 
अथ होवाचोदाखकमारुणि गोतम कं 
तमात्मानमुपास्स इति एरथिर्वामिवम 
गवो रजन्नितिदोवाचेष वै प्रतिष्ठत्मा- 
वैश्वानरो यंलमात्मानमुपास्सतस्माचं 
प्रतिषितोऽसिप्रजया चपद्मिश्च ॥१॥ 


, ` ` पद०-अथ । ह । उवाच । उदालकं । आरुणि । गोतम । 
कं । तं । आतमानं । उपास्स । इति । परथिवीं । एब । भगवः ॥ 
स्नन्‌ 1 इति । इह । उवाच । एषः । वै । प्रतिष्ठा । आत्मा ॥ ` 
वैश्वानरः। यं । त । आत्मानं । उपास्से । तस्माव । त्वे भविद्ठिवः। 
असि । भरजया । च । पशुभिः । च । 

„पदा ०-( अथ ) इसके अनन्तर (इ ) वह प्रसिद्ध राजा 
( गौतम, आरुणि, उदाखकं ) गोतम गो्ोत्पन्न. आरुणिं के पुज 
उदारक से ( उवाच) बोडे कि ( त्वं, कं, आत्मान, उपास्से 
इति ) आप किस लक्षणविशेषं बह्म की उपासना करते है 





। 
छदः -: , 5 : इपनिषदा्व्यमाष्ये . । 
(इति ह, उवाच ) परसिद्ध उदारक ने उत्तर .दिया कि ( भगवः, ` 
राजन्‌ ) हे रेश्वर्य्यसम्पन्न राजनः ( परथिवी, एव ) एथिवी कीश. | 
पापना करता हं, वब राजा बोडे. (वै ) निश्चयकरकं ( एषः । 
(वेश्वानरः, आत्मा, प्रतिष्ठा ) वैडवानर आत्मा का दी 
प्रतिष्ठा= पाद & (सख) आप (य) जित ५ आत्मान, उपास्से) 
आमा की उपासना करते है (तस्मात ) ` इसीकारण ( भनया, । 
. च, पशमिः, च) प्रजा ओर पशं पे (खं, प्रतिष्ठितः) असि) 
आप प्रतिष्टित दै ॥ १ 


असस्यन्न पश्यसि प्रियमच्यत्नं परयति 
त्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवचेसं कुट य 
तमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते पादो- 
त्वेतावात्मन इति होवाच पदो ते 
व्यम्छास्येतां यन्मां नागमिष्य इति॥२॥ 


+ 7? पद ९-अल्छि । अन्न 1 पश्यसि । परियं । अत्ति । अन्नं। 
परयति 1 भियं \ मवति 1 अस्य । ब्रह्मवर्चसं । के । यः । एत! ॥ 
एवं ॥ आतान । वेसवानरं } उपास्ते । पादो। तु । एतो । भा 
इति । 8 । उवाच । पादो । ते \ व्यम्ास्येवां । यव । मां ।न 
आगमिष्यः। इति । 
1 -पदा०-( अन्न, अलिति) अन्न खिर ( मियं, पश्यसि ) 
भिय देखते है (यः) जो ( एवं ) उक्त भकार से ( एतं ) इष 
(-वैहोनर,अत्मानं,उपास्ते ) तरदवानर आत्मा की उपासना करते 
हव भी (अन्न अत्ति, अन्ने खाते ( पियं, पर्याति ). प्रिय देखते दँ 


+ कः 





+ ऋ # 
[क ठ क क 


, + छान्दोग्योपनिषदि -पचमपरपाठके सप्तदशाःखण्डः ४८३ 
(अस्य, कुरे, ब्रह्मवर्चसे, भवति ) इसके कुर में  ब्रह्मतेज -शेक्षा 
` है (इति) ह) उवाच ) फिर भरसिद्ध रजा बोरे ( तु) षरन्व॒ 
( एतो, आत्मनः ) यह परथिवी उख ब्रह्य का (पादो ) पाद सपान . 
हे (यत्‌, मां, न, अगमिष्यः,इति ) नो आप मेरे पास न अति 
तो (ते, पादौ, व्यम्छास्येतां ) आक . पाद=पेर - शिथिक 
` होजाते । 1, 
` # भाष्य-पू्वाक्त शोकं मे वैदवानर शब्द, परमात्मा, को 
वाचके, नेपाकि “मिश्वषां विकाराणां नरः” “विश्वानर 


विश्वानर एव वैश्वानरः “= नो भङ्ाते कै सब काथ्यो 
का क्तौ हो उसका नम “ विश्वानर" ओर इसीं का नाम 
“वृधान? दैषयहां स्वाथे मं तद्धितं भ्य दै अथवा विञ्वेनर ~ 
घब जीवों का जो स्वामी हो उसका नाम यहां “ वैश्वानर? 
३, यथपि वेखवानर शब्द नाठराभरि मे भी बतत है परन्तु 
यहां परमात्मा विषयक आया है, ` कर्थोकिं उक्तं छथों 
महासाओं से राजा ने बरार २ वेर्रानर कौ उपासना कां प्रभ 
करे उनकी न्यूनता को पूणे किया है, ओर जो इष प्रकरणे 
> रवानर को भदिरमात्र कहा द ह “अद्गुषटमातरःपुरुषः^शष 
कठ के वाक्य समान हृदयगत होने के अभिमाय से कथन्‌ किया 
है, वेदान्त सजो मं महपि व्यास ने क्र एक ऋषियों कै ` 
भत दिखाकर शस वात को बलपूतैक सिद्ध किया है कि 
वैव्वानर की उपासना से तास्थ परमात्मा की उपासना कौ ह 
किसी जड पदाय कौ उपासना का नदी, खामी श चायं 
आदि भाष्यकार भी वैश्वानर उपासना से निराकार ब्रहम वी 


2 ^ + ~ 


४८४ ` ` उपनिषदां 


उपासनाः का ही ग्रहण करते हं किती साकार पदार्थं की उपासना 1 
का नही, ओर यह बात इस प्रकरणसे भी स्पष्ट परतीत होती है 
कि जब ^ सुत्ययज्ञयोटपि ” ने राना के प्रन पर अपने । 
आपको आदिर का उपासक बतलाया तो राजा ने कथन किया । 
किं आदिय उ वैस्वानर का चक्षु ओर उक्त उपास्तक कौ । 
यहं भां बोधन करिया कि यदि तुम मेरे समीप न अति तो चरन 
शेजाते, जिका भाव यह है करि यदि तुम आदियस्य की शि › 
उपासना करते ओर उसको बह्म का चकुस्थानीय न जानते तौ 
इम सदेव के खयि अज्ञानी रहतेइसी माव से वेद तथा उपनिपद्रोकं । 
करं पक स्थल मे स्यं तथा चन्द्रमा को नेन स्थानी . कथन ` 
कियागया है किसी साकार मूत्ति के अभिप्रायसेनदी। 
स्मरण रहे कि यदि आदियादिकों को बह्म मानकर उनकी 1 
ना करना उपनिषत्कारों को अभीष्ट होता तो इसं स्थले 
भादियादि जडो की व्यादत्ति करके एकमाज वश्वानर ` नह्य 
की पालना कथन न कौजाती ओर नादी चक्षु, भाग, धरर । 
आदिकं से राहित दोनेका भय जड़ोपासिति में उपाक । 


(+ 

। 
च 
। 
(1 


को बतलाया जाता ॥ | ५ प 
भ सार यहद कि इस स्थकमें वैश्वानर को विरादस्पद्वारा + 
त कियागया है जेसाकि पुरुषसक्त मे पुरुष कौ विराटस्य से 
भर्णन क्रिया है किसी मू के अभिमाय से नहीं, इीभकार 
सब उपातकरं की उपाप्तनाभां मं राजा ते न्युनता बताकर 
एकमात्र वैश्वानर की उपातना का ही विधान किया जो 
उक्त शोको के अथां से भटेभकार स्पष्ट दै, इप्तखयि अधिक 
विस्तार कौ आवश्यकता नदीं ॥ च ( | 
इति सपदश्र्लण्डः समाः 





छान्दोग्यो पनिषादे-पचमप्रपाठके अष्टादशशःखण्ड; दद 


` अथञष्टादशःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 


¢, 8? 





। न 


स ८- अब अन्वपात् राजा सबका अआमियुख करकं उक ज्ञान 
का १ कयन्‌ करत्‌ ९: 


तान्‌ हीवाचेते वे खट यूयं एथग्िविमः 
* मात्मानं वैश्वानरं विदहाभ्सोज्न्नमत्थ । 
यस्वेतमेवं प्रदेशमव्रमभिविमानमात्या- 
नं वेश्वानरमुपास्त स स्वषु सके सर्वे 
घु मृतष॒ सर्वेष्वात्मस्वन्नमात्ते ॥ 3-॥ ~ 


पद ०-तान्‌ । ह । उवाच । एते । वै । खल । युय ॥ पथ्‌ । 
इव । इमं । आत्मानं । वैश्वानर । विद्रांसः। अनन। अस्थ। य; । वु । 
एतं । । एष । परदेशमात्रं । अभिविमानं । आत्मानं, ॥ वैश्वानर । 
उपास्ते ।. सः । सवषु । खाकेषु । सवषु । भूतेषु । सवषु ॥जास- ` 
पं । अन्नं । अत्ति ॥ क थः 


पदा ०-( वान, ह, उवाच ) उन प्रसिद्ध महासमाओं से 

- "राजा बोरे कि (एते, वै, खलु, युयं ) निश्चयकरके आप रोगं 
( पथक्‌) इव ,) भिन्न ररूप से ( इमं ) इस (वश्वानर, आत्मानं ) 
वैश्वानर आसा को ( विद्वांसः) जानते. हुए ( अन्न,. अत्थ ) 
अन्न खति ह ८ यः, तु ) परन्तु जो ८ एतं ) इस ब्रह्म को ( एवं ) 
उक्त प्रकार से ( भ्रादेशषमानं) भ्रादेश्षमात्र ¬ ( अभिविमान ) 
सम्पूण ब्रह्माण्ड को भयक्षषत्‌ जानने वाखा (वैश्वानर, आसान ) 





& `  उपानषदाय्यभाष्य 


व्यापक ब्रह्म को ८ उपास्ते ) उपास्ता दे ( सः ) वह ८ सर्वेषु, 
क" = क ' स 


लोकेषु ) सव खोकां मं ( सवषु, भूतेषु ) सव भूतांमे ( सर्वेषु, 


आत्मसु ) सब आत्माओं म ( अन्न, अत्ति ) अनन खाता दै अथात्‌ 


आनन्द भागता ह ॥ 


सं ०-अब्र उक्त वश्वानर आतपा कों रूपकार्ड्ार द्वारा 
कथन करत हः 


तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य 
मूधव सतेजाश्चक्षु्विश्वरूपः प्राणः एथ 
भ्वताऽऽत्मा सन्देहो बहो बस्तिरेव र 
थिः एथिव्येव पादावुर एव वेदिखमान 


बह्टिदयं गापत्यो मनोऽन्वाहाग्यप्रचन , 





अ ; ॥ २ ॥ | 
पद्‌ ° -तस्य । ह । वे । एतस्य । आसनः । वैश्वानरस्य । 
मुदधा । एव 1 छतेजाः। चश्च; । विष्वरूपः । भाणः । पृथग्वत्मी- 


त्मा । सन्दहः । बहुः । बास्तः। एव्‌ । रयिः । प्रथिवी 1 पव 1 -# 


पादो । उरः । एव । वेदिः ! लोमानि । बाई; । हृदय । गा्ईपसः। 
मनः । अन्वाहाय्यंपचनः। आस्यं । आहवनीयः 

` „ पदा ०-( तस्य) एतस्य, ह, वें ) उस म्रसिद्ध॒ ८ आत्मनः, 
वैश्वानरस्य ) व्यापक ई्वर का ८ सुतेनाः, मृद्धं, एवं ) 


तेजोराशि ` दलोक दी मृदा (विश्वरूपः, चक्षुः) य्य चक्ष 
` (श्रथत्मोत्मा) पाणः) वायु ही भाण समान (८ बहृङः, सन्देहः 








छान्दोग्योपनिषदि-पचपप्रपाठके एकोनविकःखण्डः ४ 
आकाश धड़ समान ( रयिः, एव, बस्तिः ) बस्ति ही नल. (षृ- 
विथी; एव,पादो ) एथिवीं दी पाद ( वेदिः,एव)उरः) यज्ञवेदि शै 
वक्षस्थर समान ( वर्हिःखामानि ) यज्ञकुश दी शोम समान ( गाह 
पयः, हृदयं ) गाहपयाभ ही हदय ( अन्वाहाय्यपचनः, ` मनः ) 
दक्षिणाभिं ही मन सपान ओर ( आहवनीयः, आस्यं ) . आहव- 
नाया मुख समान है॥ ` 


इति अष्दशःखण्डः समाप्त 





अथ एकानविशःखण्डः प्रारभ्यते 





? स ०-अब प्रथमाति द्वारा प्राणवायु की ठि कथन करते § 


तद्यद्धक्तं प्रथममागच्छत्तदोमीय्स 
याँ प्रथमामाहति चहयात्तां चहयास्रा 
णाय स्वाहेति प्राणस्त्रप्यति ॥१॥ 


~: पद्‌ ०-तव्‌ । यत्‌ । भक्तं । मथमं । आगच्छत्‌ । तत्‌ 1 होमीयं । 


स्‌ः । यां । भयपां । आहूति । जुहुयाव । तां । जहूयाव । प्राणाय! 
स्वाक्ा । इति । प्राणः । तप्यति । 


पदा०-‹ तवयव्‌ ) बह जो (भक्तं ) होमीय द्रव्य (. पथये, 
आगच्छेत्‌ › प्रथमाहूति मे हवन करे ( तवःहोमीयं ) उप्त होमीयं 
द्रव्य से (सः) बह यजमान (यां) लिप (पथर्मा, आहूति, जहयाव) 
 प्रथम-आहूतिं को, देवे उसकी विधि यह हे कि)(रषा) ईसं 


९८८ ~, . : ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


प्रथमाहूतिःको ( भाणाय, स्वाहा, इति) “प्राणाय स्वाहा “ यष 
बोंखुकर अग्नि. मे देवे ( इति ) इससे (प्राणः, तृप्यति ) प्राण । 
होतेह ॥ | 


श्रीणि तप्यति चक्षुस्तृप्यति चष्चुषितृष्य- 
त्यादत्यस्तप्यव्यादय तप्यति यास्त 
प्यति दिवि तप्यन्त्यां यकि बौश्चादिः ` 

व्यर्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति तस्यव॒तरधिं . 
तप्यति प्रजया पश्चमिरन्ना्येन तेजसा 
ब्रह्मवचेसनेति ॥२॥ 


ह माग । तप्याते । चक्षुः । तप्यति । चष्ुषि । तृप्यति। 
भाष्य, । तप्यति । आदिय । तन्यति । योः । तप्यति । दिवि। 
रप्यन्या ।"यत्‌ । किञ। च्ो। च । आदियः। च । अधितिष्ठतः। 
तव्‌ + तृष्यति । तस्य । अतु । ततिं । तृप्यति । परजया । पश्चमिः। 
अन्नाचेन । तेज॑सा । बह्मवधसन । इति । 1 

 पदा०-( पणि, तप्यति) प्राण के तृप्त होने से -( चकु, 
प्यति) चद प्त होता ह (चश्चषि,रृप्यति) चश्चओं के वप होने से + 
( आदिखयः, दृप्यति › आदिय तप्न होता है ( आदिय, तप्यति) 
आदिय के तष्ठ हाने से (याः, दृप्यति) दयुरोक तृप्त होता है 
( दिवि) तप्यन्तां ) चोकं के तृप्त होने से (यव, कि) जो 
च (चोः च, ओदिसः, च ) चुरोक ओर आदिय के (आ 
तिष्ठतः ) आशित दे ( तत्‌, तृप्यति ) बह सब तृप्त होता हे (तस्य, 
अनु, त्चि ) श्न सव की तृक्षि ` के पश्चात ( परजया, पमि; 
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अन्नायिनः तेजा, न्वरे इति, द्वति» भन प॒, अन्न, 
तेज ओर ब्रह्मतेन से यजमान तश्च होता हे । 
भाष्य-इन छको मे इवन द्वारा भरथमाहुति से-प्रष्णवायु 
की तषि इतं भकार कथन कीगई हे कि जब होमीय-दरव्यनतिः 
भथमाहूति देवे ता +“प्राणाय स्वाहा ” सह बोढ्कर 3 र 
ङ सेभाण तपन होते है, चह ^ प्रणि " शब्द्‌ परमात्मा ओर भं ति 
वायु का बोधक है, जिसका आङशाय यह हे कि भर्थमं यजमान 
` परमासा का स्तवन करे, नेपाकि पीडे करं स्थखो मे वणेन कर 
अयि इ ओर यह तो मसक्षही दै कि हवन से वायु ड हती 
है, बायु का णद्ध होना री उसकी ठति है, वायुके त्त हीने से 
चश्च की तषि होतीं दे वयोकि हवनादि यज्ञो मं भयम नेतर कां हीः 






विष न 


सम्बन्ध विशेष होता है, भकाशक होने से यहां ने्रशक्तिविधेष . 
क नामं आदिय है सो नेत्र के त्त होने से आदिस कं ' ठि 
ओरं चक्षमाख्क का नाम ब॒लोक रै, सो ` आदिद के 
त होने से चक्षु गोलक की त्ति होती है, ओर लोक `तथा 
आदिख के तृप्त होने से अन्य जितने पदाथ अक्षिगत है.उन सव 
0 द्षि=णद्धि होती रै, इसके पश्चात्‌ यजमान नास पआ 
, विविध भोग्य पाथा से, सांसारिक पेश्व्यरूप तेनं से ओर 
। + क्यो = 


रकी 
नै 
स्‌ क ॥ 
बरह्मतेज से तप्र होता हे ॥ पो 


क 2 शा ` 


4. ॥ 
„ # + 


&० :: 1} 1 ^ | | उपनिषद।स्येभाष्ये > 
अथ विंशःखण्डः प्रारभ्यते ~ 


। संऽ-अब्र द्वितीयाहुति द्वारा “ व्यान” को ति. कथन, । 
अथ या हितायां जहुयात्ता जह 
"व्यानाय स्वाहात व्यानस्तप्यत्‌। | 
+ पद अय्‌ 1 यां । द्वितीयां \ जहूयाव्‌ । ` तां । जहयात्‌ । . 
उ्ानायः\ स्वाहा । इति । व्यानः । तूप्यात्‌ । 
(# " पद्‌7०-( अथ ) प्रथमाहृति के अनन्तर (यां) निष्ठ 
(द्वितया) द्वितप्याहुति का ( हयात) हवन करे ( तां ) उसक्रा ॥ 
(ब्वानाय, खाद ). ^ उयानाय स्वाहा पटकर ( जयात्‌ ) 
आहति दे (इति) इसते (व्यानः) ज्यान (तृप्यति ) तप्र होता ३। 
¢ आ्य-यहां व्यान से श्रोचरन्द्रिय व्यापन वायु का ग्रहण है 
अथात्‌ ` “च्यानाय स्वाहा ” ` ष्डृकर द्वितीयाहुति दे; इष 
आहति से शरोतरेन्दरिय तृप्त दोता है | 
द्याने तप्याते श्रोत तष्याति श्रोत्रे तष्य- „^ 
ति चन्द्रमास्तृप्यति चन्दमसि तप्यति. 
दिशस्तष्यन्ति दिक्च व्यन्तीपषु यकि 
दिशरच चन्द्रमार्चाधेतिष्ठन्ति तत्तष्याते 
तस्याव तष्यति प्रजया पञ्चभिरन्नाः 
येन तेजसा ब्रह्मवच॑सेनेति ॥ २ ॥ 








# 1 । 
> क 


४ 
क क 1, = 





नत ' ग 1! / # 

9०. "शा 1 = (~ 24 
`. “+. छन्दाग्वापनिषदि-पञ्चतपपाठकर विंशःखण्डः ४९१ 
“~. , « पद्‌°-व्याने। तृप्यति । श्रोत्रं । तृप्यति । श्रोते । तप्यति ॥ 
`. चन्दः # तप्यति । चन्द्रभसि । तृष्यति । दिक्षः। तप्यन्ति ॥ 
॥.1 (ध । तष्यन्तीषु । यत्‌ 1 किञ्च । दिशः च । चन्द्रमाः । च। 

२ “च तत्‌ । तप्यति तस्य । अनु )तृप्नि। तप्यति। 


; प्रजया । पश्मि#। अन्नायेन। तेजमा । बरह्यव्रचेपेन । इतिं । 
ह 4 छ ; ॐ 11:13. 


| नि तप्यति ) व्यान के तृप होने से (श्रोत्रं, 
। श्रनि वृत्‌ हत हे श्रो, तृप्यति) श्रो के त्ष हाने 
, .६ से (चन्द्रमाः वृष्यति ) चन्द्रमा तृप्त होता है ( चन्द्रमसि, तेप्पति) 
चनमा के तृप हान स॒ ( दिशः, तप्यन्ति) दिशाय, त्‌ होती 
(दिक्षु, त्ष्यन्तीषु) दिशं के तपर हनि से (८ यत, किचि) जा 
कुछ ( दिशः, च, चन्द्रमाः, च) दिक्षा ओर चन्द्रषा क 
( आातष्टार्त ) ` अधिकार मेह ( तव, तप्यति ) वहं सब वषर 
होता है (तस्य) तु) तपि ) उक्त सव कौ तरपि के अनन्तर यज 
मान (भरजया ) रजा. (पशमिः) पथ (अन्नावेन } देश्वय्यं 
( तेजा ) तेन ओर ( ब्रह्मचभेन) इति ) ब्रह्मतेज स ( कृष्यति ) 


तृप हता ई। 
माष्य-व्यान के तृप्त होने से श्रोत्रेन्द्िय तृप्र, हेता. 


यां व्यान नाम श्रोेन्द्रिाधिष्टित बायका है सौ §8 
वायुके तप्र दानेसेश्रात्रकीं त॒त कथन करना समुचित द [१ 


* कफ ॥ 
9  # +# 











6 


+) 
[५१ 


चन्द्रमा से तार्पग्य यरां श्रोत्र की शक्ति का दै अर्थात्‌“ = 
अल्हदि ` षठ त चन्द्रमा” रम्द सिद्ध दता हन 
अथं आनन्द दाता के है ओर श्रोक्रेन्दिय द्वारा शब्द कै श्रषण 
करने से भी आनन्द की आ होती है, इसी अभिर्रायः से कका 









९२ ;-5:}3 +. उपनिषदास्यमाष्ये 


क के क 


हे किशोत्र के तुस होने से चन्द्रमा की तषि हाता ई, चन्द्रमाकी. | 
तङकििःदित्ाये तृ होती दै, क्यो कि दिशाओं के सम्बन्ध से.दी | 
श्रक्तिमु सच्ध अता हे सो श्र्र का त्रपि स द्राजा का तृष् 
इच ह) चन्द्रमा कधा दिशाजंके त्ष दानं स इनक आव्‌ । 
, कारीपदाय भी तुक्च हति ह) आर्‌ सव की तु्ि के पाद्‌, । 
यजमान प्रजा सन्तान, पश, अन्न, सासारिकतेज ओर बरह्मतेज + 
त धवी ९1) 1 ४ अ. ` । 
(1, . इति विराःलण्डः समापः | £ 
„9 
१ अथण्कावशःखण्डः प्रारम्यत्‌ | 


[= 








६ । सर -अब तृतीयाहूति द्वारा ` अपान कीं त्च कथन 
१ सि । ८ 9 | | $ ६! ५, 
* अथ्या तृतीयां ज्रहयातच्ां नुहुयाद्‌- 
' चानाय स्वाहेत्यपानस्तप्यति ॥ १ ॥ 


पद्‌ °-अय ॥ या । तृताया । जुहुयात्‌ । तां । जहूयाव्‌ ॥ 
अधानय । स्वाहा । इति । अपानः । तप्यति । 


^ ^ पदा ९-( अथ ›) इसके अनन्तर (यां) निस { तृतीयां ) 
तीसरी आहूति से ( जुहूयाच्‌ ) द्वन करनां हों ` तो ८ तां ) उस 
आहति को (अपानाय, स्वाह, इति) “अपानाय स्वाहा इ 


करर पदरकर ( जुहूयाव) हवन करे ( इति) इस आहूति सेः 
¢ (पानः, वृप्याते ) अपान की तृ्तिदहोरी है॥ 


अपाने तृष्यति वाक्‌ तृप्यति वोचि ठ्य 








ए. 








छान्दौग्योपनिषदि-पञच्चमभगाठके एकविंशः खण्डः ४९३ 


न्त्याम्निस्तृप्यत्यग्रो ` तप्यति ` प्रथिवी 
तृप्यति प्रथिव्यां तप्यन्ययां यकिन्चप्रथिवी 
चाग्रिश्चाधेतिष्ठतस्तत्तप्यात तस्याबु तधि 
तप्याति व्रजया पश्चुमिरत्रादेन तेजसा 
+ . ब्रह्मवचमेनेति॥२॥ ` 


पद ०-अपाने । तप्यति । वाङ्‌ ! तप्यत। बाच । वरप्न्बा। 
' अश्चिः। तप्यति ।. अपनो । तृप्यति । परथिवी । तप्यति । ए्रथच्या। - 
तप्यन्यां । यत्‌। किञ्च । एरथिवी। च। अघ्निः। च । अधितिष्ठतः । त्‌} 
तृप्पति। तस्य । अनु। तृप्ति । तृप्यति । प्रजया । पमि; । अनायन । , 
तेजसा । बरह्मवचसन । इत । ध | 
पदा०-८ अपाने, तृप्यति ) अपान कै तृप्त होने स ( वाक्‌, 
तृष्यति ) बाणी तप हाती ६ ‹ वाचि, तप्यन्यां ) बाणी केतम 
होने से ( अग्निः, तप्यति ) असि तृ होती है ८ अग्रो, तृष्यति ) 
अश्रि के तप्त घने से ( परथिवी) तप्यति) पृथिवी तृष हती 
~ ( एरथिव्या, तप्यन्यां ) पृथिवी कं तृश्ठ हाने त ८ बरब्‌, 
क्षिच ) जो ऊ ( प्रथित, च, अनिः, च ) एृथिष्ी ओर अग्नि 
के. ( अधितिष्ठतः ) अधिकार मेहं (तत्‌; तृप्यति) बह सब 
तपं होता है ( तस्य, अनु, दति ) उत सव क तृप्ति क अनन्तर 
` यजमान ८ भरजया ) भरजा ( पाभिः) पण॒ ( अनायन , एेश्वय्य 
( तेजसा ) तेन ओर ( ब्रह्मवचसेन › ब्रह्मतेज से (तृप्यति ) 


तप्र होताः ह ॥ ¦ 9६ | ./ | 





+ 


8४ . उर्पनिषदाय्यभाष्ये 


आष्य-यदां अपानं शब्द से वाक्‌ इन्द्रियस्थानाधिष्ठित वायु 
का-गहण. ई, -इसी. अभिधाय से कदा द क्रि अपान केःतृप् 
हान स बाणी तप्र दतीं ई, आर वाणीं का उचारण अश्रि 


१1 


कीं सहायता से होता है, क्योकि जहां अश्रिन रहा वहां बाणी 

उच्चारणं नही होसक्ता, इक्ीसे वायु की त्ति द्रारा अग्नि 
कीं तषि कथन कींदे,यायों कदो किबाणी कादेवता अग्नि 
हे, इसि अत्रि के तप् होने से परथिवी की तश्चि होती है 
यहां परथिवी से तासय्थ.बाणीगत स्थानकारै ओर अभ्रितथा 
पृथिवीं के अधिक्रार मे जो पदां ह उनकी. ओर उनके पश्चात्‌ 
भजा आदि से यजमान. को तपि दोषी हे॥ 


२१ एकावशःखण्डः समाप्त 


~ वा -य--~-~  --- 


अथ दाविंशःखण्डः ब्रारभ्यत 


॥ च. ४ (४, 3 
व 4 ए र~ 9 2---- 


। " स~मव चतुर्थी आहूति दवारा “ समान ? की तुपि कथन 
करत्‌ ह~. 


अथ याचतु जहृयात्तां जहयात्‌ समा 
नाय स्वाह्त समानस्तष्यति ॥ १ ॥ 


पट्‌ ०-अथ।या। चतुर्था | जहूयात्‌ 1 तां । जु्याव्‌ । 
सपानाय। स््राहा । इति । समानः । तप्यत | 


~ पदा०-( अथ ) इसके . अनन्तर (यां ) जिस ( चदुर्धौ ) 
चतुथं आहुति से ( जुहुयाव ) हवन करना दो. ( तां ) ¡ उ्षक्रो 
(समानाय, स्वाहा) “ समानय स्वाहा ” षदकर (लहुयाव) 





"~ ^~ क 
+ ~  ॥ > अ 2 
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आहूति द ( इति) इसमे ( समानः, तप्यति ) समान की 
तृप्ति होतींदहे॥ ए (. ४ ८ | 


समने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसित्ष्यः. 
ति परजन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तुष्यति वि 
(> (~ (३ 1, न 1 ञ्च (~ ॥ & 
* दयुत्तथातवद्यात त्र यन्त्या प्क वद्य 
त ~ (~ (~ “ प्रि 5 
पजन्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यात तस्यात 
--- शु (~> रन थः = 917 19 
तुप्याते प्रजया पर्यमरन्नाचन, वस. 
ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥ ` ग 
 पृद०-समाने। तृप्यति । मनः। तृप्यति । भनसि ॥ त्ष्यति । 
पर्जन्यः । तृप्यति । पर्जन्ये । तृप्यत । विद्वत्‌ । तृष्यति। विद्युति 
तप्यनत्यां 1 यत । रिच । वित्‌ । च । पजन्यः! च 1 अधितिष्ठतः! 
तत्‌ । तुष्यति । तस्य । अवु । तृषि । ठृप्यति । परजया । प्म, । 
अन्नाचेन । तेजसा । बरह्मवचैसेन । इति । 
^ पदा०-( समानि, तुप्यति ) समान के तृ होने प्र ( मनः, 
तप्यति ) मन तूक्त होता है ( मनसः तृप्यति ) मन क तृत हान 
पर ( पर्जन्यः, त्रप्यति ) पजन्य तष होता है (पजन्य) तृप्यति ) 
पर्जन्य के तृ होने पर ( बिहव, दृप्यति ) विचव वृहत होती है 
( विद्यति, तृप्यन्त्यां ) विजी के तप होने पर ( यव, किच.) 


जो छु ( विदय, च, परनन्यः च ) विकी ओर्‌" पञेन्य के 
( अधितिष्ठतः ) अधिकार म द (तव) तृत्यति) वंह संच तृष होता 


६ =: उपनिषदाय्यंभाष्ये 


है( तस्य, अनु, तृषि) उन सव कां त्ृप्ि के अनन्तर यजमानः 
( परजया ) परजा ( पशथभिः ) पथ ( अन्नाचन ) एश्वस्य (तजसा ); 


सारकं बल ओर ८ ब्रह्मवचैसेन ) व्रह्मतेज से (तृप्यति ) 


तूप होता है ॥ 

भाष्य-सारे शयर म विचरन वारे वायु का नाम 
« सुमान ” 8 सो चती आहति “ समानाय स्वादय 
पटकर दे, इसे समान की ति होती है ओर समान के 
तं होने से यन कीं तृषि यहा इसि कथन कीर दै क्रि 
मन भी सब -इन्ियां म सपान कौं न्याई वतता है, यहां मन क 

श्तिविोष कां नाम पर्जन्य तथा मन की गीतिं. का नाम 


विद्युत है ओर वह पर्जन्य के तुप् होने परतृष्र होती दै 





इसक्ते अनन्तर पर्जन्य ओर विद्व के आधिकार मं जो. 


ङ्ख है बह पसव तप्र दतां ओंर फर ब्ह्यतज आदस य॒ज- 
तृप्त्‌ हाता दई ॥ 
॥1 4) १ 


+^ , इति दाविरःखण्डः समाप 





` अथ त्रयोविञ्चःखण्डः प्रारभ्यते 


-----~©2.2<- 


स०-अव पांचवी आहूति द्वारा उदान की तृचि कथन 
करते ः- 


अथ या पञ्चमीं हयात्त जहयादुदाः 
नाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 


9 - । । = „+ न~ । 
` "9 कका" = =» "क अका क का वा की ~“ च =" ग 


कैः + 


+ 
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पद्‌ ०-अथ । यां । पञ्चमीं । हुयाव । तां । | जुहुयाव 
उदानाय । स्वाहा । इति। उदानः । त्रप्यति॥ ` ` । 1) 
पदा ०-( अथ ) चतुधा आहूति के अनन्तर ( यां ). निंस 
( पचमी ) पांचवीं आहुति से ( लयात्‌ ) हवन करना शतीं 
( तां ) उपकरो ( उदानाय, सराह ) उदानाय साहा पदर 
क ( जह्यात्‌ ) हवन करे ( इति ) इसमे ( उदानः, ष्यति ) उदनं 
कीं तत्नि दाता ६॥ 


उदाने तृप्याते तक्र वृप्यात लाच तृष्य 
न्त्या वायुस्तप्यति वायां तुष्यत्याक्राश्चै- 

> स्तुप्यत्याकाश तृप्यति यत्कि वायुर्वा 
काशर्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यतिः तस्याबः 
त्रि तुप्याति प्रजया पञ्याभरत्रायनतनः ` 
सा ब्रह्मवचसनति । 


.# पद०~उदाने । त्रप्यति । चक्‌ । तप्यति । लवि । तृष्य 
न्त्यां । वायुः । तृप्यति । वायौ । त्रप्पति। आकराशः । तृप्यति । 
आकि । तुप्षति । यत्‌। [कच । वायुः च। आकाशः । च ॥ 
अधितिष्ठत। ।. तत्‌ । तप्यति । तस्य । अनु । त्रिं । त्रप्यति । 
प्रजया । पशाभः । अन्नाच्न । तेजसा । ब्रह्मवचसन । इति । 

पदा ०-(उदानेत॒प्यति ) उदान की तराप से (त्वक्‌, तुष्यति) 
चक्‌ की वृष्ठि दती है ( वचि, तृप्यन्त्यां ) वचा क तृ | 
से ( बायुः, तृष्यति ) वायुः की तुति होती हे ( बयो, तप्यति ) 






॥, 


ईशौ, । 1 |  उपनिषदास्यभाष्ये । 


वायु के तरप होने पर ( आकाशः, तुष्यति ) आकारा की तुप्ति 
होती हे (आकाश, तुष्यति ) आकाश के तुप्ठ होने परर 
(यतः, किच.) जो कुड ( वायुः, च, आकाशः, च ) वायु ओर 
आकर्ष के ( अधितिष्ठतः.) आश्रित दे ( तत, तुप्यति ) बह सब 
षठ होता ह ( तस्य, अनु, तृं ) उत्तकी। तृप्ति के . अनन्तर वह |. । 
यजमान (पनया, प्रथमिः, अन्ना्यनःतेजसा,बद्यवचसेन,इति) मजा । ` ॥ 
„ पथ, एश्वय्य, सांसारिक तेज ओर ब्रह्मतेज स ( त्र्प्याति 
तृप्र होता दे॥ 
+ भष्य-लागिन्दिय स्थानाधिष्टिति वायुका नाम“दुदानः ` 
केसो उदान वाख की दृप्त क ल्य “उदानाय स्वाहा" 


६.४ पाचित्री आहूति दे, इसप्न उद्‌ान की वपित होती हे उदनि । 
क कग पुष्टहोत हे त्वक्‌ की युटि होने से स्प्न्दरय की शक्त । 
बदृतीं हेवायुके तृपतहोने पर आकाश कीं तस्ति ओर आकाश की 
तुपप्व होनेप्र जो कुछ आकाश ओर वायु के आश्रितं है उस सबक 
पष्ट होती ई, उपके अनन्तर परजा आदि से यजमान कीं 
तुप्ति=पुष्टि होती है । | 





इति चयोविंशम्कण्डः समासः | ; ^ 


~ ~ ~ 


अथ चतर्विंशःखण्डः प्रारभ्यते 


„^ से°-अव अवधपूरत्रकं हवन का निवेष कसते हए विधि- 
पूवक अभदात्र का कथन करते दैः- 


स॒ य इदमविहानपरिहाजं जहाति यथा 
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ऽङ्भरानपोद्य भस्मनि सहयत्तादक्‌ 
तच्स्यात ॥१॥ 7 


ज स "कम [न २ 6 


पद्‌ ०-षः । यः । इद । अदिद्रा्‌ । अपिश 1 जुहोत 1 
यथा । अङ्गारान्‌ । अपो । भस्मनि । जुहुयाव । तादक्‌ । 
तत्‌ । स्यात्‌ । । 

क पदा०-( सः, यः ) वह पुरूष जो (इदं ) उक्त पञचाहूति । 
विज्ञान को (अविद्वान्‌ ) न जानता हुआ ( अगभ्रिशेत्र, जहति ) 
अभिहोज् करता हे (तत्‌) बह ( यथा) जपे ( अङ्गारान्‌ ) 
अभ्मिहोत्र ` के योग्य अद्खारों को ८ अपोह्य ) दट।कर ( भस्मनः) 
भस्मे ( जद्रयात्‌ ) हवन करन के ( ताद्‌ , स्याव ) संश हे । 


 .अथ यपएतदव विहानग्रहीत्रं जह्मेति वस्य 
सर्वेषु रकेषु सर्वेषु भतेषु सर्वेष्वात्मघ 
तं मवति ॥२॥. . 


 पद०-अथ) य; 1 एतव्‌ । एवं । विद्वान्‌ । अग्रिशेत्रं । ` 
लरत । तस्य । सर्वेषु 1 लोकेषु । स्वेषु । मतेषु । सर्वषु. । 
आत्मसु । हृतं । भवति । ८ 
पदा०-(अथ) ओर (यः) जो पुरुष ( एतत्‌ ) शष 
पञ्चाति विज्ञान को. (एवं) उक्त भकार से ( विद्वान्‌ ) 
जानता इभा ( अभरिहोघरं, लहोति ) अग्निहोत्र करता हे (वेश्य ) 
उसका ( सर्वषु, छोकेषु ) सब्र खोकां ( सर्वषु, भूतेष) सेवं भतों 
ओर ( सरेषु, आत्मघु ) सव आसां मे हतं) भवतिं) 
अभिहीत्र . होतादहै ॥. ` ` ए: 


# 





क. 


५०० 711 ` उषनिषदाय्यभाष्ये 
` संट=अबरक्त -अभिहोच काफल कथन करत द :- 
तयथेषिकातखमग् प्रोतं प्रदरथतेव ° हास्य 
सखव पाष्पानः प्रदूयन्त य एतदव क्रह 
 नग्रिहात्रं होति ॥ ३॥ 


पद्‌ ° -तत्‌ । अथ ! ईषिकादृरं । अस्रो । भोते । पद्यत । 
"पव । इ । अस्य । स्वै । पाप्मानः । प्रदूयन्ते । य; । एतत्‌। 
पव्‌ । विद्वान्‌ । आगरहो्ं \ होति ! 

॥ पदा ९-(यः) जो पुरूष (एए) उक्त प्रकार से विद्रानोजानता 
हृओआ.८ एतत्‌ ) इस ( अभिरतं, जुहोति ) अभरिहोच्र को करता 
हे ( तत्‌) उसके ( यथा ) जेत ( ईषिकादरं ) सञ्च की रुई (अग्नौ ) 
अधि मं (मोत) भलिप्त होने पर (पद्येत) शीघ्र ही मस्म ल्येनाती 
दे (श्र) इस्‌( पकरि (ह) प्रभिद् (अस्य) इस ज्ञाताकां 
(स) इव ( पाप्मानः) पापवासनायें (भदू यन्ते) क्षय होजाती ई । 


तस्माद हैवविययपि चण्डाटायोच्च््ं 


प्रयच्छेदात्मनि हेवास्य तहैश्चानरे हत 
स्यादत तदषश्छोकः ॥ ९ ॥ 


उच ख ~ °- तस्मात्‌ । उ । ह । एवाब्द्‌। यद्यपि । चण्डाङखाय । 
छ । भयच्छत। आत्वान । ह । एवं । अस्य । तत्‌ । चेन्वावरे । 
इत । स्यात्‌ । ईति । तत्‌ । एषः; । शोकः 


। + + ¶दा §(तस्प्व) इसी कारण (उ,ह) निश्वयकरके (एवविद) 
छक्त रकार से जानने वाला पुरुष ८ यद्यापि ) यचपि (चण्डाय) 








= [ष जं ह ॥ 2. =. 4 १ ,५४ = = = ~ = > , 9 1 | 
0 ° का भ 9 व "द, साः 7 = १, क अकर ०० मभौ न १ गी क क क्का ० नवक = नि क १ ^ क च व क क च. 
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चण्डार को (उच्छिष्टं) उच्छिष्ट ( भयच्छेत्‌ ) देवे तो (अस्य ) 
इलक्रा ८ तव ) बह दान (वैश्वानरे, आत्मानि ) वैश्वानर बरह्म मे 
(ह एव) शी ( इत ) हत (स्यात्‌ इति) होता हे (तत) शक्त विषय 
म (एषः, शोकः ) यह छक हे ॥ ` ‡ ~ 

। ऋ? १. 1 (क | । 
| ~ 1 & पय्यु ह. 
यथह क्चधिताबाल मातर॑पय्युपासत्‌ 
श) (^~ (~ | 
- एव - सवाण भतान्या्महनसषक्षत 
न र. 
इत्य्रहात्र्पासत डत ॥ 4 ॥ 
पद्‌०-यथा। इई । घधिताः । बाखाः। मातर } पर्युपासते । 
एवं । सवोणि । भूतानि । अधरों । उपासते । इति। अश्िहोत्र। ` 
उपासते । इत । | +; ++ १४ 
परदा०-( यथा ) जितभकार (इह ) इत संसार सें (्धिताः) 
ुधातुर ( वाराः ) वारक ( मातर ) माता कीं ( पच्धुषास्ते) 
# । = + / 4 [९ €^ नि ११ ९ 
` उपाप्तना करते हं ( एप ) इकीमकरार ( सवाग, मूता ) सव 
भूतजात ८ असितं, उपासते, इति ) अग्निहोत्र कौ उपासना 
करते है । . 
माष्य-“ अग्मिहो्रसुपास्षत इति ” षठ दोबार खण्ड 
की समाति के छ्यि आया है, इस खण्ड में पञ्चाति विज्ञान का 
` महत वणीन करते इए यह कथन किया है कि जो पुरुष उक्त 
विज्ञान को न जानकर हवन करता है उस्ना हवन भस्मनय | 
आहूति देने के समान है अथात्‌ सर्वेथा निष्फल होता ६! ओर 
जो पुरुष इत पञ्च हुतिविङ्ञान को जानकर दवन करता है उका 
हवन सव लोकों, सवमूतों ओर सब जीवों को वप्त करने वाखा 


९०२ उपनिषदाय्यंभाष्ये 

होता है अर्थात्‌ विधिपूतरैक फिया हज हवन दी फर्दायक होता 
हे अव्रिधि पूरक किया हुआ फर्दायक न्दी होता, विधिपूर्वं 
हवन करनेवारे के खयि यह फर विधान. कियाहै करि जते 


मुञ्ज की रूर अभि पर उल्ते ईदी तकार भस्म होजाती है 


इसी प्रकार विधिपू्रेक दवन करनेवखे के सव पाप्षीघ् 


दा क्षय हज ह अथात्‌ षापा का काप्तना उक्षकं अन्तःकरणम्‌, 


नहीं रहर्त। ओर उप्क्रा अन्न सर्वैदा वश्वानर अश्चिमें ई हृतद्रव्य 
के समान पुण्यप्रद होता ३, यदि चह चण्डा को भी उच्च 
देता दे तोभी उसके तपोवरु से वह बे्वानर अग्रिमे हतद्रव्य 
कं समान पुण्यप्रद होता दं अर्थात्‌ उसके सम्बन्ध में जितने 
कास्यं होते दं उन सव कार्यो मं उसके अरसिक वट का पभाव 
वना रहता इह, इयं चण्डा भीं उत्रके अन्न को ख।(कर उत्तम 
काय्य करने के यिय उत होता दै; इम विवय मे उपानिषत्छार 
ने यह इष्टन्त दिया दै क्रि जिसपरकार भूखे बाखक्र माताकी 
उपस्ना कस्ते हे इसीभक्रार सव मूत उसको मातावव मिय जनान 
कर उसके उपासना करतें दहै, इससे सिद्ध दं कि. विाधपूवेक 


कया इजा अशरिहोज दी फर्दायक होता दहै अविधिपूर्वक 
क्या हुआ नरी ॥ 








॥ [5 > 


इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिबद्धे 
` उपनिषदाय्येमाष्ये पञ्चमः 
पपाठकःसमापः 





` ओम्‌ | 
अथ षष्टःप्रपार्करः प्रारम्यत 


स ०-अव मि उदारक ओर श्वेतकेतु के सबादं द्वारा 
ब्रह्मविद्या का कथन करत हं : । 


ठोरम्‌ श्वतकेत॒हीऽऽरुणय आस त 
ह पितोवाच-शेतकरेतो वस ब्रह्मच 
यम्‌ । न वै सोम्याऽस्मत्रीनोऽ 
ननूच्य व्रह्मबन्धुरिि भवतीति॥१॥ ` 


पद ०-भोरेम । श्वेतकेतुः । ६ । आरुणेयः । अमि । त 1 ह । 
पिता । उवाच । शेतक्रेतो । वक्र । बरह्मचर्यं । न ॥ बै । सोभ्य । 
अस्मत्‌ । कुरी नः। अननूच्य । ब्रह्मबन्धुः । इव । भवाति । इते । 


6. 


 पदा०-ष्छोक में“ ओरेम” पद्‌ मङ्गलतराच ९ ( ह). 
सिद्ध ( आरूगय ) अरूण ऋषि का पान्न ( श्वेतकेतुः ) शतकंतु 
नामक कमार ( आस ) या ( तं ) उस ( ह ) प्रसिद्ध ( पिता) 
उदक (उवाच ) बोले क ( चतत) ) हे श्वेतकेतो ! 
( जद्मचर्य्यं ) ब्ह्मचय्यीथं गुरुकुर म ( वक्त ) वाप्तकरः क्योकि 
( सोम्य ) हे सोम्य ! (वै) निश्वयकरके ` ( अस्मत्कुलीनः) 
हमारे कुर में ( अननूच्य ) वेदां का अध्ययन न करन वाला 
( ब्रह्मबन्धु, इव ) अशिक्षितं के समान ( न) भवति) इति, कोड 


नहीं हाता ॥ 


&०४ ॑ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


सर ह दादशवषं उपेत्य चतर्विं.शतिवषः 
सवान्‌ वेदानर्धात्य महयमना अनूचानः 


माना स्तब्ध एयाय त~ ह पितोवाच 

शेतकेतो यन्व॒ सोम्येदं महामना अनू- 

चानमानी स्तन्धोञ्स्युत तमादेशमप्राः 

क्ष्यः । यनाश्ुतश्रुतं भवत्यमतं मतम 

विज्ञात विज्ञातमिति कथंच भगवः स 
देशो भवतीति ॥ २॥ 


९०“ इ । द्वादशतषेः। उपेय । चतुर्विंश तिवर्षः। स्वति । 
बदाच । अधीस 1 महामनाः । अनूचानमानी । स्तब्धः । एयाय । 
ते ॥ ह । पिता । उवाच । परेतकेतो । यत्‌ । नुं.1 सोम्य । इद । 
महामना । अनूचानमानी । स्तब्धः । असि । उत । तं । आदेशं । 
प 1 । अश्वुत । श्रुतं} मरति । अमत। मतं । अविज्ञात। 

कथ । सु । भगवः। सः। आदेशः 1 मवति । इति। 
पद्‌ा९-( सः हइ) वह परस्द्ध॒ श्वेतकेतु ८ द्रादशवर्षः) 
बारहवषं क। अवस्था मे ( उपस ) गुरुकुरु जाकर ८ चतुर्विंगति- 
वृषः ) चवि वष की अवस्था पर्यन्त ( सर्वान्‌, वेदान, अर्धख) 
सब्र वद्‌। क पटृ( एयाय ) खोर आया वह श्वेतकेतु केसा या | 
(महामना) बड़ मनवाला (अनूचानमानी) अपने आपको वेदेन्ता 
माननताला ( स्तब्धः ) नप्रताररित स्वभाववाछ( (तै ) उक्त 
स्वभाव वाङ पुत्रस (ह) वह प्रसिद्ध (पिता) उदाल्क 





= | 


प्क क ज क "क कनका व क" - 


नि छ मः क ~ 
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५ 


( उवाच ) बोङे कि (ेतकेतो) हे शेतकेतो ( सोम्य) बह्मचारिन्‌। 
(नु) (4 नु” वितकथि मं आयाः हे ( यत्‌ )जो षु (इदं ) यह ` 
( महामनाः, अनूचानमानी सन्धः ) बडे मन बाङा, अपने आप 
को वेदपरत्ता सम्षने बारा ओर अनत्र्रभात्र वाख (असि ) 
9 9 4 २८ 1 = 
ह (उत्‌ ) कमा तुमने (तमाद््ाभमाक्य \) उस उपदेश को अपने 
क आचाय्यं से पूछा था (येन) निससे (अश्चुतं, श्चुतं ) न चुना 

आ सुनाजाता (अमतं, मतं ) न समञ्ञहुजा समञ्ञाजाता ओर 
( अविज्ञाते, विज्ञातं, इति ) न जाना हुआ जाना जाता (भाति) 
शते तु बडा ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! ( सः ) बह ‹ आदेक्ञः ) 
उपदेदा ( कथं ) कैसे (भवति, इति) होता हे ॥ 

` स०-अब महर्षि उदालक कथन करते हैः-- ` 

= म्पेकन ¢= न सवै (4.१.40 4 
यथा सौम्यकेन गरतिपण्डन सवे शुः 
न्मयंविज्ञातस्यादाचाऽऽरम्मर्णवि ` 
= ततिक्रेत्येव येव स॒त्यम्‌ (4 
कारो नामधयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌॥२॥ 
पद यथा । सोम्य । एकेन । शतिपण्डेन । सर्ब । शरन्मयं । 

विहते । स्यात्‌। बाज्ारम्मणं । विकराः । नामने 1 भृक्तिका । 
हति 4 एव । छयम्‌ ॥,द3, 1 

` पदा०- सौम्य ) हे सोम्य ! ( यथा ) जैसे (एकेन ) एक 
( शरलिष्डेन ) भिद ॐ ठु से ( मन्मयं सर्व, वदतः स्यात्‌) 
पिद के घट, शरावादि सब विकार जानेजाति है क्यो क (विकारः) 
विकार (वाचारम्भणं ) बाणी के आरम्भमात्र्‌ (नामव ) नाम्‌ 
बाड $ ( यृत्िका, इति, एव, सत्य ) मदी दी सत्य दै ॥ 


[३ 


। € ++ >, 
+०& ` ` "7" :1.। ¡ उपनिषदास्येभाष्ये 


0 अ, 


हत | संन्यवर उक्त अधे मं हेतु कथन करते रैः-- 


"पथा. सामम्पक्न छखहमणिना सवे खे 
"हमयंवज्ञातःस्याहाचाऽऽरुम्भणं कि ` 
कारा नामधय रहमित्येव सत्थम॥ ५॥ 


+ ॥ 'षदरयथा ॥ सोम्य । एकेन । खोहमणिना 1 सर्वः 
खाहिमरयं । विन्नातं । स्यात्‌ 1 वाचारम्भणं । विकार; । नामधेयं । 
खाहं 1 इति 1 एव । सत्य ! 


डा ०-( सोम्य ) है सौम्य ! (यथा) जते ( एकेन). एक 
( ोहमणिना ) घुण क ज्ञान से ( सर्व, रोहमयं, विज्ञात, स्यात्‌ ) 
त्च २ कार्‌ जान जति ६; क्याकिं . ( विकारः) विकार 
(वाचारम्भणं, नामधेयं ) बाणी के उत्पादक नाममा है (जाह, 
शते, एव, सत्यं ) छुवण दी सत्य है ॥ 


। युथा साम्यकेन नखनिङ्घन्तनेन स्वं 
काष्णायसंविज्ञात्‌ "स्यादाचाऽऽरम्म- ,, 
णं विकारो नामधेये कष्णायथसमित्ये- ` 


त सत्यमवःसाम्यस आदंशोंभंवतीति।५। 


पद्‌०-यथा । सोम्य । एकेन । नखनिङ्कन्तनेन । सर्व। 
काष्णा ष्णाय । विङ्गातं। स्याव्‌। वाचारम्भणं । विकारः । नामधेयं । 


4 
ष्णाय । इति । एव । सत्यं । एवं । सोम्य । तं: अदशः, 
भवति । इति। _ 
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5 प्रदा ०-( सोम्यः). हे सोम्य (यथाः) नेसे (एकेन) एक 
(नखनिकन्तनेनः) नखः काटनेवारे लोह के नहेरने से (सर्व, 
काष्णाय, विज्ञातं, स्यात्‌) कृष्णं खोहं के ` सब विकार विदित 
होजाते र, क्यों कि.( विकारः) विक्रार ( वाचारम्भणं, नामधेयं ) 
वाणी का आरम्भ होने से. नाममात्र ह ( कृष्णायसं, इति, एव, 
सत्य ) छष्णखाह हा सत्य >, ( सोम्य ) हे साम्य ¡ (सः) बह 
( आदेशः ) उपदेश ( एवं ) इक भकार ( भ॑वति, इति ) होता है। 


सं ०-अब श्वेतकेतु पिता उद्‌।खक के प्रति कथन करते हं 


न्‌ त्‌ नून भगवन्तस्त पतदबादषुय 

` ट्ध्येतदवेदिष्यन्‌ कथं मे नावक्षय 

न्निति । भगवः स्तेव मे तदूत्रवी 

+ तिति। तथा सोम्येति होवाच ॥&॥ 
;' : परदऽ~न । वे ॥ नून । भगवन्तः । ते । एतेत्‌ + अवेदिषुः । 
यत्‌। हि। एतत्‌ । अवेदिष्यन्‌ 1 कर्थं । मे ` न । अवक्ष्यन्‌ भ 
इति । भगवान्‌ । ठ ।.एव। ये । तत्‌ । व्रतरीवु । इति । तथा। सोम्य 

इति । ६ । उवाच । 97, + 
पदा ९८ ते, भगवन्तः) बह मेरे आचार्यं (वे ) निश्वयकरके 
(एतत्‌ ) इस आदेश का ( नः नूनं) अवदि षु ) नही नानते (हि) 
क्रि,(यत्‌ ) जो (एतत्‌ ) इस ` आदेश कों ( अवेदिश्यव्‌ ) 
नानते होते तो (मे) सुज्ञ से (कथंन)अवक्ष्यन्‌इति) केसे न कहते, 
अवश्य कहते (तु) परन्ु (भगवान, एव ) आप्‌ श 
( एतत्‌ ) ईप अदश कां (म ) मेरे भरति.( ब्रवीतु. इते) रथन . 


९०८ : 1. ` उपनिषदार्य्यमाष्ये 


करें, वव उदालकर बोके ( सोम्य ) हे सोम्य ( तथा) वथास्तु= 
केसा शे ` होगा, (इति, ह, उवाच ) फिर उस श्रसिद्ध पिता 
उदारक ने वक्ष्यमाण उपदेश किया ॥ 


भूष्य-आरूणि का. पुत्र आरुणेय श्वतकरेतु था, उसको 
पिताने कहा हे पुत्र + त॒मका ब्रह्मचय्य करना चाये 
ताकि - व॒, ब्रह्मबन्धु # के समान नाममाज सेदीब्राह्मणों का 
सम्बन्धी न गिनाजाय. किन्तु गुण कमे स्वभावः से बाह्मण 
गिनाजाय, श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञामान ९२ वषु पर्थ्यन्व 


गरुडं भ वास केरके वेदौ का अध्ययन किया, जवं नेतकेत्‌ 
स तकरकं घर आया तो उप्तको यह अभिमान दोगया 
कि मंरसब- कुछ जानता ह, इस प्रकार का भाव श्वेतक्रेतुं 


मृ देखकर पिता ने पूछा कि हे वेतकेतो ! तुमने यरु से यद 
आदेका 


भी पा कि जिसे विना सुना चुनाजाय, विना देखा 
देखाजाय ओर पिना जाना हआ जानाजांय श्वेतकेतु ने उत्तर दिया 


भगवन्‌ ! पेता केसे होसक्ता है कि विना देखे देखा 
जाय, चिना सुने सुनाजाय ओर 


। बिना जाने जानाजायः,तब पिता ,+ 
उत्तर दियाक्रि हे साम्य! नष एक म्रत्‌पिण्ड के जानै 
ति मिदटी के सब विकार जानेजाति ह क्योकि विक्रार केवल 
नामोत हं वास्तव मे मिदरीरूप कारण दी सयं है अथवा जैसे 
एक धुवणपिण्ड से उत्ते सथ विकार ज्ञात होजति है इसीभकार 
५ भनी भपने भरापको ब्रह्मणो का पद्रूत जत्दइ -्रद्याण कहे 
= वास्तव भे मे बराध्मणे के धमं न पाच भाद (उदकी 
म्“व्रह्भावेनध!? हे ॥ | ॥ 


णै 















1 हुः ग १ 
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अङ्गाति वस्तु का ज्ञान उसके कारण के ब्ञान ते होता हे ओर 
जिसपरकार एक लोहे के नहेरने के ज्ञान से रोहे के सब विकासं 
का ज्ञान हाजाता है इ भकार एक कारणक क्ञान से काय्यों 
क ज्ञान होजाता दै, हे सोम्य ! इ प्रकार अगात पदार्थो का 
_ शन होता है, ्तकरेतु ने कहा कि हे मगवन्‌ ! आप ही इस अपू 
हान को जानते दै मेरा आचाय्यै नहीं जानता,यदि बह इस ज्ञानको 
जानत हात्‌ ता सुञ्चका अवरस्य इसका उपदेश करते,उसय्यि कपा 
करर आप ई इभ अपूत्नान का युक्को उषदेक् करे।॥ ` 

रस स्थान म उहाच्कने प्रमाता को सर्बापरि कारण 
वतछनि के छ्य यह भूमिक्रा बंधी है, जिसका तात्पय्यं यह 
है कि सर्वोपारे परमात्मा के ज्ञान से सव पदार्थो का ज्ञान होजात्ता 
है निसक्ञा वणन आगे विस्तारपूर्वक किया नाया ॥ 


६।त प्रथमःखण्डः समाप्तः 





` अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते ` 








सं ०-अब्र उदारक पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते है- 
सदेव सोम्यदमग्र आसीदेकमवा्ती - 
यम । तडक आहुरसदेवेदमग्र आसीद . 
कृपेवाद्वितीयं तस्मादसतः सजायेत ॥१॥ 


प्रद०-सव्‌। . एव । सोम्य 1 इदं । प्रे । आसीत्‌] 
एकं । चव अद्वितीयं । तव 1 ह । एके । आहुः । असत्‌ । एव । 








५०८  : ~ ~^ ` उपनिषदार्य्यमाष्ये ` ` 
करं, वब उदारक बो ( सोम्य ) हे सोभ्य ( तथा) वथास्तु= 


शसा, ही. होगा, (इति, ह, उवाच ) फिर उस प्रसिद्ध. पिता 
उदारक ने ब्ष्यपाण उपदेक् किया ॥ 


भाष्य-आरुणि का पुत्र आरुणेय श्वतकेतु था, उसकां 
पिताने काकि हे पुत्र ! तमको बह्मचय्थ करना चादिये 
त्राकि . च. ह्मबन्धु # के समान नाममात्र सदी ब्राह्मणां का 
सम्बन्धी न गिनाजाय. किन्तु गुण कम स्वभावः से ब्राह्मण 
गिनाजाय, शेतकतुने पिता की आज्ञामान ९२ वषे पय्येन्त 
रुक भें वासं करके वेदो का अध्ययन किया, जव श्ेतकेत्‌ 
० न करकं धर आया तां उक्षको यह अभिमान दागया 
किं मरसब- ङु जानता हं, इस भरक्रार का भाव शेतकरेत्‌ 
मं देखकर पिता ने पूछा किदे श्वेतकेतो ! तुमने गुरु से यह 
आदेश भी पू[ किं निषसं विना सुना सुनाजाय, बिना देखा 
` देखानाय ओर बिना जाना हआ नानाजा य.ग्तंकेतु ने उत्तर दिया 
कि हे भगवन्‌ ! देता कैसे होसक्ता है किं चिना देखे देखा 
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जायं, विना सुने घनाजाय ओर बिना जाने जानाजाय,तब विता ,,. 


न उत्तर दियाकि हे सोम्य! जेषे एक मरवपिण्ड के जानने 
पि मिद्य के सब्र विकार नानेनति है, क्योकि विकार केव 
नाममोत्रे हे वास्तव मे पिद्ीरूप कारण ही सय है अथवा जसे 
एक वणपिण्ड स उकं सव त्रिकार ज्ञात होजति है इसीमकार 





` 7 --------------~--~- क छ 
जो भरने भायको ब्रह्मणो का सम्बन्धो रान्न करद्धचं २३ 
भोर वास्तव मे उसमें त्र्य के धमं न पाये जायं उसका 


नम्^ब्रह्यबेन्धु+? हे ॥ 





त । ५ [/॥ ॥ रि ४॥। = 
चा 


#॥ 


छान्दोग्यो पनिषदि-रष्षपाठके भथमःखण्डः ५० 
अज्ञात वस्तु का ज्ञान उसके कारण के ज्ञान से होता हे ओः 


जिसप्रकार एक लोहे के नैरने के ज्ञान से रोहे के सब विकाश 
का ज्ञान होजाता है इक्षी.भकार एक कारणक ज्ञान से काय्यों 


का ज्ञान होजाता दे, हे मोम्य ! इस्त प्रकार अन्नात्‌ पदार्थो का 


_ ्ञान होता है, शतक्रतु ने कहा कि हे भगवन ! आप ही इस अपूर्वं 


जनान को जानते ह मेरा आचाय्य नदीं नानता,यदि वह इस ज्ञानको 
जानते हातं ता सुञ्जकां अवश्य इस्तका उपदेश्च करते,उसय्यि कपा 
करके आप ई इन अपूवेत्नान का सुज्को उपदेश कर्‌ । ,. 
इस स्थान म उदाख्कने प्रमाता को स्बोपरि कारण 
बतलाने. के लिय यह भूपिक्रा बंधी ३, जिसका तात्य यह 
हे करि सर्वोपारे परमात्मा के ज्ञान से सब पदार्थो का ज्ञान होजाती 
हे जिसका वणन आगे विस्तारपूर्वक किया जायगा ॥ | 


इ।त प्रथमःखण्डः समा 





अथ रितीयःखण्डः प्रारभ्यते 





स ०-अबर उदाखक पुत्र वतकु का उषदश्च करत € त्त | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहिती 
यम । तदेक आहुरसदेवेदमग्र आसीद 

परबाहितीयं तस्मादसतः सल यित ॥१॥ 


| । पद ०-सतव्‌ । . एव । सोम्य । इदं । अग्रं । - आसीत्‌ । 
एकं । दव (अद्वितीयं । तव । हइ । एके । आहुः । असव } एव 








नदैः, , ` उपनिषदाय्पैभाष्ये 
0 + अग्र-1 आसीत । एक । एव । अद्वितीयं । त स्मात्‌ः। 
सतः । सव) जयेत । : ` ` „(४ 
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५ वद्‌ा०-( सौम्य ) ह सोम्य (अग्रे) खष्टि से पूर्व ( इदं ) 
ह ( एक, एव, अद्वितीय ) एक दी अद्वितीय (सव, एव, 


आसीत ध 
सीत्‌ ) ब्रह्मथा ( तत, ह ) उस प्रसिद्ध ब्रह्मके विषय मं 


(एकै, आहः ) को एक यह कथन कसते है कि (अग्र) 
ष्ठि से पूव (इद, अप्तव, एव ) यद अप्रत्‌ दौ ( एक, एव, अद्भि 
तीय) एक अद्वितीय ( आपतत्‌ ) था ( तस्पात्‌ ) उतर ( अमतः) 
अपतत्‌ ख ( सत, जायत ) सव उत्पन्न हओ । 


# ^ धथ (= 


तस्त खट सोम्यव्.स्यादिति होवाचः 
कथमस॒त्‌ सुज्ायतात । सच्वव्‌ साम्येद- 
भग्र आसीदेकमवाहितीयम्‌ ॥ २॥ 


पद०-ऊतः । ठ । खल । सोम्य । एव । स्यात्‌ । इति । 
5 । उवाच्‌ ॥ कथ । अप्त: । सत्‌ ` जायेत । इति ।- सत्‌। 
८। एव । साम्य । इद्‌ । अग्र । आसीत्‌ । एकं । एव। 
अद्वितीयम्‌ । ५॥ 
पहा ०८ साम्य) हे सोम्य ! ( कृतः, खलु) क्रिसभक्रार 
( एव, स्यात्‌.इति , एषा हीसक्ता दै अथात्‌ (अतः ) , अषत्‌ से 
( सत; नायेतइति ) सत्‌ कौ उत्पत्ति (कर्थं ) कैसे ( स्यात्‌ ) 
होक्ती | है इति, ह; उवाच्‌ ) उदालक बोर कि; (स्य) 
ह १ 1 (ठ ) परन्तु (अग्रे ) खुष्टि से पूत (एक), अद्रिव यं ) 
{क अद्वितीय (इदं ) यह ( सत्‌, एव ) सत्‌ दी ( आसीत्‌ ) था। 




















छान्दाग्योपनिषदि-पष्ठभपाठक् द्वितीयःखण्डः ५. 
तदेश्चतः हस्यं प्रजयेयेति। तत्तेनोऽ 
सृजत । तत्तेज शक्षत बहुस्यां पजायेये- 
ति । ` तदपोऽघ्जत । तस्माद्यत्र क च 
शोचाते स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव ` त 
दध्यापो जायन्ते॥ ३॥ 


पद ०-तत्‌ ।. पेक्षत । बहुस्यां । प्रजायय । इति। तवं । 
तेजः। अषजत । तत्‌ । तेजः । रक्षत । बहुस्यां । भ्रजायेय । 
इति. । तव्‌ । अपः । अषजत । तस्मात । यज्र। क । च।. 
ोचति । स्वेदते । वा । पुरुषः। तेजपसः। एव । तव्‌ । अधि । ` 


आपः । जायन्ते । । 
पदा ०-( तत, पेप्षत ›) उ्तन ज्ञानपूवक संकल्प किया किं 


( बहुस्यां, प्रज (येय, इति ) हूत रूप्‌ हकर भकट हाऊ. ( तत्‌, 
तेजः, अष्जत ) उक्तनं तज का उत्पन्न 1कया (८ तत्‌, तनः 
रक्षत ) उस तेन ने इच्छा की कि (वहुस्यां, भजायेय) इति) बहुत ` 
कूप .हीकर मकर हाछः ( तत्‌, अपः, अद्धजतं ) उप्तने नक्को 
उत्पन्न फिया (तस्मात्‌ ) इसांकारण ( पुरूषः ,) पुरुष ( यत्र, क; 
च ) जितत किषी स्थान मे (शोचंति ) आतप से सन्तत्र (वा) 
अथत्रा ( खेदते ) पीन से प्रस्ेदित होता हं तवर (तत्‌ ) वह 
( तेजसः, एव ) तेज से £ (आपः ) जङ्‌ ( अबि, जायन्ते ) 
उत्पन्न होते ६ ॥ 


ता आप पेक्षन्त वहः स्याम वपरजयिम 
हीति ता अत्रमस॒जन्त तस्माद्यत्र क चं 





म ९५१२ | उर्पानषद्‌ास्यमाष्ये 


वषि | तदव भ्रूपिषए्ठमन्न मवत्यद्धय प 
- तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ₹ ॥ 

पद ०-ता; । आपः । रेक्षन्त । बह्वः 1 स्थाम । मजायेषदहि । 
इति ता; 1 अन्नं । अख्जन्त तस्मात । यत्र 1 क । च । वषति । 


तत्‌। एव । भूयिष्ठ । अन्नं । भवति । अद्भ्यः । एव । तत्‌। ओ 
अधि । अन्नाद \ जायते ॥ 





पदा०-( ताः, आप, पेक्षन्त ) उन जलो ने इच्छा कीक 
( बह; स्थाप ) हम बूत रूप होकर ( प्रजायेमहि, इति ) मरकरट 
हे ( ताः, अन्न, अशजन्त ) उन्होने प्रथिवी को उत्पन्न किया 
( तस्मात्‌ ) इषी कारण ( यत्र, क, च ) जहां कहीं (वर्षति , ' 
होती है (तत्‌, एव ) वहां श ( मूिष्ु, अन्नं, मवति › 
बहुत अन्न उत्पन्न होता है (अद्भ्यः, एव ) जख से ही( तत्‌) 


अ्लाश् ) वह अन्न खाने के योग्य (अधि, जायते) 
उत्प होता है ॥ 


, , भाष्छ-उदालक ने उपदेश श्रिया कि हे श्वेतकेतो ! यह 
जाम रूपारपक जग ष्टि कीं उत्पत्ति से पूर सद्रूप दने वे 
शह्याश्रित था ओर्‌ बह ब्रह्म स॒जातीय)विजातीय, स्वगतभद्‌ शून्य 
एकमान्न अद्रय था अथत्‌ उस जसा कोर न होने से ब्रह्म मे सजात॥य 
भेद नथा,कोरं विजादीय पदार्थं उस भकार के पेश्वय्यै वाखा न दीने 

से विजातीयभेद न था ओर निराकार हनेसे स्वगत भेद भी न था। 
ग्रहां कईं एक रोगां का कथन दै किमथ) अस्तत 
 दहीथा ओर वह भी उक्तं तीनों गनी से शून्य था 
अथवर. उत्पत्ति से पूर यद जगत्‌ परमाणुरूप होकर 


छान्दौग्योपनिषदि-पष्रमपाग्े द्वितीयःखण्डः ५१३. 

ब्रह्म मे लीनता को भाप था, इसील्यि यह ` कथनः किया. 
गया ` है करि एकमात्र बह्म ह था), लिप्त प्त में यह उक्त कथन ` 

है ` उसका ताखम्थ यह ह फ जथ जगत्‌. नामः खूप द्रा + 
हसं भाव को भाप नथा उस समय उसको नामरूप ¡केः 

न्‌ होने से अतत्‌ कथन कियागया है इतत भाव से!नही कि उपः 
सम्रय कु भी न था, कयोक्रि यदि रेशा होता तो अमृत . से 

¶ सव की उत्पत्ति कते होती, इषत्‌ सिद्धः है कि कास्थरूप. 
नगव न॒ ईती भाव क “ असदितिचेन्न प्रतिषेधमा- 
ब्र्ात्‌ ” बर घर०२।९।७ मे भरीभांति वणेन किया 

है कि अस्त कथन सेज्नासर्यं शून्य का नहीं किन्तु नाम 
रूपाताक्र न होने से तास्प्यं है, उक्त सदूप बह्म ने शक्षण क्रिया 

९ क्रि भें बहूतं रूप होकर 'पकट होऊं , जिसका तात्पर्ये यह 
है किं उसने अपनी भरक्ृति को बहुतरूप करन का विचार 
कर प्रथम तेजस पदाथा को रचा, उसके. अनन्तरं जख 
को ओर जलो के अनन्तर प्रयि को उत्पन्न किया, 
यहीं इन तीन तलो का कथन. अन्य तलां का उवरुक्षणं द 
क्अथीव इसीमक्रार वायु तथा आकाश इनं दोन तों को 
भी उन्न किया नाक ^ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ 


काराः सम्भ्रतः आकाशाद्वायुः वायोरभि अभेसाप 
अद्भ्यः पृथिवी ” तैत्तिरीर 1 । २ इया श्छ 
पे पचो ततरो की उत्पत्ति कथन की दै, । यहां. उपनिष- 
त्कार ने अग्न्यादि तीन तलां की उत्पत्ति कथन ¡क्षं [ह 
ओर सक्षम होने के अभिपाय से आङ्गाश तथा बधु की 


५१४; 1: 111 उपनिपदास्यभाप्ये 
उत्पत्तिं कथन, नही. कीः इसारये उपनिषद्राक्यां ` .का उत्पात्त ` 
विषयक ` परस्पर विरोध न्दी, ओर जो यहां यह कथन किया 
~ दकि तेजने श्च्छा करके जलो को ओर जलो ने इच्छा 
करके प्रथत को उत्पन्न किया, यहां तेजदिकां का ईच्छा 
करना उपचार से दै मुख्यतया नदीं, क्योंकि सुख्य ईक्षण ब्रह्म पे 
ही है, यायो कहो कितेन में व्यापक ब्रह्म ने इच्छा करके 
ज को ओर जरगत ब्रहम ने परथि कों उत्पन्न किया; इस" 
खं जगत इच्छा का दोष इस शास्त्र पर नदीं आता । 


, च्छ रौ ॥ चकि. 
# क, | "1 





इति दितीयःखण्डः समाः 


४. 





^ ¶ नी ॥ 


अयथततायःखण्डः प्रारभ्यत 


क ~ ---- “ --- 





= -- 


५ च अ स भूतो के तीन बीन कथन करते +. | 
तपरा खल्वेषां भृतानां त्रीण्येव बीजानि 
भवन्त्याण्डज जीवजसमादजामात ॥१॥ ;+ 


पद ० -तेषां । खदु । एषां । भूतानां । णि । एव । बीजानि । 
भवन्ति । आण्डजं । नीवजं । उद्धिञ्ज । इति । 


पद्‌ा०-( खट ) निश्चयकरकं ( तेषां ) उन (एषां) इन 
( भूतानां ) भूतां कै ( जि, एष ) तीन ६ ( बीजानि) म्वौन्त) 
न होतें ई ( आण्डजं, नीवं, उद्धिजं) ` इति ) अण्डज 


जीवज ओर उद्धिज ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्ठपपाटके ततीयःखण्डः ८१६ 


< 

भाष्य-यहां ^“ श्रत्‌ " शब्द से ` मतुष्य, "पथ पक्षी 
आदिकं काःग्रहणः दे, क्योकि एषां “ इ का निश 
करता है, इन सवर भूतां के तीन ही बीज होते है अथव अण्डे 
से उत्पन्न होने वारे जीवों का नाम “ अण्डज “ ह, नेमे 
पक्षी आदि). शर्र से उत्पन्न हीने वारे जीवों का नाप 
“जीवल ह, जे मवुप्यादि ओर पथिव्री के अन्द्र से निकलने 
वार जीवाकानाम  उाद्धेज “ ह, माङ बनस्पति आदिः। 


से ०-अब तेजादि भूतां का नाम रूप मं परिणत होना 
कथन करते देः 5) 


सेयं देवतेक्त-हन्ताहभेमास्तसखरो देवता 
अनन जवेनाऽ्त्मनाञ्वुप्रविश्य नाम 


खपे व्याकखाणीति ॥ २॥ 
परं ०-प्ता । इय 1 देवता । पेक्षतं । हन्त । अह । इमाः 
तिस्रः 1 देवता । अनन । जीतरेन । आत्मना । अनुप्रविश्य । नाम- 
4 रूपे । व्याकरवाणि । इति। | । 

, पदान्=(सा, इयं , देवता, रेक्षत ) उस्र प्रमातप देवने 
सङ्कर किया कि ( इन्त ) अव (अह ) मं ( इमाः ) इन (तिल्लः) 
तेज, जर, परथिवी तीनां ( देवता ) देदीप्यमान भूतां मे ( अनन, 
जीवेन, आत्मना, अतुभरविर्य ) इस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके 
( नामरूपे, व्याकरवाण, शते.) नाम ओर रूप का ' विस्तार क| 


तासां जित बिदतमेकफेकां करवाणीति 


^द 2/1.) उंपानिषद्‌य्येभोष्ये 

” सेयं देवतेमास्तिखो देवता अनेनैव 
 जवनाऽसत्पनाअ्वुप्रविश्यनाम- ` 
रूपे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 


॥» (पदता । रत । त्रत । एकका। करबाण । इत्‌ ॥ 


#। छि ७ छ ॥ 
> (क श 
ॐ 
ए. > त 


४ 


जोवेन । आमना । अनु भविरथ 1 नामय । व्याक रोव । 

। > पदा०-( तासा, चिरत, तिरते, एकेकां, करवाणि, इति ). 
क्त तीनो. भूतो मसे एकर को तीन र गुणा करू (सा, इय, 
रवतत) सा इत परमात्मा ने (इमाः) इन ( तिखः ) तीनों 
^ देवताः ) देवताओं मं ( अनेन, एव, जीवेन, आत्मना ) इस जीव 


भ्‌ 4! दार दा, ( अतु भविशय ) पवेश करके ८ नामरूपे, 
व्याकरोत्‌ ) नाम ओर रूप को बनाया ॥ 


तासा त्रितं तिरेतमेकेकामकरोयथा 
९ खठ्साम्यमास्तसरो देवताशिदत्‌ 





सा) इय। दवता । इमाः । तिकलः । देवताः । अनेन । एव । 


+ 
(नरी न ~ >  ॥ > = न 


जददर्कका भवात्‌ तन्मे विजानीहीति।९॥... 


„पद्‌ -तासा । तरितं । तरिरेत । एकैकां । अकरोत्‌ । यथा । 
वु । खल्‌ । सोम्य । इभाः। तिष्ठ: । देवताः। चित्‌ । चित्‌ । 
एकैका । मवति । तत्‌। मे । विजानीहि । इति । 

 पदा°-( नु, खल्‌ ) प्रसिद्ध हे कि ( तारा, लितं, जितं, 
` एकैकां, अकरोत्‌) उस परमातमा ने उन तीनों देवताओं से 
एकं र को तीन २ गुणा किया (सोस्व) हेसोम्य ! (यथा) 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्रपपाठक्षे व्रतायःखण्डः ५९७ 
जेस ( इमाः» विकच, देवताः) यह तीन देवता ( जित्‌, जित्‌ , 
एकेका, भवति) एक रतननि २ गुणा होता हे (तत्‌, मे, विजानाहिं, 
इति ) उस त्रिरत्ररण विज्ञान को युञ्चसेजानो। 


भाष्य-उक्त परमासम दव न इच्छाकीं करिये जीवास्मा 
द्वारा भवेश.करके नाम रूप को बनाऊं, इस कारण उसने भ्रथम 
आभरः जक; एथिवी इन तीनो भूता को दो २ भागो भँ विभक्त 
¶ क्रिया, जक्ताकरे जर के भथम दो भाग करके एक भाग के दो 
खण्ड कर दरे दोना मं मिला दिये इसी प्रकार उन दोनों के 
भं प्रथमएकरके दा २ भाग करके फिरणएक भागके दो २ 
खण्ड र अपने प अन्य तलांमें मिखा देने कां नाम 
^“ त्िब्ृत्करण ” ह, ओर नवीन बेदान् इसी के ` सहारे पर 
पांच भूतां का पञ्चाकरण करत द अर्थात्‌ प्रथम एक तत के दों 
भाग करते हँ फिर एक भागके चार खण्ड करफे उनको दृसेर 
चारो मरे मिला देते ह इसी भकार अन्य तत्वों के भी भरथम दो 
भाग करके फिर एक भाग को चार खण्डो मे विभक्त कर दृषरे ` 
चारों मे मखा देना “ प्वीकृरण 22 कहाता है, जिसका भाव 
यइ दे कि आधा अपना भाग रकता दै ओर आधा दूरे चारो 
का, इस प्रकार यहं नामरूपात्पक जगत्‌ बना है इस नाम रूप को 
बनाने के लिये परमात्माने इस प्रकार तलो को बांट दिया ॥ 


1 ` इति तृतीयः खण्डः समाः , 
~ टु 





५ 


2१८ ` '  उपनिषदाय्यंभाष्ये 
*“" अथ चतुथेःखण्डः प्रारभ्यते 


 सं०-अव उक्त तीनो भूतां के तीन २ खूप वर्णन करते 
हुए प्रथम अरि के तीन रूप कथन करत हः- 


यद्रे रहितः खूपं तजसस्तद्रपं यच्छ 


र तदपां यत्करष्णं तदन्नस्यापागादभ- ४. 
रग्नि वाचारम्भणं विकारो नमधेयं ` 
णिखूपाणीस्येव सत्यम ॥ 2 ॥ 


"; पद्‌ ०-यत्‌ । अग्रः । राहत । रूष । तजस! । तव । र्थं । 
यत्‌ । ॐ । तत्‌ 1 अपां । यत्‌ । कृष्णं 1 तत्‌ । अन्नस्य ॥ 
ऋवागात्‌ । अश्चः। अत्रेव । वाचारम्भणं । विकारः । नामं । 
तरीणि । ख्पाणि । इति । एव । सत्यम्‌ । | | 

पदा<-‹ यत्‌ +अप्नेः, रोहितं, रूपं ) जो अभिमें रक्तरूप दै 
(त्‌, तेजसः, रूपे ) बह तेज का सूप ह (यत्‌, शुद्धं ) जो यङ 
रूप्‌ ९ (तत्‌.अपां) बहजल कारूप ( यत्‌ कृष्णं ).जों 
कृष्णरूपं दे ( तत्‌, अनस्य ) वह प्रथितो का रूप है (अरेः) 
अश्निखं, अपागात्‌) यद आभरे से आश्रषन जातारहा, क्योकि 
( विकारः, वाचारम्भणं, नामेयं ) विक्र्‌ बाणी के आरम्भमात्न 


निर्वा ६ (त्रौणि, रूपाणि, इति एव, सयं ) तीन खूप 
ही सत्यर्हे॥ ` 


१९-अव आद कं तान रूप कथन कृरते हं | 
यल्मदत्यस्य राहत: रूप तेजसस्त- 
शप यच्छ तदपां य्ृष्णं तदन्न 


ह) 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्ठपपाटके चतथःखण्डः ५१९. 
स्यापागादादित्यादादिवयत्वं वाचार 
` ग्मणं विकारा नामधेयं त्रीणिखूपाणी 
, त्पवृसत्यप्र ॥ २॥ क 


पद ०-यत्‌। आदस्य । राहत । खूप । तजस 1 तत्‌ ।` 

रपं । यत्‌ ।  शुङ्कं । तत्‌ । अपां । यत्‌ । कृष्णं । तत्‌ अन्नस्य । † 
¶# अपागात्‌।.आदियात्‌। आदियवं । वाचारम्भणं । विकारः ॥ 
नामधय । जीणि। रूपाणि । इति । एवस्य । = 
पद्‌[०-( यत्‌, आदियस्य, रोहित; सूपं ) जो आदयमं 
रक्तरूप दीखता है ( तत, ' तेजसः, रूपं ) वह तेज का रूप दै 
८ यव्‌, कृष्णं ) जो कृष्णरूपं है ( तव, अपां ). वहं - जर, का 
( यत, कृष्णं ) जो कृष्णरूप है ( तत्‌, अन्नस्य ) वह अन्न= 
पृथिवीं का रूप दै ( आदि याव, आदियवं, अपागव 9. आदिय 
से आददियपन जाता रहा, क्याक (विकार) बवाचारम्भणः 
नामधेयं ) विक्रार बाणाः के आरम्भपान्न नामवाले £ (जीण) 


रूपाणि, दाते, एव, सयं › त।नरूप ६। सय ६ ॥ 
सं ०-अब चन्द्रमा के तीन रूप कथन करते दै 


" य॒चन्द्रमसा राहेतः.रूप तजसस्तद्रष 
यच्छुङ्क तदपां यक््रष्णं तदन्नस्यापागा- 
चन्द्राचन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो ना 
प्रधेयंत्रीणिखूपाणीवयेव सत्यम्‌ ॥ ३॥ 


पद ०-यत । चन्द्रमप्ः। रोहितं । रूप । ¦ तेजसः । तच्‌ 1 
रूपं । यत्‌ । शुखं । तव्‌ । अपां । यत्‌ । कृष्ण } तत्‌ । अन्नस्य । 


ए 


९२२ ^ ` ~ -उपनिषदाय्येमाष्ये ` 


अपागाव । चन्द्रात्‌ । चन्द्रलं । वाचारम्भणं । विकारः । नामघय। 
ज्रीणि 1 रूपाणि । इति । एव । सयं । ॑ 
पदा ०-( यव, चन्द्रमसः, रोहितं, रूपं ) जो चन्द्रमा में रक्त 
रूप दीखता है ( तव्‌, तेजसः, रूप ) वह तेज का रूप है ( यत्‌, 
शुक ) जो शङ रूप हे ( तत, अपां ) वह जछ.का ( यत, कृष्ण ) 
जो कृष्णरूप हं (तत, अन्नस्य) बह अन्न=प्रथिवी का रूप हे (चन्द्राव्‌, ॥ 
चन्द्रत्वजपागाव्‌) चन्द्रमा से चन्द्रपन जाता रदा, क्योकि(विकारः, + 
वाचारम्भण, नामधेय ) विकार बाणी के आरम्भमात्र नाम वाड 
हे (जीणि, रूपाणि, इति, एव, सत्य) तीन रूप ही सय है ॥ 
स °-अव वद्यव्‌ के तीन खूप कथन करत है - ~ 


` यद्िद्यतो रोहितररूपं तेजस्तद्रपं य- 

' च्छ तदपा यत्कृष्ण तदज्नस्यापागा- 

` श्चुता विद्युतं वाचारम्भणं विकारो 
` नामघय जीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥%॥ 


१० यत । विच्युतः । रोदितं। रूपं । तनस; । तत्‌ । रूप । 
यत्‌ । शुद् । तते । अपां । यत्‌ । कष्ण । तत्‌} अन्नस्य । अपागात । + ॥ 
विद्यत; । विच्युत । वाचारम्भणं । विकरारः। नामधेयं । त्रिंणि। 
रूपाण । इति । एव । सयम्‌ । 


१1०74 यवः विदुः) रोदि, रपं ) जो वियुद से स्क्तरूप 
दीखता है ( तव, तेजसः, रूप ) बह तेज का (यव, खं ) 


नो शहृरूपं है (तत्‌, अपां ) वहं नर का (यत्‌, क्ष्णं ) जो 
छष्णरूप द तव, अन्नस्य ) बह एथिवी का दे ( वियुतः विलं, 


कृ #। ५ 
= व 1 र 


छान्दोग्योपनिषदि षष्ठप्रपाठके चतुथःखण्डः त१ः 
अपागाच्‌ » )विद्युव से विद्युन जाता रहा क्योकि ( विकार - 
वाचारम्भण, नामधय ) विकारं बाणीं कं आरम्भमात्र नम 
वाङ है (णि, रूपाणि, शतै; एव, सय) तान रपं सव्यं 
स ०-अब उक्त विज्ञान के ज्ञातां का कथनं कंते दः 


एतस्म वे तहिदा*स आहः पर्व 
+ महाशाख महाश्रोत्रिया न नोज्च क. 


शनाश्रतममतमविज्ञावमदाहर्ष्यतीं 
ति ह्यभ्यो विदाश्चंक्रः॥५॥ ` ` 


पद ०-एतत्‌ । ह । स्प । वे । तव । दिद्रांपः। आहुः पुव । 
महाशाखाः । सदाश्रोज्ियाः। न । नः । अं । कश्चन 1 अश्चत1 
- अमतं । अविज्ञातं । उदाहरिष्यति । इति । हि। एभ्य 1 
विदाञ्चक्रः ॥ ` ~ 
पदा० -( ह, वे `निश्व्यकरके (तव.एंतव)उस इस विज्ञान कों 
(विद्वः) जानते हए (पूत ) पराचीनं (महाशाख) महश्रानजियाः) 


बडे गृहस्थ बहवेत्ता ( आहुः, स्म ) कथनं करते ये किं (नः) हम 


कन 


. नोभौ ईं (ने, 





विहितः) न सुना दज न समन्ञाईणा अरेननो 


इति) नही. कदसक्ता८ हि ). क्योकि - उन्दने (परयः) 
उक्तौवीनो रूपौ स ( विवाकः) संब ऊर जोन ' छया थ 


से°-अवं नके ज्ञान का कथन करते है ~~ 





५२२ , > । ' . उपनिषदास्यभाष्ये . 


त्यपाःखूपमिति तटिदा्ह्यं दुकृष्णमिवा 
्रदित्यन्नस्यरूपमितिरतदिदाश्वङ्कः ॥ & ॥ 


` . पद 2-यव्‌ । उ । रोहितं । इव । अभूत । इति । तेजः 
त॒त्‌ ॥ खूप 1 हात्‌ । तव्‌ । व्दाञ्क्रुः । यत्‌ । उ । शुद्धं । इव । 
अभूत्‌ । इति । अपां । खूप 1 इति 1 तव्‌ । विदाञ्क्रुः ! यत्‌ । उ । 
कृष्णं । इव । अभूत्‌ । इति ! अन्नस्य । ख्प । इाते। वत्‌ । 
विदाञ्चक्कः । 


९-( यत्‌ ,उ,. रोहित, इव, अभूत, इति). जा रक्त 

सपान परतीत हआ (तत, विदाश्चक्रःः ) उसको ऋषिर्यो ने जाना 

( तत्‌, तेजः, रूपं, इति ) वह तेज अधि का रूप है ( यत्‌, 

७१६३, जमूत्‌) इति ) जो शुक समान मतीत हआ (तत्‌, 

विदाअछ्ः ) उसक्रो उन्शने जाना #ि ( अपा, रूपं इति ) यह 

` जछ्कारूपहे( यत्‌) उ, कृष्ण, इव, अभूत्‌ ,इति ) जो कृष्ण के 

पमान मतीत हुआ (तत, विदाञ्चक्रः ) वह ` उन्देनि नाना किं 
अज्ञस्य) स्य, इति) यह अन्नप्थिवी का सूपषदै॥ ` 


„1 \ च ० अत्र अत मे उदारक ग्वेतक्रेवुको रिक्षा देते 


यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवता- 
नाच्समास॒ इति तहिदाचक्कयैथा च खं 
सोम्थमास्तिसो देवताः पुरुषं प्राप्य नि- ` 
चत्‌ जिब्रदेकेका 





" + ^ नि ` "क > ~ 





छान्दोग्योपनिषदि -पष्ठमपाठके पञचमःखण्डः ९२३ 
। 7 7 पद ० --यत्‌। उ । अविज्ञातं । इव । अभूतः । इति। एतासां । 
एव । देवतानां । समासः । इति । ¦ तत्‌ 1 विदाअक्र६॥ यथा 
तु । खलु । सोम्य । इमाः। तिसः । देवताः । पुरूष ।-पाप्य + ` 
त्रित । त्रिदेत्‌ । एकैका । भवति । तव । मे । विजानीहि । इति। 
पंद्‌[०-( यवः, उ, अवित्नाते, इव, अभूव, इति ) जो कुं 
 उनं ऋषियां को अघरज्ञात सां भतीत दुआ वह भी ( पसा 
` शव देवतान ) इन्ध तीनों देवताओं का ( समासः ) समुदाय हे 
(इति;तव, विदाश्च्ः) इस प्रकार उन क्षियो ने नाना (सोम्य) 
हे सोम्य ! (खलु ) निश्चय करके ( यथा ) निप्तपकार (इभाः 
तिकलः, देवताः ) यह तीनो देव ( पुरुषं, भाष्य ) पुरूष कां भाप 


क 


होकर ( एकेका ) उनम से एक २ ( त्रिटवः विव, भवतिं ) 
तीन २ भरकार का हाजाता हे ( तव )उस विज्ञान को मे, विजा- 


नीहि, इति ) सुक से जान ॥ पर 
। ` । .} । इति चतथेमखण्डः समाः 7 4: 


- न अ= 


अथ पचमःखण्टः प्रारभ्यते 





~ 
सं<-अब युक्त अन्न का तान प्रकार से ह कथन 
कसते है | 
न्रमाशतन्रधा वधायत, तस्य यस्यः 
` विषए्वातुस्तत्पराषं भवात । या मध्यम्‌ । 
 स्तन्पाप्सयाअणेषएठस्तन्मनः ॥ 3 ५ 


। भरथः 1.11 उपनिपदाद्रवमाप्यः 


। दयन्न! -अदित। रधा । विधीयते । तस्य । यः । स्थविष्ठः । 
्रावैः। ततः + पुरीषं 1 भ्रति । यः \ प्रध्यमः । इत्‌ +: माघ । 
` अ अणिष्ठः । तत्‌ । मनः। ` `` 
= प्रदान-(अक्तजवितेधाःविधीयते ) खाया हआ अनन्वीन 
ह्र स दिभरक्त दयता दे ( तस्य, यः, स्थविष्ठः, धातुः) खाच । 
कांजो बहुत स्थूर' भाग हे: ( तवः पुरीषं ).कह पङ 

(मुबरति.) हाता है (यः, मध्यपः) जो मध्यम मात्र है (वक्‌, # 
भरि) बह आंच (यः, अणिष्ठः ) जो सुक्ष्म भाग दहै (तव्‌, 
म्तः: ); बह मनःहोता है ॥ 

सुं०- अब पीत जक का तीन भकार का परिणप्र .. 


॥ 
कथन्‌ करत्‌ हं | 


आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः ~+ 
स्थविष्ठा धातुस्तन्मूत्रं मवति । यो मध्य" ` 
गस्तछछाहितम्‌ । योऽणिष्ठः स प्राणः॥२॥ 


द ओआपः। पीताः । त्रेधा । विधीयन्ते । तासां । यः। 
स्थाचिघ्ुः 
छः । घातु: । तन्मूत्रं 1 भवति। यः । मध्यम; तत्‌ । खो हितं । 
पः। अणिष्ठः। सः। भाणः 1 | १ 
प्रदा आपः, पीताः ) जर पीने पर ८ त्रेधा, विधीयन्ते ) 
तीन मागो मे विभक्त होता है ( तासां, यः, स्थविष्ठ, आतः) | 
उना नो स्थूच-भामःहे (तव्‌, -मूज,मव्रतिः) ब सत्र होता 
युध्यमः ) जो मध्यम भाग है ( तत्‌, लोहितं ) ष रुधिर 


( यः, अणिष्ठः ) जो सुकष्मतम भाग है ( सः, प्राणः )- ब्रह^माण 
ताह ॥ ¢ 1 णनः ८.4. 











छान्दोग्योपनिषदि~ष्ठमपाठके 'पचमःखण्डः &>& 
सं ०--अव युक्त घत वेखादि - तेजस पदार्थो का . प्रिणाप 
कथन करते है 


तेजारशतं तधा वरैधोयते-तस्य यः स्थः 
विष्ठा धातुस्तदस्थि भवति । थो मध्यः 
परः समजा, योऽणिष्ठः सा वाक्‌ ॥३॥ 


पद ०-तेजः; । आरत । चधा । विधीयते । वस्य । यः । 
स्थविष्ठः । धातुः । तत्‌ । अस्थि । भवति । यः । प । स; 1 
मजा । यः । अणिष्ठः। सा । वाक्‌ । ` 
पदा०-( तेजः, अद्रितं ) घ्रतादि तेजसरूप पदाथ भुक्त 
हाने - पर (तरेधा, - विधीयते) तीन मागो "पं विभक्त हाते 
(तस्य, यः, स्थविष्ठः, धातुः) उनका जो स्थूरु भाग है 
(-तत्‌+अस्ि) भवति ) वह अस्थि होता है (यः; म्यप्र) जो 
मध्यम भाग है (सः, मजा) वह मजला (यः, अणिः) जो 
अणुत्प्र प्राग दै ( सा, बरार ) वह वाक्‌ होतः हे॥ 
स ०--अव उक्त अथं का उपहार करदह 


अन्नमयण्हि सोम्य मन आपोमयः ब्राण- 
स्तजोमयी वागिति। भूय ख मामग 
बान्‌ विज्ञापरयविति । तभा सम्पति 
होवाच ॥ %॥ 


` ` पद०-अन्नमयं । हि । सोभ्य । मनः । आपोमयः । प्राणः 
तेजोमयी । वाक्‌ । इति । भूयः । एव । मा । मगेवानः । विज्ञाप- 
यतु ॥ङत+ तथा (सोस्य. \ इति । द + उवाच # ` ` 


दर्द ` ` उपनिषदाय्यमाष्ये 


पदा०-( सोम्य ) दे साम्य ( हि) निश्चय करकं ( अन्नमय, 
प्रनः ) अन्न भधान म॒न ( आपोमय भाणः ) नल्मय भाण ओर 
(तेजोधयी, बार ) तेजोमय वाणी है ( इति ) यह -सुनकर श्वेत- १. 
केतु बोला (भगवान ) अप (मा) युक्षको ( भुयः, एवे) पुन- ` 

( विज्ञापयतु ) - विज्ञान किख ( इतिं ) यह सुनकर 
(ह) प्रसिद्ध उदाछक्र (उवाच) बोरे (सोम्य) ` हे सोम्य 
( तथा ) तथास्तु ॥ 


दात्‌ पञ्चमःखण्डः समाप 


५ 
१. 








 " अथष्टःखण्टः प्रारभ्यते 
त सृ< श्वेतकेतु के कथन करने पर अव उद्‌ाङक प्रकारोन्तर 
से वर्णेन करते दहं 


त्नः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा 
स ष्वः समदीषति तत्सिं मवाति।१॥ 


प१द०-दभः। साम्य । मथ्यमानस्य । यः। अगिमा। सः 
` ऊश्वः। समुदीषति । तत्‌ । सर्पिः 1 भवति । 
, . ¶दा०-(साम्य) हं सोम्य ( मथ्यमानस्य ) मन्थन कि हुये 
( दथः ) दधि का (यः) जो (अणिमा) अणुमाग है (सः) 
बह. ( उवः ) ऊषर को ( सपुदीषतति) उठता है ( तत्‌ , सा 
भृषति ) वह प्रत होता हे ॥ 


एवमेवं खट सोम्य | 





1 


१ 





न्नस्याश्यमानस्य ` 


५ 


¢ _ 


छान्दोग्यो पनिषदि~ष्प्प्रपाठकेः ष्ठः खण्डः ८२७. 


योऽणिपा स रष्वः समदीषति 
तन्मनो भवति ॥२॥ 


पद्‌ °-एव्‌ । एव । खं । सोम्य । अन्नस्य । अश्यमानस्य। . 
यः । अणिमा । सः । उर्व; । सयुदीषति 1 तव्‌ । मनः । भवति ॥ 
पदा०-( खलु ) निश्वयकरफे ( सोम्य ) हे सोम्य (शव, 
¶ एव ) इसका भीं पूतैवत्‌ जानो कि (अश्यमानस्य) जीवों से खयि 
दए ८ अन्नस्य ) अन्न का (यः) जो (अणिमा) अणुभागहै 
( सः, ` उधर; सयुदी पत्ति) परह उपर को उठता, हे ( तत्‌, 
मनः; भवति) वह मन हाता ३ ॥ 


अगाः सोम्य पयिमानानां योऽणिमा स 
ङ्व समुदीषति स प्राणो भवति ॥३॥ 
पद ऽ-अपां । सोम्य । पीयमानानां । यः । अणिमा । सः। 
ऊध्वेः। समुदीषति । सः । भाणः । भवति । 
पदा ०-( सोम्य ) हे सोम्य { ( पीयमानानां ). पीये 
( अपां ) जलो का (यः, अगणिभा) जो अणु भाग है (सः, उर्व, 
` समुदीषति ) वह उपर को उठतादहै (सः, पराणः, भबति). 
वह भ्राण हदोतादहै॥ ्‌ 
तजसः साम्यारयमानस्य याजणमास ऊ 
ध्वैः समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ९ ॥ 
 पद०-तेनषः। सोम्य । अस्यमानस्य ! यः॥ अणिमा । सः 
ऊध्व । समुदीषति । सा । वार्‌ । भवति । ` 





| 


द्रं ` ` ¦ उ्पानषदास्यभाष्ये "` 
०८ सोम्य ) हे सोम्य ! ( अङवमानस्य य) खाये दए 

( तेजः ) तेजोगुण भधान धृतं तेलादिकां का (यः अणिमा ) 
जो अणु भाग है (सः, ऊध्वं, संयुदीषति ) बह ऊपर को उठता 
हे. ( सा, बाक््‌; मवति) बह बाणी होता दै। + ` 
, -संर-अव्र.अन्त मं सब का उपसंदारं र ‡-- 


अन्नमयः हि सोम्यमन आपोमयः _ 
प्राणस्तेजोमयी वागिति । भय एव 
+मा मगवान्‌ः विज्ञापयलविति। तथा 
सोम्येति होवाच ॥ « ॥ 


। 'पद्०-अन्नमय ॥हि । सोभ्य । मनः । आपोवयः । बोधा ` 
तेजोमयी ।वा्‌ । इति) भूयः ।.एव-।-मा। भगवान्‌ । विज्ञापयत्‌। 
इतिं । तंथा। सोभ्य । इतिं । ह ।. उवाच । 

पदा०¬\ सोम्य ) हे सोभ्य ! ( दि ) निश्चयकरके (अन्नमयं 
न ) अन्नमय मन ( आपोमयः, भाणः) जलमयं प्राण, ओर 
°म्‌ म) वाक्‌ ) तेजोमय वाक्‌ हैः ( इतिं ) यह सुनकर : भ्वेत- 
कु बा. ( भगवान्‌ ) जप ( मा) सुसचको ( भूयः, एव) . 
पुनरपि ( विक्नापयतुः ) विज्ञान {सिख थै (डते) यह सुनकर“ ` 
( ह ) बह प्रसिद्ध उदालक ( उवाच ) बोले ( सोम्यः) ` हैः सोम्य 
( त्था) तथास्तु: ॥) ७ किनि 9 















ईपि: षष्टःखण्डः स्पप्रः 
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छन्दिग्योपनिषदि-षष्ठपपाटके सप्मःखण्डः ५३९ 


पृ तिम मःखण्डः प्रारभ्यते 


| ( = ~ 










भ ऋ क कि (> 


 -षाड्श्कड. साम्य _ पुरुष 1 
= माशीः काममपः पिबाऽभ्ोमयः 
न्‌ पविता त्च्छत्स्यत इत ॥१॥ 
पद्‌ °-षाडशकखः । सोम्य । पुरुषः । पञ्चदश । अहानि ॥ 
मा । अह्षीः । काम्‌ \ अपः । पिव. । आपोमयः । प्राणः+ न। 
पिवतः । विच्छेत्स्यते । इति । ` __ 601 
. ष¶दा०-( सोम्य ) हे सोम्य ! ( पुरुषः ) जावास्मा (षो- 
डशकखः ) सोखर कडा वाखा है, यदि पृणरूप से जानना चाहो 
तो ( पश्चदश्ष, अहानि, मा, अशीः) पन्दरा दिनं भोजन यत 
` करो ( अपः, कामे, पितर ) जल इच्छासुसार पओ (पिबतः ) 
जर पीते. हूर तेय (प्राणः-) भाण (न) . विच्छर्स्यते ) शरीर से 
प्रथक्‌ न होगा ॥ । | 
सं ०~अवर पिता के किये उपदेश पर्‌ श्वेतकेतु का ;अचुष्ठान 
कथन कसते हं ~ ` ` (411 
स ह पचदशाद्यन नाऽअयखायहनमुप- 
ससाद । क त्रवाम मा इत्यचः सा 
म्य यञज्‌ू*+षसामानात। सद्यवाच्र,# 


नवै मा प्रतिभान्ति मो इति॥३॥ 





६ 4 
०8८ = ;: 7; ; उपानिषदास्येभाष्ये 


पद °-खः 1 इ पञ्चदश 1 अहानिः॥ न ॥ -आश \, अथ । 


ह ॥ एनं } उपससाद 1 कि । त्रवीमि । मोः \ इति 1 ऋचः । साम्य । 


यजूषि [ए सामानि इति । सः 1 ह । उवाच ।न । वे । मा। मरति । 
भान्ति। भोः। इति। । 








दा सः; ह ) उस प्रिद ९, ने ( पञ्चदश 
चन्दरह दिन ( न, आश ) नहीं खाया ( अथं ) इसकं 
९द दिन (ह, पनं ) इस अपने पितां कै सभीप 
( उपपाद ) आकर बोर! करि ( भोः) हे भगवन्‌ ($) बीमि 
(क्या क, उदाखंक वोके ( न्वः). ऋभ्वेद्‌ ( यजूषि ) यजुवद 
(सामानि ) सामतरेद ( इति ) यह सब पटो ( सः) इ .उवाच ) 
बह श्वेतकेतु बोला (भोः ) हे भगवन्‌ ! (वै ) निश्चय करके (मा, 
न्‌, मति;मान्ति ) मुद्षको कु नही भासित होता ॥ ` 


{श ५९१५ अब्‌ (वता उदारक कयन्‌ करत्‌ हः ते ए: 

"+ ल\होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहि ` 

„ तस्यकोऽड्ञरःखयोतमात्ःपरिशिष्टः ` 
स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेदेव < सो- . 











^ 


1 


"भ्य तेषौडशानां करूनामेका कलऽ 


तशि स्यात्तत वेदान्नावुमः" 


दितं ।! एकः । अङ्गारः । खोता; । परिक्षि । -स्थाव । 
तेन ॥ तः | `अपि । न । बह । ददेत । -एतरं ! सोम्यः! वें ।-षोड- 


१ 


"हि क ४ (न > भ । 
-छान्दोग्योपनिषदितपष्ठपपाटकेः सप्तपःखण्डः ५ 


शानां ।:करनां । एका । ` कलाः । अतिकषाष्ः। स्याति ।"कया # 
एवहि । वेदान्‌ । न । अनुभवसि । अशान । ` 11 ¢ 


पटा०-({ प ) उष श्वृतकतु स ( ह्‌,उव। च) उद[ख्क्‌ बोले किः 
( सोम्य) हे मोर वल 7) जम (महतः, अभ्वाहितस्क) भुङ्डडित 
:. बडी+अश्नि-का (९०) अङ्गारः) एक अज्र ८ मूष, 


"4 





*  परिकिष्टः, स्याव) खव्रोतमात तेप रहा हआ ( तन ) उससे 
(त अधपि).फिर्‌ (बहु) बहून (न) द्दव्‌ ) दाहं नही तैत 
(एम) इसीःप्रकरार ( सोम्य ) हे सोम्य (ते) तेर (षाड्श्ानां, ` 
कंखानां ); षोडश कशां मे से (एका, कला ) एक कल्यः 

, ( अतिक्षिष्टा ) देष ` (स्याव ) रग है ( तया, एतहि ) इसी तः 
( वेदान ) वेदों का -( अवुभव्रसि ). अनुभव (न ) न्दी ¦ दयसक्ता 
( (अशान ) भोजन करो । ४111 


अथं मे विज्ञास्यसीति, स ददयाथहेः - 
ससुपरससाद । तह याचत्कस्च प्रच्छ 
सर्व “ह प्रतिपेदे, तः होवाच ॥ 9 ॥ 


^ पद०~अथ।मे । विद्गास्यसि। इति \ सः 1 ६ । आश । 
अथ । हे } एन 1-उपतत्ताद । तं 1 ह । यत्र 1 रिच । प्रच्छ । 


थ्व्य 


सर्व । ह ।-परतिषदे । त। ह । उाच 1. _ ~; + 


पदा ०-( अथ ) भोजनानस्तर ( मे ) मेरे कथन्‌ को (विज्ञा 
स्यसि, इति ) समशषेग, तव (सः, ह ) उप भ्रसिद्ध श्वेतकेतु ने 
( आ ) मोजन किया ( अथे ) भोजन के पचाव ( ह एनं ) 
इस अपरे, पिता के (उयप्साद ) निक्तर ओजा ( तं } उश्च विक्केतु 








द्र `" 7: उपनिषदा्य्यमाष्येः ; ` ` ` 
बे (चंत, किच, पप्रच्छ) जा कुरः उदारक ने पूछा ( सत्र, ह ) 
सबक्रो ( प्रतिपदे) समश्चक्षका (त); उस! श्वतक्रेतु से फिर 


उ्ाख्कु, (उवाच्‌ ) बाे॥ - -. 

यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमङ्रं 

 खचीवमत्रे परश्टतं तणिरुपसमाधा- ` 
न्घ ग्रज्वख्यत्तन्‌. तताप बहु दहत्‌ ॥4॥ 
1 वदऽ यथा । साम्य ॥ पहतः ! अभ्याहितस्य । एकः । 
अद्र + यतपाच 1 परिशिष्ट । त । तृणे ।` उपसमाधाय । 
अज्िख्येत्‌ । तेन । ततः । अपि । बहु । देव । 


7 "वदा ०~( सोम्य ) है सोम्य (यथां) जेते ( महतः, अध्या 
हितस्य ) प्रञ्प्रिति बडी अभ्निका (एक, अङ्गारं) पकर अङ्गार 


जो ( ख (¢ परिदिं) खधोत मात्र शष वचा हुआ है ( तं) 


) तण। के सथ ( उपसमाधाय ) भिखाकर (भाञ्व- 
ख्यत) धलींभाति नुतिं तो (तेन) बद ( ततः. आपि ) उप्ते 


भी ( बृह, ददेत ) बहुत दाह करेगा ॥ । | 
 'ए~साम्यत षोडशानां कडखानामे- +“ 
`) की करखजताशषए्ाऽम्रत्साञ्त्रमोपस्चः 
माहता प्राज्वाखत्तयेतर्हिं वेदान ` 
भवस्यत्नमय्‌ ~ हि सोम्यमनं आपो- 
यः प्राणस्तजामयी वागितितदास्य. 

















ददोगयोपनिनदि- तपकम ण्ठ; ९३३. 


` ` तप्द्‌<-एत्र । सास्य । ते । षाडल्ानां !।कखानां + पकाः 
करं । अतिष्ठ । अभूवं । सा-। अन्नेन । उपसमाहिता 
पराज्वारीतं 1 तया । एताईं । वेदान । अतुभवति। अनमय ॥हि + 

` सोस्य । मनेः । आपोमयः । प्राणः । तेजोमयी 1 वाङ्‌ ` ( इति' 
ततं ॥ हं । अस्य विर्जिज्ञो । इति । विजिज्ञो । इति 


पद[०-( साम्य , 8 साम्य ( एवं ) ईस्ी भकार (ते ) तेरी 

१ ( षोडशानां, कलानां ) सोह कलाओं मे स ( एका, कला ) पक 
कछा.ज्‌। ( अतिशिष्टा) अभूत्‌ ) शष बच रही दहे (सा) बह 

( अन्नेन, उपक्षमादिता ) अने के साथ वधित होकर (प्राज्वाखीव) 
प्रजवित होगई ( तया ) उषे ( एतर्दि) अव (वंदा) वदा 
का ( अनुभवसि ) अनुभव करते हो, कंयाकरि ( अन्नमय, है, 
सोम्य, मनः) हे सोम्य मन अन्नमय ई दे ८ आपोमयः, प्राणः) 
प्राण जलमय ( तेजोमयी, वाक्‌, इति ) वाक तेजोमय हे ( तव, ह ) 
उश प्रसिद्ध पिता के उपदेश को श्वेतकेतु ने (विजिज्ञा) इति, समश्च 


ख्या । 


भाष्य“ विजिज्नाविति षठ दो बार उक्तं अथ कीं 
ऋदृता के चयि आया दै, जीवात्मा का स्वरूप बोधन करने कै 
चयि उद्ाख्कं ने श्वेतकेतु से यह कथन किया कि हे पुज ^ उम 


45 तक कुछ मत-खा ओं केवर एकमात्र जख्पान करा, उस 
नें षः आज्ञानुतार देमा ही कियाजब पितौ ने फिरषु पूछा कि 


वेद्‌ वेदृकरे नायो तव श्वेतकेतु ने कदा फ कंया कहु मुक्षका अव 


कु याद. नई, पिता ने कहा देखा जप परक र-शान्त 9 बडा 
अशचौ भाग दाद नहीं ' करतक्ता ओर फिर? वदी परज्वि 


भां ९ दहि कंस को सवै होजाता हे इसी मकार इस्‌ अमय 
| 





| 1 
` ष्टे 5 011 उपनिषदाययभाष्ये ` ' ` ` 
कौषूप शरीर के ` क्षीण होने ` पर तुम्हारा आत्पा वेदपाठ क 
चिकि समथ नदी रदा'परे इस, आसा का-अस्तितः १५ दिनः इकः 
न खनिःपरःभी ज्यो. काःस्यों बना: हओं है, ' हे सोम्यः {` ङसः 
प्रकार इ आसा की सृकष्मता हे जिसे पुरूष ` विध्याअ। `का 
उपलब्ध करता ओर नित्यं नेमित्तिक् सवं काम कता दै; अधिकः 
क्या-धम, अथ, काम्‌, मोक्षरूप मनुष्य जन्म के फल चतुष्टय का | 
यही आस्मा जभ करता ह. यदि उक्त आला का आपस्तत्र न तै 
हत तो नाही कोर पुननेन्भ क च्वि याज्ञाकर सक्ता ओर नदी । 
उक्त फलों का लाभ करसक्ता, अतत्र आसा का अस्तत 
जानना आबइयक हे । ` | 


१ इति समःखण्डः समाप 


। 





{ क? । 


+, अथ अषटमःखण्डः प्रारभ्यते 





1" ।स<~अब उदारकः श्वेतक्रेतु.के- प्रति पभरकारान्तरसे जीबा्सपा 
का अस्ति बणन्‌ करते हुए प्रथम दष्टान्त कथन करते द 


उ धः ख्कोहारुणिः खेतक्रेतं , पुत्रमुवाच 


। च = श च) = क १ 2. ॥ ^ 7 ऊन क कक ^ 







न्नो भवति स्वमपीतो भवति. तस्पादेन 
'स्वपितीत्याचक्चते स्वद्यपीतो भर्वात।।१॥ 





ङः ` "क ^ षैः 
+छान्दाग्यो पनिषदि-षष्ठभरपाऽके अष्टमःखण्डः ` ९३ 


¦ ;.» प्रद ~उदालक्रः। इ ॥ आरुणिः । :्वेतकेवं । यतरं । उवाच 
 सत्रप्रान्तं ।.मे। सोम्य-। विजानीहि । इति । यत्न । एतत्‌++ पुरूषः, 


स्वपिति । नाम्र । सता +:सोम्य। तदा 1 सम्पन्नः । भवति । से ;। 
अपीतः। भव्रति। तस्मात्‌ । एने । स्वपिति; 1 . इति 1 आचक्षते । 





स्व-। हे । अश्वैत्‌ ॥ भवति । 


पदा ०-(-द ) परसिद्ध दै करि ( आरूणिः ) अरुण के पुत्र 


८ उद्वाटकः ) उदक ( श्वेतकेतुं, पुत्रं ) श्वेतकेतु पुत्रको 


(उवाच) बोले करं ( सोम्य ) हे सोम्य (पे) युञ्च से (स्वरान्त) 
पषति अवस्था की विद्या ( विजानीहि, इति ) जानो (नामं ) 
परसिद्ध रै कि (यत्र) जिप्त कार म ८ एतत ) यह ( पुरुषः ) पुरुष 
८ स्वापिति ) सोंजावा हे (तदा) उस का मं (सता) ब्रह्य 
के साथ ( सम्पन्नः ) मि जाता दै अथात्‌ ८ स्व, अपीतः, भवति) 
अपने आपको माप्त हीजाता है (तस्माव).इ् कारण (शनं ) इस 
को (स्रपिति,इति,आचक्षते)“ स्वापिति” एेसा कथन करते हं (हि) 
कयोकि ८ स्वं,अपीतः,मवति ) अपने स्वरूपं मे स्थितं शेता ै'॥ 
` ` सं०~-अव्र उक्त अर्थं मं टष्टान्त कथन करते हेः 


स यथा शङ्नः स्रूत्रण प्रब स्च द्य 


¶ पतित्वाञन्यत्रायतनमटन्ध्वा बन्धनम 





न्दे 


* क 
३ नि धी 
इदे ` .  उपनिपदायस्यमाष्य 
दिशं । पतिखा । अन्यत्र । आयतनं । अंखज्ध्वा । कहधनं । एव । 
उपश्रयत्‌ । एव । एव । खदु । सोम्य । एतत । मनः । दिकं । 
ददा । १तिंखा । अन्यत्र । आयतन । अछ्ब्ध्वा 1 भरणि । एवं । 


उपृश्रयते । प्राणबन्धन 1 हि । सोस्य । मनः । इति । 


 -पदा०-( यथा) जंभ (सः, शनिः ) बँ पक्षी (सुण, 
(वृबद्धः )घत्र से बन्धा हुआ ( दिशेःदिं ) चारो ओर (पतित्वा) 


। 
4 


। [न 


। 


गिर कर ( अन्यन, आयतनं, अब्ध्वा ) अन्यत्र स्थान न 


(लाम्‌ करता इजा (बन्धन, एव, उपश्रयत ) बन्धन (१ इ। आश्र 

ह ४ ह ( एवं, एव ) इसीं प्रकार (खलु) निश्चय करकं (सोम्य, 
दे.सोम्य्‌  ( एतत्‌, मनः ) यह मन ( दिशं, दिक्ष, पतित्वा ) 
चरा, ओर जाकर (अन्यत्र, आयतनं) अन्ध्रा › अन्यत्र स्थान 
{न पाता इय ( भाण, एव, उपश्रयते ) प्राण को श छाम करता 
हे ( हि) क्याक्रि ( सोम्य.) हे.सोम्य ( मनः ) मन (पराणबन्धन) 
(प्राणा. क अधीन इ 





सं०~अवं उदालकर श्वेतकेतु को भूख ओर प्याक्ष का तत्व 


# 
॥ 





शिषति नामाऽञ्प एवं 

नयन्त यन्त तयथा गोनायोऽश्चनाय 
पुस तदप्ञजाचक्षतेऽश्लनायेति 
तत्र त्त तच्छड्पुत्पतितः सोभ्य विजानीहि) 
नेदममूटं भविष्यतीति ॥३॥ 








अका. ., ४ -, + 
4 ८९0. +. & - श 
“छान्दोग्योपनिषदि षष्ठभपाठके अष्षःखण्डः ५३७ 


. `  .पद०-अदानापिपासे। मे। सोम्य । . विजानीहि । इति + 
यत्र । एतत्‌ | पुरूष ४ । अदिकिषति। नाम । आपः।. एव | तवं 1 
अशितं । नयन्ते । तव । यथा । गोनायः । अञ्बनायः। पुरूषनायः॥ 
इति वं तत्‌। अपः । आचक्तते। अशनाय । इति \ तत्र । एतत्‌ । 
शुङ्ग । उत्पतित ॥ सोम्य । विजानीहि, । न .॥ इदं 1 अमूल । , 
भविष्यति । इति । 1 > 

:-पदा०~, सोम्य ) हे सोम्य ( अ्नापिपासे ) | भूख , ओर 
प्यास को ( मे ) युश्च से ( विजामी हि, इति) स्पष्टतया जान ( यन्नः 
एतव.पुरुषः,अदिशिपति ) निष्कल मे यह पुरुष खाने क्थ इच्छा 
करता ` है त्र उपतका ( नाम ) नाम अकषिभिषति होता हे 
( आपः, एव, तव्‌, अशितं, नयन्ते) जर है ` उसके 
खयि दृष को छेजात हे ( तव.) बह ( यथा ) जसे ( गोनायः? 
€ गौं का नेता ( अश्वनायः ) घोडा का नेता (युरुषनायः) इति ) 
पुरुषो का नेता होता है ( एवे ) इतीभरार ( वव अपः) वह 
जल भक्षण कयि इए अन्न का ( अशनाय; . इति, आच्षते ) 
तेता कलाता हे ( तत्र) बहां प्र (सोम्य) हे सोम्य (एतव्यङ्ग 
उत्वतित ) यह शरीररूप कार्थ उतपन्न भा (6 विजानीहि ) 
जानो (न इद) ' अमूं, भविष्यति, इति.) | यहं {अ 










+ 


= 


सोम्यशङ्गन सन्मूलमन्विच्छ! भन 





५३८ ` उपनिषदास्यभाष्ये 
1.70 । 3 


पाभ्यमाः -सवाः - प्रजा सदायतनाः स 
1,11.114 "त्प्रातेष्ठ | 2" ॥ 


` व्क° त्तस्य क} मूक स्वात्‌ । अन्यतरे अनादर एव ` 
एव । खलं । साम्यं । अन्नोन । शदेन । अपः । मू । अन्विच्छ । 
आद्धः। साम्य । शङ्गन । तेजः। मुख। अन्विच्छ । तेजप्रा । सोस्य । 
। सैतं। मुकं 1 अन्विच्छ । सन्मृखाः। सोम्यं । इमा; । सवाः । 
मजः । संदौयत॑ना0। ससंतिषठाः । | 9 
> चदा ८ तस्य ) उष शरीरं का ( अन्नाव; अन्यत्र ) अनन 
सँ भिमं ( कः नूर; स्यावः) कही मुर है (खट ) निश्च॑यकरके 
(निच्य ) हे सोभ्य ( एर्व; एत ). इधीः प्रकार ( अन्नेन, शुङ्गेन ) 
अरूप काय्यं से (अपे); मृ, अन्विच्छ) जलरूप मूल को ` जानी 
सौम्य ) हे सोम्य ( आद्धः ) जलरूप¶ं ( शङ्गन ) काय्य द्य 
(तेन चूल, अंनधिच्छ ) तेन खूप भूल को जानो ( सोम्य )) ह 
पाम्वि( तेज ताछङ्गन ) तेजं रूष कः य्य से ( सव.मूरु, अन्विच्छ) 
सकं र्वं सुलको जानाः (सोम्य) हे सोम्य (घन्ध्रछाःइमाः, सर्वा; 
भजां यहं सारी मरा दद्रंषमखवाखीं (सदायतनाः; सदृपञयततन 
बही ओर (सत्यतिषठाः) उषकी सत्‌ सें स्थिति है । 


र त्ुरुषः पिपासति नाम । तेज 
-एवृत्तात्‌ नयते । त्यथ गोनायोऽ 
षः पुरुषनाय इचयरवै तत्तज्‌ आच 










छन्दोग्योपनिषदि-षष्भपाठके अष्टमःखण्डः ५१९ 
पद्‌ ०-अथ्‌ । यत्र । एतत्‌) पुरुषः। पिपाक्षति । नाम । तेजः 
एत्र । , तव्‌ । पीतं । नयते 1. तेद्‌ । यथा " गोनायः । अश्वनाय 
ुरूषायः \इति। एवं । तत्‌। तेनः॥ आ च । उद्य 
तथ । एतव्‌ । एव । शुङ्ग । उत्पतिते । साम्य । विजानी री 
इ 7६१1111१. ||} (१ 
इदं ! अमूरं । भविष्यति । इति । | 1 
। पदा ०-( अथ ) अव यह. कथन करते हं क्रि ८ यन्न }) निस 
कार ५.८ एतत्‌ ).यह्‌ ( पुरूषः.) पुरुष ( पिपासति ) प्याप्ना हता 
हे-तब, (तेजः; . एव ) तेज॒ दी -( तव, पीतं ) उष पीये 
को (नयते ) य॒था स्थान, म 'पडचाता दै (तव्‌, यथा.) जेश्माकि 
( गोनायः) मोओं का नियन्ता (अश्वनायः ) अश्वो का नियन्ता 
(-युरूषनायः+इ ति ) परुषो. क।[ नियन्ता दाता ~ई,.( एव ४१ ससी 
कार ( तत्‌ तज्‌; ) वह॒ तेज ( उदन्य, आचष्ट इ।त 
का नियन्ता होता है (सोम्य ) हे सोभ्य ( तत्र) वहां ( एतव्‌ ) 
यह ( शग ) काय्य (-उत्पतिते ) : उत्पन्न ¡हआ (विना ॥ 
जानो (न, इदे, अपुर, भविष्यति) इति ), यई अमूढ नह। ६। 


तस्थक मूढं स्यादन्यत्रादुभ्योद्धःसोम्य 
* शुडन तेजो मरलमन्विच्छ तजसा सौम्ब 
शङ्खन सन्पूरमन्विच्छ । सन्म्रलीः 
म्येमाः सवी: प्रजाः सदायतनाः 
्रा यथ त॒ खं सोम्येमास्तिा व त्‌ 
पुरुषं प्राप्य नित 'विश्देकै भवरत 













६ । ^ 1 ~ _ . ६. = 
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तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सेम्य पुर 
धस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते । मन 
प्राणे । प्राणस्तजसि । तेजः परस्यां देवः 
तायाय + स य एषोऽणिमा ॥ & ॥ 


पद ० -तस्य । क । मूर । स्यात । अन्यत्र । अद्भ्यः। अद्धिः 
५४ सोम्य 1 शुद्गन । तेजः ! मूख । अन्विच्छ । तेजप्ता । सोम्य । 
ङ्न । सत्‌ । मूके । अन्विच्छ । सन्मूखाः। सोम्य । इमाः । 
सर्वाः । परजाः । सदायतनाः । ससखतिष्ठाः । यथा 1 तु । खं । 
। साम्य । इमाः तिख्ः। देवताः । पुरुषं । भराप्य । निव । चिरत | 
, एकेका । मवति । तत्‌ । उक्तं । पुरस्ता । एव । भवति । 
, अस्य । सोम्यं । पुरुषस्य । भयतः। वाक्‌ । म्नसि । संपद्यते । 
धरन्‌; । प्राणे । भाणः । तेजसि । तेजः । परस्यां । देधताया । 
सः ॥यः। एषः 1 अणिमा 1 | 
| पद्‌ा<-( तस्य ) उस कास्थयका ( अन्यत्न,अद्भ्यः ) जरा 
से भिन्न (क) मूक, स्यात ) क्या मूख हे ( साम्य) ह , 
सोम्य ( ओद्धः, ण॒द्धेन) नलूप कार्य से ( तेजः, मूकं, अन्विच्छ, 
` तज्‌ रूप मूक को जानो ( सोम्य) हे सोम्य ८ तेजसा, शङ्ेन, 
सु) मूर) अन्विच्छ ) तेजरूप काये से सदय मूख को -जानो 
` (सोस्य ) हे सोम्य ( इमाः, सवोः, रजाः ) यह सव पां (सन्मू- 
६ ) सद्रूपं मृखवां री ह सदायतनाः ) सवं आयतनं ओर 
(मच ष्ठाः ) सत्‌ ही , इसकी तिष्ठा ३. सोम्य) हे सोम्य 
( खलु ) निश्वयकरकं ( यथा ) नेसे ( इमाः, तिखः, देवताः ) 


४ 








छन्दोग्योपनिषदि-ष्रप्रपाठकं अष्मःखण्ड ८५१ 
उक्त तीनां देवता ( पुरूष, पराप्य ) पुरूष को भ्राप्र होकर (चिद्व, 
विदत, एका, भवति ) एक २ तीन २ भागों मे विभक्तं होजाता 
है (तत्‌, उक्तं, पुरस्ताव्‌, एव, भवेति ) यरं प्रथमं ही कथन 
कर अये हं ( सोम्य ) ह सोम्य ( अस्य, पुरुषस्य,- भ्रयतः ) 
जब यह पुरूष भ्रयाण करता द तव ( वाक्‌, मनसि, सपद्यत ) 
बाणीं मने मख्य होजातीं है ( मनः, प्राणे ) मन भाण मे ८ भाण 
तेजसि ›) प्राण तेज म, ओर ( तेजः, परस्यां, देवतायां ) तेज षर 
देवतामं ख्य होजाता दै (सः, यः) बह नो (एषः) यहं 
(अणिमा ) अणुरूप जीव शेष रदजाता है, इतका सम्बन्ध आगे के 
श्लोक सेहै॥ ` | 4. 


एतदात्प्यामदः सत तत्सत्य\स जः 
त्मा तत्वमसि श्चतकेतो इति भयव 
मां मगवान्‌ विज्ञापयच्िति । तथा 
सोम्येति हौवाच ॥ ७ ॥ 


पद्‌ ०-एेतदारम्य । इद । सव । तत्‌ । सत्य । सः । अलस्मा । 

ततव । त । असि । श्वेतकंता । इति । भूयः। एव } मा । भगवान्‌ । 
विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य । इति । ह । उवाच॥ . 
पदा ०-( रेतदास्म्यं ) इस आला का ( इदं) . सवं ) यह 

पूर्वोक्त सब भाव ३ ओर (तत्‌, सयं ) बह सब सत्य है ( सः, 

आत्मा) बह आसा है ओर (शेतङेतो, इति ) है चेतकेतं ( तत्‌, 
सं, असि ) वहं आसा तुह (ैगबान्‌ ) अपि ( एव्‌ ) निश्चय 
करके ( भूयः ) फिर ( मा ) युश्चको ` ( विज्ञापयत, इति ) कथन 





॥ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


करं, -त् (इ ) बड धरसिद्ध उद्यङक्र,( उवाच ) बोरे ( सोम्य.) 


~ दे. साम्य (तथा ) वथास्त । 


भाष्यइस् खण्ड मं खुबुतरि अ्रस्था का वणन कस्त हृष 
` मह उदारक न यह कथन्‌ 1कया क इ तकता , जब. यह 


पुरुष, सोता है तब वद अपने स्वाभाविक स्प्रूप के साय सम्प 
{होजाता है. अथांत्‌ उत्त समय जीव के आगन्तुक गुण उकषकरे साथ 


नही रहते एकमा -उसक्रा स्त्ररूपमूत ज्ञान उभ समय उपस्थित छ 


+ रहता ३, इसर्यि इस अवरस्या का नाम “ स्वपिति 2 ९» इस 
^ अत्रस्था-का-यह महस दे. करिजव जीव को कदी भा शान्त 
नही दातं तब पक्षी के समान इतस्ततः श्रमण करता हुआ अपन 
स्वरूपभूत स्व स्थान मे आकर शान्ति उपब्ध करता हे । 
ओर जो तज, अप तथा अन्न यह ` तीनों तस्व है इनक्रा 
मीख्चाङ्प से मुल एकमात्र सव दीदे, ` इषी-अभिप्राय-से यह 
` कथन्‌ ह दे.कि.३.सोस्य ! य॒द्‌. सब मना. सन्मूला ~ृद्रूषप म 
बाई ओर सव ६1 इक्षकी भतिष्ठ है,इपी खये इनक्रा रय~षुष्परूप 
होकर ब्रह्मम स्थिर दोना कथन्‌ फरिया गये ` जब यहं पुरूष 
' +भयाण करताहे तत बाणीं मन में ख्य. हाजाती हैमन प्राणमं, प्राण 


+ -तेन मं. ओर तेज उस्र परदेवतारूप परब्रह्म. मे ख्य दोजाता ह 


आस्जार्खजणुरूप¶ जत्‌ रहता ई बह आसा हे,इस्ाव्रषय +मदहाय्‌ 
_ उदारक न १५ दन का बत कराक शवतकेतु-कां यह्‌ कथन्‌ क्या 


.किहेश्वेतक्रेतु!जो कुड तम्दारा वेदादिकों का पटना आर 


„ उनक्रो धारण करना, इत्यादि अनेक भाव हैँ वह सव इती आसा ` 


„के भाव हं, उक्त भावा को पुतः स्मरण कराते हुए उदारक न्‌ यह 
कथन क्रिया कि ^ पतदास्यमिदं सर्वं तत्सत्यं ¢ यह स 


क त ह 


छन्द(ग्योपनिषदि-एएपरपाठके नवमःखण्डः ` ९४३. 
उतां अत्मा के भवि ह ओर यहे सवं सत्यं हे श्वेतकेतु; 
“ स आसौ “= अत्मा हे ओर“ तत्वमसि "तष 
त द, उ्रामकार 4 तत्पम्ति *, के उपदेश - द्राः यक्ष + वके 
कां जीविपा-का अस्तिखर बाधन किया हे जीवातमा को बह्यभाव 


५ ^ (( 


का उप्दश्‌ नहा किया, क्थाक्रि तत ” रा्द पूवं काः परामकोक 
हाता द. आर पूवं जावासा का वणन स्पष्ट हे, ' उपस्थि “ तन्स- 
समसि“ स जीत्राता के नियत का उपदेशःईी -आभितरेत हे जीव 


का, ब्रह्म बनना आभेप्रेत नदा ॥ 2. 
इति अष्टमः खण्डः समाः . ^. ९) #- ५ 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते... + 
स॒-अब्रं द्विताय रष्टान्त कथन .करत ह :-. - . 
यथ्‌ासतास्यमयु मघुक्गता नस्तष्टन्त। 


नानात्ययानां वक्षणा रसाच सम 
-वह्यस्मकता रस गमयन्त ॥ -3 ॥ 


पद~यथा । सोम्य । मधु । मधुकृतः 1 ` निस्तिष्ठान्त + 
नानाययानां । दक्षाणां । रसान । समवहार्‌ । एकता । रस . ॥ 


गःमग्रान्ति। 
पदा ०-( सोम्य ) हे सोम्य { (यथा) जं ( पेधुक्ृत ) 


` मधुतरनानि बाली मकल ( मधु) धु को (निस्तिष्ठति) बनाती 
ह अथव ८ नानाययानां ) नाना फल वाङ ( र्ताणां > चचक्षांके 
( रमान्‌ ) रतो को, ( समवहारं ) पएकतित कर ( एकर्तां ) एक 








कक क । 


= + द, 


बनारस ) मधुरूप (गमयन्ति › बना दृता हे । 


"ते यंथातत्न विविकर्मन्तेऽमुष्याहं 
"धस्य रसोस्म्यऽपष्याह दक्षस्य रसोऽ 
-स्मव्येवमेव खट सोम्यमाः सवाः , 
+ भ्रजाःसति सपय न विदुः सति संप- 

यामह इति ॥२॥ 


” पद०-ते \ यथा । तत्र 1 न । वितरेकं । मन्ते । असुष्य । 
अहं । रक्षस 1 रहः । अस्मि । अषरुष्य । अदं । दक्षस्य । रपः । 
> अस्मि । इति 1.पपं । प्र । ख । सोम् । इमाः। सर्वाः । भजाः। 
साति । सपद्य । न । विडः । सति । सपन्रापहं । इति । 
पदा०-(यथा) लजितमकार (तत्र) उम मधुममूहमें८(ते). 
वह्‌ रक्त ( विवेक ) विरेक कों (न, छमन्ते) भरप्ठि नदीं करते 






0 कि ( अपुष्य, अट्‌, रक्षस्य, रषः, अस्मि) इम उक्नकामे रसह 


५ अयुश्व) अ, रक्षस्यः; रः, अस्मि; इति ) इस उक्ष कामं रक 
हे ( पव, पव, खट ) इसीधरकार निश्चवयकररके ( सोम्य ›) हे सोभ्य. 
५ इमाः, सवाः, प्रजाः ) यदह सव जनमसूह ( सति, सम्पद ) ब्रह्म 
कै सरायथयागदहोनपर भी (न) विडः) नदीं जानता फ्रि ( सलि 
सम्प्राप, इति ) हारा उपर परमपिता के पाथ सम्बन्धहे ॥ ` 


त्‌ इह व्याघ्रोवा सिहोवाव्रकोवा 
वराहो बा कटो वा पतज्ञे वादेशोवा . 
 " प्भराको वा यद्यद्धवन्ति तदाभवन्ति ॥३॥ 


 पदा०-ते। इद । व्याघ्रः । वा । सिंहः वा 1 देकः 1 वा। 
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का 

1. 
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वराहः । वा । कीटः । वा । पतङ्ग; । वा । दश्च; । वा। परक; । 


^; ~+ 


. वा । यतत । यत्‌ । भवान्त । तत्‌ । आमवान्त ॥ ५ [क १ 


= 


पदा०-( ते ) वह. जीव ( इद ›) इस ससार म ( व्याधः, बा, 

विहः वा) व्याघ्र अथवा सिह (कः, वा, वराहः, वा ) बेड अथां 

शुकर ( कीटः, बा) पतङ्धः, वा ) कोट अथवा पतङ्ग (दशः बा) 

पराकः, वा ) डांश अथत्रा मच्छर ( यत्‌, यत्‌, मर््न्ति ) जो र 
बरे थे ( तत, आभवन्ति ) वदी पुन, हति ३ । 


स॒ य एषोऽणमितदासम्यमिद” सुव तसः, 
त्य-स आत्मा तमसि श्वेतकेतो शत्‌ +; 
भय एव मा. भगवान्‌ विज्ञापयलिति। ` 
तथा सीम्यावहयवाच ॥ ४ ॥ 
पद्‌ ०-सः। यः । एषः। अणिमा । एतदारम्य । इदं । सवं । 
तत्‌ । सत्यं । सः। आसा । तत्‌ ! तं । असि । श्वेतकेतो । इति । 
भूयः 1 एव । मा । भगवान्‌ । विज्ञापयतु । इति 1 तथा 1 सौम्य । 
इति। ह । उवाच । 
प॒दा०-( सः, यः) वहं जो ( एषः ) यह ( अणिमा ") घुम 
जीवर है ( पेतदातम्यं ) उषी आत्मा का (इदं) स ) यह सव परा 
हे ओर (तव, सत्यं ) बह सय है ( सः, आमां › बह भमा द 
( वेतकेतो ) हे शरतक्षतु ! ( तव, लवं, असि) बह ठु है ( मगान्‌ 
भूयः, एव, मा ) आप सुक्गको फिर ( विज्ञापयतु; इति )¡ उप 
दश्च करं ( इति, ह, उवाच ) उदालक . बोडे ( सम्य) द सोम्य 
( तथा ) तथास्तु ॥ १९ क +. 


१ ८ । ~. | € 
(४९ 2 उपनिषदास्यभाष्य 


आष्य~इस द्वितीय श््टान्त मे महि उदर्क सं म्घु क 
चत का टष्टान्त देकर यह बताया कि लिसप्रकार मषु 
मखिर्या नाना प्रकार कैं फर्फूखों का रस छेकर जव मधु बनाता 
ह-तब बह यह नहीं जानाजाता कि यह्‌ किन >२फठषूरखा का 
रपर ३, इधी भकार जब भरखयक्रार मे अथवा खुषुति काट मं 
ज्गीव बह्म के साथ मिलजाति ह तब वह उक्त रसा कं समान जान्‌ 
नहीं जति फिर जब वदी जीव व्याघ्र) सिंह) कीट, पतङ्काद्‌ धौमि 
योको माम होते दै उस समय उनका अणुरूप आत्मा 
सर्वथा पन्नं देता है वई सय दहै ओर वर आता है श्वत 
केत तुं रै ॥ । 


५1 4 


इति नवमःखंण्डः समाप 





अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 
सं०-अव तीसरा हष्ठान्त कथन करते ह: | 
इमाः सेम्थ नयः पुरस्तात प्राच्यः स्य 
न्दन्ते पश्चात्मतीच्यस्ताः समद्रात्‌ समुद्र 
मरवीपि यन्ति । स समुद्र एव मवति 
ता थथा तत्र न. विदुरियमहमस्मीयमं 
= इमस्मीति ॥9॥ । ˆ ` ˆ 


पद ०~इमाः । सोम्य । नवः । पुरस्तावं । प्राच्यः 1 स्यन्दन्ते । ` 
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पश्चाठे । भरतीच्यः ! ताः । सयुद्राव । समुद्रं 1 एव-। अपे! यन्ति । 
स्‌ः ! समुद्रः \ एवं । भवति } ताः । यथा । तच्र । न । विदुः । इ्य।' 
अह 1 अस्मि \ इय । अह ! अस्मि ! इति ॥ ५7१ 
` पदा०-( सोम्य ) हे सोम्य ( भाच्यः) पूर्वेदिा को जनि 
बाढी ८ इमाः ) यद ( नच). नदिय . ( पुरस्तात ) पूं की ओर 
(स्यन्दन्ते ) बहती ह ८ भरतीच्यः ) पश्चिम की ओर जनि वारं 
+ ( पश्चावं ) पश्चिम की ओर बहती है (ताः ) बह सव्र नदि 
(.सयुद्रात) समुद्र से ( समुद्र, एव ) समुद्र को ही ( अर्षिं 
यन्ति ) जाती हें, ओर वहां पर (सः, समुद्रः, एव, भवतिं ) 
वह. सथुद्र री दयजाकी द सो ( यथा ) नसे (ताः ) वहः नदिय 
(तत्र ) उस सपुद्र को भराप्त होकर (न, विदुः) यह नश 
जानती # ८ इय; अह, असस ) यह म॒ह ( इयं, अह, अस्मि 
इति ) यह भह 


एवमेव खट सोम्थमाः सवाः प्रजाः सत 
आगम्यन विदुः सत आगच्छामह इयते। 

तश्र व्याघ्रो वासिहौवादकोवा वरा 
हो वा कीरो वा पतङ्े वा दंशो वामशक्र 
वा यररदधबन्ति तदाभवन्ति ॥ २॥ 


 पद०-एषे । एर । खलु । सोम्य । इमाः । सबाः। मजा: \ । 
सतः । आगम्य । न । विहः । पततः । आगच्छामहे । इति । त । 
इह । व्याघः । वा। सिंहः । वा ^. दकः । बा) कहः। श ॥ 
कटः । वा । पतङ्गः । वा । दशः । का । मशकः । व्‌ । यद्‌ } चच । 
भवन्ति । तव्‌ । आभवन्ति । 





५ न्ष 
8 


&४< ` 7: : उरपूनिषदाय्यंमाष्ये ` 


4 करपुल्य <-( पप), पव ) इत्तापङ़ार ( ख )_ निश्चयक्ररके | 
(स्म्य ) दे-सोम्य (इमाः, सवाः, जनाः ) यह सव परजा -( सतः, । 
आगम्य ) सटस्वरूप बह्म से आकर ( न, विदुः ) यह नर्द! जानतां 
1 ५ (सतः, आगच्छामहे, इति ) दम सत से आय ६ (ते) वद 
२३.(इह 2). ₹6 ससार मे ( व्याधः, वा, सिंहः; वा) व्याघ 
अधरा सिह (रकः, वा, बसादः, वा ) बेर अथवा शकर (कीटः 
बवतङ्गः, वा) कीट अथवा पतङ्ग ( देशः, वा, मशकः, वा ) 
डसिअधवा मच्छर (यत, यत्‌, भूर््रान्त ) जो २ पूत्रजन्म मथ 

तत्र; आभव्रान्त ). वही पुनः होते दं ॥ | 








। 





[ (भ ॐ [9 


॥- पत्म्यामेदं स्वे तत्स 
 त्वभ्संआत्मा तत्वमसि श्चतकतो इति। 
. भधा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 


: पर्‌०-षः । यः 1 एष 








। आणमा ।  एेतदात्म्यं । इदं । 
स्र ^ 
॥ तत. सयं । सः । आत्मा 1 तत्वमसि । श्वेतक्रेतो । 


श्ति। भूयः । एव। मा । 
भगवान्‌ । विज्गापयत-। इति । यथा ^` 
। साम्य 1 इति । ह । उवाच । ` 8) 


 ,  .पदा०-(सः,यः) बह जो ( एषः) यह ( अणिमा) स्म 
जीवं है ( पेतदातम्यं ) उती आसा का (इदं, सर्व) यह सब 
भावे है ओर (तव, सत्यं) वह सत्य दै ( सः, आत्मा) बह 
अ ह ( ेतकेतो ) दं बेतकरैतु (तत्‌, तं अनि) व तदै 
( भगवान ) आप ( भूयः, एवं, मा ) मुक्षको फिर भीं ( विज्ञाप- 


| 0 
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यतु, इति ) उपदेश करं ( इति, ह; उवाच ) उदर्क बोले +(सोम्य) 
हे साम्य ( तथा )-तथास्तु । | 
भाष्ये तक्तो ¦ जिसपरकार नदियं बहती हर समुद्र मे 
खनि हती. ओर फिर ष्टि द्रारा समुद्र से छौटक्रर यहं नदीं 
जानती कि हम बरही अमुक २ नदी है इषीप्रकार है सोम्यः ! यहं 
सव भजा प्रख्य तथा सुषु्ति की अवस्था से उठंकर जब अपने २ 
जन्म को धारण करती हं तब जीव यह नदीं जानते कि इक्षमे पूवे 
हम -असुक्क २ शरीरम यथे) । ¢. 
;; भाव यह है क्रि यदं नदियों का इष्टान्त जीव ब्रह्म की 
एकता के अभिप्राय से नही) क्योकि यदि जीव बरह्म की एकता के 
अभिप्राय से होता तो नाना जीवां के जन्पों का दृष्टान्त न दिया 
जाता, इमे स्पष्ट सिद्ध है किं नदि्यो का शृटान्त केवर सुषुशचि 
अवस्था, तथा भख्य अवस्था मं बह्म मे सुक्ष्म होकर रहने के 
अभिप्रायसे ह एकता के अभिप्राय से नर । 


९[त दरपःखण्डः सपापः 


अथ एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 
सु९-अबर चतुथ ईष्टान्त कयन्‌ करत ह : # । 
अस्य सोम्य महतो दक्षस्य यो मूेऽ 


भ्याहन्याजीवन्‌ स्वेयो मध्येऽभ्याह 
 न्याज्ीवन्‌ खवेदोभ्पेऽभ्याहन्याज्ी- 


८... उपनिषदाच्थभाष्ये 


५ -. ® ऋ. क्त चु 
चतर सवेत्स एष जावनाऽऽ्तमनान्- ` 
44 प्रमृतःपरेपी | ~+ 5 (= । 
, प्रभतःपपायमाना मादमानास्तषएात्‌ ॥१॥ 
(+ पद ०-अस्य । सोभ्य । महतः । क्षस्य । यः । भू । 
अभ्याहन्यात्‌ । जीवन्‌ । सवेव । ` यः। मध्ये । अभ्याहन्यात्‌ ॥ 
जीवनूः। सवे । यः।¦ अग्रे । अभ्याहन्यात्‌ । जीवन्‌ । सेव । 
स॥ एष; । जीवेन । आत्मना । अनुपरभूतः। पेपीयमानः। मोदमानः 
तिष्ठति । 
" "षदा ( सौम्यं ) हे सोम्य ( अस्य, महतः, दक्षस्य ) इस 
पहात रक्ष कां ( मूर, नड मं (यः) जो (अभ्याहन्याव ) 
शर कर ता ( जिन्‌) सतरेव ) नीता हज ह सविव होता 
रगा ( यः) मध्ये) अभ्वाहन्याव ) जो रक्ष क्ते मः यमं प्रहार करं 
। ‹ ज। वन्‌ समैव ) जीता हभ ई सवित होता रहगा, इसी 
वकार (यः) जां (अग्रे, अभ्यादन्याव्‌ ) दक्ष के अग्रभागमें 
कोह महार करे तो ( जवन, स्मे ) जीता दुभा दी सवित होता 
रौ तवाक ( सः, एषः) बह यह दक्ष ( जीवेन, आत्मना › 
> वामा द्वारा ( अनुभूतः) व्याप्त होकर ( पेपीयमानः) प्रथिवी 


ऋ ऋ 2 1 0 


स प्रप जल चू्तता इजा (मोदमानः तिष्ठति ) ` सहष खडा + 


गृहता है 


अस्य यद्का~शाखां जीवो जहात्यथ 
सा शुष्यति हितीयां जहात्यथ सा 
युष््रति । वर्तयां जहत्यथसा श 
°पति । सर्वं जहाति स्वैः शुष्यस्येव- 
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प्रव खट साम्य बद्धा हयवाच॥ ₹॥ 
पद ०-अस्य । यत्‌ । एकां । शाखां । जीवः । ` जहाति । 
अय । सा । शुष्यति 1 द्वितीयां । जहाति । अथ । सा । ष्यात्‌ । 
` ततीयं । जहाति । अथ । सा । शुष्यति । सव । जहाति । सर्वैः । 
श॒ष्यति । एवं । एव । खल 1 सोम्य। विद्ध । इति । ह । उवाच । 
. पदा०-८ अस्य) इस क्न की (एकां, शाखां ) किसी एक 
शाखा को ( यत्‌ ) जव ( जीवः, जहाति ) जीव स्याग देता ह 
(अथ, सा, शष्यति ) तत्र बह शाखा सख . नात। ह ( द्वितीयां, 
जहाति ) जब द्वितीय शाखा कां त्यागता € (अथ, सा, 
शष्यति ) तब बह सुख जाती है. ( तीया, जहाति ) जव जीव 
तीसरी शाखा को स्यागता है (अथ, सा ष्यति ) तब वह सुखं 
जातीं है (स, जहाति ) जव सव कां स्याग देता हे तच ( सवेः; 
शध्यति ) सम्पूर्णं क्ष सुखजाता हई ( इति) ह) उवाच ) उदारक 
बोे कि ( सोभ्य )हे सोम्य ! ( एवं ) इस।पकार (एव, खल ) 
निश्वयकरके शरीरं कौ दशा ( विद्धं ) जाना ॥ 


 जीवपितं वाव किरदन्रयते न्‌ जवा 
` भियत इति) स य एषोऽणिमतदाल 
. मिदऽस्वैतत्सत्यःसआत्मा तमास 


श्वेतकेतो इति। मय एव मा भ॒गवान्‌ 
विज्ञापयलिति तथा सोम्येति हैवाच।२। 


पर ०-जीवापेतं । बाव । रख । ईद । ध्रियेत । न । ` जीवः 
 मियते। इति 1 सः। यः । एषः । अणिमा 1 रेतदारम्यं । इदं । सषै। 


^: 
क 
८८२  उपनिषदा््यभाष्ये 
तत्‌ । स्यं । सः। आत्मा । तने । खं । असि । श्वेतकेतो । इतिं । 
भूयः । एत्र । मा । भगवान्‌ । विज्ञापयतु । इति । तथा । सोम्य । 
इति। ह । उवाच । 
पदा (वात्र) निश्वयकरके (इदं ) यह शरीर (जीवापेतं, 
किख) जीव रात होने पर ई ( न्रियते ) मरता निश्ेष्ठ होजाता 
है ( सोम्य) र सोम्य ( जांवः, न, भ्रियते, इति ) जीव नदी मरता 
( सयः) बह आत्मा तु है (शष पूरयवव ) 

11736 छक का रष पद्‌ पदाथं धीक कर आये है पाठ- 
कगण ` वही पर २) म६।१ उदाख्क श्वेतकेतु से बारे किदे 
तकत + (जतनकाररक्ष की एक क्षाखा को जव जीवखोड देतां है 
तज बह घस जाती ह जव द्री को छोड़ देता ह तव वद्‌ सूघ 
नाती है इतीपकरार जीव से रहित होने पर यह शरीर मतक 

 कलमता हे जीव के साय मृतक कदापि नहीं कहाजाता, वर 
जीव जिसकी सक्ता से शरीर जीवित कहाजाता है वह तु रै, 
शत्‌ शरीर के मरने से जीव नदीं मरता । शन 


त ८ 
जा प त“ वाञ्द्‌ के अथे पूर्भेमकत सत्‌ के करत 
हं अथाव तुच्छन्य वाच्य ब्रह्य आर्‌ तव प्ल 


५५ नी को ठहराति है.उनंको यहा नष्पन्षता की दष्ट से देखना ॥ 
चाहिये क्रि इर चतुर्थं अभ्यातत याव्‌ इस्त चक्ष के द्ठान्त म 
कोना दसा सिङ्ग है जो “ तन्‌” गन्द के अथं ब्रह्म बताये, 
९ नह) इतत स्पष्ट तिद्धहे ङि यः प्रक्एण जवि को 
अविनाशी बोधन करता है विनाशी तदी ॥ 7/1 


इति एकादशमखण्डः समप्ष 
- य -कयक--~- _ 








11 ।॥ ह 
7 ॥ । 
. 


<^ 


कि, 
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अथ हदादधःखण्डः ब्रास्म्वत 








॥ ज # 1 # न 
\ 4 111 


स ०~अव. पांचा दृष्टान्त कथनत कस्ते ह ;-- ~ ~+ ~ 
न्यम्रोधफङपन्‌ आहिरताद भगव इत 
भन्धीति । भित्र मगव हते कमः 
पश्यसीत्यराव्य इवेमा धाना मगव 
इत्यासापङकां भिन्धातिषमन्नामगव 

` इति । किमत्र परयसीति । न किन्‌ 

भगव इति ॥ ^ 


पद ९~ज्यग्रोधफछ । अत; । आहर । इति । इदं + भयव + 
इतिं । भिन्धि ।इति। भिन्नं । मगवः। इति । कि ॥ अत्र । पश्यति ४ 
इति । अराव्यः। इषं । इमाः 1 धानाः । भगवः । इत्‌ । आसां ¶: 
अङ्क । एकां । भिन्धि ।इति। मित्रा । मावः । इति । 1 । अत्र । 


शहेपर्थि । इति । न । किचन । भगवः । इति.॥ 


पदा ०-( न्यग्रोधणर, अतः, आहर, शति ) इष बट के 
दक्ष से फलं छा ( भगत्रः ) हे भगवन ८ इदं, इति ) : यह 
आया ह, तत्र उदाककृ बोले .( मिन्धि, . इति » इप्का ताड़ा 
( भगवः ) हे भगवन्‌ ( भिन्न, इति ) तोडं दिया, उदाछ्क बाख 
( किं, अत्र, परयति, इति ) इसके भीतर व्याः देखते हो ( कवः ) 
हे भगवन्‌ (८ अराव्यः, इव, इमाः, धानाः, इति) जट दाना, के 
समान बीज है ( आसां; अङ्ग, एका, भिन्धि, इति ) हे पुत्र ¶नमें 


` ५९४ +^ .5 +, उपनिपदास्यमाष्ये 
से एक को -फोडा ( भिन्ना, भगवः, इति ) दे भगवन्‌ तीड़ दया 
( कि, अन, परा ष, इति ) इसम क्या देखते हां (भगवः) हे 
भगवन्‌ ! ( किचन, न, इति ) कुछ नई ॥ 


त्‌ होवाच यं वे सोम्येतमणिमानं न 
 निभार ५.८ छथंस एतस्य वे सोम्येषाऽणिश्न 
वि महान्यग्रोधस्तिष्ठति श्रदसस्व ५ 
सोम्येति ॥ २॥ 

"तं ।ह । उवाच । यं । वै । सोन्य 1 एतं 1 अणिमानं । 


स्‌ । निभूचयते ॥ एतस्य । वे । सोम्य । एषः । अणणिश्जः । एवं । 
महान्यग्राधः । तिष्ठति । श्रद्धर्स्व । साम्य । इति । 
४: ५५५  पदा०-( त) ह, उराच ) उदालक फिर भ्वतकेतु से बोले 
८. ब) गम्य) हे सोम्य (य, वे, एतं, अणिमाने ): निश्चय 
रक तम नि इस अणु अंशा को ८ न, निभाखयसे ) नदी देखते 
छे (एतस्य वै, अगिञ्नः ) इ अणुतम बीज का ( एषः ) यह 
4 मृहन्यग्रोषः ) हान्‌ ` बट क्त : ( पं ) आखा पछवादि -से 


भूषित ( तिष्ठति ) खडा हे (सोम्य ) हे सोम्य ८ % द्धरस्व, इति ) 
 कप्म क्श्विसि करो।. . +^ 


सˆय एषोऽणिमेतदस्म्यमिद.सर्वं तत्स 
,तश्स आत्मा तमसि शेतकेतो इति। 

शूष एव ` मा मगवान्‌ विज्ञापयलिति । 
"तथा सेम्येति हौवाच ॥३॥) ` 





















छान्दोग्योपनिषादि-षप्रपपाटकै द्रादश्षःखण्डः ८५५ 


हे मरेतकरेठ बह आत्मा, तु है (ओष पूर्ववंठं )॥ 
भाष्य-जव श्वतकरेतु “ तत्वमसि ” के चतुथे; अभ्यास 
से भी जीवासा का सुष््मता न समञ्ममक्रा तो मरर्षि उदक , 
ने भ्वतकेतु.से कहाकरि तम इस बटका बीन हमारे पा 
लाओ जव वह बर बीज ठे आया तव उदाख्क ने शवतक्रेवु स 
तुडवाकर का कि इते कुछ देखते हो उपने कहा कुछ नदी 
दीखता तब उदारक ने कडा किजिम सुह्मताको वम न्दी 
देखते उती सुल्मता से बना हुआ यह वट का महान्‌ रक्ष बुम्दारं 
सन्मुख दे, ऽसिये हे सोम्य ! तुम श्रद्धा करो किं वहं इसभकार 
सुक्ष्म जीवास्मा दै निपको तुम नश देखसक्ते, ओर -वंहं 
जीवात्मा तु ह। । (8. 
यदि यहां “ तत्छमापि ” से जीव ब्रह्य की एकता अभि 
प्रेव होती तो बटभीन का श्न कदापि न 9: 
क्योकि इस टष्टन्त का जीव ब्रह्म की एकता मं 










उपयोग नदीं । | की 
इति द्रादश्चःखण्डः समाप्नः , ` = 
अथत्रयादशःखण्डः प्रार्‌ 











कणमेतदुदकेश्वथायाय मा रततः 
इति सं ह तथां चकोर तरहीवीच 


` उपनिषदाय्यभाष्ये 


यद्योषा खणमुदकेऽद्मधा अङ्ग । तदाहरेः 
ति तद्ावस्ररेय न विवेद ॥ १ ॥ 
` ` पद०-ख्वणं । एतत्‌ । उदके । अत्रधाय । अथ । मा । प्रातः। 
¬ उपरीदथाः । इति 1 सः । हं । तथा। चक्रार। त । ह । उवाच। 
थत्‌ । दाषा । खण । उदक्र । अबाधा । अद्ध । तत । आहर । 
इतिं । तत्‌। ह । अवमृश्य । न । विषदं । | 
पद्‌! ९¬\ एतत ) इष ( चरणं ) खण पिण्ड को .( उदके.) 
जुम (अद्रधाय ) रखकर ( अथ ) तदनन्तर ( भरातः.) भावः 
का ( पा ) मरे (उपसीदथाः) इति ) समीप आओ (८ सः, ह.) 
उस पराषद्ध ऋतक्रतु न ( तथा चकार ) वेषादी फरिया (त) 
उसके ५६, उवाच ) बह उदारक बे कि (दोषा) रात्रिमें 
पत्‌, जो (सरण) खण ( उदके) जल मे ( अत्राधाः) 
। था (अङ्ग) हे पुत्र (तव, आहर, इति ) उसका 
| € ओ ¶ ( त्त्‌, द्‌ ) उप॒क। ( अव्रमरर्य ) खोजा तो ( न, 


वद्‌ ) नेद पाया,तव न्ववकरेत्‌ पिता से बोखाक्रि वहं खण 
पिण्ड नहीं मिलता ॥ 


यथा विरनमेवाङ्गस्यान्तादाचामेति। ^“ 
कथामत । उवृणमिति। मध्यादाचा- 

मति । कथमिति , खणमित्यन्तादा- 
चामृति। कथमिति । खवणमित्यमि 
-पद्धिवनद्रथमापसदथाइति। तड तथा 










= कनै 
! 
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चकार । तच्छश्त्सवत्तत तहावाचातर ` 


वाव किक तसोभ्य न निभाखयसेऽ ` 
नवका ॥- 


न 


पद ०--यथा । विरीन। एव । अङ्क अस्य । अन्ताव। आचाम) 
क इति । कथं । इति । टवणं । इति । मध्यात्‌ । आचाम ॥.इति । 
कथं 1 इति। ख्वणे । इति। अन्ता । आचाम । इति। कथ । इति । 
लबरण । इति । अभिप्राय । एनत्‌। अथ । मा । उपसरींदथाः 
हात । तव्‌ । ह । तथा । चकार । तत्‌ । शश्वत्‌ । सवत्तेते । त । 
ह । उवाच । अचर । वाव ।केख । तत्‌ । साम्य ।न । ननाट्यत्‌ | 
अचरं । एवं । किख । इति। 
पदा ०-( अङ्ग) हे परिय पुत्र ! (विलीनं, एव) नड मे 
परिछीन हुए खण को (यथा ) जिघ्पकार जान सकरोगे वह ४ 
$ किं ( अस्य, अन्तात्‌, आचाम) इति ) इष॒ खणयुक्त जख क ¦ 
उपरिभाग से जछ टेकर आचमन करो) चेतक्ठ न वसा ही किया 
` तन पिता बोला ८ कथं, इति ) यह जल कैसा है ( लवणं, इति.) 
छत्रण युक्त है ( मध्यात्‌, आचाम इति ) इसत जं क मनव मसे 
छकर आज्मनं करो ( कथं, इति ) कैसा ` है (उण) इति ) 
लवणयुक्त रै( अन्ताव, आचाम, इति ) इसके नाच का नङ रक 
आचमन करो (कथ, इदि ) कैसा है { (लवणे, इते) ख्वणबुक्त है 
(एन ) इसका (अभिभाश्य ) आचमन करक ( अथ) पशात 
(मा, उपसीदथाः, इति ) मेरे निकट आओ ८ तव, ह, तथा, 
चकार ) शैतकरेतु ने वैसा ही किया ( तव शशव (सव्तेते } वेद 
खण सर्वदा जल में बिमान हे ( ते, ह, उवाच ) फिर उदारक 








 उपनिषदाय्यंभाष्ये 


दोषा खणमुदकेच्धा अङ्क । तदार 
ति तदडधावस्ररय न विवेद ॥ 3 ॥ 


। ई नै 


` पद०-खबणं । एतत्‌ । उदके । अवधाय । अथ । मा । प्रात 
¬ उपत्तीदथाः । इति 1 सः । ह । तथा। चक्रार । तं । ह । उवाच, 
येत्‌ ! दोषा । खवणं । उदके । अवाधा । अङ्क 1 तत्‌ । आहर ॥ ५ 
इतिं । तत्‌। ह । अवमृरय 1 न । विवेद । 


पद्‌{०-\ पतव ) इक्त( खण ) खण पिण्ड को. उदक ) 
जसम (अत्रधाय ) रखकर ( अथ ) तदनन्तर ( प्रातः.) प्रात“ 
कार (भा ) भरे (उपसीदथाः, इति ) समीप आओ ८ सः, ह.) 
उस भसिद्ध तक्रेतु ने ( तथा, चकार ) वेषा ही क्रिया. (त 
| ग ( ह, उवाच ) वह्‌ उदाटछकर बाले कि ( दोषा ) रात्रि म्‌ 
(यत्‌ ४५ ( खण ) लव्रण ( उदकं ) जल मे ( अ्राधाः ) 
ण (अङ्ग) ह पुत्र ( तत्‌, आहर, इति ) उमक 
र्णा ( तत्‌) इ ) उसका) ( अ्रम्ररय ) खोजा तो (न, † 


पिण्ड नहीं भिर्वा ॥ 


यथातिलानमेवाज्ास्यान्तादाचामेति। ~ 
कथ्‌(*त । छणमिति। मध्योदाचा- 
मेति । कथमिति ` खवणमित्यन्तादाः 
चामेति । कथमिति । खवणमित्यभि 


थमपपस्षदथा इति । तद तथा 

















छान्दोग्योपनिषदि-प्रष्रभपाटक्रे जयोदशःखण्डः ५८८ॐ 

` चकार।तच्छश्वत्संवत्तते त^होवाचोनर ` ` 
+ (~ । =} 1 क , | 0। =. १; 
वाव किल तत्सोम्य न निभाख्यते- ` 

= _ (= = ( $ 

 - चैवक्छिति॥२॥., 5 

+ पद ०--यथा । विढीनं। एव । अङ्ग। अस्य । अन्तात्‌।आचाम। 

कं इाति। कथं । इति । र्वणं । हाते । मध्या । आचाम । इति । 
कथं । इति। वणे । इति। अन्तात्‌ । आचाम । इति कथ । इति । 
खणे । इति । अभिप्राय । एनत्‌ । अथ । मा । उपस्तीदथाः । 
हाति। तव्‌ । ह । तथा । चकार । तत्‌ । शशव । सवते । तं । 
ह । उवाच 1 अन्न घाव } किङ । तव्‌ । सोम्य । न । निभाखयसे | 
अक्र । एवं । क्रिल । इति। र 
पदा ०-( अङ्क) दे प्रिय पुत्र ! ( विरीनं, एव / | नठें 
 पिखीन हए लवण को (यथा ) जिप्मकार जान सकन हह 
है किं (अस्थे, अन्ताव्‌, आचाम, इति ) इष॒ खवणयुक्त जल क 
उपरिभाग से ज ठेकर आचमन करो) भेतकेतु ने वैसा ही किया 

` तत्र पिता बोखाः ८ कयं, इति ) यह जल कैसा है ( खणंः इति) 
व्रण युक्त दै ( मध्यात्‌, आचामः हति ) इस जल के मध्यमस्‌ 
लेकर आचमन करो ( कथं, इतिं ) कैसा ` है ( कंबण) इति ) 
लवणयुक्त है( अन्ताव, आचाम, इति ) ई प्तके नाचे का जल सकर 
आचमन करो (कथ, इदि ) कसा दै { (लबणे, इते) खर्णञुक्त ३ 
(एनद्‌ ) इसक्षा ( अभिधाय ) आचमन्‌ करके ( अथ ) पशवाव 
(मा, उपसीदथाः, इति) मेरे निकट आभो ( तव ₹ तथा) 
चकार ) शतके ते वैसा ही किया ( तव, शशव, (हवेते ) वह 
ख्वण सर्वदा जढ मे बिमान दै ( तै, ह? उवाच } फिर उदारक 


¶ 
) 


५५८ .  'उपौनषदाय्यभाष्ये 
खे(सौम्य ) हे सोम्य ( तवः अज, ` वाव; किं ): वह रेण 
इसी जख, मं विद्यमान होने पर भा (न, निभाख्य्रे ) नदा देखते 
हा कि (अत्र, एव, किङ, इति ) यहांदीदे॥ 


स य एषाञणमतदात्म्यामदर्सव त 


त ॥ त्स ए; 


'त्संयस अत्मा तमसि शथेतकेता 
डाते। भूय एव मा मगवान्‌ विज्ञाप 
धूतिति । तथा सोम्थेते हवाच ॥३॥ 


( अथे “हे श्वेतकेतु वह - आत्मा तु है ” ( रेष पूवत ) 
 भाष्य-मर्हीषि उदाखक बोखे किदे भिय युत्र जिस भक्रार 
1 चधप्रर्प से मिखा हय नपरक जल में ्रदीत नहीं होता इसीभकार 
जीत्राता इत शरीर के साथ ग्रहीत न्दी होता पर अपनी सत्ता 
£ जिम ्रदीत्‌ हदातादे ओर वह उष्की सत्तातीनोकाटां-मं ` 
रूप ६ ओर बह आत्मा तु दै ॥ 


इति चयादरःखण्डः समापन 








न 









+ # 4 


अथ चतदशःखण्टः प्रारभ्यते 


~ +--><<ग +~ 


सं ०-अवं सातां दृष्टान्त कथन करते हः . 

यथा (५ सोम्य पुरषं -गन्धरिम्योऽभिनः 
द्ाक्षभानीय त ततोऽतिजने षिस्जत्स 
थथा तत्र प्राद्वौदङ्वाऽधराटवा प 





; 


> 


खन्दाग्यापनिषाद्‌ षष्प्रपाठकं चतदशःखण्डः ५९९९ 


® 


त्य्व प्रध्मायातामनंदाक्च-आनी- 
तजमनङन्ना वस्षए्ः ॥3 ॥ 


¦ £ प्रद९-यथाः। सोम्य । घुरूषः। गन्धारेभ्यः। अभिनद्धाप्ष। 
आनय । त 1 ततः; । अतिजने ` । विशजव्‌ । सः। यथा। तत्र । 
* *पराङ्‌ । बा । उदृङ्‌। वा । अधराङ््‌। वा। प्रत्यङ्‌ ॥ वा। भध्मायीत्‌ । 
व आभेनद्वक्षः । आनीतः। अमिनद्धक्षः । विषख्षटः। 
,: पदा९-( सोम्य ) हे सोम्य  ( यथ) जपे ( गन्षरिभ्यः ) 
गन्धार देश से ( पुरूष ) किषी पुरुष को कोई (अमिनद्धाक्ष ) 
असिं बांधकर (आनीय ) छे अवरे ओर (त) उसको (कवः ) 
वृह (अतिजने, विरज ) निजन बन मखोड्दे.तो (सः ) वह 
(यथा) जप (तत्र) उक्त बन मं (भाङ्‌, वा, उदङ्‌, व|) पूव(भि 
~ मुख अथवा उत्तराभिपघख ( अधणङ्‌, वा) पस्यङ््‌, बा ) पञ्चिषा- 
भिमुख अथवा नीचे को सुल करके ( भध्पायात) चिह्ा उठे क्रि 
म ( अभिनद्धक्षः, आनीतः ) आंखें बाधिक्र रयागया ओर, 


(अभिनद्धाक्षः,विसष्टः ) ब्रन द छाडागया ह्‌ ॥ 
तस्य यथाऽभिनहनं प्रच्य प्रत्रया- . 
देतां दिशं गन्धाराएतां दिशं घ्रनेति। ` 
संग्रामद्गम्‌ प्रच्छन्‌ पण्डितो मेधा-. 
वीं गन्धारानेवोपसम्पयतेवमेवेहाचा 
 य्यवान्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेव { पि ध 
यावन्न विमोक्ष्येऽथसम्पत्स्य इति॥२॥ ` 








) 


४  उर्पानषदा््यभाष्ये 
वाङु(साम्य ) हे सोम्य (तत्‌, अत्र; वाव, किल ). वह्‌ `छव्रण 
इसी जक मं विद्यमान होने पर भी (न, निमाख्यक्षे ) नदीं देखते 


हा के ( अत्र, एव, किल, इति ) यहां दी हे ॥ 


स य एषाञजणमतदात्स्यामदभसव 
त्स्य <स आत्मा तमसि शेतकेती . 
इ{त । भूय एव मा मगवान्‌ वज्ञाषः 
थखिति ) तथा सोम्येति हावाच ॥२॥ 
, अथे हे श्वेतकेतु वह आत्मा तु ई ” ( देष पूर्वत्र ) 
 भष्य-मर्हीषि उदारक बोरे कि हे भिय पुत्र जिस भरकर 
चत्प्रस्प स मखा हुआ नमक ज मे ग्रहीत नदीं होता इसप्रकार 
जीवात्मा इष शरीर के साथ अ्रहीत नदीं होता पर अपनी सत्ता 
कः जम ग्रदीत होतादै ओर वद उक्तकी सत्ता तीनों कालों 
दूष ह ओर बह आत्मा त॒ है ॥ 


॥ ५: | | ` इते ज्र्यादशःखण्डः समाप 
अथ चतु्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


नप” 


स ०-अवं सातनां शान्त कथन करते देः 
यथा सोम्य पस्षं गन्धरेभ्योऽभिनः 
` दाक्षभानीय तं ततोऽतिजने वि्जत्स 
यथा तत्र प्राड्वीदद्वाऽ्धराड्वा प्र 








1, 





# च +: + + 2 
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, > 


छन्दाग्यापनिपदि पषभरपाठके चवुर्दशःखण्डः ५५९ 


[ 


त्यङ्वा ्रध्मायीतामिनदाक्ष-ःआनीः 
`  तोऽभिनद्ाक्षो विष्टः ॥१॥. ` 


 : £ परदरयथा-। सोम्य । युरूषं। गन्धारेभ्यः। अभिनद्धा्च । 
अनीय । त । ततः । अतिजने । विख्जद । सः । यथा। वन्न । 
* 4गराद् । वा । उद्ङ्‌। वा । अधराङ्ध । वा। भत्यङ््‌ । वा। भध्मायीत्‌ । 
व आमिनद्वक्षः । आनीतः। अभिनद्धक्षः । विचष्ट । | 
 'पदार~( सोम्य ) हे सोम्य [ ( यथ.) जपे ( गन्षारेभ्यः ) 
गन्धार देश से ( पुरूष ) किकी पुरुष को कोई ( अभिनद्धाक्ष) 
आंख बांधकर (आनीय) र अवरे आर(तं) उसको (वः) 
वह्‌ (अतिजने, विजत ) निजन बन मंगखडदे.तो (सः ) बह 
(यथा) जत (तत्र ) उक बन मं (माङ्‌, वा, उदङ्‌, ३॥) पृ्ाभि-, ` 
` मुख अथा उत्तराभिषुख ( अध्रएङ्‌, ब भत्यङ्‌, वा ) पञ्चमा 
भिमुख अथवा नीचे को युल करक ( भरध््रायोत्‌) चिष्टा उट 
मे ( अभिनद्धाक्षः, अनीतः,) आंखें बाधिकर ङयागया ओर, 
( अभिनदाक्षः,विख्टः , बद्धनत्र ६{ ऊडागया ह ॥ 


तस्य यथाऽभिनहनं प्रमुच्य प्रत्रया- 
देतां दिशं गन्धारा एतां दिशं धरनेति। 
स ग्रामाद्‌ रम एच्छन्‌ पण्डितो मेधा- 
वीं गन्धरनेवोपसम्पचेतवमवेहाचा- 
 य्यवान्‌ पुरुषो वेद । तस्य ति चिरं ` 
यावन्न विमो्ष्येऽथसम्पत्स्य इते) 











~ 


५६० ~ `` ^` <." उपनिषदाय्येभाष्येः 


- वद = तस्यं ॥¦ यथा} ` अभिनहनं , 4 प्रयुच्य 1 भबयात्‌ । 
पतां ॥ दि । गनाराः । ` एतां ॥ दश 1 व्रजं ।- इति । सः। 
आमात्‌ । ग्रामे । पृच्छत्‌ । पण्डितः । मेधाकरं । गन्धारान्‌ । पव । 
इपंतन्वय्रेतं । पयं । एवं । इद) आचाय्यतान । पुरुषः । वेद । 
तस्थ । } एव '। चिरं । यावत्‌} न। विपक्षं । अथ) 
सम्बस्स्ये 1 इति । ` ` | 
` पदा०(यथा) सां जपत कांड (तस्य) उक्त पुरूष कं 
( अभिनरनं ) बन्धन को ( भरषुच्य ) खोलकर ( भन्रूयात्‌ ) कदे 
(षती, दिश) इस दिक्षा को (गन्धारः) गन्धार दश्च 


हे (रता, दिशे) इत दिशा को (वनं, इति) जाओ ((सः) ` 


वृह यदिः (पण्डितः, मेरी) पण्डित ओर बुद्धिमान है ती 
(ग्रापात्‌, रमि, प्रच्छत्‌ ) एफ म्रमिष द्रे भ्राम का पडा 
आ (गन्धारः पतर ) गन्धार देश को. दः ( उपक्तम्पदत ) 


शष्ठ -शेजायग। (एं, एव ) इपीपरकार (इह ) इस रोक पे ` 


१ आाचाय्भतरानर्‌, पुरुषः, वेद ) अ चाय्धवान्‌ पुष ही जानता 
(तस्य ) उक्ष अचव्येवान्‌ पुरूष को ( तावत्‌ , एव, चिर ) तभी 


तकर विम्ब हे ( यावत्‌, न, विमोक्ष्ये) जबतक्र इस द्रारीर को 
नहीं श्मोडता ( अथ ) शरीर त्यागने के अनन्तर ८ सम्पत्स्ये, इवि 
ब्रह्म.को पपत. होता ३ ॥ | 


स य एषोऽणिमतदात्म्यमिदः सर्वे तत्स 
वयस आसा वखमसि श्वेतकेतो ईति 
भय एव मा. मगवान्‌ विज्ञापयलििति 
तथा सोम्यति होवाच ॥३॥ ` 








छ 





ॐ _ = (4 _ क ध 
छान्दौग्योपनिषदि- षष्ठमे चतर्दशःखण्डः ५६ 
+ अर्थ“ हे शेतकेतु वह आत्मा त॒ है ” ( शष पूर्ववत्‌ ) 





भाष्य-गान्धार देक से जो पुरुष अखं बांधकर ल्वी 


आर निजन जगं म उको ओंखं खाक्दीं ग हँ तो जि्तथकार 
वह पुरूष तिना उपदेष्टा के अपने पूर्वं स्थान को भाक्ष नहीं हो- 
` सक्ता इसीप्रकार अटी से बाधा हं पुरुष इः पुरेर्य शरीर 
म आकर अपने पूर्वरूप को आचाय्यापदेश के बिना भर्त न्दी 
होसक्ता, ३५ अभिप्राय से उदक न्‌. कथन.किया , किं हे.श्वेत- 
केतु ! आचाय्युत्रान्‌ युरुष ही उक्त तत्व को-जानसक्ता दे अन्य 
नदी) इष दृष्टान्त से भी यदी सिद्ध हुआ कि जीवासा -अपने 
यथा्थहपं को गुरु के उपदेशा द्रप ही जनि सक्ता है, सपमे यह 
भाव कदापि नदी निकलता करि य॒रु के उपदे शद्राराजीत्रः बहल बन 
जाता है, कथक यदि प्रथम किंसी-समय में ब्रह्म होता यु । 
हुआ द॑शेपस्तवमसि कं समान सदुपदेष्टा द्वाराः ह्य त 
` पर जव वहं भयम कमी, द्म थादी नदीं तो यर कै उपदेश द्वारा 
ब्रह्म कैसे ` बनषक्ता है, यदि यह कहानाय किं ज(वभाव ध 
प्रथम जीवात्मा ब्रह्य दीया तो फिर यहं प्रच उत्पन हाता शक्रः 
ह जीवे केसे बनगया ( यदि कहानय कि अविधा के, तः 
कठिनाई यह हे करि जीव से मथव अविं किसको लगी “ चदि 
- कर कि जीवं को तो नीव तो अभीं हौ ही नंदी; केष रहा ब्रह 
यंदि बह्म मे अबिचया उतपन्न होकर जीवं बना तौ ˆफिर जह्य 
ज्ञानस्वरूप कपे ! याद ज्ञानस््ररूप भी अविध्र्रस्त ह जाता ह 
तो फिर उको आवार्य का उपदेश निष्फल है इत्यादि "तकं 
से स्पष्ट सिद है कि यहां अंतिचयोग्रस्त जयं तेने ` ईए नीव कोः 
आचाय कां उपदेश नदीं किन्त अनादितिदं शरीरादिकं 








| 0. 
च. च + 


ॐ 


९२ `: . उपनिषदाय्यभाष्ये ` = 
के साथ मिलकर अपने अव्रिनाशीपन से मुले हए जीव को 
^“. तक्नप्रसि *' का उपदेश दै ॥ ह. 

++; | । इत वठल्दसःखण्डः सम्िः 


न ा-शक------ 


' अथ पञ्चदशःखण्डः प्रारभ्यत 


== 


स<-अबर आखा हान्त कथन्‌ करत ह, 





तथः प- 





का क क, ` 


च" > न १ 


शयपासतेजनासिमां जानासि मामि- 


''तितस्य यावन्नवाङ्मनसि सम्पद्यते ` 
मनः प्रणि प्राणस्तजास तजः परस्यां... 


तायां तावलानाति॥.१॥ 





` "चद्‌ = ~पुरूष । साम्य । उत । उपतापेन । ज्ञातयः ` ५ पय्वु~ 


पासते । जानासि । मां । जानासि । मां । इति । तस्य । -याचत्‌ः। 


न । वाक्‌ । मनसि । सम्पद्यते । मनः 1 माजे। प्राणः । वजि | 
+ 


तेज्गः। परस्यां । देवतायां । तावत्‌ । जानाति । 


पदा °= सोस्य ) हे सोम्य उत ) ओर्‌ टष्टान्व यद्‌ दैः कि . 
(छुरुूषं,उपतापिनं ) पुरुष को ज्वरादि क्ष पीडित हने पर ¦ उसके 
(ज्ञातयः, पर्युपासते ) बन्धु बान्धकादि चारो ओर बैठकर कहते, 


है कि(ा, जानासि, मां, जानापि, इति ) तुम य॒ङ्गकरो जानते हो, - 


, उ 


भुशवकरो जानते हो ( तस्यः). उस भुमुषु पुरुषं की ( यात ) 
अंवतकं ( वाक्‌ ) वाणी '(मनापि) मनं में ( मनः, प्राणः) मन 
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त 


छान्दोग्योपनिषदिःष्ठमपाठके “प जददाःलण्डः ` ९३३ ` 


म्राणःपं (-माणः; तेजा › प्राण तेज मं -( तेजः, परस्या 


तेज ;परादेवता =ब्ह्म मं ( न; सम्पद्यते) डीन न्ह होवाः(काववः, 
जानातिः तबतकरः वह जानता हे ॥ 


अथ यदास्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः 

प्राणे प्राणस्तजसितजःपरस्यां दव. 
तायामथ न जानाति ॥ २५ 

पद ०-अथ । यदा । अस्य । वाक्‌ । मनसि । कभ्पद्यते । 


मनः । भाणे । प्रण, 1 तेनंसि } तेजः । परस्यां । देवताया ॥ अथः॥ 
म जानीति। ` 818 ४ 1) 


१ 





` " पद्व ०-( अथ ) इसके अनन्तर ( यदवा ) नवर ( अस्य ) उक्तं 
पुरूष की ( वाक्‌, मनसि ) बाणीं मन मे ( मनः, भाणे ,) मन 

मं ( भाणः तेजसि ) भाण तेज पँ (तेजः, परस्यां, दैवतीर्था ) तेन 
परदेवता ब्रह्म ये ‹ सम्पयते ) रीन होजाता है ( अध ) ततं वह 


(न, जानाति) किसी को नहीं जानता ॥ 
स य एषोऽणिमतदातम्यमिदश्स्वे तत्स 
त्य-स आत्मा तमसि श्वेतकेतो इतिं । 
भूय एव माः भगवान्‌ : विज्ञाप? 
तथा सीम्यतदह्यवाच ॥ २॥ 

4“ हे शेतकेतु { बह आत्मा त हे “(वेष पूवद) 
मोप दाक जे कडा षि म्वेवकेतो ! ज यहं पुरुषं भया 








रै | ५4 प र शि | ५१ 
दै ` ` उपनिपद्ाय्येमाष्य 


"ककं स्त शसोर कीं त्यागतां हे तव इसके सब सम्बन्धी आकर 
कतं हे किं तवे सुदो पटचानते हो; वम सकचको पहचानत हीः 
जब तक उश्की बाणी मन पे, मन भौणं मे, भाण तेज में ओर 
तज्ञ परदे बता्प थ्‌ प्रह मे पविष्ट नदी होता त्व कक व्‌ युरुष 
५६ चानता है पर ज्र यद सवं कमागत एर दषम ख्य 
ह तच" यह किती को नीं जानता, वह. नो इसका सुक्ष्म 
स्वप है वरद जीव (सा है ओसरै शेतकेते वह तु हे॥ 


। # यह श्म द्छान्त से स्पष्ट करदिया क्रि. जीवासमा को अविः: 
जाहि ब्रोधरन;करने के ल्यं ही उक्त प्रकरण है; क्यङि यदि 
एसा न होता तां जीवातमा के मृलत्युकारु का दृष्टान्त देकर 

करो यविनाशी सिद्ध न क्रियाज।ता भरत्युत्‌ ब्रह्म का वर्णन 
कर एर यद कथन क्रिया जाता करि “ तत्तरमसि श्वतक्रतो 
इ सए ६. जीव को ब्रह्म वनानमं ईत्‌ भकरण का 
यावृ्रदन्ना न सचकरर खगाया है ओर उनकर मागांनुगामी करं 
एक अन्य टीकाकर भी इन पूङृरण को ब्रह्मपरक् दी जगति्दैजो 
स्वया असङ़त ददे ॥ ` ` 

# ५ ^ इति "(अ 


षोडरःखण्डः व्रारभ्यते 


~ - ~~~ 




















नन्द ~ 9. 





सं ~अ गतरप ददछ्िन्त कथन करत इ~~ 


चुरंष सोभ्योतहस्तग्रहीतमानयन्त्यपहा- 





1 1 


छन्दोग्योपनिषदि-्ठपपाठके षोडशः खण्डः ५६ 


त्‌ स्तेयमकाषीत्‌ प्रश्चभस्मे तपतेति+ 


सं थदि तस्थे कती मवति तत एवान्त 


& 


म्रात्मानं कुरुते । सोञ्ताभिसन्धा. 


नृतेनाऽऽत्पानमन्तधाय परश्च तप्र प्रति 


₹ गृह्णाति स॒ दद्यतेऽय हन्यत ॥ १ 


पद्‌०- पुरुषं । सोम्य । उत॒ ॥ हस्तयतं । -आनयान्त्‌ । 
अपहार्पीवि । स्तेयं । अकार्षीत्‌ । परथ 1 असमे । तवत । इति । 
सं! 1 यदि । वस्य । तको । भवति । ततः ॥ एव । अनूत्‌ । 
आपानं । कुरुते । सः । अनृतामिसन्धः । अन्तेन ॥ अत्तिः | 
न॥ अस्तधीय । ` पस्थ । तप्तं । परतिण्ह्ाति। सः । दक्षत । 
अथ । हन्यते । 
 .पदा०-( सोम्य) हे सोस्य (उत्‌) ओर शृ्षन्त यह है 
ब्ग राजक्कमचारी ( पुरुष, दस्तात, आनयान्त्‌ ) पुरूष को 
हाथ बांपरकर -राजा के. निङटःलति आर्‌ करव हक ( स्तय, 
अप्हार्षीव, . अङ्राषीति ) इसने मेरा भन अपहरण [कणा 


ऋय्थाव्‌ चोरी करके के आया है, तव राजा हतां हे कि ( अस्प ) 


इसके . स्यि. ( परथ, तपत, इति ) पस्थनामा यन्व॒ ताजा 


( स्‌ः, यदि, तस्य, क्ता, भवति ) यदि वह उप्‌ चारी का कता 


हे तो (ततः, एव ) उस चोरी कै छपाने स ही ( आतमानं, अनृत, 


कुरूते ) अपने को मिथ्यावादी सिद्ध कए्ता ओर ( सः, 
अनृताः ) चहं `अनृतमाषी पुरूपं ( अनृतेन ) +अनृतं से 
( आने, ` -अन्तर्थाय.) -अपने आत्मा को >ङ्िपणकर ( त 





देदह :8 उषनिषदास्यभाष्येः : 


पर्थं प्रतणह्णाति) उस तंस प्रथं यन्त्र को पकड दे 


(.सु;+दहयते; ) उससे वह जख जाता ३ ( अथ ) -ओरं (न्यते 
` मरजाता है । . 


अथ यदि तस्याकतां मवति तत एव 


सत्यमात्मानं कर्त । स सव्यायसन्व 
स॒त्यनब्मानमन्वचाय परश्च तत्र प्रातः 
गर्णाति स न दद्यतेऽथपुच्यते ॥ २॥ 
षद्‌ ०-अथ । र्यादि ॥ तस्य । अक्रत । भवति 1: ततः; 
एव ॥' सय । ` आलस्मानः। कुर्ते । सः । ` सयाभिक्षधः । सयन;। 


आसान 1 अन्तीय । पर्छ । तप्तं । भतिशह(तिः। सः । न 
दह्यते । अथ । मुच्यते । 








+ पदा, अथ ) आदर (यदि) यदि वद ( तस्थ, अङ्ता, 
भवरत) उतचोरीकान करेन वाला होता रै तो ( वतः, एवं ) 


९ पन। ससत। सें दी ( स॒वं, आत्मान, कुरते ) अपने को 
सत्थ सिद्ध करता दे ( सः, सयाभिक्षवः ) वह सत्यास्( पुरूपं 


( सखन, अलमिान, अन्तधौय ) सत्य से अपने जसा को दाष 
८. इदृकरके ( तप, पर, मरतिग््ञाति ) उस तप परथ को पंक ड्छेता 


ए ( ९) न्‌, दह्यते ) वृह उमुर्ख दग्ध नदी होता ( अथ ) ओर 
(मुच्यते ) घछ्वटजातादै। 


स यथातत्र नादाघ्येततेदास्म्यामेद 
सर्वं तत्सत्य« सं आत्मा " त्वम॑सि 


छान्दाग्योपनिषदि-षष्ठ प्रपाठके षाडशःखण्डः ५६७ 


तक्तो इति । तदास्य विजेन्ना- 

विति विजिज्ञाविति॥३॥ ` ~. 
` पट ~प । चथा तत्र । न । अदाह्य ॥ देतदात्म्य। इद 
सवे । तत्‌ । ` सत्यं । सः आत्मा। तव । चं । आसि ॥ श्वतक्रेतये ॥ 
इति 1 तव्‌ । हं । अस्य 1 विजज्ञौ । इति। विजिज्ञो । इति।॥ 


पदा ०-( यथा ) जेषे ( सः ) वह सयात्मकर परुष ८ तत) | 
२, अदाद्येत)उस्त परीक्षा पं दग्य नहा हुआ ( एतदास्म् ) उषी 
आसा का (इदं, सर्व) यहं सव भाव है ओरतत, सय) बह सख टे 4 
( सः, आत्मा ) बह आमा है ( शतक्रतो) दहै ्तकेवु ( तव च 4 
२.५ आं ) वह आसा तु है( अध्य, इति, तत्‌+ ह ) वह शतक्त बाय 
क इष विज्ञान का ( विजिज्ञो, इति ) मने जाना ॥ 
ाष्य- “ विजिङ्ञाविति .'” षड दार 7 अथं की 
ददतां कर ल्य आया है अथीव श्वेतकेतु ने अपन कता बह 
उदाछक से कहा कि मेने आमा का तल भरखौभांति जाना, तप्र 
प्रथु का टदष्टान्त सयाभिस्तन्व क !ख्य ८८ मोक्ष ” ओर अनृता- 
मिन्ध के ख्यि “ बन्ध” कं मराति कथन करता है, एवं 
जो पुरूष शरीरासमवादी अनृताभिसन्थ ह बह ब कोप्राष्ठहीति 
मौर नो ^ न जायते भ्रियते वा कदाचन ” सवष | 
वाक्यों द्वारा सत्याभिसन्ध ह वह युक्त का भि हीते है, इससे 


, स्पष्ट सिद्ध दै कि यह प्रकरण जीवार राचषपुक सत्यज्ञान का 
बोधक है जीव को ब्रह्म बनानेरूप मिथ्या ज्ञान का बात्क तरीं 1 






५९द८ट | उपानषद्ास्यमाध्य 


भाव यदह दक उक्त नामकरार्‌ क दृष्टान्ता मं जीवात्मा का 
स्वरूप बोधन कियागया है जीवे को ब्रह्मभाव बोधन नी 
 कियागया, यादि यहं भकरण सदपं ब्रह्म के साथ जीवात्मा कौ 
एकता बोधन करने के छि होता तो उक्त नतरां अभ्यासो अथात्‌ 
नववारं तच्वमासि के उपदेश्च मे जीव बह्य की एकता का उपपादनं 
अवदय होता परन्तु कहीं न्दी, इससे स्पष्ट सिद्ध ई कि मर्हाष ` ,. 
उदाछक ने इष प्रपाठक में जितत प्रकार परमात्मा तथा तेज, अप, चं 
अन्नरूयश्रङ्कवि का-उपपादन कियाद इकीपकार यहां जीचास्ा 
के ` अविनाशी रूप का भी उपपादन क्रियाश्दे, इमं जीव बह्म 


की एकता का गन्ध भी नरी । 
इति श्रीमदार्यसुनिनो पनिवद्ध 
 ,  उपनिषदाय्यभाष्ये षष्ठः. 71. 
` ` व | प्रपाठकः समक्िः 


= 


कुक 


आरम्‌ ४ 
अथ सप्रमःप्रपाटकः प्रारभ्यते ~ 





सं०-अबव नारद कै प्रति सनत्कुमार का उपदेश कथनं करतें ते १-- 


+ अधीहि भगव इति हपससाद संन्क 
मारं नारदस्तष्टोवाच यदेत्थ तन पोप 
सीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति ॥ १५. 


पद०-अीषहि) भगवः । इति । ह । उपससाद । सनत्पार। 

नारदः । तं 1 ह 1 उवाच । यत्‌। वेत्थ । तेने।॥ मा । उपसीद्‌ः। ततः 
ते । ऊर्ध्वं । वक्ष्यामि । इति। 

पदा०-८ नारदः) नारद .( सनद्छुमार ). सनत्कपार को 

( उपस्प्ताद ) प्राप होकर (उवाच ›) बाले क ( भगवः ) । 


 , भगवन! ( अधीहि, इति ) आप सुद्खको अध्ययन करान्‌ (तं 
उस नारद से (द) भरसिद्ध सनद्कुमार ने कशा क ( यव) 
चो ( वेत्थ ) आप जानते हं (तेन ) वह (मा ) मेर भरति ( 
मीढ ) कथन करं ( ततः ) उपमे (ऊध्वं )आगे (ते ) आपको 





( वक्ष्यामि, इतिं ) मे उपदेश करुगा । पात करै 
सं०~अब नारद कथन करते हः--; 1: ¦ [तह | 
स होवाचम्बेदं भगवोऽध्येमि यज्व 


दमाथवंणं चतंथ॑मितिहसिर्पयणं . पं 





। । 

#. ५१ तृ ) वि "$ 
॥ नि ॥ क भ 8 + 

| {> । भ 


५८७० उपनिषदाय्यभाष्य 
मं वेदानां वेदं पिच्य्राशदेवं निधि 
 वाकावाक्यमकायन द्ववद्या ब्रह्मवया 


 -भ्रतवेयां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविचाप्सपदं 
वृज्ञन॒विदाप्रतद्धगवोऽधष्येमि ॥ २ 


+ पद०-सः। द । उव्राच 1 यदं । भगवः। अध्येमि । यज- 
वेदं 1: साम्बं पवद । आथवेणं । चतुथ । इतिहासपुराणं । पञ्चम । 
वेदानां । वेदै 1 पिञ्यं 1 रारि,। देव 1 निधि) वाकोवाक्यं । 
एकायनं । देवविद्यां । ब्ह्मतिधां । भूतविद्यां  क्षत्रविधां । 
नत्रावियां । सपदेवजननविद्यां । एतव्‌ । भगवः 1 अध्यमि। 


पद्‌ °-( सः, ह ) वह प्रसिद्ध नारद (उवाच )' बोरे [क 
(भगवः) हे भगवन ! ( अदं, यजुबेदं, सामवेद, चतुर्थ, जाथ ` 
वणं ) ऋम्बेद, यज्वेद, सामवेद ओर चतुर्थ अर्थववेद को, 
( अध्यमि ) जानता ह ( पचम ) पांच {( इतिहासषुराणं ) 
शतेहासंपुराण तथा (वेदानां, वेदं ) उपनिषद्‌ शास्र (1 प्यं; 
राशि, देव, निथि ) कलाकोरखादि कः विया, गणितविचो$^ 
चिन्ह द्वारा दृष्टि अदि का ज्ञान, कानों की विदा ८ वाकी. 
बाक्यं ) तक शास्त्र( एकायनं ) नीति शास्त्र (देवविद्या) निरक्त 
( ब्रह्मवि ) आध्यासिक विद्यो ( मृतवि्या ) तलो की ` विया 
( क्षत्रविधां ) शंस्त्राषेद्या=धतुर्विद्या ( नक्षच्रवि्ां ) नक्षत्र विचा 
( सपेदेवननविां ) सर्पो के विषो का ज्ञान तथां उङ्क उपायौ 
की विथा; ` नृत्यगीतवाययादि ` जेया, भाङ्कतं जनों कीं विधो 








छान्दोभ्योपनिषदि-सप्षमपपाटके पथमःखण्डः <अ 


.-( एतवः ). इन. सब विद्याओं को ८ भगवः ) हे भगवन्‌ (अ 


.ध्येमि) जानता ह।. “` (न 
 . ~ स०~अव सनत्कुमार कथन करते हं । 
 सोश्टं भगवो मत्रविदेवास्मिनाऽ्त्मावच्छ- 


त घ्व मे भगवद्दशभ्यस्तरते शोः 
 कमात्ममविदिति । सोहं भगवः शोचा- 
मितं मा मगवाञ्छोकस्य पारं वारयः 
विति । त*शेवाच-यदै किैतदध्यी 
ठा नमेवेतत ॥ | 56 णि 








\ 


द०-सः । अह । भगवः । मत्रावेव्‌ । एव । अस्मि । न। 





आतसमविव  श्चते। हि। एव । म । अगवद्दशेभ्यः ` | तरति र 
लोकं । आस्रविव्‌ । इति ।-सः। अहं । भगवः । शोचामि । ते । 
मा । भगवान्‌ । शोकस्य । पारं । तारयतु । इति । त्‌ । ह । 
उवाच । यत्‌ 1 वे + किञ्च । एतव । अध्यगीष्ट; ¦ । नाम । 
^^ एव्‌ । एतत्‌ । 
. ˆ पदा ०-( भगवः ) हे भगवन !  ( सः, अद ) वह म (मनः 
वित, एव, असिम ) भैत्रयेत्ता दी हं ( आत्मनिवे, न ) आस्राव 
नहीं ( हि ) ओर ( भगवदषशेभ्यः ) आपके समान ज्रहमवेत्नाओं 
सेमे.) मैने (श्रुत; णव ) चुना हमा है कि (आत्मवित्‌, 
दोक, तरति, इति › ब्रह्मविव ही शोक को.+ त्रत ङे ( गगेवः ) 
दे भनतरन्‌ ! ( स, अहं ) बह मेँ: ( शोचामि ) शाकरिति हाने से 


€. * { चका; 1) 
८.७२ = उपनिषद्‌ स्यभाष्ये 


| (1 ही ( भगवान ›) आप (मा ) युश (तं) शोकिति का. 

{ श्लोकस्य, पारं, तारय, इति ) शोक से पार उतार) यह विनय 

१ त ) उस नारद कां ( ह, उवाच ) वह भ्रसिद्ध सनत्कुमार 
( चे ) तैश्चयकरंके ( यंव, किंच ) जो कछ ( पतव ) इस 
।आपने.(-अध्यमी्ाः ). अध्ययन - किया हे ( पतव, 


५ एव्‌ ) यह सब नाप दे। ५ 
नाम वाऋण्वेदो यलर्वेदः सामवेद आ 
प्रबणश्चत॒थं इतिहासपसयणः पञ्चमा 
वेदानां वेदः पिञ्यो राशिरदेवो निधिवी 

 >कोवाक्यमकायनं देवविद्या ब्रह्मवद्या । 

` अरुतविद्या श्षत्रविद्या नक्षजरविद्या सपेदेव 

जनकेया नाभवेतन्नामोपास्स्वाति॥ ° ॥ 


" "> । पद्‌ ठ-नामि) वे\ ऋशिदः। यजुर्वेदः । साम्बेदः। आथवैणः 
चतथः 1 इतिहासपुराणः! पञ्चमः) वेदानां । वेदः 1 पि्यः। राहिः\, 
देवः । निधिः । वराको वाक्यं । एकायने । देवाद्या । ब्रह्मविद्या ।॥ 

हभूतविद्य।( 1: क्षज्रत्िचा । नक्षज्रविद्या \ -सपदेवजनारेद्या । नाम 1 
;-पव ¡1 एतत्‌ । : नामं । उपास्स्व.) इति । 

८“ ^ षदा ० दहे नारद ! (वे ) निश्चयकरके द्वद, यजुर्वेद, 
सामवेद तथा ( चवथः ) चतुथं अथवेवेद (नाम ) नामे श 
ओर पञ्चम इतिहासपुराण, उपनिषद्‌ शाख, पिचय,रोक्षि, दैव) निधि, 









@ ^. 

छान्दोग्योपनिषदि-संप्मपषाठके प्रथमःखण्डः ` <७३ 
वाकोवौकय, पंकोंयन, देवविद्या, व्ह्मविद्या) भूताया) क्षत्र 
दथा) नेघत्रषिधा' ओरं सपेदे बननविचया ८ एतक्छ एक, ननि ) 
यह सव नाम का हे ( नाम, उपास्स्व, इति ) ' नाम की ` उपासना 
करो,.इनक्रा अथ दवितीय शोक मे भलेप्रकार कर आय ह उसीकी 
आरत्ति यहां कोद) ~ 


` ' सं०-अब उक्त नामोपासक्र के खय फ कवन करते 


: सयो नाम ब्रह्मत्युपास्ते यावन्नान्ना चत 
` तत्रास्य यथाकामचारो भवति या नाम 
 ब्रहत्यपास्तेऽस्ति मगवो न्न भूय शत। 
` तीभ्रो वाव भ्रयोऽस्तीति । तन्म भगः 


1 ^ त ।॥ # 


~ वान्‌ त्रातरि । 4. ॥. , - 
: + पदण्~सः । यः । नाम । रह्म । इति । उपास्ते । याचत । 
-नाञ्ञः) ग? । तत्र ॥ अध्य यथाकरामचारः । भवति । य५। नाम्‌ । 
ब्रह्म । इति 1 उपास्ते । आसत । भावः 1 नाश्चः। भूवः ॥ इत्‌ । 
` क्रहनान्नः । वाव । भूयः 1 अस्ति । इ।त । तत्‌ । मे \ भगवान्‌ । 
;षीतुः॥;इति (¦ 
द(०-(सः) यः) वह पु जो (नाम्‌) ब्रह्म) इपत) उपास्ते) 
नात्र को बडा संमक्वकर उपासना करता ३ बह ( यावत्‌ ) नहांतक 
(नाञ्च) नाम की ( गति ) गाति € ( तच्च ) वहां तक (अस्य ) 
यह पुरुष (यथाकामचारः ) सेच्छाचारी (भवति 2 दाता ह 
यो नाम ब्रह्मसयुंपास्ते ” पाठ दवार उक्त अथं कीः श्दृता के 





उपनिषद्यय्यंभाष्ये. 





५ १ यि आया ` हेः ( भगवः): दे भगवन: ! (नाशनः) नाम सेभी 
(यः, "अस्ति, इति )` बडां कोर पदां हे ! (नाख्नः, वाव, भूयः, 
` अस्ति,.इति ) हां नामसे-भी वड़ा पदाथंदहै (वव) वह (मे) 
मर्‌ भाते ( मगवान, बबोतु; इति )-आप कथन करं । 
भाष्य-ब्रह्मवि्या के ज्ञानाथं नारद ने सनत्कुमार से पुनः 
अध्ययन करन काभ्रभ किया कि है भगवन ! मं ब्रह्मविदा के रहस्या 
का जानना चाहता ह, तब नारद कां अध्ययन कराना स्वीकार ४ 
करने से पूव सनत्कुमार ने उसे पूछा फि भथमं यह वताते 
किं आपने कया २-अध्ययनः किया है? इषका उत्तर नारद ने 
५ क्रि मेने ऋगादि चारो वेद, पाच इतिदासपुशण ओर 
निषदशाच्ञं तथा तिलश्ास्नादि त्रिचाओं का अध्ययन 
किया है, एवं पूव पठित सवं विचायं गिनकर सुना्दी; जिनमे ` 
भूतवय्ा अर सपविद्या का भी बणेन ह, भूतवेद्या से तातस्य 
`, हा तता की विया काटे किसी अखोकिक मूत पिाचादे 
की विचा से तास नदीं, सविया से तात्य वैयकवि्या का + 
ह ओर यह विथा यहां अन्य सब चिकितसाशास्न का उपलक्षण 
8 त नारद ने कशा कि र्मेने चिकिर्साशास््र कों भी 
पढ़ा हे। | क 
ना क९ एक खग ^ पुञ्चमं वेदानां वेदं ” इस वाक्य 
` का विगरषण “ इतिदहातपुराणं ” बनाकर यह अर्थ करते हँ कि 
इतेहापस्तपुराण पाचवा वेद है, यह ठीक न्दी, क्योकि ` 
उक्त व्य का विराषण इतिहाप्तपुराण नहीं किन्त इति 
` दिषुराण का सम्बन्ध पञ्चम के सायः दै, नेसाज्गि पूरे अथर्वणः+के 
` साथ चतुथे का अन्वय है अर्थाव्‌ चतुथं अथग्रैवेद, इसी भकार यहां 
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पांचवी सख्या प्र इतिहाप्रपुराण कां गित्र ई, इन। सतर 
विद्याओं के जारने पर भी नारद जो शोकग्रस्त रहा इका कारण 
यह हैकि नारद ने उक्त विचायं शब्दमात्र पटीं थी अनुष्ठानी 
न था, इती अभिप्राय ते सनत्कुमार ने कदा कि. हे नारद्‌ {जो 
विचायं आपने युङ्षको । पद्कर - छनाई & बह नाभ १। आप्तौ 
उचित दै कि आप प्रथम नाम्‌ के तत कों पमष यहां नो. चह 
कथन किया है कि नाम की व्रह्मदृष्टि से उपासना ' करे; इसक्रो 
तात्य्यं यहहै करि नाम को अथेकी भरतीतिम बड़ा ससञ्षकर 
उप्तक्रा अतुष्ठान करे ओर एषा अवुष्टान करत वाख सव अथा 
के समस्ते मँ योगय होजाता है, फिर नारदं ने पृष्ठा कि हं भगवन! 
नामे भी कोई बडा तत्र सत्कमार ने कदा कि शं नामरसेभी 


बडा है जिसका वणेन आगे करते ह ॥ 11 ^ 
रति प्रथमःखण्डः समाः ` 1 ¡> 

¢? 4४ ~ 

ॐ ~-- ~ऽ --- \ 1 
(< ॥# 1 ,1 


अथ दि्तायःखण्डः प्रारभ्यते ~; 





४ 
सं०-अव सनत्कुमार नारद के प्रति बाणी का विशेषता. 
कथन्‌ करते दै ^. 


वाग्वाव नाश्नो भृयसी । ' वाग्वा ऋगवेद 
विज्ञापयति यञ्वेद-सामवदमाथवण च~ 
तथपमितिहासएरणं पञ्चमं वेदानवेदं पि 





ली, ` 


„५8 , . ; , उपानषद(य्यभाष्ये 


रशि देवं निधे वाकोवाक्यमेकायनं 

देवविद्यां ब्रह्मविदां भतव्यं क्षत्रविदयां 
नक्ष्रवियां सप्दवजनवियाम्‌ । दिवश्च 
थिवी वायुञखाकाशश्चापश्च तेजश्च 
दवा मबष्या पशः श्च बयास्से.* 
च त॒णवनस्पतीच्खापदान्याकोरपतेङ 
पिपीर्कम्‌ । चमञ्चा्यमशचं सत्यश्ाब्छतं 
अ साघुचासाधु च ` हदयज्ञञ्ाहदयज्ञञ्च 
यहे वादनामविष्यन्न धमो नाधो 
व्यज्ञापयिष्यन्न सव्यं नाऽखतं न साधु नाऽ 
साधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवेतत्स्वै 
विज्ञापयति । वाचपुपास्स्वेति ॥ 9 ॥ 

, ,. -पद वाक्‌ 1 वाच। नान्न भूयसी । वाक्‌ । वे । ऋनेद 
विह्नापयाति । यजुेदं । सामवेदं 1 आयण । चतुर्थ . । इतिहास 
पुराणं । पञ्चमं । वेदानां । वेदं । पिन्यं । रारि | दैवं । निधि! 

वाकोवाक्यं । एकायन ।  देवविधां । बह्मवि्यां 1 मतता । 
क्षवविचां । नक्षत्रावेयां । सपदेवजनविचां । दिवं । च । प्रिवी । 


च + बायुं ।-च। अकराशं। च। आपः । च । तेज । च । देत्रानः । 
6 
मनुश्यान्‌ । चं । पशून्‌ । च । वर्यांसि । च। तणवनंर्प्तः । 











+ 
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श्वापदानि । आकीटपतङ्गपिपीखकं । धर्म । च। अधर्म । च ्त्यं। 
च । अचत । च । सादु । च । अप्ताध्ु । च । हदयत्न । चं । अह 
दयन्न । च । यत्‌ । वे । वाक्‌ + न । अभविष्यव्‌ । न । ष्मः । न । 
अधमः । व्यज्गापयष्यत्‌ । न। सत्य । न। अतरतं । न। साधु । न) 
 अक्षाघु। न। हृदयज्नः । न । अहद्‌ यज्ञः । वाक्‌ । ठेव । शतत । 
सर्वं । - विज्ञापयति । वःव । उपास्स्व ॥ इति। | 

," (वदा षी क्‌, वाच, नाज्नः, भूयसि) बाणीं दी नाम से 
बडी है, क्यो कि ( वाक्‌, परे ) बाणी ही ८ ऋग ) कद ८ यजु- 
वेदं ) यनुद (सामपदं ) साप्ेद ( चतुथं ) चतुथं अथववेद 
पचम इतिहासपुराण) बेदानातेद, पिच्य) रा, देव) निधि 
वाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, बह्मवियया, भूतविद्या, प्षजविया, 
नक्षत्रविद्या, सपेदेवजनवतिया (च ) आर (दिवं) अखोक 
( प्रथिवी, च › प्रथिवीखोक ( वायु, च) वायु (आकाश, च) 
आकाश ( आपः, च ) नल ( तेजः, च ) तेज ( देवान्‌) च ! दव 
( मनुष्यान्‌, च ) मनुष्य ( पशुन, च ) पशु (वयांसि, च ) १ षषी 
( तरणवनस्पतीन्‌ ) तण वनस्पती ( श्वापदानि ) दिस .जीब 
( आकीटपतङ्गपिपीखकं ) कीटपतङ्गादि ुदरनन्व॒ ( धथ, च, अधम, ` 
श्व) धर्मं ओर अधमं ८ सत्यं, च, अनृतं, च ) सत्य ओर अनृत 
(साधु, च, अपताधु, च) साधु ओर अपाधु ( हदय, चः 
अहृदयङ्ग च ) हृदय को भिय ओर अप्रिय, इन संब को बाणीं 
ही (विज्ञापयाक्े ) जलती रै (वे ) निश्वयक्ररके (यव ) नौ 
( वाक्‌, न, अभविष्यवः) बाणी न ह्येत तो (न, धमः, ने, अधमैः) 
नं धर्मं न-अधमं (न, सत्यं, न, अनतं) न सत्य न अननतं (ने 
साधुऽ्न, अक्ताधु ) न अच्छान्‌ बुरा( न, हद्य्गः, न अहृदयङ्घः) 
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 नृदयमिय `न अप्रिय ( व्य्गापयिष्यत्‌ ) जाना जाता (षाङ्‌; 
एत्र), बाणी - ` ( एततः सर्वे ) इन. सव को ( विज्ञापयति ¬ 
विन्नापित.करती है, ऽसखियि हे नारद ! ( वाचं, उपास्स्व, इति) 
कणी. की £ उपासना कर ॥ | | 

सं>-अब उक्तं बाणी के उपासक को फट कथन करते ह 


सर यो वाचं ब्र्व्युपास्ते यावदाचो 
गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 

यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो 
वाचो मूय इति वाचो वाव भूयोऽ 
स्तीति। तन्मे भगवान्‌ ब्रवीलिति॥२॥ 


पद ०-सः। यः । वाच । ब्रह्य । इति । उपास्ते । यावत्‌ । 
वाच्‌ः। गत । तच । अस्य । यथाकामचारः । भवाति । यः । वाच ॥ 
बह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः । वाचः 1 भूयः । इति। 
वाचः । वाव । भूयः । आस्ति । इति । तव । मे । भगवान्‌ । 
ब्रवीतु । इति। {६ | न 


पदा <-(सः, यः, बह पुरूष जो ( घा, ब्रह्म, इति, उपास्ति) 
बाणी को शरेष्ठ मानकर उपासना करता है (यावत्‌, बाच, गतं ) 
जहां तक बाणी की गति है ( तत्र ) वहां तक ( अस्य ) यह पुरूष 
( यथाकामचारः, भवति, स्वेच्छाचारी होता ह ८ यो वाचं बह्म 
त्युपास्त्‌ “पाठ दावार उक्तं अथ की दता के हये आया दै 


। 


( भगकः) हे भगवन { ( वाचः, भूयः, आस्ति, इति) बाणी से 
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भी बड़ा कोई पदाय ह { (वाचः, वाव, मूयः, अस्ति, इति 
हांबाणी.से भी बडा ह (ततः मेः भावान्‌, बरवीतु, इतिः) 
उप्तको आप मरं प्रति कथन करं । 
 , भाष्य-यषहां बाणी को नाम से.बड़ा इसअभिप्राय से कथन 
+ करिया है कि जितने नाम दै वहस्व बाणी से व्याप्त रै अधिक 
क्या जो कुछ धमाधमरूप अथेजात हे बह सब वाणी द्वारा द 
१ हात होता दहै, क्योकि बाणी शी इन सब को जनातीदहै, नो 
पुरूष बाणी के. तख को जानता है वह बाणीके व्यापार भे 


~ 


कुश्च हान्‌ स सवापरय हाता इ ॥ 
 . इति दितीयःखण्डःसमाष 





< अथ वतय.खण्ड. प्रारभ्यतं 





----------------------------- 


स ०-अब सनत्कुमार बण स मत क[ बृड( कथन्‌ करत्‌ ९९ ¢ 
मनो वाव वाचो भ्यो यथा वे ह वाऽप ¦ 
~ ज््केटेवा कार हो वाश्ो मुष्खम 
 वत्येवं वाचश्च नाम च मनोऽवभवति। 
सं यदा मनसा मनस्यति मत्रानधीयीये- 
त्यथाघीते। कमांणि कु्षीयव्यथ कुरुते 
पुत्राः पश्‌ःशेच्छेयेत्यथेच्छत उमभ्चं 


८० ; / ) -उषनिषदाय्यभाष्येः 


 लोकमसुञ्चेच्छयेत्यथेच्छते मनो ह्यात्मा 


मनो हि छोको मनो हि ब्रह्ममन उपास्खेति 


पद्‌ ०-मनः । वाव । वाचः । भूयः । यथा । वे । द्रे । वा। 
आमलक ।द्रे । वा। कोठे । द्रौ । वा । अक्षो । सुटः । अनुभवति । 
एवं 1 वाचं । च । नाम 1 च । मनः । अनुभवति । सः । यदा । 
मना । मनस्याति । मान्‌ । अधीयीय । इति । अथ । अधीते । 
कमाणि 1 ऊुर्वय । इति । अथ 1 ऊुरुते । पुत्रान्‌ । च । पशुन । 
च । इच्छेय । इति । अथ 1 इच्छते । इमे । च । रोकं । असं । च । 
इच्छेय । इति । अथ 1 इच्छते । मनः । दि । आत्मा । मनः। दि । 
छोकः । मनः । हि । ब्रह्य 1 मन; 1 उपास्स्व 1 इति । 
प्दा०-(ाचः, भूयः, मनः, वाव) बाणी से मन दीम्रेष्ठ दै 
(यथा ) जेत (युष्टिः) सुधी (द्रे, वा, .आम्करे) दो आमल 
(दवा, कोड) दो वेरो (द्रौ, वा, अक्षौ ) अथवा दो बेड को 
( अजुभवति ) अनुभव करती है अर्थात अपने अन्दर रखती है 
( एवं) वैसे ह ( मनः) मन (वाच, च, नाम, च ) बाणी ओर 
नाम्‌ इन दोनों को ( अलुभवाति ) अनुभव करता ३ ( सः ) कोई 
पुह्ष (यदा, मनसा, मनस्यति ) जव मन से मनन करता है कि 
(मंत्राच्‌) अधीयीय, इति ) मेनो का अ 
पथात्‌ पदता दै (कमणि, कुर्वीय, इति ) कर्म को कर (अयं 
कस्ते) पश्चात्‌ करता दै (पुत्रान, च, पन, च ) पुत्रो ओर 
ब क (इन्छेय) इति) इच्छा करता है (अय, इच्छते) पश्चाव यन्न 
करता है (द्मः च खोक, असु, च, इच्छेय, इति ) जब पुरुष 
इसं छोकै तथा  पररोक कीं इच्छा करता है ( अथ, इच्छते ) 
पश्चात्‌ यन्न करता है ( हि) निश्चवयकरके ( मनः, आतमा, हि ) 


ययन करूं (अथ, अ्ीते 
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पन री आसा ( मनः, है, छोकः ) मन री खक ओर ( मनः, 
हि, ब्रह्य ) मनी बड़ा है, इप्तव्यें ह नारद ( मनः, उपास्स्व, 
इति ) मन की उपासनाकर॥ ` ¦ / ` / 1. 


सं°-अव मन के उपासक को फल कथन करते हँ :-- 


स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्त यावन्मनसो 
= गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो 
मनो ब्रहमयपास्तेऽस्ति भगवो मनसो 
भय इति । मनसो वाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ त्रवीवति॥२॥ 


पद ०-सः। यः । मनः । ब्रह्य । इति । उपास्ते । यावत्‌ । 
मन; । गत । तत्र । अस्थ । यथाकामचारः । भवति । यः। मन । 
ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः । मनस, । धय» । 
इति। मनसः । वाव । भूयः; ॥ आस्त । इति । तत्‌ । मे। 
भगवान्‌ । ब्रवीतु । इति । 

> पदा०-( सयः) बह पुरुष जो ( मनः, बह्म) इति १. मन 
को श्र्ठ॒ समक्षकर (उपास्ते ) उपासना करता है (¦ यावत्‌ ) 
जितनी (मनसः) मनकी ८ गते ) गति है (तत्र ) बहा तक 
( अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचारः, भवति › स्वच्छ चार्‌। होता 
है « थो मनो बद्यत्युपास्ते ” पाठ दों वार उक्त अर्थ की दढता 
ङ खयि आया है ( भगवः ) हे भगवन ! ( सनस; भूवः} इति , 


५८२ ~: , । : उपनिषदा्यभाष्ये, ॑ 
मनसे भी कोई बडा दै! ( मनप, वाव, भूयः, अस्ति, इति ) 
हां मन से भी निश्चय करके बडा है ८ भगवान्‌ ) आप (तव्‌ ) 


क क 


वह्‌ (म) मरे खयि ८( ब्रवीतु, इति ) कथन करे । 


` इत तृतायःखण्डः समाप 
` अथ चतुरथःखण्डः प्रारभ्यते ` 
, सं -- सनमार मन से सड्ल्प को श्रष्ठ कथनं करत रै | 
सङ्कल्पा वाव मनसो ` भयान्यदा वे सं 
हट्प्यतञ्य मनस्यत्यथ वाचमीरयति . 
तास नान्नारयाते नाचि मंत्रा एकं भवः: 
न्त मनरषु क्माणि ॥१॥. ` ` 


१९० -सङ्करपः। वाव । मनसः । मयान्‌ । यद्‌ । वे। सङ्धलप- 
यत । अथ । मनस्यति । अथ । वाचं । इरयति । तां । उ । नान्न । 
ईरयति । नान्न यैजाः। एकं 1 भवन्ति) मतेषु । कमीणिं । -~^ 

पदा०-( सङ्कल्पः, वाव, मनसः, भूयान्‌ ) सङ्कल्प ही मन सेः 
वड़ा है वर्योकि ( वे ) निश्वयकरके ( यदा ) जव पुरुष (सङ्क 
ल्पयते ) सङ्ट्प करता दै (अथ, मनस्यति ) उङ्क अनन्तर 
मनन करता है(अथ) फिर ( वाच॑, ईरयति ) बाणी से कथन करके 
(ता) उ, नालि) ईरयति ) उसी वाक्य को नाम॑, द्रास ` उचौरंण 





द 


छन्दोग्योपनिषदि-पप्तममपाठके चतुथःखण्डः ५८२३. ` 
करता -दै-{ नानि) नामः (सत्रा एक) भवन्ति) मत्न 


एक. होते दै ओर (मनत्रेषु, कमणि) मंत्रों मे कपमं॑॑पएकृ 


हाते । 11 
` भोष्य-कतेव्याकतेव्य विषयों को प्रथक्‌ २ समथन कर्ते 
का नाम ^ सङकर 2 & या यों कहो क्रि अन्तःकरण. की 


क एक टत्तिविरष का नाम “° सङ्कल ‡ & आर . यह सङ्कर्प 


मन से बडा हे, क्योकि भथम किसी कतव्य की मन में इच्छा 


` होती है उधके अनन्तर मनन करता दै फि यह कमकरू वा 


न करू, इयादि, फिर मन द्वारा स्थिर कर बाणा कानस्ना 
करता हे ओंर' फिर बाणी उनको नामम परता ह, कतव्याक- 
तव्य कें अमिपायसे यह कहा किमत्रा म केम एक 
होति है अथौव्‌ वेद मे कर्पव्य काही विधान कियागया दे 


अकतेव्य का नरी ॥ । 
तानि. ह वैतानि सङ्ल्पेकायनाने स 
इल्पात्मकानि सङ्स्पे प्रतिष्ठितान्‌ । 

-समक्टपतां दयावाणएथिवी समकटपता च 

युश्वाकाशथ समक्ट्पन्ताऽपरच व. 





दवद  .:; :. “ उपनिषदाय्यभाष्ये . 
< "णक । अ [1 [9 क & प 

णाना सकट्प्त्यं मत्रा: सकल्पन्ते म- 

7 ~ 3/7 11०, . च, (=  .. $ | 

त्राणा ~ सकलप्त्ये कर्माणि सकल्पन्ते 

4 प ॐ > क र क = 

कमणा-सक्ख्प्तये योकः संकल्पते 

(५, + क्लृप्ते 6. „+ 

कस्य रं सवे<संकलट्पते । स एष 

सेकंल्पः संकल्पमुपास्स्वेति ॥ २॥ . ` # 

„+ पद्‌ °-तानि । ह । वे ।एतानि। सङ्कलेकायनानि । सङ्कखा- 

स्प्रानि । सङ्कस्ये। पतिष्ठितानि । समक्लृपतां । दयावा प्रथिवी । 

समरकस्पेतां । वायुः । च । आकारं । च । समकटपन्त । आपः । 

च} तेजः ॥च । ` तेषां । सकूटटप्ये । वर्ष । सङ्करपते । वर्षस्य । 
सकपत्ये । अननं । सङ्करपते । अन्नस्य । सक्त्य । प्राणाः॥ ` ~ 
सङ्करपन्ते । प्राणानां । सक्त्य । मंत्राः । सङ्करपन्ते । 
मत्राणां । सकपत्ये । कमणि । सङ्कल्पन्ते । करणां । 
सकपूये १ खोकः \ सङ्कर्पते । रोकस्य । सकदटरप््ये । सर्व । 
सङ्करपते । सः । एषः 1 सङ्कटः 1 सङ्करप । उपास्स्य । इति । . 

~ पदा०-( द वे ) निश्वंयकरके ( तानि, एतानि) स^ 
मन आदि (सङ्कलपकायनानि) संङ्कल्ाश्रय है ( सङधर्पात्मकानि † 
सद्कसपस्कर्पं | ह ( सङ्कल्पे, प्रतिष्ठितानि ) ` सङकलप में प्रतिष्टित 
ह ( द्रावाष्थितरी, समक्पतां ) दरोक तथा प्रथिवी सकस 
बडे है (वायु, च, आकारं, च, समक्येता ) वायु ओर ` आ- 
काशा सङकलप से ही प्रतीत होते है ( आपः, च, तेजः, च ) जछ 
ओर तेन ( समकस्पन्त ) सङ्कस्प से जानेनाति है ८ केषां): उक्तं 


^ 
न 


छान्दोग्यापनिषदि-तपमत्रपाठके चतुर्थःखण्डः (ढं 
पदाथा के (सक्‌्पत्ये ) सङ्कल्प निमित्त (वर्ष, संङ्गपते ) 

वपा सङ्कर करतीं हे ( ( वस्य, सक्र्पतयै ) रष्टिः के सङ्क 
निमित्त ( अन्न) सङ्करपते ) अन्न सङकलप करता रै ( अन्नस्य सं ` 
पत्ये ) अन्नं के सङ्ल्पनिमित्त ( माणाः, सङ्कलने ) रणैः 
सङ्कर कंसे ह ( भाणांनां, सकेलप्सये ) भाण के संङल्यनिपिततं 
( मत्रा) सकरपन्ते ) मत्र सङ्करप करत हं ( माणा, संकर 
त्ये) मेतां के सङ्कलपनिमित्त ( कमौणि, . सङ्कल्पन्ते ) सङकर 
पूषेक कम क्रिये जाते हं ( कमणां, सक्टपत्ये ) कमो के सङ्कर 
निमित्ते ( रोकः, सैकस्यते ) खोक सह्रप कसते ह ( शोकस्य) 
सङलप्त्ये ) रोक के सङ्कल्प निमित्त ८ सर्व, सङ्कल्पते ) सवं 
पङ्कस्य करते दै ( सः,एषः,सङ्कट्पः ) वह यह सकरस्य हे ( सङकलप) 
उपासस्व, इति) सङ्ल्प की दी उपासना कर ॥ ` 3 
` स०-अव उक्तं स्स्प के ज्ञाता कों फल कथन कते 


सयःसक्पंब्रहयेलयुपाल्तक्टश्रानवैससखः 
कान्‌ ध्रुवान्‌ धरुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ितोऽ 
न्व्यथमनानव्यथमानोऽभिसिडयति,. , । 
यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यःसकल्पं ब्रहमल्युपास्तऽस्ति मं 
वृ: सकल्पाय इति सकल्पादाव मोऽ 
स्तीति । तन्मे भगवान्‌ तरवीषिति ॥२॥ 








# 
९८ च ¦" ; 7.  “ . उपानषद्‌ास्यमान्य 


पद ०-पः .\ यः \ सड्धल्प । बह्म \ इति । उपास्त । कट्टरप्रान्‌ ॥` 
वै । स;1 लोकान 1 धवान्‌ । ध॒वः । मतिष्ठितान्‌ 1 प्रतिष्ठितः ॥ 
` अन्यथमानान्‌ । अव्यथमानः । अभिसिद्धयति । यावत्‌ । सङ्क 
स्प॒स्य । गतं । तत्र 1 अस्य 1 यथाकामचारः 1 भवति । यः । स~. 
कर्यं । बह्म । इति । उपास्ते । आस्त । भगवः । संक्रस्पात्‌ ॥ 
भूयः +इति । सकस्पात्‌ । वाव 1 भूयः । अस्ति । इति । : तत्‌ ॥ 
मे । भगवान्‌ । ब्रवीतु इति । 
पदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो (-सकस्पं ) सकद्प- का 
(बह्म, इति ) बड़ा समञ्चकर ( उपास्ते ) उपासना. करता है 
(बं ) निश्चयकरकं (सः ) बह ( क्टप्तान्‌ ) सामथ्यंयुक्त. उत्तम 
( खोकान्‌ ) खोकां को ( अभिसिद्धयति ) माप्त होता हे ८ धष 
हद्‌ संकल्प पुरुष ( धवान्‌ ) दद्‌ रेका को पभरा४ होता हे (प्रतिः 
ठितः ) प्रतिष्टित पुरूष ( प्रतिष्ठितान्‌ ) भरतिष्ठित छोकों को भरा 
करतां `हे (अव्यथमानः) छशरदित होकर (अन्यथमा- 
नानं) घ॒सी रोको को भास होता है ( यावत्‌, सेक्पस्य, गतं ) 
जहां तक सकररप की गति दै ( त्र, अस्य, यथाकामचारः) 
भवति ) बहा तक यह स्वेच्छाचारी होता दै .« यः सकद बहम 
त्युपास्ते ” पाठ दो वार उक्त अ्थकीं श्टता के स्य्यिके आर्थं 
ह ( भगवः ) हे भगवन ! (सकरपात भूयः, अस्ति; इतिः) 
धकल्प से भी कोई बड़ा हे ( सकस्पात्‌, वाव, भुयः, अस्ति, 
) हा क्षकल्पस मा बडा ह ( भगवन्‌ ) आप - तत्‌, म्‌) 
ब्रत, इति ) वह मेरे भतिं कथन करे 


¦ + इति चवुथैःखण्डः समापनः 


णि 
= ॐ 


^ ` ऋत 
ह 
09: > 


"च्‌ 


ब%/ 
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अथ प्रज्चमःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 





स॑ °-अबर सनत्कुमार संकल्प से चित्त को बडा कथन करे ह :- 


चित्तं वाव सकसपा यो यदा वे चतय 


= तेऽथ संकट्पयतेञ्य मनस्यवयथ वाचमी- 


रयति तम॒ नाभ्रारयाते नान्न मत्राएक 
भवन्त मवरेषुक्माणे॥१॥ __ 


`. पद्‌ < चत्त । वाव । सकर्पात्‌ । भ्रूय, । यदा । बे । चेत- 
यते । अथ । सक्रटपयते । अथ । मनस्याते । अथ । . बाच ॑ । 
इरयति । तां । उ । नाज्न । इरयात्‌ । नान्न । मनत्राः । एक ॥ 


भवन्ति । मत्र । कमाणि। 


पद[०-( चित्त, वाव, सेस्पात्‌, भूयः ) चत्त ही सकस. 
से बडा है (वे) निश्चयकरके ( यद्‌ ) .जव पुरुष किषीं | 
पदाथ का ( चेतयते ) चिन्तन . करता हे कि ईर रहण कङ्‌ . ` 
वीः याग करू ८ अथ ) उसके अनन्तर ( सकस्पयते , 
करता है ८ अथ ) प्श्चाव ८ मनस्यति ) मनन ॐ२। है ( अध ) 
तबं ( वाचं ) बाणी के उचा णाथ ( ईरयति). भसत करती है 
(ता, ख) उ व्र.गीको ‹नाल्ि) नाम्‌ निरित्तक ( ईरयति ; 
प्रता है ८ नानि, मताः, एकं, भवन्ति ) नाम म मत्र एक होतेह 
( मेत्ेषु, कर्माणि ) मजो मं कम एक हाते ६ । 


तानि ह वा एतानिं चित्तैकायनानि चि 


<< : : ` . , उपानकषदास्यमाच्य 


तात्मकानि चित्ते प्रतिष्ठितानि । तस्मा 
दयद्यपि बहुविदचित्ती मवति । नायमस्ती 
तेवैनमाहयंदयं वेदं यदाऽ विद नेत्य 
९५ [चत्त स्यादित्यथ यद्यल्पविचित्तवन्रू 
भ॒वति । तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तः 
हीवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रति 












हीते 


[चित्तमुपास्स्वति ॥ २॥ 


{+ द९-तान। ह । वे । एतान । चत्तकायनानि । चिन्ता | 
© कदन । चत्त । परातिष्टेतानि । तस्मात्‌ । यच्यपि । बहविद्‌ ।. + 
आवचत्त,। भवति । न । अप । अस्ति। इत । एव । पन | 
° । यत्‌ । अयं । वेद्‌ 1 यत्‌ । वै । अयं । विद्वान्‌ । न। 
इत्थं । -अचित्तः । स्यावः । इति । अय । यदि । अटपवित्‌ । 
चित्तात्‌ 1 भवति । तस्मि । एव॒ । उत । श॒श्रषन्ते । चित्त । 


हि । एव्र 1 एषा । एकायनं 1 चित्तं । आत्मा । चित्त । प्रातिष्ठा 1. 0 
चृत्त। उपास्स्व} इति1 ` | 
दा०-{ ह १) निश्चयकरके (रतानि, एतानि ) वह पूर्वो 
तङ सपदि ( चि्क्रायनानि ) चित्त फे आश्रित है ( चित्तास 
कानि ) वचित्तस्वरूप दै ( चित्ते, भतिष्ठितानि ) वित्त ते दी भतिष्ठित, 
ह ( तस्मात ) इस कारण यपि कोई पुरूष ( वहुविद्‌ ) वि्रिध 
(कार्‌ बदुाद्वि+ का ज्ञाता दो परन्तु ( अवित्तः, भवति) स्थिर 





ह 


छान्दोग्योपनिषदि-तेप्तमप्रपाञकेः पचमःखण्डः ८८९ ` 


चरित्तासर होतो (णन; आहुः) इषको ` खोग कहते है किन. 
अयं; असति) इति ) यह नदीं है अथाव न होने के बराबर है (थत्‌) 
जो (समृ) बेद ) यह पुरुष जानता हे (वै) निश्चयकरये (यत्‌); 
यदिः (अगं ) यहः (विद्रा) शस्त्रो का ` नाता शक्ता: तो (न, 
इत्थं; अवित्तः, स्यात्‌ ) देषा अस्थिर चिन्त न होता ८ अथ.) भर : ` 
( यदि ) यदि कोई ( असपविव ) थोडा जानने वाखा (चिन्तवान, 
भवति) अच्छेाचन्त वाला.द तो (तस्म) एव) उन पुरूष का (धश्रष्न्ते). 
स॒ सत्कार करते ह (चत्त) एह, ` एषां ) उक्त सब काचन ही 
( एकायन ) आश्रय (चित, आत्मा ) चित्त द. आसा आर. 
( चित्त, तिष्ट ) चित्त ही भतिष्ठा रै, शस्त कारण हे नारद ! 
(-चित्त उपास्स्व) इति ) चित्त की ही उपासना कर ॥ . ¦ 
सं ०-अवं उक्त चित्त के ज्ञाता को फल कथन करते है ~` 
स यथित्तं ब्र््युपास्ते चत्त मखे 
कार्‌ धुवान्‌ ध्रुवः प्रतिष्ितान्‌ प्रतिष्ठितोऽ ` 
व्यथमानानव्यथमानोऽमिसिद्ष्यति ! ` 
यावित्तस्यगतं तत्राऽस्य यथाक्रामचासे. 
भवात याश्चत्त ब्रह्मत्यपास्तशकत भमव 
रिचित्ताट्य इति चित्तादाव मृयोऽस्तीति। 


®> @~ _ 


तन्म भगवान्‌ व्रवालाते ॥.२.॥ 


पद्‌ ०-सः । यः। 1चक्त । नह्य । इात्‌ । उपस्ति । एचक्तान्‌ । 


५९०; `. : .  उपनिषदार्स्यभाष्ये . 


वे,। सः । डोक्रान्‌ । ` धुवानः । धुरः 1 मतिष्ठितान्‌ । परतिष्ठितः । 
अव्यथमानाच्‌ । अव्यथमानः। अभिसिद्धयति । यावव्‌। चित्तस्य ।` 
गत ॥ तन्न । अस्य । यथाक्रामचारः । भवाति । यः । चित्तं । ब्रह्म | 
इति ॥ उपास्त । अस्ति 1 भगवः। चित्तात्‌ । भूयः। इति। चित्तात्‌ । 
वाब्र। भूयः; । आसति । इति। तव्‌ । मे । भगवान्‌ । पीतं । इति । 


पदा०-(सः, यः) वह पुरुष जो ( चित्तं, ब्रह्म, इति, चित्तात्‌, 
उपासते ) चित्तं को वड़ा समञ्चकर चित्त से उपासना करता हे 
(वे) निश्चयक्ररफे ( सः) बह (धवः ) टद सकृस्प पुरुष ( धवान्‌ 
खाक्रान्‌ः) अभिसिद्धयति ) दद्‌ खोको को भाप्ठ होता है (अतिष्टितः 
नह तिष्ठेत्‌ पुरूष ( प्रतिष्ठितान्‌ ) प्रतिष्ठित लोको को भ्रप्र दाता 
8 ( अव्यथपान अबग्यथमानान्‌ ) वह ङ्श रहित पुरूष उखा 
खक, का भप्त होता हे (यावत्‌, चित्तस्य, गतं ) जां तक 
।चत्त की गति है (तत्र ) वहां तक ( अस्य) यह पुरुष (यथाकाम- 
चार. मवति ) स्वेच्छाचायी होता दहै “ यश्ित्त बहमेस्यपास्ते “ 
पाठ दोबार उक्त अथे की द्दृता के ल्य आया है (भगवः) ह 
वमन्‌ (चित्तातः भूयः, अस्ति, इति ) चित्त से भी कोई बडा दै 
‹ (वन्ता, वाव, भूयः; › अस्ति, इति) हां चित्त से भी वडा 
( भगवा) तत्‌, मे, ्रवीतु, इति) आप वह मेरे प्राति कथन करं ॥ 


इति पञ्चमःखण्डः समाप 





छान्दोग्योपनिषदि स्मभपाठकं षष्ठःखण्डः ५९१ 


` अथं पष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 





सं०-अव चित्त से ध्यान को बडा कथन करते है; 
„ ध्यानं वाव चित्ताश्यो ध्यायतीव थिवी 

घ्यायतीवान्तरधिं ध्यायतीव चौर्याय 
 न्तीवाऽऽपोध्यायन्तीव पवताध्यायन्तीवं ` 
देवमवष्यास्तस्माय इह मदष्याणां महत्तां 
प्राप्ठुवन्ति ध्यानापादाशा इवेव तेभ 
वन्त्यथयेऽल्पाः करृहिनः पिद्चना उपवा 
दिनस्तऽथ ये प्रभवो ध्यानापादा- श 
इवैव ते भवन्ति ध्यानप॒पार्स्वेति ॥१॥ 


पद ०-ध्याने । वाव । चित्तात्‌। भूयः। ध्यायति । इव । पृथिवी । 
ध्यायति । इव । अन्तरिक्ष । ध्यायति । इव । चयो; । ध्यायन्ति । 
इव । आपः। ध्यायन्ति 1 इव । पवता । ध्यायन्ति । इव 1 देवमत 
च्याः । तस्मात्‌ । ये । इह । मष्याणा । महत्तां । भाप्वुवान्त । 
ध्यानापादांश्षाः । इव । एव । ते 1 भवन्ति । अथ । च । अल्पाः । 
करूहिनः । पिथनाः । उपवादिनः । ते 1 अथ । ॥ प्रभवः । 
ध्यानापादाँक्ञाः । इव । एव । ते । भवन्ति । “कत्‌ उपास्स्व । इते । 





8८२ :2।  उपनिषद्षाय्येभाष्ये |: ` 

पदा ०~(ध्यानं, वाव; चित्तात्‌, भूयः ) ध्यान दही चित्त से 
बड़ा है, क्योकि ( ध्यायति, इव, परथिवी ) एथिवी ध्यानावास्थत 
सी भतीत होती ह (ध्यायंति, इव, अन्तारक्षं ) अन्तारेक्ष ध्याना- 
वस्थित सा भतीतः होता दै (ध्यायाति, इव, व्रोः, ) यलोक ध्या- 
नरवास्थतं सा प्रतात हाता दै ( ध्यायान्त, इव), आपः) जछ 
ध्यानिवस्थित प्रतीत होता है ८ ध्यायान्ति, इव, पवेता ) पवते 
ध्यानविस्थितु पर्ततं होते है (ध्याय॑न्ति, श्व, देवमवुष्याः ) 
विद्वान्‌ मनुष्य. ध्यानावस्थित प्रतीत होते द (तस्मात्‌). इस. कारण 


( पष्याणां ) मलु्यों के मध्य (ये, इह ) जो पुरूष इसं रोक में : 


( मर्ता, भप्तुवन्ति) मदं को भा होते है (ते) वह (एवं ) 
नुश्वयक्ररङ (-घ्वानापादांशः+ इव) ध्यान के एकपाद्‌ कोः न्याई 
( भ॑वन्ति ) हैँ ( अथ ) ओर (यं ) जो ( अल्पा! ) असपं हं ( ते) 
वह ( कलहिनः ) कृलट्‌ . करने बारे ( पिशनः, उपत्रादन) 
1. क^द्‌(ष्‌ क (द्लने बाके ओर परोक्ष मं निन्दाः करन. बाख 

(अथ) आर ये ) जो ( भभव `मनुष्यों के पथु होते ह (ते) 
वह ( एव) निश्चय करते ( ध्यानापार्वाशाः, इव ) ध्यान के रभाव 


ओ 


सं ( भव्न्ति ) दाते ई उत्तख्यि हे. नारद ! (ध्यानं, उपास्स्व, 80) ^ 


ध्यान को ही .उपाक्षनाःकर। 
स०-अव्र ध्यानिकरत्ता को फल कथन करत 


संयो ध्यानं ब्रहमत्युपास्ते यावत्‌ ध्यान 
स्य.गतं तत्रास्य यथाकामचारो ` मतिं 
यों ध्यानं श्रहवेसयुपास्तेऽस्ति मगवो ध्या 


क 


छन्दोग्योपनिषदि-स्षपपपाटके सप्तमःखण्डः ५८८३ 
नद्धय इति ध्यानादाव भयोऽस्तीतिः 
तनमे भग्वान्‌ त्रवीश्चिति ॥२॥ 


"पद ८-षः 1 यः । ध्यान । ब्रह्य 1 इति । उपास्ते । यावे । 
ध्यनिंस्य । ` गंत । तत्र । अस्य । यथोकमचोरः। भवेति । चः । 
ध्याने । बह्म । इति । उपास्ते । अस्ति। भगवः ध्यानाव । भूयः 
ति । ध्यानात्‌। धाव । भूयः} असितं । इति । तत्‌ । मे । भगर्वान्‌। 
ब्र॑वीतु \ इति । 

पदा ०-( सः; यः, ध्याने, ` ब्रह्य, `इति; उपास्ते ) ` जाधुरुष 
ध्यान को बड़ा संमञ्चङर उपापषतना करता ह ८ यावत्‌, ध्यानस्य, 
गतं) जहां तक ध्यानं की गति है (तत्र ) वहिक ( अस्य ) यह 
(`यथाकामचारः; भवति › स्वेच्छाचारी होता है “यो ध्यान बह्म- 
त्युपास्ते “ पाठ दावार उक्त अथक च्टता के खि आया दै 
( भगवः ) हे भगवन ! ( ध्यानात्‌. भूयः, अस्ति, इति) ध्यान सं 

भी कोई वड़ा दै (ध्यानात्‌, वोव, भूवः, अस्ति ` इति › 
हं ध्यान से भी बड़ा हे ( तेत्‌ ) वह ( भगवान्‌ ) आप मेरे प्रति 
 ( ब्रवीतु) इति ) कथन कर्‌ ॥ ¦ 


¬ ` इत षष्टःखण्डः समाप्त 
~ ति कन्यो 


अथ स्तमःखण्ड प्रारभ्यते“ ` 


ग्न न7-=-स---  --------रन 
संऽ-अव ध्यान से विज्ञान को बडा कथन करते दै; 


` विज्ञानं वेवं ध्यनायो विज्ञनिनं वी 





| 
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ऋग्वेद विजानाति यजर्वद~ सामवेदमा | 
थवणं चतुथमितिहदासपएुराण पञ्चमं वदा- 
, नां वेदं पिच्यःराशं देवं निधि वाकोवा | 
, क्यमकायनं देवविया ब्रह्मविद्यां भतविद्यां 
क्षत्रविधां नक्षत्रविर्यां सपदेवजनाव्चां „+ 
दिव प्राथवीञ्चवायुाकाशथापश्च ते _ 
जश्च दवा-शचमवष्या्‌ शपः वया 
सिच तणवनस्पतीन्छवापदान्याकटप 
 तङ्गापेपीखकं धमाधम सत्यञ्चादत 
चवं साघचासाघु च हदयज्ञञ्ाहदयज्ञश्वा 
 ज्ञञ्च रसञ्चेमञ्च खोकमपुञ्च विज्ञान 
नेव विजानाति । विज्ञानमुपास्स्वेति॥॥ 


पद्‌ ° विज्ञानं । वाव । ध्यानात्‌ । भूयः । विज्ञानेन । वै |. 
कऋहग्ेद्‌ । विजानाति । यजुतरैद ! सामवेद । आथवेणं । चतुथ । . 
शतदहासपुराण । पचम । वदाना । वेद्‌ । पिष्यं । राश्चि । देषं। 
निधि। ब्ाकोवाक्यं। एकायनं । देवाव । बह्मविचा । मृतवि्यां । 
कषत्रविधां । नक्षत्रविद्या । सपदेवजनविदां । दिवं । च। प्रयिर्बी | 
च । वाप्ु। च} आकाश । च । आपः} च 1 तज्‌ च देबान्‌। 
च। मनुष्य(न। च। पशून्‌ च । बयांसि। च। तृणवनस्वती त्‌ श्वाप- 














॥ > 


छान्दोग्योपनिषदि-सप्तमपरपाठके सप्तमःखण्डः ५९५ ` 


दानि 1 आकरीटपतङ्गपिपीलकं । धर्म । च। अधम । च। सत्यं ॥ च 
अनृते । च ) साघु । च । अपताघु 1 च । हृदयज । च । अहृदय । 
च। अं । च। रसं । च । इमं 1 च। छोक। असु । च। विङ्निन। 
एव । विजानाति । विज्ञान । उपास्ख । इति । ` [धाप्ि 
., पदा ०-( विज्ञानं) यःक ध्यानाव, भूवः ) विङ्गान शी ध्यान. 
+ से.वड़ा ३, क्योकि ८ वै) निश्वय॒करके (विज्ञानेन › विज्ञान से ही 
पुरुष्‌ ऋमेदः) # यजञवद, सामवेद, चतुथे अथवेवेद्‌, पचम इतिहास 
पुराण, वेदानि, पिथ राशि" दे, नधे, वाकोबाक्य, एका- 
यन, देषविद्ा, ब्रह्मविद्या, भूति, नक्ष्रविद्या, सपेदेवजनानेधा 
एन सब निचा को ( विजानाति) जानता है ओर शोक) 
परथित्री, वायु, आकाश, नङ, तेज, देव भवुश्व) पथु, पक्षो, दण- 
7 वनस्यती, खपद्‌नि) कीट) पतङ्गः पिपीलिकादि ्षद्रजन्वर्थो का 
तख भी विज्ञान द्वारा शै जाना जाता दै, ओर धम, मधम. 
ल्य, असत, साधु, अपा, हद्यमिय) हदयजभिष्‌ २ अभ्‌, 
यह्‌ लोक ओर परलोक) इन सव को , पुरुष . (विह्ञानेन) एव, .. 
विजानाति) विज्ञान से ही जानता है, इचि हे नारदं ! (विङ्ानः + 
इडपास्खः इति ) विज्ञान की & उपातना कर ॥ , , ~¦ + 
„ .स०-अव विज्ञानी के सि फल कथन करतेदैः 


सयो विक्नान्‌ ्रचेत्युपास्त विज्ञानवती 4 
वेस्‌ लोकान्‌ ज्ञानवतोऽभिसिद्यत्‌। वा 
 वटिज्ञानस्यगतं तत्रास्य यथाकाम यथाकामचारो 


छक कर आड 


1 न 
# “3. ४ 
ज ॥ | * " 


[। 
= 
~~ त 
= त 
4 # 





द्द सव का अधं पोषे छा० ७।१।२ 


चटकं वद! देखलें । ॥ 
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भवति-योः विज्ञानं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति मः 
गवो विज्ञानाय इति विज्ञानाहावः भयोऽः 


स्तीति तन्मे मगवान्‌ त्रवीवतिति ॥ २॥ 
पद्‌ <-सः। यः। विज्ञान । बरह्म । शति । उपास्वे। विज्ञानवतः। 
वे । सः रो कान्‌ । ज्ञानवतः । अभिसिद्धि । याव्‌ । विन्ना- 
नस्य । गत । तत्र.। अस्य । यथाकामचारः । भवति। यः । 
विज्ञान । ब्रह्म । शते। उपास्ते । आस्त । भगवः । विज्ञानात्‌ । 
भूयः । इति । विज्ञानाव । वाव । भूयः। आस्त । इति । तव ।मे। 
भग्वान्‌ । च्रतीतु । इति । 
 पद्‌ा०-( सःयःविन्नानं,ब्रह्म,इति,उपास्ते) जो पुरूष 'विक्नान 
को बड़ा समञ्चकर उपासना करता है ( सः ) वह. (परै) ` निश्चय 
करक ‹ जनतः ) ज्ञानवान्‌ होकर (विज्ञानवतः,. छोकान, 
अभितिदधधति ) त्नानवारे लोकों को भाप्च होता है ८ यावः) 
नका तक ८ विज्ञानस्य; गते ) विज्ञान कीं ' गाति ह ` ( तत्र ) वर्श 
पच्यन्त ( अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचारः, मनति ) खेच्छा- 
चारो होता दे“ यो विहानब्ेतुपास्ते ” पाठ दोबार उक्तः अर्थं 
कौ दृदृताके स्यि आया है (भगवः) हे भगवन ! ( विज्ञानाव, 
भूयः, अस्ति, इति) विज्ञान से भी काह पदाथ बड़ा है (विज्ञानात्‌, ` 
वाव भ्रवु$ जद््त:इति ) दां विज्ञानसे भी बड़ा है ( तत्‌ ) बह 
(मे) फेरे प्रति(मगरतरान्र ) आप्‌ ( ब्रवीतु, इति ) कथन कर ॥ 


इति.सष्रमःखण्डः समप 


न~~ “क 99 


छान्दोग्योपनिषदि-सक्षमपपाठकेः अष्टमःखण्डः ९९७. 
` अथ अष्टमःखण्डः प्रारभ्यते ` ` 
स ०-अब्‌ विज्गानस बर का बड़ा क्यनकरत ह: 
वटं वव विज्ञानाद्रयोऽपि, ह शतकिज्ञाः 
नवतामेकरोवख्वानाकम्पयते ।. स यदा. 
वटी मवद्यथेत्थातामवत्यत्तिष्ठन परि ` 
चारेता मवति । परचरन्दपसत्ता भव; 
त्युपसीदन्द्रष्टा भवति । श्रोता भवति । .. 
मन्ता भवति । बडा मवति । कत्ता भः . 
> वाते। विज्ञाताभवति । बलेन वे प्रथिवी ` 
। तिष्ठति बटेनान्तरिक्षम्‌ । टन्‌ योवः 
अ पव॑ता बेन देवमवष्या वेन पशः . 
 : वेश्च वया सि च वृणवनस्पतयः श्राप ` 
ब्द्न्धाकीटपतङ्गपिपीटकम्‌। बटेन खक . 
स्तिष्ठति । बटमरुपास्सवेति॥१॥ ` ` 

` पद०-बं । वाव । विन्नानाव । भूयः। अपि। ह । इतं ॥ 

विज्ञानवतां । एकः । बख्वान्‌ । आकम्पयते । सः । यदा । बरी । 


भ्रति । अथ । उत्थाता । भवतिं । उत्तिष्ठतः ।- परिचरिता . 
` भवाति । परिचरन । उपसत्ता । भवति। उपसीदन । दष । ` 


~ 
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भवतिः । श्रोता । भवति । मन्ता । भवति । बोद्धा . । भवति । 
कत्ता। भवति । विज्ञाता । भवति । बखेन। बे । प्रथिवी । तिष्ठति । 
बलेन । अन्तरिक्ष । बेन । चोः । बठेन। पर्वता । बेन । 


द्वमनुष्याः। बरन । परावः. । च । वयांसि \ च ! तणवनस्पतयः। 
श्ापदान। आकटपतङ्गापपालक्र । बरन । रोकः । तिष्ठति । 
बर । उपास्स्व । इति ॥ 

पदा०-( ह, वे ) निश्चवयकरकफे (ब, विज्ञानाव . अपि, र 
भूयः) बर विज्ञान से भीं बडा है, क्योकि (८ एकः, वचख्वच्‌ ) 
एक  बख्वाखा ( शतं, विज्ञानवतां,-आकम्पयते ) शतश्षः विज्ञानी 
पुरूषां को कपायमान करदेता हे (सः, यदा, बङी, भवति ) 
वह पुरूष जव बरी होता हे ( अथ ) तत्र ( उत्थाता, भवति , 
काय्यं करने को उथ्यव होता दै (उनतष्न्‌ ) उताहपूर्वक ( परि" 
चरता) भवति ) सेवा करने के योग्य होता है { परिचरन्‌) 
तका करता हुआ ( उपपत्ता, भवति ) समीपता को भ्राप्र दाता ६ 
( उपसीदन्‌ ) समीता काभ करके ( द्रष्टा, भवतिं ) दरष्टा होता है 
( भ्राता, मवाति ) श्रोता होता है ( मन्ता, भवति ) मन्ता मनन 
करन वाखा होता दै (बोद्धा, भवति) ज्ञानवान्‌ होता दै 
( कत्त, भवति ) अनुष्ठान करने दादा होता है ( विन्ना--~ 
ता) भवति ) विशेषरूप से जानन्रा्ा होता है (बेन ) 
बट से (वै ) दी ( पृथिवी, तिष्ठति ) भूलोक स्थित है ( बरेन ) 
ब सं ( अन्तारक्न ) अन्तरिक्ष ( बटन) बक्से ( द्योः) चखोक ` 
( बखेनं ,) ब से ( पवतः , पवत (वशेन) ब से ( देवपतुष्याः) ` 
विद्वान पुरुष (वलेन ) बल से ( पद्व) पश्च) (च) ओर 
( वर्यासि ) पक्षी (च ) ओर ( तरणवनस्पतयः ) तण तथा बन- 


# न 


। 
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सपति ( शवापदानि ) दिसक पथ ओर ( आकीटपतङ्पिपी लकं ) 
कीट, पतङ्ग, पिपीरकादि सब जीव नन्त बल से ही स्थित. दै 
( बलेन) ब से दही ( खोकः) सव टोकरोकान्तर ( तिष्ठति 
स्थित & इष्टय ह नारद ! ( बरं, उपास्स्व) इति ) बर कौ हा 
उपासना कर । 

सं०-अव बवान पुरुष को फर कथन कसे दैः 


* सयो ब ब्रह्मत्युपास्ते यावहटस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यो 
वट ब्रह्मत्यपास्तेऽस्ति भगवो वबदखद्य 
इति बखदाव भूयोऽस्तीति. । तन्म 


त 


भगवान्‌ व्रवीविति॥२॥ 
 ' ` पद०-सषः । यः 1 बलं । ब्य । इति । उपास्ते । यात्‌ । 
ङस्य । गतं 1 तत्र । अस्य । यथाकामचारः । भवति । यः.॥ बड । 
ब्रह्म । इति । उपास्ते । अस्ति । भगवः। बलात्‌ । भूय, । < 
बखात । बाब । भूयः । अस्ति । इतिं । तत्‌ । मे । भगवनि । 
“© ब्रवीतु । इति । | । 

पदा ०-( सः यः ) वह पुरूष जो (क्छ; ब्रह्य इति, उपास्ते ) 

बल को बडा समक्षकर उपासना करता द ( यावत्‌ › जहाकक 
( बलस्य, गते ) वल की गति है ( ततर ) वहां तक ८ अस्य ) यह्‌ 
( यथाकामचारः, मवति ) सेच्छाचारी होता है“ सो बं 
बरह्मत्युपास्ते ” पाठ दोबार उक्त अथ की 'ख्दती केखियि आया 
है ( भगवः) हे भगवन्‌ ( बात › भूयः, अस्ति, इति ) ब. से 





१&०० - . . उपानिषदा्य्यभाष्ये 

भी कोर बडा है (वलात्‌, वाव, भ्रयः, अस्ति, इति ›` हां बलः से 

"भी बड़ा हे ( तत्‌) वह. ( भगवान) आप (मे) मेरेः चयि 

` (जवी) इति ) कथन करं । | | 
इति अष्टमःखण्डः समासः 





अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते `` # 





भिम 





स <-अव व स अन कां बड़ाकथन-करतं ह :- 


"अज्ञं वाव बद्ाद्धयस्तस्मायदययपि दशरात्र 
नाश्चीयायदय ह जीवेदथवाइद्र्टाऽश्रोताऽ 
-मन्ताजवादडाऽकत्ताऽविज्ञाता भववयथाऽ 
 जस्याऽञये द्रष्टा मवति । श्रोता भवति 
मन्ता मवति! वोदा मवति । कता 
भवत । विज्ञाता भवत्यन्नमुपस्स्वेति 191... 


पदा०-अन्‌ । वाव । बरखात्‌। भूयः । तस्मात । यदाप । 
“दशराजनीः । न । अश्नीयात्‌ यदि 1 ड। ई 1 जीवेत्‌ । अथवा । 
` "अदरष्टा । अश्राता । अमन्ता । अबोद्धा । अकन्ता । ` अविज्ञाता । 
मवति । अथ । अन्नस्य । अयि । दरष्टा । भवति । श्रोता 1 भ्वति-।* 
` मन्ता । भवति । कोद्धा । मवति । कत्ता । यर्व॑ति 1 विद्नौतां। 
"भवति । अन्ग । उपास्स्व । इति । 
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` ६: पदा ०~( अञ्न षाव) बरवः भूयः ) अन्न शःबरु पे बडा 
है (तस्मात ) इषी कारण ( यश्चषि) यच्पि कोई ( यदि) यंदि 
(दशरात्रः, न, अश्नीयात्‌ ) दशरात्री अन्न न खाय तोमरनाय 
( अथवा ) अथवा ( उ, ह ) कोई भिद बारिष्ट पुरुष ( नीषेव ) 
जीवित भी रहे तो वह ( अश ) न देखने ` बाख ` (अश्रोकी ) 
न सुनने बाछा (अमन्ता ) मनन नं करने चाल (अवोद्धा ) ` 

क विचार रहित : (अक्ता ) काम `न करने बाला -(अविङ्गाता ) 
न जानने बारा ८ भवति) होता है ( अधः) ओर नब (अज्ञस्य, 
अयि) अन्न की मापषि होजाती दै तव ( दष्टा; भवति ) ष्ठा शेता 
है ( श्रोता, मवति ) श्रोता होता है (मन्ता, भवति) मन्ताछेता 
है (बोद्धा भवति) बोद्धा होता है ( कर्ता,भवति ) क्तौ हतो ३. 
( विज्ञाता, भवति ) क्ञानवानं होताः है, ` इसि हे नरद ! 
( अश्न, उपार) इति ) अन्ने कौ उपासना कर। (कि 

` पन~अव्र अन्नके उपापतक को फल कथन कसे है- 


योजन्रं ब्रह्मखुपास्तेऽन्नवतो केस स 

„ कान्‌ पानवतोऽभिसिदति । यावदस्य 

गतं तत्स्य यथाकामचारो भवाते योऽ 

त्रं ब्रह्मद्यपास्तगस्त ममात्र 
इत्यत्नाहाव भूयोऽस्तीति । तन्म मग 

वान्‌ व्रवीविति॥२॥ {+ 


^ "८२ , `: ¦: ;  उषनिषेदास्यभाष्ये 
` यद्‌ स! यः.) अन्नु} ब्रह्म \ इति 1 उपास्ते | अन्नवतः । 

ल । स॑॥ लोकान्‌ । पानवतः. । अमिसि द्थतिः ।:याववं । 
अन्नस्य । गत । वत्र 1 अस्य । यथाकामचारः । भवति । `यः । 
( अक्रो) ब्रह्म इति ।` उपास्त । अस्ति । भगवः । अन्ञाव्‌ः । 
ˆ अयः ४ इति) अन्नात्‌ । वाव भूयः । अस्ति । इतिं + ततः ॥*मे । 
। अरगत्रान । वीतु । इति! . ह ) 

7 क पदा०-( सः, यः ) वह पुरुष जो ८ अननं, बद्य,इति, उपास्त) 
-ष्न्लःको "वडा संपक्षकर उपासना करतां ¡ हे.( सः )) बह (वै 
= निश्चयेकरके (अन्नतः, पानवतः, लोकान; अभिसिद्धि , 
कवस्‌ऋ्तेर धान वारे लोकों को भराप्त होता ३ ( यावत्‌ ) नहतिक 

(अनस्य) अन्नं की (मते ) गाति है (तत्र) 'वहातक : (-अस्य ) 
, "अहः( यथाक्रापरचारः, भवति ) स्वेच्छाचारी होता .दं 6 यकजनः 
, ब्रह्म) इति, उपास्ते ) जो-अन्न को बडा समञ्चकर.उपासनाःःकरता 
~> € भृशवः भगवन्‌ (अन्नात्‌. भ्रयः; आस्त) इति ). अनन से 

भी बड़ा ह (अनात्‌, वाव, भुयः," अस्ति, इति) हा 
धे सेमी) चदु दे (त्तः) बह ( थगवाच ) आपः (मे) मेरे भति 
(जरी, इक्ति-कथन करे ॥. ` ` : 1. 

इति नवमःखण्डः समाप ल 


'  ' "अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते 


क जक ४ 2} । भ्र 
^" 
¢ 


स ०-अव अन्न से जट को बड़ा कथन करते हः-- 


आपोवावान्नाद्धयस्थस्तस्मायशयंश 
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` नं मवति व्याधीयन्ते श्राणा अङ्गं "` 






-भेवत्यानन्दिन 454 भवनयन्न ५. नतं 
भविष्यतीष्याप एवेमा पृत्तो थेथर" ` 


1 


ॐ , थिवी यदन्तरिक्च॑यद योयेत्पवेता यद्र 
मनुष्या यतशवरच वथा “से च तृ* ` 
पवनस्यतयःशापदान्याकीटपतङ्पि, 
पीरकमाप खेमामृत्ताअपउपास्स्वेत 


पद०-आपः। वाव । अननात्‌। भूयस्यः। तस्माच 1 यदा॥ वच्ि 1 ` र 
न । भवतति 1 व्याधीयन्ते । पाणाः । अन्नं । कनीयेः । भावेल्यति । 
इति अथ यद्‌.। सुदृष्टः मवति आन्न्दिनिः पाणाः रवि । 
असत्‌ । बहू । मरविष्याते 1 इति । आपिः एव । इमाः । सूता 
याः। श्यः । पृथिवी । यत्‌। ` अन्तरि} * यत्‌ चोर । चत्‌ । 
पर्वताः । चत्‌ -। देवमनुष्या; । यत्‌+ परव+\ च च व्याति च । 
तृ्ैवनस्पतवः । श्वापदानि । आकीटप्रतङ्गपिपीडकं + आप्‌, । 
एव । ईमा । मूर्ता; । अपः। उपार्ख ॥ इति । # 
पदा०-(जतः, नायर, अन्नात्‌, भूयस्यः) जल सं“ अन्न 
से बड़ा है (तस्मात्‌ -) इसी कारण .( यद्‌[.> -जज्र -८ १९.२४ । 
भवति ) सुृष्ट नहीं होती तब ( प्राणाभव्याधीयन्ते ) प्राणी दख 
` होते कि ८ अननं, कनीयः, भविष्यति, इति ) अव्‌ कै अभ बहुत 








4 





1 संपनिषदाय्य॑भाष्ये 


कम होगा; अथं ) ¡ ओर ८ यदा ) जवे (सुरैः, भवति ) 
अच्छी दष्ट हाती देतव ( पराणाः) . आनन्द्नि;) भवन्ति ) प्राणी 
आनेन्दिते होते ह कि ( अन्न, वहू, भविष्यति, इति ) अन्न बहत 
होगा (इवा ) यहं (आपः, एव ) नल दौ ( मूत्त; ) मूत्तिमान्‌ 
ई (याय एथिवी )-जो यहं एथिवी -( यत्‌ , अन्तरिक्षं ). जो 
अन्तरिक्षं (यत्‌, द्यो; ` ) जो यह यलोक ( यत्‌, पर्वताः ) जो 
पर्वत (चत्‌, देवमतुष्याः) जो यह विद्रान्‌ मनुष्य ८ यत्‌ ,परशवः) ४ 
जो पथ+(-चः)ओर (वयांसि) पक्षी (च) ओर (तरणवनस्पतयः) . ` 
ठ तचा-बनस्पति ( श्वापदानि ). दस्तक पशु ८ आकीटपतङ्ग- 
पिपीलक्र ) कीर, ` पतङ्ग, पिषीलकादि छुद्रजन्तु (आपः, एव; 
सए) स।६) यदे सव जर ही की मुत्तियां है, हे नारदं ! (अपः; 
पस्छ, इति) जख दी की उपासना कर ॥ 
` ॥ सिन-अव जल के उपापकर को फलः कथन करते है :-- 
 ,ष्‌ योपो ब्रह्त्यपास्ते आप्रोति स- ` 
वोन्‌ स्त॒िमान्‌ भवाति । याव 


 दपागत्‌ तत्रास्य ययाकामचारो गव 
ति योपो ब्रह्त्युपास्तञसि भगवोऽ ` 
ठ्‌भ्याश्रुय्‌इत्यद्‌भ्यो वाव भूयोस्ती 
` ति । तेन्मे भगवान्‌ त्रवीलिति ॥ २॥ 
5 8पद रसः । य; । अपः । बह्म । इति । उपासति । ` जपति । 
सवान । कामान्‌ । त॒क्षिमास्‌ । भवति । यावं । अपा 1 गतं । 
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तत्र 1अस्यं । यथा कामचारः । मवति । यः। अपः 1 ब्रह्म 
इति । उपस्ति । अस्ति। भगव्रः. 1 अद्भ्यः । भुयः; । . इति । 
अभ्यः} वाव । भूयः । अस्ति। इति । तत्‌। म । भगवान्न्‌ . 4 
ब्रवीतु । इति। ॥ -2 + ११ 
पदा ०-( सः, यः) वह पुरूष जो (अपःब्रह्म, इति, उपास्ते ) 
जट को बडा समङ्चकर उपासना करता द वहं ( सवान्‌, कामान्‌) 
ॐ अघोति ) सब कामनाओं को भि हता आरं ( वश्निमान्‌) 
भवति ) तक्षि्ाखा होता दै ( यावत्‌ ) . जर्हातिक ( अपा, गत ) 
जल की गति है ( तत्र ) वहांतक्र ( अस्य ) यह ( यथाकामचारः 
भ्वति ) स्ेच्छाचारी होता रै “ योऽपोब्रह्मस्युपास्ते ˆ ¶ठ 
दोवार उक्त अथे की ददता के खयि आया है (भगवः हे भगवन्‌ 
( अद्भ्य, मयः, अस्ति, इति ) नक से भी कोई बड़ाहे (अद्भ्यः). ` 
वाव, भूयः, अस्ति, इतिः) हां जल से भी बड़ा है (तत्‌) वह. 
( भगवान्‌ ) आप (मे ) मरे प्रति ( ब्रवीतु, इति) कथन करे ॥ . 


इति दरमःखण्डः समाप्‌; 





= ` अथं एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 
स ०-अब जरख्स तज का बडा कथन करत्‌ €. 


तेजो वावादम्यो भूयस्तदा एतदायुषुपश 


द्याकाञ्चममितपति तदाहनिङ्ोचति नि 
तपति वर्षिष्यति वा इति । तेजं एवं तत्पुवे 


भके 


&०दि~ 3 5.1} उपलनिषदास्थमाष्ये 


दशयिाभ्यापः सुजते तदेतद्ध्वांभिक्ष्चव 
तिरवीभिर्चविदुद्धियदादाद्चरन्ति । 
तस्मादाहूर्विदययोतते स्तनयति वर्षिष्यति ` 
व्‌[+इति वैज एव तत्पवै दशपिखाभ्थापः 


ॐ 


स॒जते'तेज उपास्स्वेति ॥ 9 ॥ 


पद्‌०-तेजः । वाव । अद्भ्यः। भूयः।तत्‌। वे। एतत्‌ । वायु । 
 उपश््। आकारा अभितपति। तव । आहः । निक्ेचति। नितपति । 
वर्बिष्यति । वै । इति । तेजः । एव । तव्‌ । पूर्व । दर्शयिला \ ` 
अथ । आपः । खजते । तव्‌ । एतव्‌ । उध्वीभेः । च । तिर- ` 
श्वीभिं 8 च । विद्यद्धिः। आहादा; 1 चरन्ति तस्मात्‌+ आई+। ` 
तते । स्तनयति । वर्षिष्यति । वे । इतिं हितेन: । एव" ततः । ' ` 
पूव । दशोयिला । अथ । अपः। खनते । तेनः । उपास्स्व । इति! 
पदा०-( तेज वाव, ` अद्भ्यः; ` भूयः) तेज दही जख .. 
से बड़ा हे, वंयोकि ( वै ) निश्वयकरफे ( तत्‌, एतत्‌ ) वह यह 
तेज ( वाचु,{उपश्शया) वायु, कोः साथ लेकर ( आकाज्ञाः`अभि- 
तपति ) आकष को तपाता है ( तत्‌, आहुः ) तत्र. छोग कहत 
ह कि (निशेति; नितपति) मरम -होरहा है तफा-रहा.३ ( षरि 
ष्यति).चत्‌-) -निश्चयपूषक - वषा दोगी-( तेजः, एव ) -तज- 
ही ( तक, पूव अपने खूप को ` पथमः ( द्दीविला ) ' दिखाकर 
( अथा) अनन्तर ( भप) नर्छेःकोः ( जते ) बनाता कतकः 
 # एतकञे प्रो यदः; तेनः( ऊध्वामिः?) -उरध्वस्थितं (-च ) ओर 











^+ 


॥ #1 


मै 


# . 
४, 


म नि 


छान्दोग्योपनिषदि सम्नमभपाठकं एक।दशःखण्डः `, ६० 

( तिरशीभिः ) तिरङीगति वाडी ( विद्यद्धिः ) विद्यक के साय 

(आहादाः) गजन ८ चरन्त.) करता है , ( तस्माच ) इसी 

कारणं ( आहः ) कथनं करते हं फ ( विद्योतते ) विद्वत्‌ चम- 

। "केता है ( स्तनयति ) गजता रै ( वर्षिष्यति; वै इति ) : निश्च 

\ यपू्ेक वषा होगी (तजः)एवः, तव्‌ पूर, दशयिवा) तेज ही उस 

हृश्य कोः प्रथम दिखाकर ( अथ ) अनन्तरं (अपः ) नरको 

२९ . ( रेजते ) उत्पन्न करता है सो हे नारद { ( तेनःउपास्स्व; इति ) 
तेजं कीं दी उपात्तना कर। ` ` 4. [ष 

स॒ °-अष उक्तं तेज के उपासक को फर कथन।करतहेः- 


स यस्तजो व्रधव्युपास्ते तेजस्वी वे" 
"तजस्वतो खकार. मास्वतोऽपहततम्‌ 
` स्कानाभसिद्यते । यावत्तेनक्लो' मतं 
. तवास्य यथाकामचारो मवति । यस्त- 
जे ब्र्मत्यपास्तेऽस्ति भगवस्तजसी भूय 
इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे 





. “` -मगवान्‌ त्रवीलिति ५२ ॥ 


र 





द्‌ गत; । यः । तेजः। ब्रह्म । इति । सस्त ॥ तेन॒स्वी | 





गौभिंसिद्धयतिं 1 यावच । 'तेजसः"। मर्ते । तत “^ अस्य । यथाः 

चार ५4.मवति- चः । तेज; । ।बह्य । इति । उप्रा्तु) अश्वि कावः 
तेनमः ॥भूयः 4.इतिः\ तेजक्षः \-वातैः । मूख: । -अंस्ति८\.३ति । 
तवं । मे । भगवान्‌ । ब्रवीतु । इति ॥ ती 


# 








,&७८ ` 7.1: ¦  ) उपनिषदास्यैभाष्ये 


पदा०-( सः; तेजः, ब्रह्म, इति ) वद्‌ पुरूष जो तेज कों 
बडा समज्ञकर ८ उपास्ते ) उपासना करता हे वह ( तेजस्वी ) 
तेजस्वी हेता है (वे ) निश्चयकरके ( सः ) वह ( तेजस्वतः, भा- 
स्वतः, अपदततमस्कानः, रोकान्‌ ) तेजस्वी, देदीप्यमान, अज्ञान- 
सूप अन्धकार से रदित लोकां को ( अभिसिद्धयति). प्रप्त 
होताः है ( यावत्‌ ) जहां तक ( तेजसः, गते ) तेज की गति ` दै 
(ततर ) बहा तक्र ( अस्य ) यह पुरुष ( यथाकामचारः; भवति » ~क 
स्वेच्छाचारी होता हे “ यस्तेजो ब्रह्मत्युपास्ते ” पाठ - दोर 
"~ उक्तं अथ. की ददता के स्यि. आया हे ( भगवः ) हे भगवन्‌ ! 
(तेजसः, भयः, अस्ति, इति ) तेज से भी कोई बडा ३.८ तेजसः, 
बाच, भूयः, आस्त, इति ) हां निश्वयकरके तेज से भी बड़ा है 
( तव) ` वह (भगवान) आपं (मे) मेरे . भरति ( ब्रत, ४५ 


1 
1 = क क + क का "क कक = ब कककार ् -# ~ = = ` 









~ अथ दादशःखण्डः प्रारभ्यते 
|  सं°~अब तेज से जका को बडा कथन करते दैः म 
आकाशो वाव तेजसी. भयानाकारो वै 
, सूस्याचन्द्रमसाबमो विदयुन्नक्षत्राण्यभनि- 
'राकाशेनाहयत्याकाशेनङश्णोलयाकाशेन 
„ परविरणादयाकाशैरमत आकाशेन रमत 
॥ 


कै 
ॐ 


+ 


= 


ना द्वादश्चशखण्डः ६ 
त आकाशं जायत आकाञ्चममिजाथते 
आकाशयपास्सेति॥२॥ ~ 


पद ०-आकाशः । वाच । तेजसः 1 भूयान्‌ । आका । वे । 
सूर्याचन्द्रमसो । उभौ । विवव । नक्षत्राणि 1 अग्निः । अक्रान । 
आह्वयति । आकाशेन । श्रणोति । आकािनं -अतिशर्णो ति। 
आकाड्च । रमत । आकाञ्च। न 1 रमते। अकाश. जायत । 
आक्राष्ं । अभिजायते । आकाश्‌ । उपास्स्व । इति । + +> 





पदा ०-( आकाशः, वाव, तेजसः,भूयान्‌ )-अंक्कीश्ष री तेज 
ते. बडा है, क्योंकि ( आकाशि ) आकाश में(वे) दी (सय्या- 


चन्द्रमसो, उभौ › सृख्छै ओर चन्द्रमा दोनों ( विद्वः नश्ष्राणि ). 








विद्व तथा नक्षत्र ओर (अभिः) अभ्रियशाक्ति विचमान ह 


(आकाशेन, आहयति) आकाश द्वारा दी एक द्‌क्षर का पकर 
है ( आकादेन, श्रणोति) आकाश कै द्वारा शि. छना ह 


( आकाशेन, प्रतिश्रणाति . ) . आकाश. द्वारा ही गत्यु्तर 
देता है (आकार, रमते) आकाश मे ही कड, करदम ह 


( आकाङ्ष,. जायते ) आकाश मे ही सव. पदाथ क, ज्म. हा 
ओर (आकाश, अभिजायते ) आकाशः मृ दी .पुष्ट "ध्‌ 
इसख्यि है नारद ! ( आकाशं, उपास्खः, इति ). - आकाश 


की ही उपासनाः कर 1: ¡19 1 कन ४ 





` सेऽ-अव आक्राह करे उपासको फल कथन करते ह+ 


11 > 





६९० `: "7: ` इपनिवदोर्यमाप्ये ' 


घं य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाश- ` 
बतो वे स॒ टोक्राच्‌ प्रकाशवतोऽसम्बा- 
“ 'धाचुरुगायवतोऽभिसिडयाति । याव 
 'दाकाडञस्य गतं तत्रास्य यथाकामचा 
शे भवति य आकाशं ब्रह्मत्युपास्तेञ 


स्ति मगव आकाशाद्भूय इत्याका- 
शादाव भ्रयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ 
व्रवीदिति॥ २॥ 


^,  पद्‌०-सः। यः । आकाशं ।- ब्रह्म । इति । उपास्त । + 
आकाशतः । ते । सः, रोकान्‌ 1 भकङ्गैवतः । असम्बाधान्‌ । 
;उस्गायवतः 1. अमिसिद्धयाते । यावत्‌ । आकाशस्य. 1 गत । 
त्र प अस्य } यथाकामचारः । भवात । यः । आकाश्च ) ब्रह्म । 

ते 1 उपास्त 1 अस्ति) भगवः । आकाशात्‌ । भूयः ॥ इति ॥ 

` आकाशात्‌ ॥ चाव । भूयः । अस्ति 1 इते । तत्‌ 1 मे । भगवान्‌। 

ब्रवीतु । हति । १, 
.. ˆ पदा०-(सः) यः) बह पुरुष नो ( आकां, बह्म, इति, 
उपास्ति ) आकरादा को बडा समञ्ञकर उपासना करता हे (सः 

` बह (वे ) निश्चयकरके ( आकावतः, पभकादावतः, असम्बाधान्‌, 
उरुगायतः, छोकान ) आकाशवाले पकारायुक्त, सव बाधाओं से 
रहित, विस्पीणं=खले हृष, लोका को ( अभिसिद्धयति ›) भाप 

` शेता हे ( यावत्‌.) जहांवक ( आकाशस्य) गतं ) आकाश की 


"$ # # ॥ 
+ 











# 


छान्दोग्योपनिषदि-समपरपाठकके जयोदशःखण्डः ६९९. 


गति है ( तत्र ) वहात (अस्य ) यहं (यथाकापचार;) भदति ) 
स्वेच्छाचारी होता है “ य आकाशं ब्रहमत्युपास्ते ” पाठ दोक 
उक्त अर्थं की ददता के सिय आया है ( भगवः ) हे षशवन्‌ । 
( आक्राक्ञाव, भूयः, अस्ति, इति) आकाशसे भी कोई बदा 
हे (आङाक्षाव, बाच, भुयः, अस्ति, इति ) हां आका षेः भी 
बडा है तत्‌ ) वह (भगवान्‌) आप (मे) मेरे छिये (अवीतु,शत) 
कथन फर ॥ ' शि) 


दात ब्रादशःखष्डः स्मार 


व्‌ 





अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 





स ०-अ अवी 7 स सरण को बडा कथन करते ह~ ` 
स्मरो वाबाऽऽकाशाद्यस्तस्मादयवपि बः 
हव आसीरन्न स्मरन्तो नेव ते कन - 

= श्रृणुयुनमन्वीरत्न विजानीरव्‌। यद्‌ वाव 
ते स्परेयुरथश्रणयुरथमन्वारन्नथ वजा 
नीरव । स्मेरण वे पुतरन्विजानातिस्म 
रेण परन्‌ स्मरपुपास्खति ॥ १ ॥ 


` पद ०-स्परः। वाव । आकाशात्‌ 1 भरयः। तस्मत्‌ + यद्यपि । 
बहवः । आसीरन्‌ । न । स्मरन्तः । न। एव । ते। कथन । शृणुयुः । 


क. 





अर ^ = - 1.1; । 9 1 सि उष प्‌ | निषंदाश्यिमाष्ये = | ऋक ॥ ह 





बं $प्रन्मीरन्‌ ॥नःौ विजानीरन्‌ 1 यदा । वाव । तैः । स्मरेयुः} 

` अ शणुयः {अथः 1. मन्वीरर्‌ अथ । विजानीरच । स्मरेण} 
वै कुत्न विजानाति । स्मरेण । पशुन । स्मर \ उपास्स्। इति। ` । 
इह पद ९ =( स्मर द त्राव, ` ओकाक्षाव; भूयः ) स्मरण दी 
आकायः दे (तस्पात्‌ः);इसी कारण ` ( यद्यपि ).यद्यपि 
(नः स्मरतः ) स्मरण न: करतःहुए  ( बहवः, आसीरन्‌ ). किसी 

` स्थान में बहत आदमी बेटजायं तो (ते ) वद (न, एव) नतो 
(कञ्चन ) किसी शब्द को (श्णुयु; ) खन सक्रगे (न, मन्धीरन्‌) 

न मनन कर सकगे (न;विजानीरच्‌ ) न जान सकगं परन्तु ( यदा, 
वाव ) निश्चयकरके जब (ते) वद (स्मरेयुः ) स्मरण कर सकेगे 
(अथ) तभी (श्णवुः ) पुन सकेग (अथ) ओर तभी 

( मन्वीरन्‌ ) मनन कर सक्रेगे (अथ) ओर तभी ( विजानीरन्‌ ) 

` जान्‌ सकगे-(स्प्रण, वे, पुत्रान्‌, विजानाति) निश्वयक्ररके स्परण 
१४ का. जानता ह ( स्मरण, पशून्‌ ) स्मरण से पशं को 


८ हे नारदं ! ` (स्मर उपास्ख; इति ) . स्मरणः की 
सनाक्र्‌ ॥ +~ = 


छ सर -अत्र उक्त उपासक को फठ कथन करते दै :-- _ 











+ क ~. ~ ++ + + भ 








सुः स्मरं बरहमुपास्ते यावत्‌ स्मरस्य “ 
गृत-तत्रास्य . यथाकामचाये मवति यः ` 
स्मरं्रह्मयुपाल्तऽस्तिमगवः स्मरादभय 
इते स्पराष्रावमूयोऽस्तीति । तन्मे भग 

कन्‌ त्रबराल्ात॥ २॥ 


छान्दोग्योपनिषदि-सपमपरपाठकेः चतुर्दशःखण्डः ` ५१३ 
पद ०-सः। यः । स्मर ! ब्रह्म । इति 1 उपास्ते । यावत्‌ । ` 
स्परस्यं । गतं । वज्र । अस्य । यथाकामचारः॥ भवति । यः । स्मरं । 
ह्म । इति । उपास्ते1-अस्ति । भगवः । स्मरात्‌ । भूयः । हतै 1 
स्मरात्‌। वाव । भूयः । अस्ति । शति । तत्‌ ।मे । भगवाम्‌ 1 
ब्रषीत्र । इति । + 
पद्‌[०-( सः, यः ) वह पुरूष जो (स्मर, बह्म, इति, उपास्त) 
स्मरण को बडा समक्चकर उपासना करता है ( यावव ) न्हातक 
( स्मरस्य, गतं ) स्मरण कीं गति दै (तत्र ) वहातक ( अस्य ) 
व्‌ह-(यथाक्रामच।रः, भवति) खच्छाचारी होता “यः स्मरत्रह्म- 
्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अर्थं की ददता के. ल्यि आया द 
(भगवः ) हे भगवन्‌ ( स्मराव्‌, भुयः, अस्ति, इति ) स्मरण से भी 
कोई बड़ा है ( स्मरात्‌, वाव, भूयः, अस्ति, इति , हा स्मरण स 
भीबडादै (तव्‌) बह (भगवान्‌) आप (मे) मरे च्य 
८ ब्रवीतु, इति ) कथन करे ॥ ४, + 


इति चयोादशःखण्डः समाप्त 
अथ चतदशःखण्डःश्रारभ्यत 


ब्बल: ¦` 
स०-अव स्परण से आशा कां वडा कथन कर्तं द 


। अः „८ =+ 


आश्चा वाव स्मराद्भयस्याशडया व स्म 
रो मन्वानीति कमाणि कुरुते एताः व्य 
पशः शेच्छत इम रकममर्चच्छत 
अ्ासरुपास्स्वात ॥.3 ॥ 


१ 











६९४ -: : , :  उपनिषदास्यभाष्ये ` 


प्रद °-आश्चा । वाव । स्मरात्‌ :। भूयसी । आश्षेद्धः । वे । 
सपर ॥ मनास्‌ ।, अधीते। कर्माणि | । कुरूते । . पुत्रान्‌ । च। 
पशु्‌। च । इच्छते । इम 1 च। रोकं । अयु । च । इच्छते। आशां। 
उपास्स्व .। इति । प 





 . . पदा०-( आशा, वाव ) आक्षा दी ( स्मरात्‌, भ्रूयसी ) 
स्मरणं ते बड है, कयो क्रि ( आशेद्धः ) आशा से वधित पुरुष 
(वै) ही (स्मरः) स्मरण करने वाखा होता ओर वी (अश्रान्‌) 
अधीति ) पना का अध्ययन करता है फिर (कर्माणि, कुरुते ) 
कप करता दै, करथो ते (पुत्रात्‌, च) पु्ोंकी (च) ओर 
(पथुन्‌ ) पथओं कीं (इच्छते ) इच्छा करता है ( इम, च टाक › 
इस खोक ( च ) ओर ( अपु ) परोक की (इच्छते ) इच्छा करता 
है, ईसच्यि हे नारद्‌ ! ( आशां, उपास्स्व, इति) आक्षा कों + 
उपासना कर ॥ 





स०-अव आक्षा के उपासक को फर कथन करते ईः- 


स॒ य आशां ब्रहमत्युपास्ते आङयाञस्य 
सर्वकामाः सम्रष्यन्त्यमोघा हास्यारिषो^ 
भवन्ति यावदादाया गतं तत्रस्थ यथा 
कामचारो भवति य आशां ब्रहमत्यपास्तेऽ- 
स्ति मगव आशाया मय इत्याशाया वाव 


भृयोऽस्तीति। तन्मे मगवान्‌ ब्रवीलिति॥२ 


@ = अ, = क क 
छान्दोग्योपनिषरदि-समरपाठके चतुर्दैशःखण्ड;ः ६९८ 


पद०-सः। यः। आशां । ब्रह्म इति । उपास्ते । आशया । 

अस्य । स्वै । कामाः । समृध्यान्ति । अमोघाः } ह । अस्य । 

 आदिषः' । भवन्ति । यावव । आशाया; ॥ गतं “॥ तत्र ॥ ` 

अस्व ।-यथाकामचारः । भवति । यः। आशां -। ब्य 1 - इति \ 

उपास्ते 1 अस्ति । भगवः। आशायाः । भुयः .। इति -॥ +जा- 

इ शायाः । वाव । भूयः । अस्ति। इति । तव्‌ । मे । भगवान्‌ । 
बरवीतु । इति\ ~. 91 

; पदा, सः) यः ) बह पुरुष जो ( आशा बह्म) इति,उपा- 

सते) आशा को बड़ा समञ्ञकर उपासना करता है ( अस्य ) 

इसकी ( आशाया ) आशा के कारण ( सर्व कामाः ) सब 

कामना ( सम्यन्ति ) छदि को भ्र होती ह (ह ) भसिद्ध 

5 है कि (अस्य) उक्त युरूष की ( अविषः ). आस्ये +( अमो- 

धाः ) पूर्ण ( भवन्ति) शती ह ( यावव्‌ ) जितनी, ८ अवाः) 

गत ) आज्ञा की गति. है (तत्र ) वहां तक. ( अस्य ) यह 

पुरूष. ( यथाकामचारः) स्वेच्छाचारी `( भवति ? होता. दै 

“ य आं ब्रहम्युपास्ते ” पाठ दोवार उक्त अथे की दृदृता, के 

लिये आया है ( भगवः) हे भगवन्‌ ( आशायाः, भूयः, , अस्ति, 

दाति ) आग्रा से भी कोई बडा हे ( आशायाः, वाव) भूव) 

अस्ति, इति ) हां आश्षा से भी निश्वेयकरके बड़ा है (तत्‌ ) बह 


(मगवाच्‌) आप (मे) भेर मति (रवी, इति ) कथन कर ॥ 
इति चव्द॑श.खण्डः समाः. 


~ ~ ~ 8 | ~ १ ४ + 
------»* ~ | न कं ' 1 | | ; 
# ॥. त्तः ि 1 1 

18 । ॥ 


। #॥.4 = # त जै । च च ५, ¢ ॥ चै क ॥ 
7 15.8१ नि |} त ¶ \ + च) 
४ इ? 9 त ् ति । 
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। + ^परद ०-आश्चा । वाव । स्मराव्‌ :। ` मूयस्ती । आशेद्ध; । वे । 
स्मर । मनात्‌ । अर्घति । कर्माणि  । कुरूते । . पुत्रान्‌ । च। 
पून्‌ । च । इच्छते । इम । च। खाक । अय । च । इच्छते । आशां । 
उपास्स्व । इति। मै 
पदा ०-( आक्षा, वाव ) आशा दी ( स्मरात्‌, श्रूयसी ) 
स्मरणं से बडी हे, क्यो क्रि ( अक्शाद्धः ) आशा से वधित पुरुष 
(वै) ही (स्मरः) स्मरण करने वाखा होता ओर बहौ (अनान्‌, ५ 
अधीते ) यत्रो का अध्ययन करता है फिर (कर्माणि, कुरुते ) 
कमै करता दहे, कर्भ से (पुत्राच, च) पुत्रांकीं (च) ओर 
(पशून्‌ ) पथ॒ओं की (इच्छते) इच्छा करता है ( इमे, च) रोकं ) 
इस छोंक ( च ) ओर ( अपं) परोक की (इच्छते ) इच्छ[ करता 
है, इसय्यि हे नारद ! ( आशां, उपास्स्व, इति) आक्षा की + 
उपाप्ना कर ॥ 


स०~अव्‌ . आक्षा के उपासक को फर कथन कसते ईः- ` 
सय आशां ब्रहमत्युपास्ते अरयाऽस्य 
सर्वकामाः सण्ध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो 
भवन्ति यावदाशाया गतं ततस्य यथा- 
कामचारो भवति य आशां ब्रहेत्यपास्तेऽ- 
स्ति मगव आशाया मय इत्याशाया वाव 
भूयोऽस्तीति। तन्मे मगवान्‌ व्रवीविति॥ २ 


छान्दोग्योपनिषदि-स्मप्रपाठके चत्दशःखण्डः .६९५ 


पद०-सः। यः। अशा । ब्रह्म । इति । उपास्ते । आश्षया । 
अस्य । सवे । कामाः । समध्यान्ति । अमोघा; । ह । अस्य । 
आक्षिषः । भवन्ति । याव्‌ । आ्ायाः `। `गतं -। तत्र ॥ 
अस्य । यथाकामचारः । भवति । यः। आनं । ज्य 1 ~ इति । 
उपास्त । अस्ति। भगवः। आशायाः । भुयः । इते । आ- 
+ शायाः । वाव । मयः । अस्ति। इति । तत्‌ । मे । भगवान्‌ । 
ब्रबीतु 1 इति। । ९1 
प्दा०-( सः, यः ) बह पुरुष जा ( आशा, बरह्म; इति,'उपा- 
स्ते) आजा को बडा समञ्चकर उपासना करता है ( अस्य ) 
इसकी ( आद्या ) आशा के कारण (सर्वे, कमा!) सव 
कामना्ये ( समृध्यन्ति) दद्धि को प्राप्न होती ८ ह) भसिद् 
^ है कि (अस्य) उक्त पुरूष की (आशिषः ) आशां +( अमो 
धाः ) पूर्णः ( भवन्ति). होती दं ( यावव ) जितनी, (जयाम 
` गते) आक्षा की, गति है (तत्न) वहां . तक ( अस्य) यह 
पुरूष. ( यथाकामचारः) खेच्छाचारी `( भवति ) शता, है 
“ य आचा बरहमतयुपास्ते ” पाठ दवार उक्त अथे की दृता, कं 
लिये आया है ( भगवः) हे भगवन्‌ ( आश्चायाः, भूयः, अस्ति, 
इति) आश्रासे भी कोर बड़ा दै ( आशायाः, वाव) भूयः, 
अस्ति, इति ) शं आद्रा से भी निश्वयकरके बड़ा है ( तव्‌ ) वह 
( भगवान्‌ ) आप (मे) मेरे मरति ( बर्वीठु, इति ) कथन करं ॥ 


ति चठदशखण्डः समाघ्रः 


॥ ~~~ 


६१2 : `: , । उपनिषदा ्यभाष्ये 


अथ प्ञ्चदशःखण्डःग्ररभ्यत 


( शः [ॐ | ----~-स्नण्र ध्न < ~ +~ 


स॒ ~अ आश्चा स भाणाका बडा कथन करत .ह ~ 
प्राणों वावऽऽशाया मयान्यथा वा अश 
। नाभो समपिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सर्व ` 
समापित । प्राणः प्रणिन याति प्राणः *` 
प्राणे ददाति ' प्राणायददाति । प्राणो ह 
पिता प्राणो माता प्राणो राता प्राणःस्वसां 


प्रण जचस्यः व्राणान्रह्मणः॥ १.॥ 


पद्‌2-प्राणः। वाव । आज्ञायाः । भूयान्‌ । यथा । वै । > 
अराः) नामो । समपिताः । एवं । अस्मिन्‌ । प्राणे । सर्वं । 
समर्वतं । भाणः । प्रणिन । ` याति । भाण; । राणं } ददाति । ` 
भागय) ददाति) भाणः । ह । पिता । प्राणः । माता । 


प्राणः) ऋति ) प्राणः । स्वसा । प्राणः । ` आचाय्यः । 
प्राणः । ब्राह्मणः ` 
पद्‌[०-( भाणः, वाव, आशायाः, भूयान ) पभ्राण दी आशा 
म .बडाहेः( वे.) निश्वयकरफे (यथा) जैसे (अराः, नाभौ, 
समर्पिता) रथ की नाभिमें आरे खे रहते हैं (एवं) इती 
भकार ( अस्मन्‌, भरणे ) इस पराण मं (सष, समर्वितं ) सव ` 
समर्पित हं ( पाणः, भागेन; याति-)-इन्दरिय काण द्रं व्यवहार 
करते हँ ( प्राणः, प्राण, ददाति ) पराण दी सब को प्राणनशक्ति 
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देता हे ( माणायः ददाति ) भाण को देता है( श्राणः ह, 
पिता) प्राण दही पिता( प्राणः, माता) भाण दी माता ( आणः, 
श्राता) भाण ही भ्राता ( भाणः, स्वसा) भाण ही बहिन 
 ( प्राणः, आचार्य; ) भाण. दी आचार्य, ओर (भाणःब्राह्मणः) ; 
भाण दी ब्राह्मण हे। ५ 


स यदि पितरं वा मातरंवा भरातरं बा. 
स्वसारं वाऽऽचा्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चि- ` 
द्‌ भशमिव प्राह धिक्तवाऽस्वित्यषेनः ` 
माहः पितृहा वै तमसि मातृहा वैः च ` 
मसि भाव्हा वे तवमसि सखसृहावे वः 
मस्याचाय्येहा वै लमसि ह्मण वैः 
त्वमसीत ॥ २॥ 1. सलाए 

पद ०-पः । याद्‌ | [पतर । वा । मातर्‌ । बा । चतर ॥ 
वा 1 खसारं। वा! आचार्यं । वा । ब्राह्मण । चा । किञ्चित । 
मृद्वी । इव । प्रति । आह । धिक्‌ । चा.। अस्वु। इति । एवं । ` 
एन । आभः । पिवृहा । वै । - लं । अति । मारक । वै। चं । 


असि । खता । वै । तरं । असि। खडा । त्रै। वं । 
 असि। आचाय्यहा । वै! तं। असि । ब्राह्मणहा । वै। तं) 


असि । इति । } 
पदा०-(८ सः ) वह पुरुष ( यदि ) यदि (पितर्‌, बा, मावर 
बा ) पिता अथत्रा माता ( खातर, वा, स्वसार) का) चरता 
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अथवा बहिन ( आचाय्य, वा, ब्राह्मण, वा ) आचाय्यं अथवा 
बराह्मणं कौ ( किञ्चत्‌ ) कछ ( मृशं, इव, भति, आह ) अनु- 
चिते केः समान बचन कहे तो ( एनं ) इसको रोग कदत है 
किं ( धिक्‌ , ला, अस्तु, इतिं ) ठद्चको धिक्कार है ८ एव, आहः ) 
ेसा दी कदत द ओर ( पितृहा, वे, लं, असि ) निश्वयकरके 
वुपिताका मारने वाला (मातृहा, वै, लं, असि) माताका 
` इनन करने बोला ( भ्रातृहा, वे, वं; आसि ) राता का हननं 
करने: बाला ( स्त्रखदा; वै, लं, असि ) भगिनी का हनन ` करने 
बाख ( आचा्य्यदा, वे, वं, असि.) आचाय्यं का मारने वाखा 
ओरं (ब्राह्मणहा, वै, ˆ लं, अनि, इति » बाह्मण का हनन करन 
वाला हे, इसु मकार. इस पुरुष से खोग कदेत दै ॥. ` 


य्‌ न प्थनानुक्रान्तप्राणान्‌ भकं 
तेसंदहेन्नेवनं ब्रयुः पिलृहासीति। 
न मातृहासीति । न भातहासीतिः" न 
स्वसृहासीति । नाचाय्यहासाति। न त्रा 
हमणहासीतिः॥३॥ | ` | 4 


पद ०-अथ । यथपि । एनान्‌ । उक्करान्तमाणान्‌ । शुन । ` 
समासं । व्यतिसन्देहव । न । एव । पनं 1 युः । पिता । असि । ` 
इतिं । न । मादा । असि । इति। न । शरातहा । अक्षि । श्ति। ` 
 न। स्वहा 1 असि । इति । न । आचार्य्यहा । आस । इति। ` 
न 1 ब्रह्मणा 1 असि। इतिं । ` ५/1. 






` छनन्दोग्योपनिषदि-सप्तममपाठके पंचदशःखण्डः ६१९ 


.-, , -पदा०-(८ अथ) इसके .अनन्त्र ( यथपि.) यथपि पि. ्ा त्त्र 
न्तभ्राणान्‌-) भाग निकटे हुए ( एनान ) इन माता पिता आ 
को को ( शुन, समासं,  व्यतिसन्देहेव्‌ ) शूल , स्‌ इक करके 
पुत्रादि जङति दै तथापि ८ एन, एव, न, श्रयुः ) इनक कोई 
भी नीं करना कि ( पिता, असि, इति ) यह पिता. का हनन 
करने बालां है ( न, मातृहा, असि, इति ) न माता का हनन 
` करन वाला (न) शावा, असि, इतिं). न भाई का हननं करन 
वाखा (न, स्वहा, असि, इतिं ) न भगिनीं का हनन करने 
वाछा (न, आक्रा्यहा) असि; ` इति ) न; आचाय्ये का , हनन 
करने वाखा ओर (न, बाह्मगहा, ओसि, इति ) न बाह्मण. 
का हनन करन बाला कोई कता, है; अतएव भाण श 

सव सेवडादै। ` 
स ०-अव प्राण को षडा मानन वारु के खि फर. 


कथन कस हं: ` द्व 
प्राणो हवैतानि सवाणि मवति + सरा 
एषं एवं पदयन्नेवं मन्वान एवं ब्िजन 
विवादी मवति । तंशचद्‌ब्रूयरतिवा 









प 3; द } | ए | “ । 
त्यतिवायर्मीति व्रयन्नापहुबीत्‌ ॥९॥ 
, ¢? [1211 
प -्राणः। हि 1 एव । एतानि । सवोणि । भवति । सः। 
त्रै | एषः | एवं । पश्यन्‌ । एवं । मन्वानः, । एवं 1. विजान । 
तिबादी । भवति । त । चेत्‌ । घ्रयुः। अतित्रादी। अघि । शते । 
अतिवादी । अस्मि । इति। ब्रूयाव । न । अपहूवीत्‌ । 





8२० ` |  . - उपनिषदाय्यभाष्ये 


पदा >-( हि ) निश्चयकरके (भाणः, एव )भाणदी(एवा | 
ई ५ त, स्बीणि, मचति ) यह माता पिता आदि सब होता हे (सः, । 
, चै, एषः; एव, पश्यन्‌ ) वही यह उक्त भ्रकारसे देखता हआ 
+ ( एव, मन्वानः; )` मानता इआ८( एवं, विजानन्‌ ) जानता हआ 
, (अतिवादी, भर्वति) सयवादी होता दै (त, चेव, ब्रूयुः) यदि उक्ष 
 अतिवादी पुरूष को कोई के कि ठु ( अतिवादी, असि, इति) 
अतिबादी हे तो वह ( बरूयात ) उत्तर देवे करि मेँ (अतिवार्दणक् 


अस्मि, इति ) अतिवादी ह ( न, अपवत ) कभी न चछिपवि । 


"1; ` . इति प॑चदशःखण्डः समाप 


41.40 











1 ~र 


अथ षोडशःखण्डः प्रारभ्यते. . 





सं°-प्राण को बडा वणन करने के अनन्तर अब सनत्कुमार 
नारद. कां सत्स्वरूप ब्रह्म का उपदे करते दै 


एषतवा अतिवदति यःसयनातिवदात। 
महं भगवः सयेनतिवदानीति सय. 
तेव विजिज्ञासितव्यपिति । सव्यं भगवा 
विजज्ञास इत \॥ 9 ॥ ८. 


पद ०-एषः। तु । चे । अतिवदति । यः । सस्येन । अति- 
वदति । सः । अह । भगवः । सव्येन । अतिवदानि  । ` इति । 
सत्ये । तु । एवं । विजिज्ञासितव्यं । इति । सत्यं । भगवः । 
विजिह्ासे। इति। ` 





छान्दोग्योपनिषदि -स्षपपरपाठके षोडशाःखण्डः ६२१ 


„ पदा०-( वै) निश्वयकरके (त) परन्तु (एषः) बह 
( अतिवदति ) आकीवादी है ( यः ) नो ( सत्येन ) सूप ब्रह्य के 
साक्षाव द्वारा ( अतिवदति ) अतिबाद होता है, नरद ने कहा 
कि( भगवः ) हे भगवन्‌ ( सः, अहं ) वह मे ( ससेन ›) सयतरह् 
से ( अतिवदामि, इति ) अतिवादी होऊ, सनत्कुमार ने कटाक 
(सयं, त, एव ) सय दी ( विजिज्ञासितव्यं, इति ) जिज्ञासनीय 
3 दै, किर नारद बोठे कि ( भगवः ) ह भगवन (सयं ) सख 
की ( विजिङ्गाते, इति ) मे निह्ञापाकरताहु।. 
भाष्य-नारद सनत्छुषार से प्राण. तकर: बरावर परश्च कसते 
रहे परन्त॒ जब सनत्कुमार ने कडा कि हे नारद ! भाण सब्र से 
रष है इसी की उपासना कर, क्यो कि इशी भे पूर्वोक्तं सव पदाथ 
॥ समापित है यह सुनकर नारद मश्च करने से विरत होगये, फिर 
सनत्कुमार ने कहा किं है नारद ! भाण का ज्ञाता अतिवाद 
यवादी ह्येता दै, यदि उससे कोई कहे कि तुम अतिबादी ह 
तो वह यह उत्तर देवे कि भे अतिव्रादी ह वह किसी के भरति 
पिछवि नदीं परन्तु वास्तव मँ सनत्कुमार का अभिमाय यह हे 
कि केवल प्राणका ज्ञाता ही अतिवादी नश होता प्राण से. 
* प्रेजो सय है उसके साय योग करन वाखा अतिवादी शेता 
ह अथीत्‌.सब से ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा है उक्षको योग 
द्वारा जव पुरुष प्राप् करता दै तव. वह अतिवाद. होता है 
` जेता यण्ड० २।९। ४ में वर्णन कियाहैकि-- ` 


प्राणो देष यःसर्वभूतैविमाति विजा 
नन्‌ विद्यान्‌ मवतेनातिवादी । असिः 


क. 


> ४10४ ए ११2९ 
` उपनि व्यि 


$ ब्रेड < अआल्मरसतः ज्ल्षिकरानष ब्रह्य 
"> शव्िद्य वरप्रः ॥ ॥ 

` ^  अर्थ-वंह भाणस्वरूप परमात्मा सव . भूतो दारा भकषट दै 
` विद्वान पुरूष उसको जानता हभ मिथ्या बोन वाङा नही होता 
अथात्‌ बह अतिवादी=तयवादी होता है ओर आत्मा मे ऋीडा 
वाखा, आस्मा मं रति परीति वाला तथा ` आत्मिविषयक अनु- 
छान वाखा होता है ओर रेषा पुरुष ह ब्रह्मवेत्ताओं मेंश्रष्ठ 
‡ कानीव हैमो दे नारद ! तु उसी सत्यस्वरूप ब्य को जिज्ञासा 
कर तकं नारद ने कदा हे भगवन्‌! पे उसी की जिस कशता ह 
। अपि संज्चकी उती सरयस्वंरूपं तद्य का उपदेश करं ॥ 


९।त १।७र खण्डः समरप्र 











,, अथ सप्तदशःखण्डः प्रारभ्यत 
सं०-अत्र सनत्कुमार नारद को सत्य का उपदेश करते हैः- 
यदा वै विजानात्यथ सव्यं बदति । ना-~+ 
विजानन्‌ सत्यं वदति । विजानन्नेव सं 

वदवि ।. विज्ञानं ठेव. बिजिज्ञासितव्य- 

मिति, विज्ञानं मगवो विजिज्ञास इति५9। 


पद्‌०-यद्‌ा । वे । विजानातिः। अथ । सस्यं 1 वद्ति । न । 
अतरिजानन॑ । सत्यं । वदति | विजानन्‌. । प्र ।' सत्यं । वदति । 





उन्द्‌ ग्यापनषाद्‌-सप्मप्रपाठकं सप्तदश्नःखण्डः ६२३ . ,, 


विद्गानं ॥ ठ-1. एष। विजिज्ञापितव्यं । इतिः। विज्ञानं । भगव 1; : 
विजिह्नासे । इति ॥; ¦ , । 4. । +, 


पदा०-( व्‌ ) निश्वयकरकं (यद्‌ ) .नब ( विजानते ) 
जानता है .( अथ ) ` तब (सत्य, वदति) ब्रह्म को शी कहता है" 
(अबिजानव) न जानता हआ (न) स्यं; वदति) सत्य को † 
नदीं कहता (विजानन्‌, एव ) जानता हुआ दी ( सत्य, वदाति) > 

र सत्य बोलता है, इस कारण (विहनानं; एवं ) विज्ञान दी ८ मिनि- ` 
* ज्ञातितव्यं; इति) जानने योग्य है, तत्र नारद ने काः किं (भगवः). ` 
हे भगवन्‌ ! ( षिज्ञानं, ठ, बिनिज्ञासे, इति ) विज्ञान "की कि ` 


। जिज्ञासा करता ह अथात्‌ सस्य केः खये: विज्ञान अवश्य जानना 
चाहिये ॥ ` 


इति सप्रदशमखण्डः समाक | 





अथ अष्टादशःखण्डः प्रारभ्यते 








~ ---ट < ~ 


11 (1 छनि $ कर ति है + क) 
सेर ~अव सनत्कुमार मनननिषयकः करथन.कसते हैः - ६. 





स ~ , । | मति ५ मगर 9, 
विजिज्ञास इति ॥:9.॥ = ८८ ¡ ) 1 


पद्‌०~यदां 1 वै मनुते + अथ विजानाति 4 न । अमस । 





। 


न}, 





(न सु 1 इति । 

(षै ) . निश्चवयक्ररके ( यदा ) जव रुष (मसुते ) 
मनन करता ह ( अथ ) तब ( विजानाति ) जानता है ( अमत्वा ) 
मनन के विना.(-=, विजानाति ) नदीं जानता ( चला, इव ) 
मनन करके ह ( विजानाति ) जानता दै (मतिः, तु, एव) हे 
नारद ! मनन ह ( विनिज्ञासितव्या, इति ) विजिज्ञासितव्य है 

 पगवः) ३ भगवन्‌ ( माक्ष, विलिक्नासे, इति) में मनन. की धै 
जिङ्गासा. करता ह ॥ ॥ 


दात अष्टादशःखण्डः समाप्त 


अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते ५ 
^  स°~अब सनकुमार श्रद्धा का उपदेश्ष करत हं 


यदा ३ वै श्रदधात्यथ मयुते । नाश्रदधन्‌ 

बत । भ्रदधदव मद॒ते । श्रडातेव 
वेजिज्ञासितव्येति \ श्रां भगवो वि- + 
जिज्ञास इत्‌ ॥१॥ 3 
धट ५यदा। वे । श्रदधाते । अय। मनुते । न । अश्रदधतं । 
मनुते } श्रदधत्‌। एव । भनुते। श्रद्धा । तु 1 एव । विनिक्ञासि- 
तव्या ॥ इति । श्रद्धां । भगवः । विजिह्नासे 1 इतिः । + ¢ 


परदा०-( वे ) निश्चयकरकेः ( यद्‌ ) जे (-श्रदधाति ) 
होती है (अथ ) तभी (मनुते) मनन करता. हे (अश्रदधात्‌) 


























कय 


+ अश्रद्धा वाला( न मनुते )भनुन् नही करता ( श्रदधतः ते) ए 
श्रद्धा बाः द ( पलते ) मनन करता है, इत कारण है नारद 1» 


( श्रद्धा; ` ठ), एव; विजिह्गातितव्या, इति) ` वु श्रद्धा "कमर 
;+ ही जिज्ञासा, कर, तव नारद बोखा (भगवः) हे भगवन्‌ `| ह 
( श्रद्धां, विजिज्ञा, इति ) मे श्रद्धा को विशेषरूपः से जानना 











कचदिताहै। ` न 
अथ विशःखण्डः शररम्बते ` 


स०-अव सनत्कुमार निष्ठा का उपदेका करते है-- _ ` 
यदा वै निस्तिष्ठत्यथ श्रहधाति । प नानि 
भति । निष्ठालेव विजिज्ञासितव्येलिं। निं निर 9 
भगवो विनन्नास इति॥१५ ` 
पद °~यदाः। वे । निस्तिष्ठति । अथ । श्रदधाति (. । - 


अनिन । श्रदधाति । निस्ि्ठन । एव। श्रदधाति ` 
निष्ठा #। ठ । एष । बिजिङ्ञासितव्या । इति । निष्ठा भम{( 


विजिह्नापे। इति। 
षद्‌] 8: वैः) निश्वयकरके यदा) जव पुरुष ("निस्विष्ठति ) 
निष्ठा करतां हि ८ अथ ) तभी ( श्रदधाति ) अद्धालु हीत है 




















(अनिस्ति्ुन ) लिष्ठा न करना ( न, श्रदधाति › श्रद्धालु 

री होता ( निस्ति्ठन, पएव ) निष्ठा करने वा + ( श्रदधाति) 
श्रद्धावान्‌ होता है, हस्य हे नारदं ! ( निष्ठौ, त, एव, बिजि- ; ` 
शंसिः उ्या, इति ) निष्ठा ही जिन्ञासनीय है कर नारद बोरे । 
( भगवः ) हे भगवन्‌ ( निष्ठां, विजिज्ञासे, इति ) म निष्ठा के 
ज्ञानने की इच्छाकरताहू। ४ ^ 6 


+ इति विंशःखण्डः समाप 












अथं एकविंशः खण्टः प्रारभ्यते 












ध स°-अव सनत्कुमार कृतिका उपदेश्च करते दै 
.य॒दा बै करोत्यथ निस्तिष्ठति \ नाला 
॥. . घरति \ कलेव निस्तिष्ठति | कृति ५ 
सखव विजेज्ञासेतव्येति । कति मगवोः ` 


विजिज्ञास इति ॥ १॥ ह ह >: 


पद्‌ °--यद्‌ा । च । करोति) \ अथ । निस्तिष्ठति ॥ न । 


अकृता । निस्तिष्ठति । ला. ।. एव । निस्तिष्ठति । ऊतिः | 
तु । एव । विजिह्नासितव्या ॥ इति । कृति 1 अगवः । विन 





| 1 
89880 7 


: + षदा ५ ) निश्चयकरके (यदा) जब. ( करोति > श्रद्धा 
आदि. करता हे ( अथ ) तभी ( निस्तिष्ठति ) नैष्ठिक ` दता 2 


५ चै, 
॥। 


| | (कृतता एष ) करके ए ( निरि ठिक. हेता रै 
| £ यि ह नारद {८ तिः, तु, एव, विजिश्गापितः । इति ) 


अन 













भगवन्न्‌ ! ( कृति, षिजिज्ञासे, इति ) मे कतेच्य को विकषेषडप से 
जानन को इच्छाकरता हू। 


इति. एकावशःखण्डः; समा 


भ किना 


अथं दाविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


स ०~-अव सनत्कपार नारद्‌ को सुख का उपदेश कंते 
यदा वे सुखं टमेतभ्य करोति नाष 
हश्ध्वाकरोति सि । ¢ 
एखत्वव विजज्ञासतव्यमात। क ॥ ‡ 
मगवो विजिज्ञास इति॥.१.५.। ग 

पद्‌ ०~-यदा । वे । सुखं । रमते ॥ अध प । न । 


अघुख; 1 र्ध्व । करोति । ' सुखं । एव ॥ कन्ध्वा + कप 
सुख । त॒ । एव । विजिङ्ञातितम्यं । इति । घुख । भगव, । 
विजिह्गसे। इति। 

:  . पदा०-( वै ) निश्चयकरके (यद्‌) नव पुर ( युखं,रभते ) 
को छाम करता ह (अथ ) तभी ( करोति , केषं करने कौ 





९३६१५ +| 
8 # 
॥ ॥ ५ 
# | 
ए । ॥ | 
' "न त # | 
| | क ह # 
भ हः [अ | 
॥ 1 @ 
३ * ॥ ३ ष्‌ क 





+ ९ 


न 
¢ । 
९ 












ष ॥ + + ॥ त ट ^~ ह भै ॥ । + 


। ५८ क)  उपनिषदास्थभाष्ये | 
एकौ करत दे ( अघल; खज्ध्वा ) सुख. पाये बिना ,( ज, ` 






सतिः) ` नही करता -( चु, एव, ठम्ध्वा ),. घख को ` ` 
` श्रतं करके दी (करोति )  कगत। है (षखं, च, एव ) एव श | 

` (विनिंञसितव्यं; इति) विनिहासनीय हे तव नारद बोले (अगः) 
हवने } (सुखं, वि जिज्ञासे, इति) पे घुल को विशेषरूपे 
जानने का इच्छा करताहु। ` €. 
“कि । ॥ 
“~ ` , इति दीविशःखण्डः समाः 








अथत्रथोविशःखण्डः ग्रारभ्यते 


१५९ ह मनि 


^ सं-अव्र सनलुपार मुप को बिनिह्वासितग्य कथन करते दैः ` 


५ 








ज्ञास इत ॥ 9.॥ 


पदे०्यः। वे1 मुपा । तव्‌ । सुखं । न 1 असे उन्युखं । 
"असि! भूमा 1 पव । संख । मुमा । द । एव । विनिक्ञासि्च्यः। 
इति ॥ भूपालं १ भगषः। पिजिक्षामे । इति । | 
+ पदा०-( वै ) निश्चयकरके (यः) जो (८ भूमा) मां है. 
( व छल) वही छख हे ८ न, अचय, धेल, अस्ति ) अस्प मे , 
इख नहीं ( भूषां एव, यलं) मूमां ' ही सुखस्वरूप दै, ` इयि 


#ै ऋक ५ #} 


न 





४. । 9) ॥ १ 


¢ 

नि ` ॥ त < 
॥ क ह] द. ष ॥ # 

„ ^^ (क < + `“ 


छान्दोग्योपनिषदि~तप्रभषाडङे जयोविशःखण्डः. ६२९ 
( मूषा) ठ, (एत) भुा ही ( विलिङ्ासितञ्यः) इति). जिज्ञास 
सीष है) फिर नारदं बो ( भगवः ) हे भगवन्‌ { (भूमानं, _ 
विजिक्सि इति ) । भूमा कीं जित्ाष्षा करता ह यहां भूमा 
नीम षरमलिाकादहै॥ + 
इति चयोषिशःखण्डः समाप 


अथ चत्विशःखण्डः प्रारभ्यते 


स०~अवः भूमा का स्वरूप कथन करते ई- न 
 ' यत्र नान्यतपर्यति नान्यच्छणोति ना 
` न्यरिजानाति स भूमाऽथ यत्रान्य 
`... त्यन्यच्छणोत्यन्यहिजानाति तदह्पमर 
यवे भूमा तदम्रतमथयदल्प तन्म 
जब भगवः कस्मिन्प्रतिषठित इतिस्वेः हि है 


श्चि यदिवान मदिश्नीति॥9॥ 
पद ०-यत्न 1 न । अन्यत्‌। परयति । न 1 -अन्यतव्‌ । शरणो 
वि। न । अन्यत्‌ । विजानाति" सः. । 'यूमा। अथ । यत्र । 
अन्यत्‌ । परयति । अन्यत । श्रणोति । अन्यत्‌ .1 बिक्ञानातिः। 
, तत अपं । यः । वर । भूमा । तव्‌ । अमतं 4 अथ । य॒त ॥ र । 
, तवमस्य 1- सः । ` भगवः; 3 ` कस्मिन्‌ । परतिष्ठितः । इति । स्ते । 


त 


माहिन्नि । यदि । वा । न । पाहान्न +इति ॥ # 


















` ` उपनिषदा््यैमाष्ये ` 
# ˆ षदा ०~( यत्र ) जहां (अन्यत्‌, न, . पर्याति )- अन्यः को 
 .हीःदेखता (अन्यवः. नः श्रूणोति ) अन्य को; नही शूनता 4 
{अन्यत न, विजानाति ) अन्य को नहीं जानता ( सः, भूप्र) ^ 4 
वहं मूमा दे (अथ ) ओर (यत्र ) नहां (अन्य, पश्यति) ` 
दर्‌ का दखता . ( अन्यत, श्रणाोतै ) दरे को सुनताओंर ४ 
( अन्यत्‌, विजानाति ) दूरे को जानता हे ( तत, अल्पं ) वह 
^ अख द. (षे) निश्वयक्ररके (यः,. भूमा) जो भूमा हे (तव 
अमृतं ) बह अमृतं हे ( अय ) ओर (यत्‌, अर्पं ) जो अस्प च ॥ 
( तत, म्यं ) बह मृत्यु है, नारद कथन करे दँ कि (भगवः) + 
हे भगवन्‌ ! (सः ) वह भूमा (कस्मिन्‌ ) किसमे ( परतिष्ठितः, 
ह षी गतात्‌ है ‹ सनस्छरमार--( स्वे, मरिज्जि ) अपनी महिमा ^. 
याद) वा ) अथवा ( न, मदिश्चि, इति) अपनी महिमा में भी! 4 
` प्रतिष्ठित नरी ॥ २.१4 


^" 0 स-व महिमा का कथन करते दै: 


भो  अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिषिर- ` ` 
 पदासमान्य क्षनाण्यायतनानाति नाह.“ ' 
मत त्रवामि त्रवीमीति होवाचान्यो द्यन्य- : 
स्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥२॥. .; 


दिरण्यं । दास 1 मार्यं । केत्राण.। आयतनालि॥ इति ॥ न। 
` अहे । एवं । त्र्वापि। त्रीमि । इति । ह । उवाच । अन्यः । 
























1, 
कः 


छन्दौग्योपनिषदि-सपमपरयाठके चतुवदाःखण्डः ६११. 
पदा०-( इह) इस ससार मे (गो, ` अश्वं ) गौ) अखे 

( हस्ति, हिरण्यं ) हाथी तथा सुवणं ( दास, भाय्य ) दसि तथा 
भायां (सत्राणि) क्षेत्र ओरं ( आयतनानि, इति ) ग्रहादि को 
( माहमा, इतिं आचक्षते ) महिमा कहते है परन्त॒ (न, अहं, एवं ` 
व्रवीमि) बह्मविषयक उक्त महिमा का मे कथन नहीं करता (हि) 
> क्योकि इस महिमा मं (अन्यः,आस्मन्‌.परतिष्ठितः,इति) अन्यं अन्य 

में मति है (ह ) वह परसिद्ध सनत्कुमार नारद के परति (उवाच). 
बोले फि अव में तुम्दारे भति भूमाषिषयक्र महिमा ( ब्रवीमि।इति) 
+ कथन करता हं ॥ +.) 
। इाति चवर्विंशाःखण्डः समापः | 


न ~ व 


“  , अथ पेचविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


9 ५ । + क) 





स>-अवं भूमाविषयक माहेमा का कथन करते दहेः रः क . 
चस एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टातः स पथात्‌ 
स परस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः. स 
एवेद “सवेमित्यथातोऽङगरदेशः एवाह 
मेवाधस्तादहमरपरिष्टादहं पश्चादहएरस्ताः 











४. 4) [मति ॥.3॥.~ ॥,\ 


६२  उपनिषदार्यभाष्ये 
 +्रदः-तः) एव अधस्ताच्‌ । संः। उपारेष्टाव सः। पश्चाव 
स+ पुरस्तात । सः । दक्षिणतः । सः उत्तरतः । क्षः । एव । 
इदे । सर्वं । इति। अथ । अतः। अहङ्कारादेशः । एव । अहं 1 एव +" 
अधस्वात्‌ । अहं । उपारष्टाव्‌ । अहं । पश्चात्‌ । अहं । पुरस्ताद्‌ । 
अहं । दक्षिणतः । अरं । उत्तरतः । अहं । एव । इदं । सर्वे । §ति। 
- + पद्‌ा०-(सः, एष ) वही भूमा (अधस्तात्‌ ) नीचे (सः) र. 
वही ( उपरिष्टाव) ऊपर ८ सः, पश्चाव्‌) वदी पीडे (सः, पुरस्तत्‌) 
बही पूवे मं (सः, दक्षिणतः) वदी दाक्षिण म ( सः, उत्तरतः ) ` 
वही उत्तर में स्थित ३ (सः, एव ) वही ( इदं, सर्व, इति ) इष व 
, , सारे ब्रह्माण्ड मं व्यापके होरहा हैः(अथ ) ओर ८ अतः ) इषीं ` 
हेतु जो ( अहकारादेशः, एव ) अदंभाव से उपदेश किया है (अथ) 
अब उसका कथन करते हँ ( अहं, एव, अधस्तात्‌) मेही नीचे ^ 
(अहं, उपरिष्टात्‌) म. उपर ( अहं, पश्चात्‌ र हीः पीडे (अह, 
परस्तात्‌) भ दी आगे ( अं, दक्षिणतः मेद दक्षिणमें(अह, 
उत्तरतः) मर श उत्तरम ( अहं,एव ) भ ही ( इदं, सर्वे, इति ) 
इस सम्पूण ब्रह्माण्ड मे व्यापक ह ॥ 


| स०-अव उक्त ज्ञानं का फर कथन क्रते है 444 ८ 
अथात आस्माऽब्देश एवासेवाऽ्थस्ताः ` 
` दनोपरिष्टादात्मा पर्चादातमा परस्ता- ~ 
दात्मा दा्षेणत आत्मोत्तरत अत्म» 








ह 












(1 ८४९ «9.0 त द | 
छान्दोग्योपनिषदि -सप्नममेपाठके पचविशःखण्डः' ^ ६२३. 





र “^ `भवति तस्य ` स्वषु रकेषु कामचारो 


4 ॥, 
+ + 


 " भवत्यथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजान 
स्ते ्षय्यखोका मवान्त तेषा” सवेषु 
खोकष्वक्रामचारो भवति ॥ २ 


„` 7 “पद्‌ ०-अथ। अतः । आलत्मादेशः । एव । आला ++ एव ॥ 
प 44 अधष्तात । आसा । उपारत । आत्मा । पश्चाव्‌ । आसा 
‡ युरस्ताकः ॥ आरा । दक्षिणतः 1 आर्मा । उत्तरतः <^॥ आत्मा । 
एव + इदं । सवः । इति। सः । वं । एषः ॥' एवं । पस्थन्‌ ¬+ एव । 
: च कवन्वानः। एव । व्रिजानन्‌ 7 ।आरमरतिः ।आरक्रीडः >।चआस्- ` 
# † मिथुनः + आरपानन्दः । सः । स्वारा \ मवति । तस्य ।? सर्वषु । 
1 छाकेषु । कामचारः 1 भवतिं ।-अथ। ये । अन्यथा । अतः । विदुः । 
अन्यराजानः । ते 1 क्षथ्यलोका । भवन्ति । तेषां । सर्वषु । 
६ # खछाकेषु । अकामचारः । भवति । । 


।-चदा०~हे' नारद ५।८अथ, अत॑ः) अव इसीकारण (आतमा 


ष ॥ देशः, एव ) ब्रह्मासवादी का दी उपदेशं तुम्हें कथन कस्ते ह 

1; {-कारमा, एव; अधस्ताद्‌) आस्मा दी नीचे ( अत्पउपरिष्टात ) 
+ 

आसा ही डपर ८ आत्मा, पश्चाव )-आस्माः ही, १।७.('भातसा, 

पुरस्ताव ) आमा दी पूष म (आसा, दलिग॒त) अप दक्षिण 

¦ रँ  आत्मौ+'उत्तरतः ) आमा दी“ उत्तर मं आसा). एव ) 


+कीो हीं (द्द, तिं) इतं संम्पु्ं 'जहयण्ड 1 भें च्वोपक हे 
भ भ + 








0 ॥ 





` क "7 


। | 


९३४ ` ` ` उपनिषदारय्यमाष्ये 


. (व) निश्चयकरे (सः) वह पुरूष जो (एषः) इष परमासमा 
को (एवे) उक्त भ्रकार से ( पश्यन्‌) दखता हुआ (एव 
मन्वानः) उक्त प्रकार से मनन करता हआ ( एवे, विजानन्‌ ) , 
इस प्रकार के भावों वाखा जानता दहै वह ( आत्मरतिः.) ` 
पस्मात्मा मं रमण करता है ( आसक्रीड ) परमात्मामेंक्री 
करता है ( आत्ममिथुनः ) परमात्मा से योग करता हे ( आत्मां 
नन्दः ) परमारमां मे ही आनन्द भोगता ह ओर ( सः, स्वराट्‌ > 
बह राजा ( मवति ) होता है ( तस्य ) वह (सर्वषु, रोकेषु ) ` 
सत्र लोकतो मे (८ कामचारः, भवति ) स्वेच्छाचारी होता है 
( अथ ) ओर (ये)जो (अतः) इस विज्ञान से (अन्यथा) 
` विपरात ( विदुः ) जानते हं वह ( अन्यराजानः.) राजा से भित 
रजा -होते है (ते) उनको ( क्ष्यलोकः, भर्वान्ति ) यह विनश्वर 
छक भप्त होते ह ओर (तेषां) उनको (स्वेषु, लोकेषु ) 
` ब, लोकों मे ( अकरामचारः ) पराधीनता ( भवति `) होती है ॥ 


# ॥ि ; # 
¢ 73 १ 


., इति पचविशःखण्डः समाप 








{` >~, -- 


सं०-अब उपत्हार म परमात्मा को उक्त सव ` पदार्था 
आधार कर्थन करते है प न 


तस्य ह वा एतस्येवं परयतं एवं पच्वा- 
नं एवै विजानत आत्मतः प्राण आत्म 
(¢: (क 


, 


छान्दोग्योपनिषदि-पक्वमप्रपाठके षदर्बिशःखण्डः ६३९ 


त आशाऽऽतमतः स्मर आत्मत अक्रा 
श आत्मतस्तज आत्मत आप आत्मत 
आविमावतिरीमाववातमतोज््रमात्- 
तो बद्मात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानः 
` + मात्मतर्चित्तमामतः सङ्ल्प आत्मतो. .. 
मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो 
मन्त्रा आत्मतः कपांण्यात्मत एवेद 
सवामात ॥ १ ॥ । 


~ पद ०-तस्य । ह 1 वै। एतस्य । एं 1 पयतः । एषेः ॥म- 
न्वानः। एवं । विजानतः । आसतः । भाणः । आत्मतः । आश्ा। 
आस्त '। स्परः 1 आततः । आकाशः । आसतः । तेजः 
आसतः । आपः; । आसतः । आविभीवतिरोभावो । आत्मतः ॥ 
। अन्नं । आत्मतः । बरं । आसतः । विज्ञानं । आस्मतः । ध्र ॥ ` 

 , आस्मतः । चित्तं । आत्मतः । सङ्कल्पः । आत्मतः । मनः । 
आसतः । बाकर । आस्मतः। नामर। आत्मतः । त्राः ॥. आत्मतः । 

कमणि । आसतः । एव । इदं । सव । इति । १६.22 


४  पदा०-( ह, वे ) निश्चय रकं ( एव, पश्यतः ) उक्त. रक्ष 
। से देखने बाठे.के छिये ( एवं, मन्वानः ) उक्तं भकार से मनन 
+ वाड क छिये ( एवं, विजानतः) उक्त भकार स जानन्‌ बा ऋ 
" . (अओसतः, पराणः ) परमार से प्राण (असः, आज्चा ) 
आसा सेः आशना ( आतपतः, स्मरः ) आता सः स्मरण ( आखः, 









न द" क क 


त्परत 


$. ¦ \  उपनिषदार्स्यभाष्ये$ः -: ` ६३६ 


( आदतः, आपः), आत्मा मे जक. ( आसतः) अत्रिभावि- . 
ं ')“'ओंत्मा से उत्पत्ति तथा -भरलय (आत्मतः 





अन्न ) आक्र अक्तः ( आसतः, बक ). आत्मा सेवं (आ. ` ` 





वि्णानंपरःआत्माः-सेः विज्ञान (आततः ध्याने); आस्म 7 
स ध्यान ~ ( आत्मतः; चित्तं ) आत्मा से चित्त ( आस्मत 
सङ्करः आत्वा ते-स ङस्य. ( आत्मतः, सनः )` आसा" स ` मते = 


आकाषुक्ेञ्ास्माह्ेजाकात्ा (सतः वेज; )- आत्मादि 1; 


^ ^" 
¶ 
पि 
ह 


८ आत्मत्व पजासा से बाणी (आसतः) नाम )-आत्मा से; ; ` 


नाम ( आत्मतः) .मन्त्राः ) आत्मा स मन्त्र ( आसतः,.कमाणि.) 


आत्मा स कमं ओर ('आसमतः, एत इदं, सर्व, इति ) आसा से `. ` 
ध इन निखिल पदार्थो की भाति होती दै॥ 
स०-अव उक्त विश्रय प भमाण कथन करते है ~ = ` 


तत्प का न पश्यो म्रव्यं परयति त 
रगश्रतदुःखताण सर्वे ह पश्यः परयति: 
सतमाप्रोति स्वैर इति। स एकथा मवति 
त्रधाभव्रतिप्रचधासप्तपानवधा चेव प्रन न 
अकादशःस्मरतः दतच् दशचेकश सहस्ा- 
णित्वं विशतिः । आहार्चडौ सः 
दःस धृवास्तिःस्प्रतिरे्मे 









 सतग्ननश्मर्नाःविप्रमीक्षस्तस्मे खदतक्रषाः 


नि 


 . छन्दोग्योपनिषदि-सपमपपादकेःषदडविंकलण्ड; ` ६३७. ^: 


यायं तम्रसस्पार दशयते मगकान्‌' सनः . 
त्कुमम्स्तिः ९नद.रत्याचक्षत तः कन्दः 9: 
| इत्याचक्षत ॥२॥ 


पद्‌ ०-ततः।पएषः ।.-छाकः-॥ न । परयः । मृत्यु .। पश्यति ॥ „~ , 
-नि । रोगे,।.न:। उत ॥.. दुःखतां ॥ सर्वं । ह । . परयः । परयति ॥ 
सवे । आप्रातिः। सवशः । शाति । सः । एकधा । भवति । निधा॥. < . 
भवात प्रधा । सप्रषा ॥ नवधा -॥८ च। एव । पुतः । च । एकादश ॥ त + 
स्पत: ।. घतत । च.।. दशा । च ॥एक्रः । च । सहसा च्‌ 1. + 
पिशतिः। आहारशद्धो । सखहयद्धिः। सन्वथद्धो । धुवा॥ स्तिः । + ~ 
> स्परतिम्भ  सवेगरन्थीनां । विममेक्षः। तस्मे। खदितकषायाय। तप्रसः 4; ++ 
“` पारं। दशयति । भगवान्‌ । सनत्कुमारः । त । स्कन्दः । इति । 
आचक्षव। त । स्कन्द, । शव । आचक्षते + १६५१ 
पदा ०-८ तत्‌, एषः, शोकः ) उक्त ब्रह्मज्ञानी विषयक यह ~ - 
छोक परमाण है (पयः) उप्त भूमा नाम ब्रह्मको देखने गख 
( मर्यु, न, परवति ) गव्यु को नी देखत (न), रोग) न रोग कां 
(नै, उत्‌, दुःखतां ) न दुल को देखता .है .८ प्यः) +बृइ. ~; 
 ब््मदर्षी (सर्व, ह) निश्चयपूप्रक सव ओर से ब्रह्म को... .. 
( पयति ) देखता है इस कारण ( सर्वशः, इति ) सब प्रकार स -. 
(सर्व, आप्नोति) स्वै कोह प्रप्र ह्येता है (सः) बह बह्म 
वित्‌ पुरूष ( एकधा). भवति) एक शेता है शवात्‌, (त्रिषा,. - 
भव्ति) तीन होता है (पंचधा) पांच ( सप्ता ) सत (च) 
` ओर ( नवधा, एव ) नौ परकरार का होता है( च) ओर (पुन). , . 


1 


। 
# 


; 


५ 


` ब्रह्मविद्यादि का भले प्रकार अध्ययन क्रिया है तथापि प्र शचोका- 


 ६३द  ::: उपनिषदाय्यमा्ये, `; ¦. 


फिर ( एकादशः) स्त; ) एकादका कहलाता है (शतं, च) सो 
( दश), च ) दश ( एकः, च ) एक (सहस्राणि, च ) सहस्र ओर 
( विति) षीस .दाता ह (आहरष्द्ध) )आ्ार के शुद्ध होमे पर 
( सन्वशुद्धिः ) अन्तःकरण की श्रद्धि हो, हे, अन्तकरण की 
शादि से ( धवा, स्फृति) उप्त भूमा परमात्मा का स्मरण होता 
स्मृति से ( सवेग्रन्थीनां ) हदय शी सव ग्रन्थिर्यो का ( विभमोक्षः) 


नाग होजाता हे, इस प्रकार सम्पूण आख्यायिका को समाप्त # 


करत हए ( भगवान, सनत्कुमारः ) भगवान्‌ सनत्छुपार ने (मदि 


तकषायाय ) णद्धान्तःकरण ( तस्मै ) उस नारद को ( तमसः ) 


अङ्ञानङूप अन्धकार से (पारं) पार परमात्म तन्वं को ८ दर्शयति) 


दशाया ( त) उप्त सनत्कुमार को ( स्कन्द, इति) ५ स्कन्द ” ` 


॥, 


नाम स्र ( आचक्षते ) कथन करत हं ॥ 


भाष्य- तु स्कन्द इत्याचक्षते “ षठ दावार उक्त अथ 

की दृता के चयि आया ट, जव नारद्‌ न सनत्कुमार सका 
किह त " सङ्षका अध्ययन कराओ तब सनत्कुमार ने नारद 
कगे परीक्षायै य उत्तर दिया कि जो आपने अधययन किया ३ वह 


भयम छना उपमे अगि हम करटेग, नारद्‌ ने उत्तर दिया क्रि , 


यश्रपि म॑ने ऋगादि सब वेर अन्य त शादि सव ग्रन्थ ओर 


` ठर ह तत्र सनत्कुमार ने का क्रि तुमने नाममात्र से उक्त सव 
वेदो तथा विचयं का अध्ययन करिया है इपल्ियि तुम शरोकावुर 


शे, आप सृनासंहीभाव की उपासना करं अथाव इष तलं को: 
विचारे कि ऋगादिषेद किषका स्तवन कस्ते $ फिर नारद ने 


पृछा किं हे भगवन्‌ { नामसे मी कोई बडा दै! सनत्कमारने 


त 


ति | 
^& 
८9 


त 


कि 


८4 + र ५०९ । ४५ । < = । । 2 
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उत्तर दिया छि जिषे सव नाम माखाके मणक समान 


. शुरोये हए ह बह बाणी नाम से बडी है, इस प्रकार नाम सेबाणी 
` बाणी से मन, मन से सङ्कल्प, एवं उत्तरोत्तर शरेष्ठ का उपदश 


करते हए अन्त मे नारद को ब्रह्म का उपदेज्ञ किया, यहां 
सनत्कुमार का नामादिकों की उपासना से तात्पय्ये नहीं किन्त 
सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना के ल्य विन्यासं श्रिया है अर्थात्‌ 


# सब पदाथा का बलाबल कथनं करते हए अन्त मे उसीको स्बापरि 


ठहराया है ओर उका खरूप यह वणेन किया है कि वहं सवत्र 
व्यापक तथा सर्वाधार है, ज्ञाता, श्रोता, न्ता तथा बोद्धादि 


कोई उक्के सश नदीं ओर जो श्रवण तथा मनन करने वाखा 
जीव है बह भी उतते भिन्न अल्पज्ञ है, षह परमात्मा किसी महत्व 


के आश्रित नदीं किन्तु सम्पूर्णं महत्व उशी के आधित हे अथात्‌ 
वदी ऊपर वही नीचे बही पूर्वं बही पदिचम. ओर ` दक्षिण उत्तर 
म सर्वत्र परिपूर्ण है, जथ पुरुष अह्यई उपासना ` करता ह तब 


बह यह कथन करता है कि “ अहपेषाधस्तात्‌ अशहसुपरि 


षात्‌ „= ही नीचे ओर मे श उपर ह, इका का तात्पय्ये 


यह नदीं कि जीव ब्रह्म होकर यह कथन करता है किन्तु अहगरह 
उपासना के अभिभायसे इस्त प्रकार का कथन ह आर जब उपा 
सक उका आत्मलेन कथन करता है तब यह कहता दै किं 
आसा श उपर आस्मा श नीचे ओर आत्मा श सब दिशाओं 
मे ३, ` इस भकार जानने वाले पुरूष के चयि यह एर कथन 


 कियाहैकि वहं व्रह्य में ही ऋीडा करती हे ओर ब्रह्ममेदी 


उसङ्गा सयोग होता है, वह सर्वेथा स्वतेत्र होकर सबं रोकं 
म सखच्छन्द विचरता है, भाणादिक सवं उती से उत्पन्न शोः 


ए +य 


२३६. | “~: इपनिषदाय्यभाष्ये . . . 


फिर ( एकादशः) स्मतः ) एकादा कदलाता हे (पातं, च) सो ¦ 
(दश, च ) दश (एकः, च ) एक (सदस्राणि, च ) सहस्र ओर ` 

( विहतिः) बीस होता है ( आहारशदधो ). आहार के शुद्ध होने पर 

( सत्वशुद्धिः ) अन्तःकरण की श्वद्धि हका; है, अन्तःकरण की 

शाद से ( धबा, स्एतिः) उत भूमा परमात्मा का स्मरण होता है 

स्रत से ( सवग्रन्थीनां ) हृदय की सव ग्रन्थिर्यो का ( विप्रमोक्षः) 

नाश होजाता है, इष भरकार सम्पूण आख्यायिका को समाप्र + 
करत्‌ हए ‹ भगवान) सनक्कुपारः ) भगवान्‌ सनलत्कुपार ने (मदिः 
तकषायाय ) णद्धान्तःकरण ( तस्मे ) उस नारदं को ८ तमसः ) 
ज्ञानरूपं अन्धकार से (पार) पार परमात्म तत्वं को ( दर्शयति) 
द्रया ( ते ) उप्त सनत्कुमार को (स्कन्द्‌, इति ) ५ स्कन्द “ + 
नाम स ( आचक्षते ) कथन कसते है ॥ ५ ॥ 


भ व- त्‌ स्कन्द इत्याचक्षते “ णठ दोवार उक्त अथ 
कों हृता के स्यि आया है, जव नारद्‌ ने सनत्कुमार स का 
` किदे भगवन्‌ ! स्यको अध्ययन कराओ तब सनत्कुमार ने नारदं ५ 
को परीक्ञाथे य उत्तर दिया कि जो आपने अध्ययन कियारैवह ` ` 
ता उतत मग हम कगे, नारदने उनन्‌ दियाकि , 
यथपि मने कादि सव वेर अन्य तै शादि सव न्थ ओर 
ब्रह्मविद्यादि का भे प्रकार अध्ययन किया है तथापि ग ्ोका- 


ठर ह तत्र सनत्छुपार न कदा क तमन नाममान्न स उक्त सब 
वेदों तथा विद्याओं का अध्ययन किया है इ्तल्यि त॒म शोकातुर 
शे, आप संन्नासंक्षाभाव की उपासना करे अथात्‌ इत। ततर को 
विचारे कि त्रष्णादिवेद किषका स्तन करतत, फिरनारद ने 
 पू्धा फि हे भगवन्‌ { नामसे भी कोई बडादै! सनत्कुमार ने 





+ छन्दोग्योपनिषदि-सप्मभपाटके षद्विकाःसण्डः € 


‹ ` उत्तर दिया ह जिषे सव्र नाम माला के मणे समा 
. पुरोये हए हं बह बाणी नाम से बड़ी है, इस प्रकार नाम से.बाण 


# ` 


च 


बाणी से मन, मन से सङ्कल्प, एवं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ का उपदः 
करते हृष्‌ अन्त मेँ नारद को ब्रह्म का उपदेश किया, थः 
सनत्छुमार का नामादिकं की उपासना से तात्पस्थ नहीं किम 
सर्वोपरि ब्रह्म की उपासना के ण्य विन्यासं श्गिया हे अर्था 


सब पदार्था का बरावर कथनं करत हए अन्त में उसीको सोषा 
+ ह क 1}: सर्व॑ 
ठहराया ईं ओर उका खवरूप यह वणेन किया है कि वहं सवै 


व्यापक तथा सर्वाधार है, ज्ञाता, श्रोता, मन्ता तथा बोद्धा 


कोई उप्तके सष्टश नहीं ओर जो श्रवण तथा मनन करने वाः 


जीव है बह भी उप्ते भिज अल्पन्ञ है, बह परमात्मा किसी महः 
के आश्रित नहीं किन्तु सम्पूणं महत उक्ती के आधित है अथं 
वही ऊपर वही नीचे वही पूरं वही परिवम ओर दक्षिण उर 
म सर्वत्र परिपूर्णं है, जथ पुरुष अह्र उपासना करता ह त 


बह यह कथन करता है कि “ अहमेषाधस्तात्‌ असर्पा 


ष्टात्‌ ५ ही नीवि ओर मेही ऊपर है, इतका का तत्पर 


यह नदीं कि जीव ब्रह्म हकरं यह कथन करता किन्त अर 
उपासना क अमिभाय से इत भकार का कथन दै ओर जव उप 
सक उसका आस्मलेन कथन करता है तवर यहं कहता है 1 
आस्म ही उपर आत्मा शी नीचे ओर आत्मा ही स दिशाः 
मे हे, ` इ प्रकार जानने बाख पुरूष के छथि यह एर कं 


 कियादैकि वहे ब्रह्म मे ही कीडा कर्ता ओर) ब्रह्म मे 
उसका सयोग होता है, वह. सर्वथा स्वतेत्र होकर सव जो 


मे सखच्छन्द विचरता है, भाणादिक सब उसी से उत्पन्न 


"१९० = 11 / उषनिषदाय्यैभाष्यै - 

7" ओरं उसी म छ्य को भाप हेते है जव उपासक उसकी : 
"निदिध्यासनस्य भक्ति करतां हे तव उसका पेमा सामथ्ये बदजाता 

"^" है कि चे अकेला दी युक्ति अवस्थामें अनेक शक्तियों कों राभ 
करता ह, इती अभिमाय पे “एकदा भवति? त्रिधाम भवति 

इत्यादि कथन क्रिया है परन्तु यह सामथ्यं उ सको.तब. मिरता 
है जब्र आहार की शद्ध से अन्तःकरण की शुद्धि ओर अन्तः करण्‌+ 

+" कीशुद्धिसे भुवा स्मरति उत्पन्न दोती हे,उक्त धतरा स्म्रतिरूप कमजन्य 

साम्येति अन्तःकरण की सब ग्रन्थि मेद को पराप होकर परमारमा 
„काः ददान होता है, इसं तस्व का सनकुमार ने ॒द्धान्तःकरण बाख । 


९ ॥ के परति उपदेश किया, श्रेष्रताके कारण सनत्कुमार का 
¬ सकन्दः नामसे.कथन क्ियागयादहे॥ - 


इतिःश्रीमदभ्येसुनिनोपनिवद्ध 
म 5 उपनिषदीस्यंभाष्ये | 
\ "~ समः प्रपाठकः ध 


१ 1 ( ॥ 
7 इल => 


सूम 


* 1 


द. * + 





५ | ओद | 6 | 7 ~+ ९ 
अथ अष्टमःप्रपाटकः प्रारभ्यते "~ ` 








सं ०~सक्तम भपाठकृ मं भूमा का भरे प्रकार वर्णन्‌ -करके 
अव इक्त प्रपाठक मं दहराकाश का-कथन करते हं :- 


अथ यादेदमास्मन्‌ ब्रह्मपुरं दहर पएण्ड- 

रीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मि 

न्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तदाव विजिज्ञा. 
सितव्यमिति ॥१॥. > 


पद०-अथ } यव । इदं । अस्मिन्‌ । ब्रह्मपुरे । दहर १ 

पुण्डरीकं । वेहम ` । दहरः. । अस्मिन्‌ ॥ अन्तराकाशः ॥ 
तस्मिन्‌ । यव । अन्तः । तत्‌ । अन्वष्टव्य । . तक्‌ ॥ वाव ¶ 
+ विजिन्ञासितन्य । इति । ॑ 19 

5 पदा०-(अथ ) अब दहराकाश का वणन करते कि 

८ अस्मिन. ) इस ( ब्रह्मपुरे ) ब्रह्मपुर नाम शशंर मं (यच ) जो 

( इदं ) यह ( दहरं ) शकम (पुण्डरीकं, वेहम ) हदयं कमलसूप 

ग्रह॒ है ( अस्मिन्‌ ) ¦ इतयं ( दहरः `) ` सकषम ( अन्तसकाशः ) 

मध्यवर्ती आकाश्च है ( तस्मिन्‌. ) उस आकाञ्च म २५ 

( अन्तः ) अन्तर्धतीं बरह्म हे ( तव ) वह ( अन्वेष्टव्यं ) खोजने योग्य 

ओर ८ वाव ) निश्चय स्के ( ततर ) बही ( तिजिशतितन्य;शीतै ) 

जानने योग्य &। 





 उपनिषदार्य्यभाष्ये ६४२ 


सऽ-अब जिज्ञासु उक्त अथः आशङ्का करता हे : 
दरयुयदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पण्ड 


रीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः कि 
तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं याव विजिज्ञा 
सितव्यमिति॥२॥ ४ 


दु -त चन । च्यु; । यत्‌ 1 इदं । अरिमन्‌ । ब्रह्मपुरे । 

॥ चुष्डसैके 1 वेक्म 1 ददरः । अस्मिन्‌ | अन्वराकाशंः । 
कि + तव~ अनचि । किद्यते। यत्‌+ - अन्वेष्टव्यं 1 यत्‌ ।- वाव । विनि- 
हञातिंतंव्य 1 इति । ्‌ 


पदा०-\ चत्‌) दि ( ते.) उत आंचाय्यं से (च्रयुः 
विः पू किः (अरिसमनः ) इस ( बह्मपुरे ) शरीर मे (यव ) 
जो (इद)-यद्‌( ददर) खङ्म ( पण्डकं, वेड ) हदयकमल- ` 
रप्‌ छदे, ओर (अस्मिन ) इसमे जो ( दहरः ) सक्म ( अन्तरा 
काशः ) मध्यवती आकाश है (अत्र) इत आकाश. मे (कि ` 
तद ) ` कान. पदायै ( विद्यते ) विमान है (यव) जो 


(शिन्ष्टत्य ) भचेष्टव्य-ओर ( वाव ) निश्चयकरके ( यत्‌) नो 
क्िजिङ्ासितञ्य, इतिः) विजिह्नासितव्य है । 








हच्गब आचाय्ये उक्त -आषाङ्काका समाधान कसे ~ 
धात्‌, यावान्वा अयमाकाशस्तावानें 

षोऽन्वहंदय आकाशउभेअस्मिदन्यावा- 

एथिवो अन्तरेव समाहिते । उभाविर्च 





५ 


क 


छान्दोग्योपनिषदि अष्टमप्रपाकके प्रथमःखण्ड; ६४३ 






१, कः ५ ॥ । । 
2 # न्द्र "न र „ १ 

(1 । ॥ छिन ( [6 ` किमेति, 4 ८८ 

न ॥ र - | र । नि £ । 
# 3) = 
# 1 # 9 न) 
{कवं कद 7 
^+ ॥ 





११ 
शन्द्पिदत 


णि (यचस्पे चनास्ति स्वं चद 
स्मिन्‌ समाहितमिते ॥३#. 7 111; 
पद ०~सः । व्यात्‌ + यावात्‌ । वे -1 अयं + (जा सिः । 
तावान्‌ । एषः । अन्वहदयः) आकाशः । उभे । अस्मिन्‌ । 
द्यावपरथि्री। अन्तः । एव । समाहिते । उभो । अभिः । च. 


वायुः । + च, । स्याचन्रमसो ।  उभो। विद्यत । नक्षत्राय । य+ 
च । अस्य । इह । अस्ति । यवत्‌ । च । न । अस्ति स्व ॥ 
 आस्मन्‌ । समाहितं । इते । | 

 पदा०-८सः) आचाय्यं (त्रया) कथन क्रे कि ` 
(वै) निश्चयकररके ( यावान ) जतना ( अयं ) ५ (आं 
कादाः ) आक्राग है. (तावान्‌) उतना । ४१ ( एषः (४ 
(८ अन्तहदयः ) हदयान्तवैतीं ( आकाशः , बह (आं मन्‌. 
इस बह्म के ( उमे ) यह ( चत्राए्थिवा) चखार बौर | 
( अन्तः, ए, समाहिते ) निरहचयक्रर -अन्द्‌र स्थित | (आं व । 
स्व, वायुः, च) अश्रि ओर वायु ( उभौ ) यह दोना ८ घ ्या- 


चन्द्रवत ) सूर्यं ओर चन्द्रमा ( उभौ ) यह दोनों ( 9 


राणि ) विद्यत ओर नक्षत्र यह सब उती ब्रह्म मृ समाहितं 









( च ) ओंर ८ यत्‌ › जो ( अस्य ) इस न्ञाष क ( शह ) इष 
योक प नो.कृं (अस्ति दै (च) बोर (यद ) भोः 
ग 111 


बह्म मेंस्थितहै॥ {फ 
, .सं०~-अंव तज्ञ पुनः आदाङ्का करता हि 





६ क्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्व 

 संवीणि च भूतानि स्वे च 

कामा यदेतल्रावाभ्य्रोति प्रध्वंसते वा 
कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ९ ॥ 


पद्‌०-त । चव्‌ । ब्रूयुः । आस्मन्‌ । चत्‌ । इदं । ब्रह्मपुर । # 
सव । समाहितं । सर्वाणि । च। भूतानि । सर्वे । च। कमाः। 
। एतव । जरा । वा । आग्राति 1 भरध्वसते। वा । कि। ततः। 
अतिदिष्यते । इति । 


+ -पदा०-( चव ) यदि (त ) उस आचाय्यं से शिष्य (ब्रूयुः) 
कद्‌ [कि ( चेत्‌ ) यदद ( आस्मिन्‌, ब्रह्मपुरे ) इस बह्यपुर म 
९२११) समितं ) यह सव स्थित है (च ) ओर ( सर्वणि 
क नि सब भूतजात ( च ) ओर ( सवे, कामाः ) सव काम 
६) (का थत्‌ हं ता ( यदा ) जघ (जरा ) दद्धावस्था (बा) अथवा 
¢ (पतत्‌ ). इत शरीर कों ८ आग्रोति) भाप होतार ` 
क; भवस्ते.) नष्ट होजाता है (वा) अथवा निवल हो 


जाता है८ ततः) तब (किं ) क्या ॥ 
अतिश्चिष्यत 
देष रहनाताहै॥ 0. 


++ “ त१९-अव आचास्यं कथन कते हैः 


सोश्चयान्नास्य जरयेतजीतिनव्येनास्यं 


 +छ- 


€न्पत्‌ एतत्सत्य ब्रह्मपएरमस्मिन्कामाः 
समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा वि 











„ च 


५ 
> (९ 


छन्दोग्योपनिषदि-अष्टमध्रपाठक्र: परथमःखण्डः ६४५ 


जेरो विशृतयुरवंशोको विजिधत्सोऽपिषा 
सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथादचवहं 
प्रजा ` अन्वाविशन्ति यथाबुशचासनं य॑ 
यमन्तमभिकामा मन्ति थं जनपद थ 








 क्षि्मागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ 


पद ०-सः । ब्रूयात्‌ । न । अस्य । जरया } एतत्‌ 1 जीयेति। 
न । बेन । अस्य । हन्यते । एतत । ससं । ब्रह्मपुरं \ अस्मि । 
कामाः । समाहिताः । एषः । आस्मा । अपहतपाप्मा । विजरः । 
विग्रः 1 विक्षोकः 1 विजिषत्सः । अपिपासः । सयकामः। सय 
सङ्कल्पः । यथा । हि । एव । शद । मनाः । अन्वाविशन्ति । यथा । 
अनु्ासनं । यं । य । अन्तं । अभिकामाः । भवन्ति । यं । जनपदः। 
धं । जभान । ते। ते। एव । उपजीवन्ति । ' । =." 
1: पदा०-( सः ) वह आचाय्य उक्त भरो का (बंवादः ) यह 
उच्तर देवे कि (अस्य, नरया ) इस शरीर को जरावस्था से 


‰( एतव्‌ ) यह ब्रह्म (न, जीयति) जीणे नदीं होता (अस्य, 
र न = ह (०३ | दीं # ~~ हता ५ न लो = 
बभेन ) इतके बध से (न) हन्यते ) हनन नद हता, काक 


( एतव, ब्रह्मपुरं ) यह ब्रह्म ( सत्यं , अविनाशी है ( अस्मिन्‌ ) 
इषः ब्रह्म में (कामाः, समाहिताः ) कामंनाय सव भकार स स्थित 


८ एषः.) यद बह्म (आत्मा) सर्वैव्यापक है ( अपहतपाप्मा ; 


पापे रहित है ( विजरः ) जरावस्था रहित ( विष्यः ) सत्यु २ 
रहित ८ विश्षोकः ) शोक से रहित ( विजिधत्सः-) खाच को इच्छ 
से रदित (अपिपासः ) प्यास से रदित ( सयकमः ): सका! 


६.४६ ¦ , ¦ उपनिषदाय्येभाष्ये : 


ओर  ( सखशङ्कस्पः ) सखङ्स्प हे ( इह ) इस खोक में ( हि ) 
निश्चयक्रके ( यथा, -एव ) जपतपरकार ( भरजाः ) भरजायं ( यथा- 
नुश्षासनं ) राजा की `आन्नानुकुर ( अन्वा विशन्ति ›) चङ्ने वाटी ` 
दीती हे अथात्‌ ( य॑, यं ) जित २ (अन्तं) सीमा की ( य॑, जनपदं ) 
लिप्त २ अदेशा (य; क्षेत्रभागं ) जिप्तर विभाग की ( अक्निकाषाः 
भवन्ति ) कामना करने वाटी होती .हं < तं, तं, एव, उपजीवन्ति ) 

उस २काटी उपमोग.करती द ॥ 


` ` ' स °-अन्रं उक्त विषय में दृष्टान्त कथन करते ह -- 
तद्यथेह कमजितो टोकः क्षीयत एवमे- 

 बषन्न ` एण्याजतो खकः चीयते तद्य 
रहत्मनमननक्य त्रजन्येताभ्श्च स 
त्यन्‌ क्रामाःस्तषा ° सर्वेष खेकरेष्व- 
कमचारा मवत्यथ य इहात्मानमदविदय 
नजन्त्यता०शअ सवान्‌ कामाः स्तषांस. 
वषु खकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ `“ 


पद्‌ °-तव्‌ । यथा । इह । कमनितः । लोकः । क्षीयते । ` 
एव । एव । अमुत्र । पुण्याजतः। लोकः । क्षीयते। तत । ये ।इद। 
आत्मानं । अननु विश्य । वरजन्ति । एतान्‌ च । सत्यान्‌ । कातरान्‌ । 
तेषां । सर्वेषु । छोकेषु । अकामचारः । भवति । अथ । ये ।इदः। 
स्मान्‌ । अनुविद्य ५-कजान्त । एवान्‌ । च । सत्यानः+ कामान्‌ । 
तेषा । सर्वेषु । लेकेषु कामचारः । भवाति । ` । 








॥ नि 
कै 
1, #: 
। 
चि 
६" 
= 
च. 


` ब्रेड. सं ० १1 ३। १२ म भले प्रकार वणन कियागया इ। 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्टमपपारके प्रथम खण्डः 2४७ 


पदा ०-(तव्‌ , उक्तं विषय मं यह द्ष्टन्त हे कि (यथा ) 
जिपरकार (इ ) इसखोक में (कमनितः) षि वा सेवा आदिः 


< से (छक) माप्त हुआ धन भोग से अथवा अन्य भकार से (क्षीयते) 


षय होजाता है (एवं,एव) इसी भकार ( अमुत्र, पुण्यलजितः) पररोकः 
9: ण्यसेडपानित (लोक) भोगसाधन (क्षीयतेक्षय होजते 





है शसखिि ब्रह्म की उपासना निष्काम करनी चाहिये (तत्‌ ) 


उक्तं विषय मे दृत्तरा दृष्टान्त यह दै किं (इह ) इस खोक पे (ये) 
जो आबिद्रान्‌ पुरुष (आत्मानं ) परमास्मा को ( च) ओर (एतान, 
सत्यान्‌; कामान्‌ ) इन सत्यक्रामनाओं को ` (अननुविद्यः). भके 
प्रकार न जानते हए (व्रजान्ति ) यहां से प्रस्थान करत हं (तेषां ) 
उन अज्ञानी पुरुषो का ( सर्वेषु, खोकेषु ) सव रोकं पे (अ- 
कामचारः) भवति ) स्वच्छन्दगमन नदीं हता (अथ ) ओर 
(ये ) जों विद्रान पुरुष (इद ) ईस खोक मे ( आत्मानं ) परमात्मा 

को ८ च.) ओर ( एतान, सत्यान्‌, कामान) इन सत्यकामनाओं ` 
करो ( अन्नुवि्ः) जानकर (व्रनन्ति) यहां से पयान करते हँ 


यै 


( तेषां, सर्वेष, छाकेंषु ) उनका सव लोकां मे ( कामचार 


भूवति) कामचार दाता ह । 


*„ भष्य-इस खण्ड मे दहराकाश * का वणेन क्रियागया ह 
किइपत शरीर मजा सुक्ष्म हृदयकमररूप ग्रह ह उस्म बुक्पता । 
से ब्रह्म व्यापक दै, उसमे जो ब्रह्म है बह भले रकार खोजने ओर 


.ज्ञानने योरय दै, यारे यहां कोई यह आश्गङ्धा करे किं इपर शरोर में 
जो सुक्ष्म इदंयकमलरूप एह उपमं जो ख॒क्ष्म आका हउक्त आ- 
"न------------------- प्ण 


# दहराकाश यां रह्म का नाम ह जिसका “वेदा न्ताश्यमोष्ये 


# ब 


६४८ ` ` उपानिषदाय्थभाष्ये 
का मे कौन सक्षम पदाथ विचमान ह जो अन्धेष्ठव्य ओर विजिज्ञा- 
सितन्य है?द१क्रा उत्तर आचाय्यं ने यह्‌ दिया फि जितना यह वाद्य 
आकाल ह उतना दी यह हृदयान्तवंत्ि ब्रह्य है, भश्र--तो ब्रह्म 
परिच्छिन्न हआ ! उत्तरत्र अपरिच्छनन है, यहां आका के 
तस्य परिमाण का ग्रहण नहीं किन्तु ब्रह्य के समान अन्य दृष्टान्त 
न भिक के कारण यहां वाह्माकाश का दृष्टान्त दिया गयाहे 
आकाडा के परिमाण समान ब्रह्य नही; क्योकि वेद में इस सम्पूण ॥, 
ब्रह्माण्ड को जिसमे आकाश भी. सम्मित है परमासमा का 


क्पादस्थानीय कथन किया ३, जेषाक्ि^प[दोऽस्यविशवाभ्‌- 
तानि जिपादस्यामतदि "यज ०३९ ३=यह सव ब्रह्माण्ड 
उष भरहान्‌ प्रमासमा.का एकपाद स्थानीय ओर तीन पाद 
अशत ह, इसाख्ये आकाश परिमाण के समान बह्मका परिमाण 
अनना ठीक नही द्सरी बत यह दै कि “तुस्माद्वापतस्माः 
दासन आकाराः सम्भतः"” वेत्ति बह्मा ०अ०९। रेइस्यारदि 
वाक्यों मे परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति कथन कग हे फिर 
सुमानता किसभकार होसक्ती है, उसी ब्रह्म मे द्यरोक, पएृथिवीरो 
अश्नि, वायु, सूय्ये, चन्द्रमा, विच्युत ओर नक्षत्रं यह सब की | 
ह, अधिक क्या जीवात्मा का जो इष खोक में है जोर जो नहीं दै ` 
अथात जो कुछ हो चुका है वा होगा वह्‌ सब परमातमा से समादितं है, 
दसरा रश्च यह होता है कि यदि इस ब्रह्मपुर मे यदं सब स्थित दै 
अथात्‌ सव भूतजात ओर उनकी सब कामनायं ` स्थित है तो 
जब इप्‌ शारीर को ठद्धावस्था भाप होती अथवा नष . दोनाता है 
तो क्या देष रहजाता ह अथाव ब्रह्म को भी जरा . बत्य अवश्य 





4 


परमात्मा की आह्ञापालन्‌ करता इजा जितत २. पदा कशं 


छान्दाग्यापीनरषाद-अषटमपपाठके पथमःखण्डः ६४९. 
होना चाहिये ?  इक्षका उत्तर आचाय ने यह दिया.हे किष 
क्षरीर की जरावस्था मे बह्म जन॑र नदीं होता ओर ¦ नक्ष 
करीर के बध से ब्रह्म का हनन होता है, क्यो क्रि ` बह अविनाशी 
ह, इसी भाव को कठ० २।९८ मे इस प्रकार वणेन किया 


हिकरि 


ह जोयते मरियते वा विपध्चेनायं उतशिन्न 


बभूव कथ्चित्‌। अजोऽनित्यः राशती भ्यम्‌ पु- 


शणो न हस्यते हन्यमानेशशर ॥ 
 -अर्थ-परमास्माः न उस्पन्न होता ओर न हेड षका 
` कंग{इ उवाद कारण नही अरर न यह्‌ किक 1 उपादान 


कारणं है, यह ` अजन्मा, नित्य, अनादिं ओर सनातिन है "रीर 
के नश होने प॑र यहं नादा नरी होता; सत्र कामनाये इतिपैस्यत 
है, बह सर्षव्यापक तथा पाप से रहित है, जरावस्था.तथः-मत्यु से 
रहित, शोक से रदित, खाने की इच्छा ओर पिपासा सेः: 
सत्यकाम ओर सस्यसङ्करप टै, जो उपाप्तकृ- उस्न 








कामना करता ह वदी उको भाप्र दाजता है. परन्तु जितम्रकार 


कुष. अथवा सेवा आदि से भराप्ठ क्रिया इजा थत अण् १.4 
रकार ते क्षय होजातीं है, इपी मकार ¦ सक्ामकृम( 
पुण्य, से उपार्जित ` भोगप्ताधन क्षय हाजाते ई निष्काम-कीहूर 

सना हीफक दायक होती दे. सकाम नही, इसं खयि कहा 
रे “कि जो' विद्वान =वह्पर्ता 'परभारमा त्था सत्य कौमनाभों 
को भे मकारं जानता हआ यहा से पधान करता हं उत होनी 





६4५ `: ` ` उपनिषदाय्येभाष्ये 

दुरेषकाः सतर शोको मे स्वच्छन्दगमन होता है ओर सकामकर्भी 
अविन जिसने परमा ओर सत्य कामनाओं को नदीं जाना 
वहं वारर जन्म भरणः को भाप होकर ¦ अनेक भकार के कष 
भोगता है ॥ 






इति प्रथम वण्डः समाप ङ्क 
॥. 
अभ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


--7 == *-- 


 सं०-अब उक्त ब्रहममेन। खुक्तं पुर्ष का एेन्वय्ये कथन करते हैः- 
+भ यदि पितककामोा भवाते सङः 
"ल्पदवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन, 
"` पितरोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ 9 ॥ 


"चद -सः । यदि 4 पितेरोककामः 1 भवति । सङ्ल्पातः॥ ` 

| एवं 1 अस्य ॥ पितरः । सयुत्तिष्न्ति । तेन । पितरोकेन । 
पिनपक। परीयते । र 

` षदार्(सः) वहं सक्त पुरुष ( यदि ) यादेः( पित 

कपिः) पिवृछछोकं की कामना बाडा (भवंति ) दोता है तो (अस्य) 
इतके ( सङ्करपात, एवं ) सङकर से ही ( पितरः; सथततिष्ठन्ति) 
उपस्थितं होति (तेन, पितखोक्िनः) उन पितरो से 
6 सभ्यः) सम्पन्न होकर (महीयते) रे्य्यं को भास होतां है ॥ 
स्थ १ यदि मावलाक्कमो मवति, सुद 
 (ह्पादेवास्यमातरः समुत्तिष्ठन्ति । ते 





[पि म 














छान्दोग्योपनिषदि सप्तमपरपादञेःदितीयःखण्डः ६.९१- | 


मात॒लकेनः सम्पन्नो प्रहीयते र) 
पद°-अथ्‌।-यदि । मादृखोककामः ॥ मवति । सङ्करपाव्‌ 
एक | अस्य :। मातरः ॥ समुत्तिष्ठन्ति ।. तेन 1, मतृह्न | 


क्षः £. । 
-(अग्‌) ओर ( यदि ) यदि वह सुक्त पुरुष ( पातर ` 


खोककामः) मालक की कमना बाडा (भवति } हेवा हैतो 
(अस्य ).इसके ( पड्रपात्‌, एव ) सङ्कर्प से. _ ( पातर 

निष्ठान्त) मातायं उपस्थित होजाती दै ( तेन, मातृरोकेन्‌ ) उन 
परताभ। से (सम्मनः) सन्यत द्यकर ( महीयते ) पूजा जति १॥ 


अथ यदि भ्रातृरोककामो मवं त 
ल्पादेवास्य भ्रातरः समतिष्रन्ति न 
भावखोकेन सम्पन्नो हीयते ॥. 


पद ०~अथ । यदि । अ्रतिलाककमः । 
एवं । अस्य । चातरः । समुत्तिष्ठन्ति । तेनं +` आातृखोकेन । 


सम्पन्नः । महीयते । प्रः 170 
ˆ पदरा०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि वह ( भ्रावल्येककाग 
घावृलोक की कामना बाला (भ्रति ) होताःदैतो - (सङ्करपाव, 
एव) सङ्करप सेह ( अस्य ) इङ (भ्रातरः, पयुतिषठन्वि राद 
उथस्थित के जः ते ‡ ( तेन, श्रादोकेन).उन भराता स(स्पज्) 

सम्प होकर (महीयते ): पूज्य होता है ॥1;: ` 7; 1 


अथं यटि स्वस्लोककामो भवति सङ- 
ल्पादेवास्य स्वसारः सपुक्तिष्ठत्ति कैन 



















४ "कणः उपनिषदास्भाष्ये ५१ | 
` स्वसंखेकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ` ` 
1 7 चंदं? । यदि । स्वलोककामः। भवति । सङ्करपाव । 


च्व अदस्य । ` स्वसारः । समुत्तिष्ठन्ति । तेन । स्वरृराकेनं .॥ 
` सुन्पन्ञः । परीयते । 


¢ & .प्दा -+ अथ ) आर ( यदि ) यदि वह ( स्व्लोककामः 
9 ख्खोक्‌ की कामना वाखा ( भवति ) होता दै तो ( सङ्करपाव, 
, धव } सङकर्प से शै ( अस्य ) इसकी ( स्वसारः सयुचतिष्ठन्ति ) 
॥ बहत उपस्थिते हीजाती ह ( तेन ) उन ( स्रखखोकेन ) बहिनी से 
॥ स सुम्पन्न होकर (महीयते) भतिष्ठित होता हे ॥ 











` । ह षदुज-अथ } यदि \ सखिरोककामः \ भवृति । सङ्करपात्‌.। 
एव । अस्य । सखायः । समुत्तिष्ठन्ति । तन । सखिलोकेन । सम्पक्चः। 


महीयते । [ि । 


^“ 1/ बदा ०-(अथ ) ओर ( यदि ) यदि वह ( सखिलोककामः) 
संखिरीक कां कामना वारा ( भवति ) होवा हे तो ( संङ्कदपाव्र 
` "कवे! ) सङ्करस्य से दही ( अस्य ) इसके (८ सखायः, सय॒त्ति्रन्ति ) 
सखा उपास्थत हाजाते हं ( तेन, सखिरोकेनं ) उन सखाओं से 


कुन ) सम 


म्यन्न हाकर ( महीयते ) रेश्वय्येहाडी) होता हे ॥ 








छान्दोग्योपनिषदि -सक्तमपरपाठके द्वितीयःखण्डः ६९१ 


सङ्ट्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्िष्ठत 
स्तनगन्धमास्यखकेनसम्पन्नोमहीयते।8&। 


पदं ०-अथ । यदि । गन्धमारयरोक कामः । भवति ॥ सङ्क 
स्पाव्‌॥ एत्र । अस्य । गन्धमाद्ये । समुत्तिष्ठतः 1 तेनः+'{गन्षे 
मार्थलाकेन। सम्पन्नः । महीयते । 





¦ ; पदा ०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि बह : (गन्धगराल्यशो 
ककरापः ) गन्ध माला की कामना बाला (भवति) होता है तो 
( सङ्करपात्‌, एव ) सङ्कटप से ही (अस्य ) इसको (गन्धमारये 
सयुत्तिष्ठतः ) गन्धमाखा उपस्थित होजाती हं (तेन, मन्धभारय 
काकेन) उन गन्धमाखाओं से (सम्पन्नः) सम्पन्न होकर (सही यते) 
पूजा जता है ॥ 


अथे ययत्तपानठोकंकामो मवति सड 
ल्पदेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तनान्न 
पानरोकेन सम्पन्नो महीयत ॥ ७ ॥ 
- . पद्‌र-अथ। यदि । अन्रपानलो ककामः। भवाति । सङ्कसपात । 
, एव । अस्य । अन्नपाने । समुततिषठतः । केन । अनशानदन । 
, .सम्पन्नः। महीयते । 

पदा०-( अथ ) ओर ( यदि) यदि वह ( अन्नपानखाक 
कामः, भवति) अन्न पान की कामना+ वादा होता € तो 


= (सङ्कल्पात्‌, एव ) सङ्कर से शै ( अस्य ) इसका ( अन्नपाने 
समुत्तिष्ठ) अन्न पान उपास्थित होजाते दं ( तन,अन्गपानराकङन्‌ 


। १ 7 । | ति । । । । ॥ चै । 
त त ‡ श प के । नि । 
 ,* # ५ | ~ 
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(सम्पन्नः) सम्पनज्ञ-हाकर ( महीयते) पएश्वय्य 
शाखी होता ६ ॥ ~ ` 


> १ कः 


अथ यहिं गीतवाद्िनखोककामो भवति 
सङ्ग््पाद्वास्य गीतवास्ते . समतिष्ठत 
स्तन गीतवादितरखकेनं सम्पन्नो महीयते 


, ->7 पदऽ~-अथ  ॥ यदिः। गीतवादिज्रखोककामः ।: भवति । 
संङ्कल्याव्‌ः। एव । अस्य । गीतवादित्रे । सयुत्तिष्ठतः । तेत । गीत- 
कादिन्रलोकेन । सम्पन्नः । महीयते । | 
पदा०-( अथ ).ओर ( यदि ) यदि वह ( गतिनादिज्रशे- ` 
ककम). गीति तथा वादित कीं कामनाः वाला ( भवति ) हवा 
हे ता ( सङ्कस्पाव्‌, एव ) सङ्कस्प से दी ( अस्य ) इसको ( गीव- 
श्च सथुत्तिष्ठतः) गीत तथा वादित्र=बाजा उपस्थित होते . 
गीतेवादित्ररोकेन ) उन गीतवादिच्र कीं प्राप्न सं 
संस्पन्नः ) सम्पन्न होकर ( महीयते ) भतिष्ठित होता हे ॥ 


अथयाद्‌ स्वीरोककामो भवति सङ्ल्पा- 
॥ सतयः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्री 
केनसम्पन्नी महीयते ॥ ९॥ 


।पद्‌ %-अथ । यदि । स््ीरोक कामः । भवति । सङ्कटपाव । 
एव । अस्थ । स्तरिय; । सयुतिष्रन्तिं । तेने । स्त्रीलोकेन । 
सम्पन्नः) महीयते। ` । 

ददा०-( अथ ) ओर ( यदि ) यदि वद (-स्वीखोककाम, 
भवति ) स्त्री कीं कामना वाखा 'दोताः है तो ( सङ्कट्पाव, ' एव ) 
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सङ्कल्प स ही. ( अस्य ) इसको ` (स्तिय)-+ स्तयां .( सयुत्ति- 
न्ति ) माप्त होजाती दै (तन, स्वीोकेन ) उन स्ति्योस. 
( सम्प; ) सम्पन्न होकर ( मीयेत) भतिष्ठित शेता है ॥ 


य यमन्तमाभकरामा सर्वात च कराम का~ 


, मयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव संतिष्ठति 
तेनं सम्पन्ना महीयते ॥१०॥ 


पद्‌०त्य।य। अन्त्‌ । आमिकामः। भवाति ।*च॥ कमि 
कामयते । सः । अस्य । सङ्कटपाव्‌ । एव । सयुत्तिष्ठति्‌ ॥ तन । 
सम्पन्नः । पदां यत। | 

पदा ०-वह मुक्त पुरुष ८ यं, यं ) निस २ (अत्वं ). पदाथ | 
की ( अभिकामः; भवति ) कामना. बाला होता है (य्‌) उक्त 
कामनाओं से अतिरिक्त (कामं, कामयते ) निस्र २. कामिना का 
करता है (सः ) वंह ( अस्य ) उसक्रो ( संङ्कपा व) एव 2. सङसप 
सही (समुत्तिष्ठति ) भ्ठ होजाती दै ( तनः सम्पन्नः उन 
कामनाओं से सम्पन्न होकर ( महीयते ) पूज्य होताः ६ै॥ 

[ष्यं-इसर खण्ड मं युक्तं पुरुष का पस्य इत प्रकारं 
वर्णन ¦ किया है ` कि बह: सवः छोकटोकान्तरो में खेच्छा- 
चारी होकर विचरता है ओर उसका एेसा अपूव ` सम्रभ्य दयता 
है कि उसके छियि सव भोग आत्मभूत होते दै अथाव अपने सामभ्य 
से ही उक्त भोगों को खाभ ` कररता हे किसी ; विषयान्तर को 


उको आवहयकता नदीं हाती । 


इति द्वितीयःखण्डः समपि 
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अथं ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 


6- अवं जिन कारणों से उक्त एेदय्यं प्राप्ठ नहीं होता 
उनका कथन करते दं !-- ` 


तं इमे सत्याः कामा अखतापिधानास्त 


षा सत्यानाशसतामदतमपिधानं योयो * 
ह्यस्येतः परेतिन तमह दशनाय खमते।१। 


पदं०-ते। इमे । सत्याः । कामाः । अनृतापिधानाः । तेषां । 

सत्यानां । सतां । अनृतं । अपिधान । यः । यः। हि । अस्व। 
. इवः 1 परेति 1 न । वं । इई । दर्श॑नाय । रमते । 

पदां ०-(ते, इमे, कामाः, सत्याः ) वंह उक्तः सवः कामनाये 
सत्य हे परन्तु सब को भाप नदी होती, क्योकि (अनृतापिषाना) 
अनत रूप ठृक्ने से दृकी हरं ह अथाव ( तेषां; ' सस्यानां ) उन 
। सर्य कामनाओं कों दकने वाखा ( सतां ) निरन्तर सब के हृदया 
मं वत्तमानं (अनृत ) अनृतरूप अविधा दी ( अपिधान ) कना 
ह, हसी कारण ( हि) निशवक्ररके ( इतः ) यहां से (अस्य ) 
इतका ( यं) यं ) जो २ (भरेति) मरकर जाता है (त) उसके 
( दनाय ) दशन कीं ( इह ) यहां इच्छा करता हुआ भी (न, 
छम) पोप न्दी करसकता ॥ 
सऽ ~-अब सत्यक्रामनाओं के ज्ञाता विद्वान पुरुषं ` को कंल 
क्थन्‌ करत 


अथ ये चास्येह जीवा ये चय्रेता य्रा- 
न्यदिच्छन्न भते सवं तदजगत्वा विन्द्‌ 


त च 
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तेऽत्र ह्यस्येते सत्याःकामा अशतापिधा 
नास्तदययथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षे 
बज्ञा उपय्युपरिसश्चरन्तो न विन्देयं 
मरेवेमाः सवाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं 
# ब्रह्मरोकं न विन्दन्त्यतेन हि प्रत्यूढाः॥२॥ 


पद ०-अथ । ये । च । अस्य । हहं । जीवाः । ये । च। पताः 

* ` यत्‌ । चं । अन्यत्‌ । इच्छन्‌ । न । रभते । सर्वे । तत्‌ः। अत्र । 
गता । भिन्दत | अत्र । ह. । अस्य । एते । सत्याः । काकः । 
अन्रतापिधानाः। तवः। यथा । अपि । दिरु्यनिषि । ` निहितं । ` 
अक्षे्न्नाः 1 उपारे । उपरि । संरन्तः। नः। विन्देय ( छ । 
` एव । इमाः । सर्वाः । प्रजाः। अहः । अदः। गच्छन्त्यः । एत । , 
ब्रह्मलोकं 1 न। विन्दन्ति। अनृतेन । दि। परत्युढाः। . क 
पदा०-( अथ ) ओंर (अस्य ) इस विद्रा पुरुषं क ( ये, 

च ) जो सम्बन्धी ८ इड ) इक मं ( जीवाः ) जीवितं £८च) 
ओर (येः) जो (मताः ) मरगये है ( यद, च, अन्यवः). जर 
` जौत्थन्य पदाय है उन सवकी ( इच्छन} इच्छा करता दुभा भीः 
(न, खमते ) भाप नहीं करसकता, ओर विद्वान पुरुष (तवः स): 
इन सकषःको (अत्र, गता) परमाम के निकटं जाकर (र्विन्दत 
भाप्ठ करता है (हि ) क्योकि ( अत्र ) जहम मे ( अस्य) विद्वान्‌ 
पुरुष के छियि ही ( प्ते, सत्याः, कामाः ) यह सस्य ` कामना 
ह `नो.८ अक्रतापिष्नाः) अचत से. इकमी ईं ई( वङ्‌) | 

विषयमे हृष्टान्त है कि ( यथा) जेते ( अक्षे्ङ्गः ) क्षत्र 

स्वामी सत्र को भलेपरकार न जानने बाङा (उपरि, उवार 
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व ऊपर र व्यापार करत्‌ इए (आपि). भां (नदते , क्षत्र 
गर गदं (हिरण्यनिधिं ) दिरण्यानेधे को (न, विन्देयुः) 
` नही जानिते ( ए) एवं) इस। भकार ( इमाः) ९११०) भनाः ) यह 
भूनाय्‌ अहः, अदः) -प्रातादेन (गच्छ ब्रह्म का प्राप्त 
४; भी ( अनरतन, 18; प्रत्यूढाः ) ` अनृत सं ढ१। हई हान | 
क्ररण ( एतं ) इतं ( बस्मखोकं, न विन्दन्ति) व्रह्म को खभ 


नदीक्षरतक्ती॥ ` : ` १; ५ 
| 





+ {सअं आसा का स्वरूप कथन करत ई -- :: 


सवा ख आत्मा ह्यद तस्यतदव 

निस्त नरु -द्ययामात तस्माडद्यमहर्‌ 
हवा एववितस्वग छोकमेति ॥ ३॥ 
 `पद्‌०-सः। वै। एषः । आसा । हृदि । तस्य । एतत्‌ 1 एव्‌ ॥. 
निरुक्त । हदि । अयं । इति । अस्मात्‌ । हृदयं । अहः । अहः । 
बे । ए्तित्‌ । स्वर्ग । खोक्गं । एति । 


+ । पदा०~(वे) निश्चयकरके (सः, पएषः; ` आस्या ) सो यह' 
आत्मा ( हदि ) हदय देश मे है ( तस्य, एतत, एव, निरुक्त) 
उसका. यही निवेचन दे कि ( हदि, अये, इति, तस्मा त; हृदयं) , 
हृदय मे यह आमा है इसी कारण इसको ^ हृदय ” : कहते दै 
 (-शवंित ) एसा जानने वाखा (वे ) निश्चय करके ( अहः; अहः) 
पतिदिन < स्वरग; खोकं, एति ) उच्च अवस्था को तराप होताः है 1 
^ "भाष्य-हद+अय=हृदय=हदय मे अयैआंत्मौ होने से 


इसका नाम “हृदयं ” है जो पुरुषं परमा को अपने हदयं 
1 0217111 





#. ° 
षे ० ~ दिं 92. + क + „ कः ॥ ~, 
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म निरन्तर (विचमानं मानकर सौरिक वाता कि ह वहत्दा" 
ही उत होते ह अर्थात वह परमात्मा के न्यार्थस्प दं 
होकर वेदोक्तं आकां का पालन क के कारणं पप क भती 
नहीं होते, बह सदा ही सत्य का अवरम्बन कतै है इती 
कथनःक्गिया हैः करि उनी उच अवस्था होती रै ॥ 


# ` संर-अब उप्त बरह्म का भकारान्तर ते कथनं करते रै! 


अथ यः एषं सग्परसादोऽस्मच्छरीरत्सं 
पुत्थायः परंल्योतिस्पसम्पद स्वेन श्य 
णामेनिष्पयत एष अत्पति ही 


ॐ क 


दभ्रतममयमेतद्रह्यकषि। तस्य हवा एतस्य 
ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ०॥ 15 


,  पद्०-अथ । यः॥. एषः । सम्प्रमाद्‌ः 1 अस्मात्‌ । -शर्सरात्‌। 
समुत्थाय । परं । ज्योतिः । उपसम्प्र । स्मेन। सपेण । अभिनि 
यत्‌ । एषः । आत्मा । इति । -हइ । उवाच । एतत्‌,।1 अमत्‌ ॥ 
अभयं । एनत्‌ । ब्य । इति । तस्य । ई । वे ॥› एतस्य ॥ जह्मणः 
नाम । सत्य । इति । । ए 1 तक 1 गिः 
; पदा ९-( अथ ) ओर (यः) जो (एषः) यद (सम्बरशादः) 
जीवासा है पह (अस्पाव्‌, शयीरात,; समुत्थाय )इस-श्रयीर, 
कं स्याग (परं, ज्योतिः) उपपतम्प्च ) परमातमाईकक पद ककर 
(. स्वन, रूपेण, अमिनिष्पद्यते ) अपने निजरूप स वत्तमानहुजार्‌ 
उक्ती मे विचरता दै८ इति ईःउवाच) आचाय्यं बोरे करि दे शिष्यो 
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एषः ) जि यह जीवात्मा स्थित होता है बही. ( आसपाः) 
दे .( पतव, अमृते ) बही . अण्त -( अभयं ) अमय 

(तत्‌, बह्म, इति ) यदी ब्रह्म ई (द, व ) नि श्वकरके.( तस्य) 

उत (-एतस्यः ब्रह्मणः, नाम इति ) इष ब्रह्म का नाम सब हैः ॥- 


स०-अव ब्रह्म के क्त “सय?” नाम की व्याख्या करतः 


तानि ह वा एतानि जरीण्यक्षराणि “ स 
पमिति" तत्‌.“ सत्‌ † 'तदण्र 
 मथयत्‌^ति ` तन्मत्यमथ यत्‌ “यम्‌ 
तेनौभेःयच्छति । यदननोमे यच्छति त 
समाद्‌ “ यम्‌ ˆ अहरह एर्ववित्स्व 

` 9 खोकमति ॥ ५॥ 


पदे -तानि ) ह । वै । पंतानि । जीणि । अक्षराणि । स । 
विं।य।इतिं । तव्‌। यत्‌ । सत्‌। तत्‌ । अमृते । अथ । यव । ति। 
तवं } परं । अथ । यत । यं । तेन । उमे । यच्छति । यव । अनेन.9 
उभ्‌ ॥ यच्छति । तस्पात्‌ । य। अहः । अहः । वे 1 वंवित्‌ । 
स्वग । खाक । एति । । 


पदी०-( ह, वे ) निश्चयकरके ब्रह्म के “ सयं ” नाम मं 

+ (खंति, य, इति) सति, य ( तानि, एतानि, जीणि, अक्षराणि) 
यह तीनं अक्षर ष्ट ( वव ) इन अक्षरों पे (चव) नो (षत्‌ )` 
संकरे है ( तंत, अमृतं ) वह अमृत है ( अथ } ओर (चव. ति ) 


१ च ¢» 
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नो} तकार -( ततम ) बह परे दै: (अध) (भोर (प्त, 
यं ) जो येकारं अक्षर ६८ तेन, उभे).यच्छति.) यह अक्षर, उक्त 
दोनों को. नियम- में रखता ह ( तस्मात ) -इसीकारण.-( यः) 
“ य ” कदखाता दै ( वे ) निश्वयकरफे { एवाव ) . पे जानते 
वाडा (अहः, अहः , प्रतिदिन ( स्वगं, सोक, एति ) उच्च, अव- 
स्था कोप होता है! नौ 
भाष्य“ संत्य ० पदमे -सततयः यह तीन, अर्षर ह 
“सं ” का अर्थं अमृते जीवातया तथा “ तं” का अथै भ्ये 
को जो अपने अधीन रखता हे उसका नाम “सत्य & यह 
 परिवक्तनशील होने से मङ़ति को“म््य“कहागया है क्योकि उषक् 
महदादि काय्य आविभौव्र तिरोभावकोः ` माप्त शेते 'ई, नो 
सस्य को भटेपरकार जानता है वह प्रतिदिन उच्चगति कां भातत 
होता है ॥ | 
इति त॒तीयखण्डः समापनः  . 


~" >~ 


अथ चतथःखण्डः प्रारभ्यते 


7, 


,। 


----- चयण 
== - 


सं ०-अब्ग प्रमासा को सत॒ -कथन करते ् तः 


अथय आल्मासं सेतर्विधतिरेषां सेका 
नामस्म्भेदायनेत*सेतुमहोराते तरतो न 
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जरत म्रत्युन्‌ शाका नस्त नदइ्ष्र्तम्‌।) 
। -अथ। यः। आला 1 स; ।. सेवुः। विधृतिः 1 एषां। 

छेक्राना । अतम्मेदाय 1 न । पतं । सैवं । अदेरात्रे । तरतः। . 

म लग। मरतयुः । न। शोकः । नं । सुश्त । न । दृष्तं । ` 
^ वदा०-(अथ) जर (थः) जो (आसा) परमासमा पूर अपहतं 
पाप्पादि विशेषणविरिष्ट कथन श्रियागया है (सः, सेतुः) वैद 
सेतु है,“ क्योकि ` ( एषां; ` लोकानां ) इन खोकखोकान्तरां को 
(-अपतम्भेदाय ) नियम . में रखता है (एतं, सेतं ) इस सेतु कों 
( शः रात्रे न, तस्तः) -दिन ओर गाच्चि. भराप् नी करसक्त.(न, 
जस ) -न जरा अतरस्था (न, प्रत्युः) न म्रत्यु(न, -श्षोक;) न 
| शोक ( न्‌) चकत ) न धमं ओर (न, दुष्कृतं ) न अधमे इस सेतु 
कं प्राप्न करसक्तंहै। ` 

'  "भाष्य-वह परमात्मा जो इष सारे बह्याण्ड को नियषे में 
` चाने बाला हैवह अपहतपाप्ा, विजरः; विपर्युः ओरं विलोकनौरि 
[वक्षषण युक्त दै, वही इष सप्तारका सेतु धातः यंदिं 
₹अर ईप जगत्‌ कोधारण न करे वोम गडबड होकर यह 
तत्का ही नष्ट हीनाय, इसं सपार की रक्षाके च्यि बह्मदी 
तठ आर विष्ठतिदहे आर उक्को. अमूत कराभी सेतु कथन 


किया है, जेप्ाकि;ः- : ` ¦: 
यस्मिन्‌ योःप्ूृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सद्‌ 
पणेरचसर्वः। तमेषेकं जानथ आलमानमन्था 
वोचो विमुञ्चथ अभ्रतस्येष सेतुः” ` ण्ड ०२1 २।५ 
7: अक्रैनिस अवरिनाप्ी व्रह्म रेल); धथिवीरोकः 
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अन्तरेन खोक ओर सव्‌ इन्द्रियां के . साथ मन-जिसमे ओतभरोतं 
है उक्त आत्मा को. नानो उसे भिन्न अन्यं बाणियों को छोड्दो; 
क्या वही अमृत का सेतु है, इसी भावःको यज्ञ॒ ०।३९ । ९८ 
इसप्रकार वणन कया, दक ~ तमेव विदितातिमत्य- >. 


मेति नान्यः पन्था वियतेऽयनाय “=उकी कोलजानकर 
क पुरूष मुष्यु का अतिक्रमण करनात्‌। ह अन्य, कोई मागै.नदी, 


 .यह्‌ दन अर्‌ रान जा पर्ष आयुका काण करक रत्यु 


को भाप करति दँ बह उत्को प्राप नदीं करसक्तं ओरन नरा). 
न मृत्य, न शोक, न मोद, न धप ओर न अधमे वहां तक्र पहुंच 
सक्ते है बद इन सव से परे सत्यस्वरूप दै, जेसोकरि वणेन किया . 
गया है, जो पुरूष . उसकी आज्ञा कां पानं करते हए अपनां 
जीवने व्यतीत कसते है बह भीः परमात्मा के उक्त यणा को धारण 
करकं अमृत दोजाते ह ॥ 


सवे पाप्मानोऽतो निवतन्तऽपहतपाप्मा 
दष ब्रह्मखोकस्तस्माद्या एत\सेतं तीतांऽ ` 
न्धः सन्ननन्धो भवाते विडः सन्नविडा . 
भवत्युपतापी सन्नच्पतापी भवाति । त- 
स्मादा एत\सठं तीत्वापि नक्तमहरेवा- 
मिनिष्प्यते 1 सक्हिभातो देवेष त्र 

` 1, दल ॥२.॥ 9) 


पद ०-सवे । पाप्मानः । अतेः । निवत्ते । अपहतपाप्मा । 


॥ 


8६४  .  ,.  उपनिषदाय्थभाष्ये' ^ 
हे । दषः । ब्रह्मलोकः । तस्मात्‌ । वै । एतं । सेतु । तीत्वां । अन्धः 
सच॥अनन्धः ।भवाति । विद्धः। सन । अविद्धः । भवति। उपतापी 


तः. । अतुपताषी । भवति । तस्मात्‌ । वै । एतं । सेत । 
तीरम 1 अपि । नक्तं । अः । एव । अभिनिष्प्ते 1 


सङ्कद्िमातः । हि। एव 1 एष! 1 बद्यलोकः । 


` पा०-( अतः ) उक्त विरेषण युक्त परमातमां से ( सरव, 
पाप्पानः, निवकन्ते ) सब पाप निढन्त . दोजाते ह (दि ) क्योकि: 


( एषः बरह्मोकः ) यह बह्म ( अपहतपाप्मा) पाप से रहित 
ह (तसमात्‌) मीकयरण (वै). निश्चयकरके ( एतं, सेत) इ 


सेदु स तीत्वौ ); तरकर ( अन्धः, सन, अनन्यः, भवति) अन्ध : 


ने्रवाछा होता है (विद्धः; सनः, अविद्धः, मवति) दुली पुरुष 


छली होता दै ( उपतापी, सन्‌, अनुपतापी; मवति ) रोगी; 


अरोगी =रोगरदित होता है.( वे ) निश्चय करके ( तस्मात्‌ ) -इी 
कर्णं (एत, सेकं तीता) इस सेतु कों मपि ` करके ( नक्त, 
अपि} सन्नि मीं ( अहः, पव } दिन ही (अभिनिष्य्ते ) ह 
नि (१ ( एवः; नह्मरोकः ). यह. बह -( सकृत) 
पर्दा ५ विभातं एव ० भ्काशखरूप हे ॥ _ ` ` 
त-अ उक्तं बहम क ज्ञाता को फल कथन करते हे :-- 
त्च एवेत्‌त्रहरोक ब्ह्यचर्येणाचुविन्दति 
तेषामेवेष ब्रह्मशकस्तषां सर्वेषु रोकेष॒ 
कामचारो मवति ॥ ३ ॥ 


++ 


~~~ १४। € > 3 
छान्दाग्यापानषद्‌ अषटमप्रपारकं चतुथःचण्डः ` ६६८ ` 
पद ०-तत्‌ । ये । एव । एतं । ब्रह्मङोकं । . बरह्मचर्येण । 

अनुविन्दन्ति । तेषां । एव । एषः । ब्रह्मरोकः । तेषां । सर्वेषु । 
रोकेषु । कामचारः । भवाति । | 


पदा ०-( तत्‌ ) षह पुरुष (ये) नो (एव ) निश्चयक्रके 

( ब्रह्मचर्येण, बह्मरोक, अनुविन्दन्ति ) ब्रह्मचय्यै द्वारा ब्रह्म कों 
पराप्त करते है (तेषां, एव ) उन्दी को (एषः, ब्रह्मलोकः ) यह ` 

त्रह्यलोक प्राप हता ओर ( तेषां ) उन्दी का (सर्वेषु, लोकेषु ) 
सब खोक मं ( कामयारः, भवाति ) खच्छन्द गंमन होता हे ॥ 


इति चठथःखण्डः समाप 





अथ प्र्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


1 > [३ 


सं ०-अव ब्रह्मचय्यं को यज्ञरूप से वणन करते है + 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचय्यमेव त- 
हृह्यचर्ग्येण व यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ 
यदिष्टमित्याचक्चते ब्रह्मचथ्येमव तदह 
चर्थ्येणदेवेष्टवाऽऽत्मानमनुविन्दते॥१॥. 


पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । यज्ञः । इति । आचक्षते । ब्रह्मचय्यं । 
एव । तत्‌ । ब्रह्मच्थंण । हि । एव । यः । ज्ञाता । त । विन्दते । 
अथ । यत्‌ । इष्टं । शति । आचक्षते । ब्रह्मचर्य्य । एव 1. तत्‌ । 
बह्मचर्य्यण । हि । एव । इरा । आत्माने । .अवुविन्दते । 
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पदा ०-( अथ ¬) अब यह कथन करते ह कि ( यत्‌) जिसको 
( यद्वः, इति, आचक्षते ) यज्ञ॒ कहते ह॑ वह (ब्रह्मचय्यः एवं ) 
ब्रह्मचय्यै शी है.( हे ) क्योकि ( तत्‌, एव) ब्रह्मचस्यण ) उस 
बरह्मचय्ये से दी (यः. ज्ञाता) जो ज्ञाता होता दै( त) वय 
ब्रह्म को ( विन्दते ) परापर होताहै (अथ) ओर ( यव. ) जिका 
(शष्ट, इति, आचक्षते ) ३8 केत ह ( तत्‌, ब्रह्मचय्य, एव ,) वह 
ब्रह्मचय्यं ही ३ ८ दि ) क्योकि ( ब्रह्मचर्य्यैण, एव ) ब्रह्म चय्यं 
द्वारा दीं (श्ट, आत्मान, अनुविन्दते) यजन करके ` ब्रह्म 
को भाप होता दै । 

, भाष्य वेद्‌ तथा शास्त्रं में ब्रह्मघ्राप्षि के अनेक साधन 
कथन कयि है परन्तु युख्य साधन ब्रह्मचय्य॑दी है ओर इसी 
, कारण इ्तको मरहषियों ने यहरूप. से वणन ` किया. दै अथा 

जिसके द्वारा जानानाय उषको ^“ य्॒ञ ”? कहते सो यं 
` यनाम ब्रह्मचय्यं का हे, क्योकि ब्रह्मचय्यं द्वारा ही उस परम 
। पिता षरमरासा का क्लान होता हे, जेषाकि 


 ” ब्रह्मचर्येण ` तपसा देवा मस्यमपाचघ्नत । 
इन्द्रोह्‌ बह्यचर्थ्येण देवेभ्यः स्वरारभत ॥ 
अथव० ११ ॥ २. १६ 


अथ-त्रह्मचय्यं के भरभावसेदही विद्रा परत्यु .को जय 
` करके दीर्घायु होते है ओर परमात्मा भी जह्यचाक्च विद्वानों कोदी 
ह्ेता-ओर उनको सम्पूणं सुख देतादहै ॥ ` `` 


अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचस्यमे- 
वे तदूब्रह्मचर्येण ह्यव सत आत्मनस्त्रा्णः 
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विन्दतेऽथ न्मोनमित्याचक्षते ब्रह्मच 
प्रव तद््यचर्थेण दयवाऽऽत्मानमलवि 

े मत॒ते ॥२॥ गधि 


द्‌०~अथ । यत्‌। स यणं । इति । आचक्षते । रप - । 









| + ¦एव्‌ तव्‌ । बह्मचय१ण । 1६ई । एव । सतः । आत्पनः+ जाग । 


विन्दते । अथ । यत्‌ । मोन । इति । आचक्षते । बरह्मचर्यं ॥ प्र 

तत्‌ । ब्रह्मचर्येण । दि । एर । आलानं । अदुवि् । मनुते . 

` -पदा०-(अथ ) ओर ( यत्‌ ) निपको (सत्रायण, इति, 
आचक्षते ) सत्रायण यज्ञ # कते ह ( तन्‌, ब्रह्मचर्य्य, एवं ) बह 
बहयच््यै दी है ( हि ) क्योकि ( बद्यचर्य्यण, एषं ) ब्रह्मचच्ये से 
ही (सतः, आत्मनः) अविनाशी जीव की (ज्र, विन्दते 
रक्षा होतीं है (अधं ) ओर (यवः, मोनं, इति, आचक्षते ) निष्को 
भौन कहते ३८ तव, ब्रह्मचर्य, एष ) वहं ब्रह्मचस्यै £ हे (हि) 
 .कयोकिं ( बरह्मचर्य्येण; एव) व्रह्मचय्यं से दी (आत्मान, अनुविध 
+ मनुते ) परमातमा को भके भकार जानकर मनन करता है ॥ ` 


अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते ब्रह्मच 
 ज्यंमेव तदषद्यातमा न नयति ये ब्रह 


0, 














| # संच्र।(यणं यज्ञ का वणन ^“ मीरपाँवास्यभष्यि ४. मे -विस्त्रार 
पूवक जिंयागया ड विशेष्राभिलाषो वदां टे षल, 211 “क्रन्‌ 2 
ग्द का भयं ५ गतायोनमदाय्यंभाष्य र रेखे, 


दद ` : :: ¦ ` उपनिषदाय्यभाष्ये , 


तते व्रह्मचय्यमेव तदरश्च ह वे ण्यश्चा- 
णवो ह्यखोके तृतीयस्यामितोदिषि तदैरं 
मरदीय^सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदप 
संजिता पुत्रबणःप्रथुविमितः हिरण्मयम्‌. 


पद्‌ ०-अथ । यत्‌ । अनाश्रकायनं 1 इति । आचक्षवे। 
ब्रह्मचय्य । एव । तव्‌ । एषः । दि । आसां । न । नरयति । य॑। 
ब्रह्मचर्येण । अनुविन्दते । अथ । यत्‌ । अरण्यायनं । इति । 
आचक्षत ॥ बह्मचय्य । एव । तत्‌ । अरः । च । ह । वे । ण्यः 
# अणव । बह्मखोके । तृतीयस्यां । इतः । दिवि । वत । एेर। 
मदीय । सरः । तत्‌ । अश्वत्थः । सोमसवनः। तत्‌ । अपराजिता। 
पूः ॥ ब्रह्मणः । प्रसुविमिवं । दिरण्मयम्‌ । 
> ^ ¶दा०-( अथ) आर (यत्‌ ) जिसको ( अनाश्षकायन) 
शत, आचह्षते ) अनाश्क्र[यन यज्ञ कहते दँ ( तव्‌, ब्रह्मचर्यं 
एन्‌ ) बह ब्रह्मचर्यं॑दी हे ( दि) क्योकि ( पषः, आसा, न, 
नश्यति ) यह आसा नष्ट नक्ष होता ( यं ) जि्को (बह्मचर्य्यण, 
इते ) ब्रह्म चर्य स ब्र्करत्‌ दं ( अथ) ओर्‌ ( यतु, 
र यन्‌) इति, आचक्षते ) निको अरण्यायन यज्ञ केत 
हं (तदः ब्रह्मचर्य, एवं ) बद बह्मचय्यै ही ३ ( ह, वै ` निश्चयकरके 
( बह्मखाङ़  ब्रह्मप्राक्नि निमित्त (अरः ,च ) अर कर्मकाण्ड 
(च) ओंरं (ण्यः) ण्य~ज्ञानकाण्ड रूप्‌ ( अणवो ) दो सथुद्र 
इ (इतः ) यां से ( दतीयस्यां, दिवि ) तीसरास्थान जो युलोक 
है (तव ) वहां ( एर, मदाय, सरः ›) अन्न से"पूणं दषं दायक सर 
दै (तव ) बहा ( सोमसवनः ) अमूत चूता हुआ (अञवत्थः ) अश्वत्थ 






















रक्षः दे एसी जा ( पमुविमित ) परभुर्नि्ित ( हिरण्मय ) अया तिप 
( ब्रह्मणः, पू; ) ब्रह्मपुरी है ( तव्‌, अपराजिता ) उसको ब्रह्मचयं 
के बिना कोई नदीं पासक्ता॥ ४; 
 - 1; भाष्य-जिप यज मे उपवास विधान किये ग ` है, उसका | 
नाम “ अनशनायन 2 यक ह जिपतकरा वणन " भीमासाः 


श्यभाष्य ८ मै किया गया है जो उक्त यज्ञ है वह, ब्रह्म चय्यं 


ही है, क्योकि लित भकार उक्त यज्ञ का फट ` चिरकार स्थायी 
होता है इती भकार बरह्मचय्यं रूप साधन द्वारा पुष्ट इमा आसा 
नष्ट नदीं होता किन्त अतु बरवाला होता है ओर ` अरण्या- 
यन्‌ ” नामक जो यज्ञ है बह भी बह्मचय्ये ही है, क्याकि ब्रह्म 
भाप्ि निमित्त जो कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड यह दो बडे सुद्र है 
इन समुद्रा को ब्रह्मचारी ही तरकर अपने ङ्क्य पर्‌ षवता 
अन्य नदीं, इष धरह्मचय्धे की पुष्ट मे अशुङ्कार द्वारा यां वणन 
कियाहै कि यहां से ततीय स्थान जो चुलोक है वहां बरह्मानन्दरूप 
भोगों से पूर्ण हरषदायकं एक सर~सरोवर ३ ओर वही अशत चता 
आ एक अद्वत्थ दृक्च है, ओर अपराजिता जिसको कोई जीत 
न सके अर्थात्‌ जिसके बराबर कोर नहीं एसा जो भुनिमित 
देदीत्यमान ब्रह्मपुरी =तह्म का स्थान उपतकोभी ब्रह्मचारी, ही भाप 
कर आनन्दित होता है अन्य नही । _ + 1 
सं०-अब उक्त बह्मचारी के लि फक कथन करते ई : 


तद्य प्वेतावरं च ण्यञ्चाणवौ, ब्रह्षे 
ब्रह्मचर्थ्येणाव॒विन्दान्त तषाम्रवष ब्रह्म 


2७० = 7:11} उपनिषदाय्येभाष्ये 


पां सर्वेषुरोकेषुकामचाये भवति। °) 


पद ०-त॑त्‌ । ये । एव । एतां 1 अर । च । ण्यं । च अ- 
णवे । ब्रह्मखोके । । बरह्मचर्येण 1 अनुविन्दन्ति । ` तेषां । 
एव एषः । .ब्रह्मलाकः । तेषां । सर्वेषु । -खोकेषु । काम- 
चारः } भवति । 

पदा ०-( तत ) ब्रह ( ये ) जो कोई (बह्यलोके ) बह्मपराक्षि ` 
क साधन (अर, च ) कमक्राण्ड (च) ओर (ण्यं) ज्ञानकाण्ड 
(एतो ) इन दोनों ८ अणवो ) समुद्रौ को ( ब्रह्मचर्येण ) बह्म- 
चय द्वारा ( अवुनिन्दान्त ) प्राप्च करते हं ( तेषां, एव, एषः, ब्रह्म 
 खोकः ) उन्दी का यह बरह्मरखोक दै अर्थाव्‌ उन्दी को ब्रह्मापि 
` होती हे, ओर ( तेषां ) उन्दी का ( सर्वेषु, खोकेषु ) सब खोक मं 
( कापरचारः ) स्वच्छन्द्गमन (भवति) होतादे। ` 


1. रात पञ्चपःखण्डः समाप 


1 





अथ षष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 


स॒ ०-अव जीव की गति कथन करतेष : + 
अथ या एता हदयस्य नाड्यस्ताः पिङ 
टस्याणश्रस्तष्डन्त शङ्खस्य नीटस्य 
परीतस्य टोहितस्येत्यसौ वा -आदित्य 
पिङ्ढ एष श एष नीर एष पीत पष 
कोहितः॥१॥ ` 








छन्दोग्योपनिषदि-अष्टपपरपाठके षष्ठः खण्डः ६७९ 


पद्‌ ०~अथ । याः । - पताः ॥ हदयस्य । नाञ्यः ॥' ताः+ 
पिज्गरस्य । अणिम्नः। तिष्ठन्ति । शुकस्य 1 नीखस्य ॥: 'पीतस्यः। 
लोहितस्य । इति । अपरो । वै । आदित्यः । पिङ्गलः । एषः 
शुकः । एषः तीलः। एषः । पीतः । एषः । रोहितः। 


पद्‌ा०-(अथ ) अव्र यह्‌. कथन करते' है कि (याः ) जो 
( एताः ).यह ( हृदयस्य; नाड्यः ) हदय की नाडि ह ( ता). 
बह ८ पिङ्गलस्य ) पिङ्गल = भूरे बणंवाी ८ अणिज्ञः ) अतिसह््म 
( तिष्ठन्ति ) स्थिर दै ( शङकस्य ) सेत ( नीरस्य ) नीली, ( पी 
तस्य ) पीतव की ( लोहितस्य ) रक्तवणे की (इते ) , यह सब. 
नादय (बे ) निर्चयकरके ( अपो, आदित्यः ) यह घय्यं (षङ्गः 
लः ) पिङ्गल वर्णं है ( एषः, छः ) यदी-थङ़ (एषः) नीडः) यी 
नीट (एषः.पीतः) यदी पीत ओर (एषः, रोहितः) यशे रोहित्‌ ह॥ 


† 


तद्यथामहापथ आतत उभेग्रामी गच्छ 
तीमञ्चापचैवमेवेता आदित्यस्य र्स्य 
मो खेको गच्छन्तीमभ्चामज्वायष्मा 
5 दादित्यादयवायन्ते। ता आघ नाड्षएसक्ता 
आभ्यो नाद्यः प्रतायन्ते। वष्म 
न्नर स॒प्ताः ॥ २॥ ` 11 


+ 4 
पद ०-तत्‌ । यथा । महापथः । आततः । उभो 1. ग्रामो । 
गच्छति । इमं । च । अं । च । एवं । एव । एता; । आदित्यस्य । 
रपय: । उभौ । ` छोदौ । गच्छन्ति। इमं ~ च असु ॥ च । 


६७२  , उपनिषदास्यभाष्ये 


अयुष्परात्‌ । आदित्यात्‌ । म्रतायन्ते । ताः 1 आस्रु । नाडीषु । खप्राः। 
आभ्यः । नादीभ्यः। प्रतायन्ते । ते । अयुष्मिन्‌ 1 आदिष्ये। सपरा 


पदा०-(तत्‌ ) बह आदित्य ( यथा ) जपे ( आततः ) दूर 

तक फराह ( महापथः ) महान्‌ विस्ती्णमागे ( इमं, च) 

समीपस्य ( च ) ओर ( अय ) दुरस्थ ( उभौ, रामौ ) इन दोना 
रामां को (गच्छति ) भप्त होता है ८ एवं, एव ) इसीमकार 
(आदित्यस्य, एताः, रश्मयः ) सूय्य की यह किरणे ( श्म, च, । 
असु, च, ) इषलोक प्रथिवी, परलोकस्य (उभौ, रोकं ) 
इन दानो रोकं को (गच्छन्ति) भप्त होती ह( ता, ) वहं 
~ किरणं ` ( अयुष्मात, आदिस्याव, प्रतायन्ते ) उस्र आदित्य से 
निकलकरर चारो ओर विस्तीर्णं होकर ( आसु, नाडीषु ) इनं 
नाड्यां मे ( खाः) प्रविष्ट होती दै (ते) बह किरणें ( आभ्यः 
 नाढडीभ्य; ) इन नादियों से निकल कर ( प्रतायन्ते ) बाहर श्सीर 
भ.फेरती हे ओर फिर ( अमुष्मिन्‌, आदित्ये ) उस आदिस्य म 


(शमाः) निष्ट होती हई ॥ . ` 
त्तरेतत्युप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः सवप्रं 
न्‌ विजानात्यासु तदा नादीष सप्तो मव- ~ 

ति। तन्न कश्चन पाप्मा स्प्रडाति तेजसा 

ह तदा सम्पन्नो मवति ॥२॥ 

,  पद्‌०-तव । यत्र । एतव्‌ । सुप्तः । समस्तः । सम्प्रसन्नः । 

स्वभ्र ॥ न । विजानाति । आपु । वदा । नाडीषु ॥ खप्तः। भवाति। 








।; । 4 
च. ४, 
# } 


छ न्द ५. ^ 2, 497१ ९ ६ & | | 
न्दाग्यापनिषदि अष्टपप्रपारकं पषठःलण्डः ६७३ . 
तेत्‌ । न । कश्चन ।. पाप्मा । स्पृशते । तेजप्ता। दि । वदा । 


सम्पन्नः । भवाति । 


पदा ०-( तत्‌ ) वह जीवात्मा,( यत्र ) जिप्काल मं ( एतत 
इस ( पुशः ) खषुपि अवस्था को प्राप्न होकर ( समस्तः) सम्पूण 
इन्दियरृत्तियों को अपने मे सदार करलेता है तव ( सम्भसनन, ) 
भटेपकार प्रसतन्नचित्त हुआ २८(खप्र, न, विजानाति ) सप्र नीं 


? देखता (तदा) उक्त कार मं (आघ, नाडीषु ) इन नादियों 


( छप्तः, भवाति ) मविष्ट हआ होता है उतत समय ( कश्चन, पाणा) . 
कोड पाप ( तत्‌, न, स्प्रशति ) उस्रको स्पशं नहीं करता (8) ` 
क्योकि ( तदा ) तत्र (तेजमा) अपने तेन से ८ सम्पन्नः, 
वति ) सम्पन्न होता दहै । ` 


अथ यत्रैतदबटेमानं नीतो मवति तम- 
भितञासीना आहजानासे माजाना 
मामिति । स यावदस्माच्छर्रीरदवत्ाः 
न्तो मवति तवज्नाति॥%॥ 


ऋ पद ०-अथ । यत्न । एतत्‌ । अबङ्िभानं । नीतः । भवति । 
तं । अभितः । आसीनाः । आहुः । जानासि । मां । जानासि ॥ 
पां । इति । सः। याववः । अस्मात्‌ । शरीराव । अबुतकरान्तः 
भूवति । तावत्‌ । जानाति । {१.१0 

 पद्रा०-(अथ ) इतके अनन्तर ८ यत्र ) जिसकाङ मं. 
(पतव ) यह जीवात्मा ( अबङिमानं ) मयु जनक (निबेकता को 
( नीतः, मति ) भप्त होता दै उप्त काड मे (त) अभितः, 


६७४ `  , . उपनिषदास्यभाष्ये 


आमीनाः आहुः.) उसके चारो ओर सम्बन्धी रोग बेटकर कहत , 


ह (मां, जानासि, मां जाना, इति) युक्षका जानत हा, सुङ्ञकां 
जानते हो ` (यावत) जवतक ( अस्व, शरीरात्‌ ) इम शरीर 
सें (.अनुत्कान्तः, भवति ) जीव नदी निक्ररता ( ताव्रत्‌ ) त्र 
तकर ८ सः ) वह ( जानाति ) जानता दै ॥ र 


अथं यत्रेतदस्माच्छरयरादक्रामत्यथेते 
रेव रस्मिभिरुष्वेमाक्रमते । स ओमिति 
का होद्या मीयते । स यावत क्षिप्येन्मन 

श्तावदादिव्यं गच्छव्येतदे खलु रकारं 
विदुरषा-प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५॥ 


पद ०-अथ 1 यजत्र । एतत्‌! अस्मात्‌ । शरीराप्‌ । उकर्क्रा- 
मति. । अथ। एतः, । एव । रद्मिभिः । ऊर्ध्व । आक्रमते । सः 
ओ रम्‌! इति। वै । ह । उत्‌। वा। मीयते। सः 1 यावत्‌ । 'क्षिष्येत्‌। 





{ 





मन; । तावत्‌ 1 आदित्य । गच्छति । एतत्‌ । वे । खद्ध॒ । खाकद्रार। + 


विदुषां । प्रपदन । निरोधः 1 विदुषां । ` 
पदा ०-( अथ ) ओर ( यत्न ) जिसकार मे ( एतत्‌ ) स 


जीव ( अस्मात्‌ , शरीरात्‌ , उत्करामति ) इम शरीरस निक्र्ता .. 
है (अय ) तव ( एतैः, एव ) इन्दी ( रद्भिः) रद्मियो द्वारा 
(ऊर्ध्व, आक्रमते ) ऊपर को जाता है, यह साधारण पुरूषो कीं 


. गति है ओर्‌ (सः) विद्रान्‌ पुरुष ( ह, षे ) निश्चयकरके(ओ रम; 


इति ) ब्रह्य क{ ध्यानं करता हज ( उत, बा, पीयते ) उपर को. 


जतां है ( याव्‌ ) जवतक्र (मनः, क्षिप्येव ) पन का क्षय नदीं 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्टमपपाठके ष्ःखण्डः 
+ .. होता ( तावत्‌ ,) तवतक ( सः ) बह (अदय) शच्छति ) आदिष्व 
 कोप्रप्ठहोत। है, कथकर (खल, वै) निश्वयकरके ( ोकद्रारं ) 
यदीं ब्रह्मछोक का द्वार ( विदुषा, भरपदनं) विद्रानों के लिय 
खहा हआ दै ओर ८ अत्रिषा, निरोधः) अग्रि्रानीं के 
छियबद्‌ है॥ 
ऋ ` स०~अव उक्त विषयमे भमाण कथन करते दहे 


तदेषश्छकः रातथेका च हदयस्य ना 

^~ द्यस्तासां मृधानममिनिःसृतेका। तथ 

्व्‌मायन्नश्चलमतति वष्वङ्डन्या उल 

+ मण मवन्त्युतक्रमण भवान्त ॥ ॥ & ॥ 
पद्‌ ०-तव्‌। एषः । छाकः। शत । च । हृदयस्य । नाज्यः। 
तासां । मूधान। अभिनिरता । एका .। तया । ऊध्व । आयत्‌ । 
अप्रतसं । - एति । विष्यङ। अन्याः । उत्कप्रणे । भवेन्ति । 

` उत्क्रमणे । भवन्ति । 

1 पद्‌ ०~( तत्‌ ) उक्त बिषय में (एषः, शोकः ) यह 
क प्रभाग ( हृदयस्य ) हदय की (शत, च, एका च) 
एङो एकर ( नाञ्यः) नाडि है ( तासां ) उन नादयां मेस 
( एका ) एक नाड ( मूर्धाने, अभिनिःखता.) मूधा का ओर्‌ 
निकृटी हई है ( तया ) उप नाडी। दरार ८ उर्व, आयन्‌ ) उपर 
का जाता हआ ( अप्रतसख, एति ) अपृत को प्राप हाता दै अरि 


जो ( अन्यः, विष्वङ्‌ ) अन्य विविधमक्रार कीं नाडि वः 
( उत्क्रमणे, भवन्ति ) केवर उत््मण के यिये है । 










| -उपनिषदास्येभाष्य 


भाष्य“ । उुत्कमणे भवन्ति ” षंड दोबार खण्ड ङी 
| ४ ५। कके लिये आया दै, हदय की एकौ एक नाडियें है उन , 
न टृ (मेस एक सुषुम्णा नाड़ी है जो उपर मूद्धाकी ओर . 
¢ व [क्ली इडं है, युक्त पुरुष का आत्मा उसी नादी द्वारा उक्रमण. 4 
' "करता दे ओर जो अन्य नाडयं ई बह केवर साधारण पुरुषां कै 
 उतकमण के यिय दै भरदनोपनिषद्‌ मे शरीरवर्चीं कुर बहत्तर 
करेड बहत्तर लाख ददा हजार दो सो एक नाडियें गिनी दहै जिन 
` का वणेन व्हा विस्तारपृवंक कियागया हे ॥ 


र ~ । इति षष्ठःखण्डः समाप 


अय सप्रमःखम्डः प्रारभ्यत्‌ 


न 0 -- 


^ ^ सं०-अन स्थूल, सुक्ष्म आर कारण शरीर से पथक्‌ व्रह्म 
|  कास्वं खरूप वर्णन करने के छिये परनापतिं का उपदेश कथन 
करते हः ` 


य आतमाऽपहतपाप्माविजये विम्रत्युरवि- ` 
शोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकाम“ 
सत्यसङ्ग्ल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिन्ना- 


सितव्यः स सवीश्च टखोकानाप्रोति स- 
व्‌[~ङ्च कामान्‌ यस्तमात्मानमद्किद्य 


„ विजानातीति ह प्रजापोतिर्ूवाच ॥ १॥ 





“ क 
दभि + 














+ | 4 आ+ १९ ^ २ + 
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पद ०-यः.। आसा । अपहतपाप्मा ॥ विजरः । विब्रयु 

विशो कः । अविजिघःरसः। अपिपासः ) सत्यक्रामः। सत्यङ्कपः। 

सः+ अन्वेष्टन्यः। सः । विजिज्ञासितव्यः । सः । सवान्‌ । च । 

„ , कोकान्‌ । आप्नोति । सर्वान्‌ । च । कामान्‌ । य\। तं । असिनं 
अनति । विजानाति । इति । ह । प्रजापतिः । उवाच । 








पद।०-८ ह ) प्रसिद्ध ( परजापतिः, उवाच › प्रजापति -आ- 
चार्यं बोरे.करि हे रिष्या! (यः) जो (आत्मा). पस्मातमा 
( अपहतपाप्मा ) पाप राहत &, फर कषा है (विजरः ) जराव- 
` स्था रहित ( वितयुः ) सत्यु स॒ रादेतं ( विशोकः } क स 
^ + रहित ८ अविजषस्सः ) धा रहित ( अपिपाक्षः) पिपापा, रहित 
* ( सत्यकामः) सत्य की कामना वाला ओर ( स॒त्यसङ्करपः ) 
# सरयसङ्कप है ( सः, अन्वेष्टव्यः › बही खोजने योग्य ओर ( स 
विजिह्ञातितन्यः ) वदी निज्नासा योग्य है ( यः) जो (तं) उस 
( आत्मानं ) परमात्मा कीं ( अबु) विजानात, इति) खाज 
कुर जानते है (सः ) बह ८ सवान) चः काकान्‌ ) सब लाका 

( च ) ओरं (सर्वान, कामान ) सव कामनाओं को ( आध्रोति) { 


प्राप्त होते हे । 
 सं०-अव उक्त उपदेश श्रवण कर देवता ओर अघुरो का 
बह्मपापत्य्थं परस्पर परिचार कथन करते ई ; ९ 


तदडोभये देवा्वरा अवुबुह्ाधरे ते हच- 
हैन्त तमात्मानमन्विच्छामो, यमात्सान 
मचिविष्य सवा श्व खकनाप्रात 









 , ६७८ ` ` उपनिषदा्यमाष्ये ‰ च 
दि | #, सर्वा < च्‌ । 48. निती ० च = १. 
` सत्‌ “रच कामानतान्द्रौ हेव देवाना , 
किर; (~ = ` 0 सं + ^. 
मभिप्रवत्राज विरोचनोऽयुराणां तौ हासं | 
(> +~ ~ >) (5 9 
विदानावेव सुमित्पाणी प्रनापतिसकाशः ` 
 माजग्मतुः ॥ २॥ क्र 
की ४ 1.2: (44 ४, 
| ` पद ०-तत्‌ । ह । उभये । देवाघुरा; । अनुबुबुधिरे । ते । ह ॥ 
न ^ ऊचुः । हन्तं । त । आत्मानं । अन्विच्छम;। य । आत्मानं । 
अन्विष्य । सर्वान । च। ोकान्‌। आप्नोति। सर्वान्‌ । च। । 
॥ कामान्‌ । इति। हनदरः। ह। एव । देवानां । आभि । परान । + 
पिरचनः। असुरार्णा । तो । ह अपतीवदानौ। एव । समित्पाणी। 
0 मजापतिसकाह ॥ आजग्मतुः । ) १ 7१२९ 
` + | 


१ 


 (.अचबुजुधिरे ) नाना ( ते, ह ) उन दोनों ने 


 _ पदा०-( ह) भषिद्ध्‌ दै कि ( तत्‌ )` उक्त भजापति के 
उपदेशा को ( देवाघुराः ) देष ओर अघर (उभये ) दोनांने 


( ने ( उचुः) कथन # 
किया कि ( इन्त ) यदि सब की सम्मति हो तो (त, आसान, ` 
वनवच्छामः ) उतत परमात्मा का अन्वेषण करे ( य, आसमान; 
अन्विष्य ) जिपको खोजकर पुरुष | 


( सवान्‌, च, लोकान्‌ ) सव 
५९ क्रं ( च मीर € । ^ +++) ५, ञ्छ ~= 
खोक ( चः) ओर ( सर्वान, कामान्‌, इति ) सव कमन ओं कौ 


 # (आप्नोति) श्रह् होता है (देवानां ) देवो मेते (णव) निश्चय 


करकं (ह ) सिद (द्रः) इन्र ओर (अपरा ) अधुरं 


^ [५ # क 0 (< ऋ @ 4 क ) 
त 6 विरोचनः) विरोचन भजापति के ( अभिपतत ) निकट 


गे ( तौ, ह ) वह मिद्ध दोनों (अपंविदानौ ) परस्पर विवादं 


उन्दोग्योपनिषदि-अषटमपपाटके सप्रमःखण्डः ६७९ 
| +न करते हुए (समित्पाणी) दाथ मे समिधा लेकर (भजापतिसकाञ्) 
` प्रजापति. के समाप ( आजग्मतुः ) आय ॥ 


तो ह दहातिदातं वषाणि ब्रह्मचय्येमूषतु- 

+ ` ` ` स्ताह प्रजापतिरुवाचकेमच्छन्ताववा 
स्तमिति तो हीचत॒यं आतमाऽपहतपाष्पा 

† विजरोविम्रत्युविद्योकोऽविजघत्सोऽपि 
~ पामरः सत्यकामः सयत्सङ्कल्पः सोज्न्वे- 
एव्यः स विनिज्ञासेतव्यः स॒ सवा इच 
„  खोकनिप्रोति सवास कामान्‌ यस्त 
* मात्मानमदुविद्य विजानातीति भगवतो ' ` 
“ वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तामति।२। 


5 + पद०-तो।ह। द्वात्रिंशतं ।. वषाणि । बह्मचय । उषतुः ॥ 
। तो । ह । भजापतिः । उवाच । कि । इच्छन्तो । अवास्त। इति । 
^ तौ । ह । ऊचतुः । यः । आत्मा । अपहतपाप्मा । विजरः। विम 

युः । विशोकः । अविनिषरपः । अपिपासः । सत्यकामः । सत्य- 
` सङ्करपः। सः। अन्वेष्टव्यः। सः । विनिह्ा्ितल्यः । सः सीन । च 
 डोङान्‌। आप्राति । सर्वान 1 च । कामान्‌ । यः। त । अ्मान। 

` अनुविचः॥ विजानातिः। इति!+ गवत, 1 क्वः बरेदवन्ते । , तं। , 

। इच्छन्तौः। अवास्तं । इति। + 

पदा ०-(लौ, ह) उन दोनों ने (द्वानगत वषाण) +वत्तीस 

वषे (-ब्रह्मचयं, उषतुः; ) व्रह्मचय्य पूवक प्रजापति कं समीप वास . 





क. 


 ॥ ५. त | ४१ 
र & ८9 ६ उपानषदलास्यभाष्य 


८४ 


किया तब (तो) ह, प्रजापतिः, उवाच ) उन दोनों से प्रजापति 
बोले कि ( किं; इच्छन्तो ) किस इच्छा से. ( अवास्त) इति ) . 
आपने मेरे निकट बास किया है (तौ, 8, ऊचतुः) वह दोनी 
 बारेकरि(यः) नो (आसा) परमात्मा ( अपहतपाप्मा ) पाप 
रहित ( विजरः ) जरावस्था रदित ( विभ्रत्युः) म्प्युसे राहत 
( विश्चोकः ) शोक से रहित ( अविजिषस्सः ) क्षुधा रदित ( अपि- 
¢ पापतः) पिपासा,रदितं( सत्यकामः) सत्य की कामना वाखा 
। . ओर ( सत्यसङ्क; ) सत्यसङ्करप है (-सः, अन्वेष्यः) वही 
व खोजने योग्य ओर (सः, विलिक्गासितव्यः) बही जिङ्गासा योग्य ` 
॥ हे (यः) जो (त ) उस ( आत्मान ) आसा को (अनुचिद्य, वि- 
जानातत, हाते ) सोजकर जानते द (सः) बह (सर्वान, च.खोकान्‌) 
सबं खीकां (च) ओर (सर्वान, कामान्‌ ) सव कामनाओं 
¢ ऋ ( आप्राति ) भाप होति दै ( भगवः, वचः, वेदयन्ते) आपक्रे 
। इत उपदेश को व्द्रान  छोग कथन करत हे८ त, इच्छन्तौ, 
अवस्त इते ) इसी परमात्मा के जानने की स्च्छाते हम दोनो 
ने यहां आपके समीप निवात करिया हे ॥ " शि 


॥ 


स °-अव्र आचाय्यं कथन करते हें | | ॥ १ 


` त ह प्रजापतिसुवाच-य एषोऽक्षिणि पुः 

रषौ दरयत एष आसति देवाचैतदभ्र- 

तममयमेतदूब्रह्मयथ याज्य भगवोऽप्सु 
पारेख्यायते यश्चायमादरीं कतम एष 











५,५.११. 
| 1 + ष 
म 
। ॥ 


न्य ~ १ ् क | | 
छन्दोग्योपनिषदि-अष्टमपरपाठकं सप्तमःखण्डः ६<१ 


== 1. सर्वष्वे = 
इत्येष उ एवैष. सर्वेष्वेतेषु ` परिख्यायत 
इतिहोवच॥४॥ 
पद ०-तो। ह । भजापतिः।उवाच । यः । एषः । अत्तिणि। 
पुरुषः । हऽयते। एषः। आमा । शते। इ । उवाच । एतत्‌ । अप्त । 
अभये । ए, | ब्रह्य । इति । अथ । यः। अयं । भगवः । अप्वु। 
परिख्यायते । यः । च। अयं । अदस । कतमः । एषः + इति । 
एषः। उ 1 एत्र । एषु । सरेषु । एतेषु । प्रिरूपायत्े । शति 
ह ॥ उवाच । \ “ 1 
 “ पदा (तौ, ह ) उन दोनां से ( भजापतिः,. उराच) 
भरजापति बोले क्रे (यः) जो (एषः ) यह (पुरुषः); पुरूष 
( अक्षिणि) अक्षि में ( दडथत) दीखता हे ( एषः, आसा, इति ) ` 
यदी परमास्मा है ( एतव, अग्नं ) यदी अरत ( अभय) अभय 
तर्च; इति) बरह्म है ( अय ) इतके अनन्तर (ह, उवाच ) बह ` 
` प्रसिद्ध दोनों बोरे किं (भगवः ) § भगवन्‌ ! (यः, अयं) जां 
यह (अप्प) जनों में (च) ओर ( य, अयं ) जो बह (आदक्षं) 
। दर्पण मे ( परिष्थायते ) दष्टिगग होता दे (कतमः, एषः इति ) 
` कैन यह आसा है ? तव ( इति, ह, उवाच ) भरनापति बाल कि 
( एतेषु, एषु, सर्वेषु ). इन सष पदाथा मं परमासमा ( परिरूषायते ) 
। मकपकार देख पडता दै (एषः, उ, एष ) निश्वयकरङे बही 
अत्मा अवहनपःप्वादि यणनिक्षष्ट हे ॥ 
` इति सप्रमःखण्डः समापिः 


॥ 6 ¢. 


९८ ` `: : . उपनिषदास्यमाव्ये = ५, 


7, ज्जंथं अणमःखण्डः प्रारभ्यते 


त क = 


। क संर अव्र प्रजापति पकारान्तर से कथन कसे द :-- 


उदशराव अत्मानमवक्ष्य यदात्मना न्‌ 
वजानीथस्तन्मे प्र्रतामिति तो हीदशः 
रविभ्वक्षाच्चक्राते । तो ह प्रजापतिरूवाच 


क्रिपरयथ इति तो होचत॒ःसवेमवदमावां 


भगव आत्मान पर्याव आलोमम्य आः 
नखभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ 3 ॥ 


^ पद्‌ °-उदश्चराव । आमानं 1 अवेक्ष्य । यत्‌ । आपनः । न । 
` विजानींथः । ` तव । मे। भ्रन्रूतं । इति । तो । ह । उदकदारावेः। 
अवेक्षा खकरति । तो । ह । मरन पतिः । उ शच 1 कि । पदयथः । इति 
तीः हं । उंचतुः1 स । एव इदं । आवा: भगवः । आमानं । | 
पदयावेः। आरेमभ्यः) आनखेभ्यः। प्रतिरूपं । इति । ` भ 


++ पद्रार-प्रजापति पुनः बोरे क्रि ( उदशरावे, आसान) 
अकक्ष्यं ) जर्पात्न म आत्मा को देखो (यव ) जो उसमं (आत्मनः, 


न, विनार्नथः) आसा को न जानसको (तव) तो (मे 
पर्त), इति ) सु्गमे आकर कहा (तां) ह ) वृद दोनां ( उदक्ररा्व) 


अवरक्षाक्रति) जटपात्रमे आला को देखने खगे, फिर (तो, 
हं ) उन दोनीं ते ( पजापातिः, उनत्राच ) भजापाति बोले कि ( कि? 








#॥ 


= ¢ ~ [3 
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परयथ, इति ) इसमे क्या देखते दो { ( तो, & , ऊचुः) बह ` 
दोनो बोरे (भगवः ) दे भगवन्‌ (आवा) हम दाना आडखम्‌च्य्‌) 
 आनखेभ्यः) शिर से छेकर पैर तकृ ८ सत एव) ) यह सव 

` ह (आत्मानं, पतिरूपं, इति). परयावः ), आतमा क प्रतिरूप 


 देखतेहै॥ 
तो ह प्रजापतिरूवाच साष्वर्कत। छवः 


सनौ पर्ष्कितौ भूत्वोदशरवेभक्षथारभः 


भूतोदशरविजेक्षाचकराते ) तो ह रना 
पाति स्वाच कि प्यथ इति ॥ २॥ ५४. 


 पद०तौ। ह । भ्रजापतिः। उवाच । साधु । अलकः 
छुवसनोः 1 परिष्कृत । भूखा । उद्‌ शरावे । अतेकेथां । इति । तो । 
हे । साधु । अक्तो । सुवसनो । परिष्कृतो । भूता । उददारात्रे । 
अपेक्ष(अक्रोति। तो । इ । पज (पतिः। उवाच 1 कि । पर्यय । इति। 

पदा ०-८ तौ, ह, मरजापतिः, उवाच ) उन दोनों से भरना 
शति कोके कि तम ( सुवसनौ, परिष्कृतो, साधु, अलंङ्ृतो,. भूत्वा) 
निगल वस्र से भरेभकार अलङ्कृत होकर ( उदशरावे) अवरत 
इति.) जरूपातन मे आत्मा को देखो (ती) ह ) बह दोनां (खा, 
अरुक्रतो. सुनसनो, परिष्छतो, भूता ) विमल : उत्तमवृन्ा स 
अतह कर ( उदशराव, अवेकषाजचक्रति ) जछपात्न ` मं देखने 
छग, ( तौ, ह ) उन दोनों से ( प्रजपतिः, उवाच )-मजापति करे 
(कि, पयथः, इति ) कया देखते हो ! ॥ रि 








हट्टं ` :- `  उपनिषदाय्यमाष्ये ; . 

५ सं°-अब्र इन्द्र तथा विरोचन कथन करते दं: {4 

ती हीचयंयेवेदमा्वां भगवः साध्वर्ड्‌- ` 

कृतो खवसनो पर्ष्क्रितो स्व एवमेवेमो; ` 
` भगवः साष्वख्ङ्कृतो सयुवसनो परिष्करिता- 

, वित्येष ` आत्मेति होवाचेतदम्रतमभयं 
मतद्रहेति तौ ह शान्तहृदयौ प्रत्रजतु॥३॥ 


पद ०-तो \ ह ! उचुः 1 यथा । एव । इदं । आवां । भगवः । 
साघु 1 अकृतो । सुवरसनो । परिष्कृतो । स्वः । एवं । एव । 
इमौ । भगवः। साधु 1 अलंकृतो । सुवसनौ । परिष्करतो । इति। ` 
एषः । आत्मा । इति । ह । उवाच । एतत्‌। अमतं 1 अभय । 
^ -एतत्‌॥ बह्म । इति । तो । ह । शान्तहृदयौ । भववजतुः। 


` षदा०-(तो, ह, उचुः,) इन्द्र ओर विरोचन बोखे क्रि 
^ यथा) एव, इदं ) जपे यई शरीर साफ सुथरा भथपथा वैषा 
ष्‌ दत ह ( भगवः) हे भगवन्‌ ! जेते ( आरा ) दम दोन ` 
( साधु, अश्छृतो, सुव्तनो, परिष्कृतो ) मिम उत्तम वस्नो ते 
भेप्रकार अलङृत ( स्वः ) है ( एत, एव ) इती पकार (रमो 
इम दोना दर्पण मे ( साघु, अरुकृतो, घुवपनौ, परिष्कृतो, इतिः 
त्रिप उत्तम वस्तां से अलक्त देख पडते $ (ह, उव्राच) इह 
भज्ापति बर ( एषः, आला) इति ) यदी आला है (फंतत, 
अभूतं ) यदी अमृत ( अमयं ) यही अभय है ओर ( एतत्‌ , ब्रह्म) 


यही बरहम हे ( हाते) य्‌ युनकरर ( तो, ह ) बह । दोनों (शांन्त- 
्, हदवो, पवव्रजुः) शान्त हृदय वहां से चटेजये ॥ - | 








॥ 
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सं°-अव विरोचन अपना निश्चय असुरो के भरति. कथनं 
करते है | 


तौ हान्वीक्य परजापतिरवाचाऽपलभ्या 
त्मानमनजुक्द्य व्रजता यतर्‌ एतहूषनः; 
षदा मविष्यान्त । इवा काञ्छराकात 
 पराभविष्यन्तीते स ह शान्तहृदय एव 
 विरोचनोऽसराच्‌ नगाम । तभ्यो हताः 
मरपनिषद प्रोवाचातमेवेह महय्य आत्पा 
 परिचग्यं आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं प 
रिचिरन्वभो खोकाव वाप्रातीमश्चाघ्नु 
ञ्चेति॥%॥  . 2 
पट ०-तो । ह । अन्वीक्ष्य । प्रजापतेः । उवाच ॥ अनुप्- 
ङभ्य। आत्मानं । अन्न विद्य । वजतः यतरे । एतत्‌। उपनि 
श्षविष्यन्ति। देवाः । वा। अपुराः । वा । ते । परा। व्यनिति । 
इति । सः । ह । शान्तहटदयः । एव । विराचन्‌*। अघ्रा । 
ज॒गाप । वभ्यः। दह्‌ | एता । उपानषद्‌ । प्रावाच । आत्मा । एव्‌ | 
इह । महय्यः। आला । परिचस्यः । आत्मान । एव ।इद्‌ । मदयन्‌ । 
आलानं । परिचरन्‌ । उभो । लोको ।`-अवाग्रोपि। इम। च। 
अयु | च । इति । 


| = 
पदा ०-८( परजापाकैः) प्रजापति ( तो, ह ) ^ उन , दाना का 
( अन्वीक्ष्य ) जाता हुआ देख ( उवाच) बोडे कि (आत्मान) अ! 








| 1.1 
- ६८६ ` उपानषदास्यभाघ्य 


स्मा को ( अबुषर्भ्य ) न पाकर ( अनुविद्य) न जानकर 
( व्रजतः ) जाति हं ( यतरे ) जां ( देवाः) वा, असुर(शवा ) देवता .. 
अथवा अघ्रुर (एतवत, उपानषद्‌ +, भावष्यान्त „ इस्त न्नान वा 
होगे (ते ) वह ( परा, भविष्यन्ति) इति) नष्ट दष्वेगे (सः, ह, 
कञान्वहृदय ) वह प्रिद शान्तहृदय ( विरोचनः ) विरोचन (एव) 
निश्चयक्ररके ( असुरान, जगाम ) असुरा के निकट प्रहुचा 
ओर \( तेभ्यः, ह ) उन असुरं से ( एतां, उपनिषदं ) इस स्नान 
को ( भौवाच ) का कि (इद ) इस लोक मं (आलसा,एव) 
शरीर री ( महय्यः ) पूजनीय ओर ( आसा, परिचयः )' करीर 
ही सेवनीय. (इह) यहां ८ आसमान, एव ) शीर को £ ( मह- 
यन्‌.) परंनता हआ ( आसमान, परिचरन्‌ ) शरीर -का £ - सवन 
करता हआ (“इ्म, च ) इस काक (च ) ओर (अपु) पराक 
( उभ "लीक ) दोनो छेको को ( अत्राभोति )पाप्र'होता दै ॥ 


तस्पादष्ययेहाददानपमश्रदधानमयजमान- 
मराहुरायरो  बतेत्ययराणां द्यषोपनिषस- 
तस्य शरीर मिक्षया वसनेनाटङ्ारणे 
तिःसंस्कवंन्त्यतेनद्यसं खोक जेष्यन्तं 
प्रन्यन्तःइति ॥ ५॥ ५ 
पद०-तस्मान्‌ । अपि \ अच । इह 1 अद्‌दानं । 'अश्रदधानं । 


अयजमानं । आहुः । आचरः । बत । इति । -असुराणां + +हि । 
` शवा 1 उपनिषत्‌ । म्ेतस्य । शरीरं । भिक्षया! वसनेन । अरु 


-“ 











॥} 
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रण । इति । सस्कुवान्त । एवेन । 1ई । अम । लोकं 1 जश्यन्तः । 
मन्यन्त्‌ ।-दात । 

पदा०-( तस्मात्‌ ) इमी कारण -( अय), अपि ) अजङ्क 
भी ( इह ) यहां असुरो का सम्भदाय चखा आरश है जहै( अद- 
दां) दान न देते हृए ( अश्रदधानं ) परलोक; विषयक नद्धा . 

क न.करत हए ( अयजमानं ) यज्ञ न करते इए का ( बत्‌ } सदस . 
चिष्ठ पुरुष ( आहुः ) कते ह कि ( आघुरः) इति ) यह +? 
( हि ) क्योकि ( एषा ) यह (उपनिषद्‌ ) ज्ञान ८ अहयः, ) 
घरों का रै, पसे खोग दी उक्त कम्‌ नही करते ( ्रेतस्य,शरीर ) 
यह मृत शरीर को दी (भिक्षया) गन्धमाखा ( वक्षन ) 
वस्तां ओर (अलङ्कारेण),इति) भूषणा स (सस्कुतन्ति; इति) अेङ्कत 
> करते ८ हि) निश्वयकरके (एतेन ) इसे शि ( अमु, लोकं) 
इन रोक को (जेष्यन्तः ) जीत लेवगे ( इति ) देता ( मन्यन्ते) 4 
मानते ६ ॥ 211. 





इति अष्टमःखण्डः समाप 


` +. अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 








 सं०-अव विचार करते हए इन्ध का पुनः भजापति के पास 
जाना कथन करते ई :-- 


अथ दैन्द्रोऽप्राप्येव देवानतद्य ! ददश 
यथेव खल्वयमस्मिन्छरीरे साध्वकरते 


उर्पनिषदास्यभाष्ये :..: 


साध्व तो भवाते खवसने खवस्षन 
परिष्कृते परिष्क्रत एवमवायमस्मन्नन्धेऽ 
न्धा भवाते स्मे सामः परेरक्णे प 


| | 
४) ध | 
" रिडिक्णाऽस्यव शरीरस्य नारामन्वेष नः 
श्यति ना्हमन भोग्यं परयामाति ॥१॥ + 
पद ०-अथ। द ।, इन्द्रः । अपाप्य। एव । देवान । एतव्‌ । भय । 
दद्शचे । यथा । ९ब । खल । अयं । अस्मिन्‌ । शारीरे । पराधु। ^ 
अलंञ्ते । साधु 1 अलंकृतः । भवति । सुत्रसने । सुवसनः । परि 
प्ते । परिष्कृतः । एवं । एव । अयं । अस्पिन्‌ । अन्ये । अन्धः। । 
भवति । खमि । सामः परिञक्णे । परिखक्णः। अस्य । `एव । 


रसारस्य । नाश । अनु । एषः। नक्याक्ते। न। अह । अन्न 1 भोग्यं । | 
पदयााप्‌ । इति । + 








दा ०५ अथ ) इस॒क अनन्तर ८ ह ) प्रसिद्ध (इन्द्रः) इन्दरने 
बिचार करते हुए ( देवान ) देवों को ( अप्राप्य, एव ) प्राप्न 
हकर ( एतत्‌ › ईस ( भयं ) भय को ( ददक्ी ) देखा कि ( खल्‌ 
एव ) निहचय करकं ( यथा ) जपे { आस्मिन्‌, शारीरे ) इष शरीर 
कं ( साधु, अरुछ्ते ) भरे प्रकार अलंकृत होने पर ( अयं ) यह 
छाया पुरूष भीं ( साघु, अकृतः, भवति ) स॒ अलंकृत होता 





छन्दाग्यापानेषादे-अतपपधाठके नवपःखण्डः | ६८९. 

(समि) काना होने से (अयं) यह ` छायापुरूष भौ सिः) कनि 

( भवति ) होता है ( अस्मिन्‌ ) इस शरीर कै (८ अन्धे अन ५१ 

अन्धे होने पर यह भी अन्धा होता दै (परिकंण्‌, प्रिद ः, ) 

एम शरीरके छित भिन्न होने पर छायापुरुष भी छि भिन्न 
हेता ह (अस्य, ए7, शगरस्य ) इत शरीर के (ना, ५५ ) 
` ऋ नष्ट हाने पर ( एषः) यह मी ( नश्यातै ) नाश होजाता श्ल 
` कारण (अव्र) यहां पर ( अहं) (न, भोग्य, प्रयामि, इति) 
करयाण नश देखता ह ॥ । 
स सममल्ाणः एनरपाय । त<ह प्रज 
 पतस्षाच मववन्यच्छन्तहदयः प्रत्रा 

+ जीः साड विरोचनेन किमिच्छनपनयः 

* गम इति स होवाच यथेव खल्व मगर ` । 
ऽस्मिञ्छरीरे साष्वरक्रते साध्वरंक्रती 
भवति खवसने खवसनः परिष्करते . परिः 

घ्कृत' एवमेवायमस्मन्नन्धेऽन्धो ' भवति 

समे सामः परिदक्णे परिरक्णोऽस्यव 

शरारस्य नाशमन्वेष नश्यति नाश्मत्रं 

ˆ भग्यि पद्यामात ॥२॥ 0. 

` पदर-षः। समित्याणिः। पुनः । पएयाय+त ॥ इ । भजा- 

पतिः । उवाच । मवग्रन्‌ । यत्‌| शान्तयः | भावाजीः। 


#, ^ 


















` अाद्धं । वरियेचनेन । कि। इच्छ । पुनः। आगमः। इति । सः 
` ह। उदव । यथ एव । खद । अपं। मतदः 1 अस्िन। क्दरे। 
साधु। अदधत । साधु । अलङुतः। भवति । घुवरसने । सुवसनः 
परिरफते । परिष्ठतः । एवं । ए । अवे । अस्मिन्‌ । ने। ॥ 
अन्धः । मवति । सपि । सम । परिदक्गे । परिटकणः । अस्य । 
एव । शरीरस्य । नाशं । अनु । एष; । नयति । न । अहं । अत्र ॥ + 
भोर्यं । परयामि । इति । 6 


| 
६९०  . `उपनिषदाग्यभाष्यं ` | 


पदा०-(सः) वह इन्द्र (समित्पाणः) हाथम्‌ समधा 
केकर ( पुनः, एयाय ) फिर प्रजापति के समीप अयि (त, ह) 
उकं असिद्ध इन्द्र को देख ( परजापतिः, उवाच ) भ्रजापति बोरे 
किं ( पतन्‌ ) हे इन्द्र ! ( व्रिरोचनेन, सार्द्ध) प्रिरोचनके साथ 
१२ स द्यः) शान्तहृदय होकर (यत्‌ ) अप जो (भाव्राजीः) 
' _ चखाय थ ( पुनः) फिर (1कद्च्छन्‌ ) किस इच्छा से (आगम 
$ अयि दं (सः, ह, उवाच) वद भिद इन्दर बोला किं (भगवः) 
गरन्‌ १ ( खट, एव ) निश्चयकरके (यथा ) जप ( अस्िनः 
रीर) इत श्रीर्‌ के (साधु, अरंङृते) चु अछंक्ृतं होने पर 
(अष) यह छायापुरुष भी (साधु, अलक्तः, भवति ) घ 
अलंकृत होता हे ( छुत्रसने ) शद्ध वस्तो के धारणं करन ` 
( सवरषनः ,) छाया भी घुमूषित होता है ( परिष्टते, परिष्छृवः) 
रिष््ृत हां स छाया भी परिष्कृत होता है ( एष, पव ) वस 
ही (अस्मिन्‌, अन्धे ) इम शरीरं के अन्ध होने पर (अय, अन्धः, 
भवति ) यह छायापुरुष भी अन्ध होता है (खमि) कानाषेन ` 
षर (सामः) छायापुरुष भी काना दोता ३ ( प्र्डिक्णे,पारः 
ठक्णः ) इसके छिल्नमिन्न हाने प्र छायापुरुष भी छिनाभन्न 


॥ तै * 
।; + इ, 
# 


जय च ~ 
 ; क न = ~ क, न "~ 


र । 


क 


६ क | ए |. 


जपते ( भूयः ) फिर ( अनुव्याख्यास्यामि ) व्याख्यान करा 


नि 1 = 
न्दोग्यापानेषादै- अष्टमपरपाठके नवमःखण्डः ६९१ 


होता हे ( अस्य, एव, शरीरस्य, नाशं, अन) इस. धारीर के नाश ` 


होने पर ( एषः ) यह छायापुरुष भी ( नश्याते ) नाश होजाता 
है, इस्त कारण (अत्र ) यहां पर ( अहं ) पँ ( न, भोय, पर्याप) 
शते )-कल्याण नरी देखता हं ॥ = ` ^ ^ 1. 

सं ०-अव प्रजापत कथन करते है : 


एवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेवं वे 
भूयोऽच॑व्याख्यास्यामि । वसापराणि 
हाजिशतं वरषणीति! स हापराणि दा 


त्रि\ शतं वषाण्युवास। तस्मे दीषाच॥२॥ 


पद ०-एवं । एष). एषः । पघवरन्‌। इति । ह । उवाच ॥ एत 


तु । एवं । ते । भूयः। अनुव्याख्यास्यापि । वक्त 1 अपराणि ॥ 
द्रात्निदतं । व्षीणि। ६(त। सः। ह। अपराणि। दरार्विंशतं । वषाण ॥ 
उषास । तस्मे । ह । उवाच । 





पदा०-( मघवन ) हे इन्द्र ! (एषः) यह आत्मा (पव, 


एव) ठेना शी है जेसा आप कथन करते ह ( इते, ह, उच ) 
फिर प्रजापति बोरे ( एतं, व, एव ) इकषी आसा का तो (ते) 


॥ 


हे इन्द्र (द्राधिशते, वर्षाणि, इति, अपराणि, वसं ) बत्ती वष 
मेरे निकट ओर बापक्रर ( सः, ह, ) वह प्रसिद्ध इन्द्र (अपराणि) 


= दा्चिशातं, वर्षाणि, उवास ) बत्तीस वर्षं फिर भरजापति के निकट 
बाप करने लगा ( तस्मै ) उक इन्दर से ( ह, उवाच ) बह षिद्ध 


जापति बे कि : 6 व, 
हति नवमःखण्डः समा 
स्क 


५ दि; 


` दर्‌ ५ उपनिषदा स्यभाप्यं 


"अय दश्मःखण्डः प्रारभ्यत 


न --~--~--~--- 


---- ~. क 
चे 1 १ ॥ ; 


 सं<-अव पजापति उष आता का कथन करत दः 


एषु स्वप्र महीयमानश्चरत्येष आसः 
 . वि; हवाचेतदम्‌ तमभमयमेतद्‌ ब्रह्मेति 
स ह शान्तहदयः प्रवव्राज । सहाप्राः 


^ प्यव देवानवद्धये ददश तयदपीद “शः 
ररमन्थं भवत्यनन्धः स मवति यदि 
ल्ाममस्लामो न वेषोऽस्य दोषेण दुष्याते। १। | 
| च पट्‌ ~व: । प्रषः! स््रप्र) महीयमानः, । चराति । पष, ॥ थ 
आमा । इति । ह । उवाच \ एतत्‌ । अम्रतं। अभय । एतत्‌ । ब्रह्म । 
शक ॥ सः) ह । शान्वहृदयः । पव्रव्राज। सः 1 ह । अप्राप्य ॥ 


एकह दवानः ॥ एतत । भय ! ददश । तत्‌ \ यदि । अपि । इद्‌ ॥ 4 
करर ।-अन्धं । मवति अनन्धः । सः । भवाति । यादि । खाब। ` 


अचलाम; + न 1 वा । एषः । अस्य 1 दोपेण । दुष्यति 1 &` 


पदा ०-( एषः;यः , यह जा ( स्वर) स्वप्र मे (महीयमानः, ५ 
चरत ) अपनीं महिमा का अनुभव करता हुआ विचरता ह." 
` (एषः, आमा, इति.) यही आला है इतना कथन - करक (8; 
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तै च 


ॐन्दोग्योपीनषदि-अष्मप्रपाठकं दक्षमःखण्डः ६९३ 
उवाच ) फिर बो फं ( एतव, अपतं ) यरी अभत है ( अभयं ) 
यदी अभय है ओर (एतव, बरह्म, इति) यदी बह्म हे (सः, ह) बह 
प्रसिद्ध इन्द्र ८ शान्तहृदयः ) शान्तहृदय होकर ( प्रवव्राज ) चखा- 
आया ( सः, ह ) उप्तं प्रसिद्ध इन्द्र ने ( देवान) देवों को (अप्रा 
प्य, एव ) प्राप्त न होकर दी (एतत, भयर ) इपर भय को ( ददशं ) 
देखा करि ८ यदि, अपि) यद्यपि (तत) उष स्वघ्रा्स्यां भे 
( इद, शारीरं ) यह शारीर ( अन्धं, मवति ) अन्ध होता है तथापि 
(सः ) बह आमा ( अनन्ध, भवति ) अनन्धं होता ह (यदि, 
खम) यदि यह शशर कना हातादैता वद्‌ आता ( अक्लामः) 
काना नदं होता ( अस्य; दोषेण ) इसत शरीर के बाछ्चःदोषःस 
(न, वा, एषः, दुष्यति ›) यद आसा कदां दित नदी देवा ॥ 






मोघ्रन्तिखेवेनं विच्छदथन्तीवाप्रेयवेत्त 
व भवत्यपि रोदितीव । नाहमत भोग्ये 
प्रयामीति ॥ २॥ 


` पद०-न । बंघेन । अस्य । हन्यते । न । अस्य । स्राम्येण । 


छामः 1 घ्नन्ति । तु । इव । एन । विच्छादयन्ति । इव 1 अरि 


यवेत्ता। इव 1 भवति । आप्‌ । रादा ।-द्‌व । न । अह ।;अन् ॥ 


भ्यं । पश्यामि । इति ॥ 
 पदा०-(अस्य ) इसत शरीर के ( वधेन ) बध स (ज) ह्‌ 


न्यते) वह आसा नहीं मरता ( अस्य ) -इसक्र (दाम्बण ) 


काना होने से (न, छामः , वह आत्मा कासा नदा शता ( तु ) 


> ॥ 


= " 


चकै --. 


६९४ ,, उपनिषदाय्यभाष्ये .. . 
परन्वु ( एन ) इस,अलसमा को ( छन्त इ ) . मानाः कोई मार ` | 


रहैःहे ( विच्छादयन्ति, इव ) मानों कोडइभगा रहै है (अप्रिय 
वेत्ता, इव, भवति ) यह मनो अभिय देखता आर ( अपि, 

















रोदिति, इव, ¦ भव्रति ) रोता हुआ सा भी शर्तीत होता ३ ( अन्न) 
इष विषय मं (अहं) म(न, भोग्यं, पश्याभि, इति ) कल्याण 1 

7, नददेखता हं ॥ ‡ 
 संज्-अव्र ह्न का युन; प्रजापति के पास नाना + 
कथन करते हँ :-- ` | 


स समखाणिः एनरेयाय । तण्ड परजाः 
पतिस्वाच मघवन्यच्छान्तहदय प्रात्रा- 
जी: ज्ञिमेच्छन्‌ पएनरगम इति । स. 
हबाच-तययपीदं भगवः शरीरमन्धं 
भवत्यनन्धः । सं मवति । याद साम 
मसरामोनेवेषोञस्य दोषण दुष्यति ॥ २॥ 


पद्‌ ० -सः । सामेत्पाणः । पुनः । एयाय । तं । ह । भजा- 
पतिः । उत्राच । पववरन्‌ । यत्‌ । शान्तहृदयः । भाव्राजीः । कि ॥॥ ` 
इच्छन्‌ । पुनः। आगमः । इति। सः । ह । उवाच । तव्‌ । यदि । ` 
अपिं । इदं । भगवः। शरीरं । अन्धं । मर्वाति । अनन्धः । सः 
भव्ति । यदि । स्रामं । अन्लामः । न । द्व | एः । अस्व । 
दषणं । दृष्यति ॥ | 

पदा ०-( सः , वह इन्द्र ( समित्पाणिः; ) (हाय में समिषा 

( पुनः, एयाय ) फिर भजापति के निकट आये (त हं ) 
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छान्दोग्पोपनिषदि-अष्टमपरपाठकते दशम्ण्डः ` ६९५ 
उत इन्द्र का ( परजापतिः, उवाच ) प्रजापति बोले कि ( भधवरन्‌ ) 
हे इन्द्र ! ८ यन, शान्तहृदयः ) जो आप शान्तहृदय होकर (पावा- 
जीः ) चङे.गये ये अ (८ फि) इच्छन, पुनः, आगमः, इति) ` 
फिर किष इच्छसे अयेदां ! (सः, हः उवाच) बह इन्द्र - 
बोा ( भगवः ) हे भगवन { (यदि, अपि ) यद्यपि ( तव, इद्‌ ) 
वह यह ( शरीरं ) शरीर ८ अन्धं ) अन्ध (भवति ) हीता है परन्तु 
-( सः ) बह आथा ८ अनन्धः, भवति ) अन्धं नदीं होता ( दि, 
खम ) यदि शरीर का कोई अग भग होजाता हे पर बह आसा 

 (अन्लामः) पूणं होता हे ( अस्य, दोषेण ) इम शरीर कै दोष 
पे (एषः!) यदह . आत्मा (न, एव; दुष्यति ) कदापि दूत 
नदी होता ॥ 


+ न्‌ वधेनास्य हन्यते नाञ्स्य सम्यण 
मो घ्रन्ति ववेनविच्छादयन्तीवाऽप्रः ` 
यवेत्तव भवदपि र॑देतीव । नामत 
भग्यं पर्यामायेवमवेष मघवन्त्‌ 

> हवाचेतन्ेव ते भूयाऽ्वव्यस्यास्याः 
मि। वसाऽपराणि दारष्शते वषाणी- 

“ ति ।सहऽ्पराणं दात्रेण्डातं + 

 णयुवास। तस्मे हावाच॥४॥ 


 पद०~न। बधेन । अस्य । हन्यते । न॥। अस्य । खश्यण। 
खारः । घ्रन्ति ।'तु । इव । एने । विच्छदेयन्तिं । इव । 


॥ + 
' "चिः. 
` 


। | | ६ अगरयत्रच्ताः । इ ॥-भव्रति ॥ अपि । र{{दिति। इब । न । अ {4 | 


इति| इ;५ उवाच । एतं ।तु 1 एव ।ते । मूयः-। अनु | 
" व्याख्यास्यामि. । वस । अपराणि । द्रा्रिशतं । वर्षाणि । 


नै ध ॥॥ 
(4 # 
|} च 
य 


६. मानो कं 
र नाक 





1 
५। 
# ॥ 


क 


दद्द ` : : उपानिषदीर्यभाष्ये ` 


 . हन्यते) उक्त आत्मा का नन नर्द होता ( अस्य) इसक्र 
(छाम्बण)ःकाना दने से (न; सरामः) वह आत्मा काना 


| ~ मवि प्र । ` $ प्र च $ = $ 
स विषय मे ( अहं ) मे (न, मोग्यं, पदयामि, इति ) कोई फर 


ल, # 9 ९५१४ । 
॥। 


| 

4 

1 

| 


ष शि = क 





अञ्न ॥ भोग्यं पडदामि । इति । एव । एष । एषः । मघतन्‌ । ~ 


इति। सः । ह । अपराणि । द्वा्रेशतं । वर्षाणि । उवास। 
तस्मरे$। इ । उवाच । | 


1 -पदा- -( अस्य ). इस शारीर के ( बधन ) बधसे ( न) | 








नक्‌ दयता (तु ) परन्तु (एन ) इम आत्मा को ( घ्रन्ति, इव ) 
८ ड मार रहे द ( विच्छादयन्ति, इव ) मानो कोई भगार 
+ इव ) यह मानो अप्रिय देखता -जौर ( अपि, 


दति, इवे, भवति ) रोता हआ श्रा मी मतीत होता है (-अत्र ) 











नी देखता, तत प्रजापति बोरे कि ( मधवन्‌ ) हे इन्द्रं! (एषः ) 
९ ता, एव, एव, पताही दे (हति, ह, उव्राच ) फिर 
| भन(पति बोरे देच (षने, त, फ). इरी आस्‌ 
कतां (ते) तेर मति ( भूयः) फिर ( अनुञ्यार्यास्यापि ) ` 
> 5९ - (द्वात, वषि, अप्रयाणि, इति) 
आपि ३२ वप मरे निकट ओर (वत) बाम करं (सः ह) बह 
इद्र (द्वातिशतं, वर्षाणि, अपराणि, उवास ) ३२ वर्धे उनक्त 
समीप ओर वापर करन खो (तस्मै) उसमे ( ह, उवाचं ) 
मज पुति बोरे कि) 1 ‡ "¢ } 

॥ 15४ इत्‌ 2 म्‌ खण्डः समाः ५ 


0 # ` वै च ह) । ज 


३ 
( 


ौ 
। 
1 
¦ 
| 
। 
| 
| 
। 








(मी 
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जथ एकादशःखण्टः प्रारभ्यते 
` सं०-अत्र प्रजापति कथन करते ह :-- `. ५ 


तयतेतत्‌ स्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्र 
न विजानात्येष आत्मेति हीवचतदथ 








` तममयंमतद्रहयेति । स ह शन्तहदयंः * 
प्रवव्राज । स दहाप्राप्यव देवानेतद्धयं 
ददशे । नाह खच्वयमवभ्मेप्रतयात्पानं 

+ जानाययमहमस्मीति नो एवेमानि भूत । 
~ तानि । विनाशमेवापीतो भवति । नाह ` 


म्र मोग्यं पश्यामीति ॥१॥. _. ~= 
पद ०-तव्‌ । यत्र । एतव । घुष्ठः । समस्तः. । -सम्भरसन+ ४, 

स्वप्र 1 न । विजानाति । एषः । आतमा । इति। हइ । उवाच ॥ 
एतत्‌ । अम्रते । अभय । एतत । ब्रहम । इति । सः।ह । शा- 

+  न्तदयः। भवव्राज । सः। ह । अपराप्य । एव । दे बान । एतव्‌ । 
` भयं । ददथ । नाह । खलु । अयं । एवं । सम्प्रति । आत्मान ॥ 

^ ` जानाति । अयं । अह । अस्मि 1 इतिं । नो. ॥. एव । इमानि परारि 
भूतानि। विनाक्ं । एव । अपीतः । भवति । न । अई ॥ अत्र । 

, भोग्य । पहयामि । इति। ९ 

एः पद्‌ -\ तव, एतत ) बह आतपा (यत ) नित्त .अबस्या- 
~ मे (चुतः) सोया हुआ ( समस्तः ) अपने स्वरूप मं सप्ति 
4 





+ + 


५ 


( शग्रसन्नः ) भटे प्रार्‌ आनन्द का अनुभव करता हुआ ( स्वप; 
न, विजानाति ) स्वप्र को नदीं जानता ( एषः, आत्मा, इति ) 
यहीं आत्मा अपहतपाप्मादिं धर्मो वाखा है, (ईह, उवाच ) 
फिर पजापति . बारे ८ एतव, अमरेतं ) यदी अप्त ( अभयं ) 
^ यही अभय ओर ( (एतत, ब्रह्म). इति ). यदी ब्रह्म दै (सः, 
४ शआन्वहृद य ) बह मिद्ध दान्तहृद्य ( मवत्राज ) चछा आया 
। ^ पर (सः, ह) उसने (अप्राप्य, एव, देवान ) देवताओं की # 
।  भरा्त हने से पूर्व ही ( एतव, भयं, ददङ्नं ) इस भयको देखा क्रि ` 
+ । संध} निश्चयकरके ( अयं ) सुपुपासा ( अयं, अहं, अस्मि) ` 
| प ६ (एव ) इस. पकार ( सम्पति ) सम्पति ८ आलानं ) 
। ^ नाह ) न्दी ( जानाति ) जानता (नो, एव ) नाद ^ 
 ( इमानि, भूतानि ) इन मूतों को जानता है ( विनाकं,एव, ` 
अपीतः | भूवति ) विनारको दी प्राप्न हृष की भाति ्ोताहै । 
(अत्रं) श्त सिद्धान्त मंभी (न, अह, भाग्यं, ष्याम ) 


किर कोई अच्छा फर नहीं देखता ( इति ) इ प्रकार सोचकर 
१९ छटआया॥ 


, किद्दः `: 4 उपनिषदाख्यभाष्ये ।: :: 4 
। | 

। 

| 

9 

। 

| 


























स०-अब. इन्दर का पुनः प्रजापति समीप जाना 
कथने कसते है 4. 


स समित्पाणिः पनेरेपाय । तण्ह प्रजा: 
पतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहदय प्रात्रा- ` 
जी | किमेवेच्छन्‌ पुनरागम इति सहोवा-:: 

च नाहं खल्वयं मगव एवभसम्प्रया- 


1 
~ 
॥ । 
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त्मानं ` जानाययमहमस्मीति नो एवि 
मानि भूतानि विनश्षिमेवापीतो भवति | 
-नाहमत्र भोग्यं परयामीति ॥२॥ ˆ 


पद०-पः। सपिलाणिः.7 पुनः 1 एयाय + तें। हं । धरजा- 
परति; । उतरा च । मघवत । यव । शान्तहदयः। मात्राजी{ { कि । 
एव । इच्छन्‌ । पुनः । आगमः । इति । स्‌; । ह 111 व[ 












नाति । अयं .। अरं । अस्मिं । इति । नो । एतं 1 शानि 
मूकानि । विनाशं । एव । अर्पीतः। मव्रति। न । अहे \ अन्न । 
भोगथं । पर्यामि । इति ॥ 4 ध 

` पदा ०-( सः) बह इन्द्र ( समित्ाणिः) दाय समिधा भिषा 
केकर ( पुनः, एयाय ) फिर भजति के. पासं आमि (व, इ, 
परजापतिः, उवाच ) उनको भनापतिं बोले ` कि ( मध्व्‌ ). हे 
इन्द्र ( यव, शान्तहृदयः ) जो तुम वान्तहदय दीकर ( पाव्रजिीः) 
यहां से चये ये फिर ( कि) एष) च्छन्‌ ) ` किस श्छ ˆ से 
( सुनः, आगमः, इति ) पुनः आये ह ( सः, ई, उवाच ) वहं ईन्द्र 
` बे ८ भगवः) दे भगवन्‌ ! ( खलु ). निश्चयकरके ( अयं ) यह 
आला ( अभ, अह, अस्मि) यमहं ( एवं ) इत भ्रकार (स- 
स्थति.) सम्ध्राति (आसानं ) अपने को ( नाई ) न्दी .(जा- 
नाति ) जानता ( नो, एव ) नाह ( इमानि, भूतानि ) इन तां 
को ( अस्मि, इति ) जानता हे ( विनादो, परव, अपीतः, यतिं ) 
विनाशचःको £ र्ठ होता हे यह देखता है (अतर ) इम सिद्धशन्त 
मे भी८ न, अह, भोग्य) प्रयामि ). काइ. यच्छ फल . नही 








॥ , कः 
३ प्क के 


१.98 5 उपनिषदाय्येमाष्ये, :. ;: -:: भ 


दलवा (इति ) इस भक्रार सोचकर फिर ट -आयाः हं ॥ 
ध ०-अब प्रजापति कथन कसते ईहै-- ` ` 


वेष मघवन्निति हौवाचेतंलेव ते भू- 






+योऽत॒व्याख्यास्यामिं । ना एवान्यत्रैत- ` 


© _ कि कि 


^ ' ्माहसाऽपरणि पश्चवर्षाणीति । सहाप 
रणि पश्च वर्षाण्युवास । तान्येकश्चत . 


म्पदुरेतत्तयदाहुरेकदात ह वे वषांणि 


0, क व 


1 
[ि ^. ऋ वा = श ° 


मघवन्प्रजापतो ब्रहचय्यमुवास । तः 


स्म होवाच ॥ ३॥ 


पद्‌ ०-एव । ए५। एषः । पप्तन्‌ । इति । ह । उाच। 
एत ।तु। एत्र । ते । भूयः । अनुव्याख्यास्यापमे । नो । एव । 


अल्यत्र । एतस्मात्‌ । ब्त । अपराणि । पञ्च । वषाीणि। इति। सः ।8 । 


अपराणि । पञ । वर्षाणि । उवास । तानि । एकशतं । सम्पेदुः 
^ एतत्‌ । तत्र ।.यत्‌ । आहुः 1 एकशतं । ह. । वै । व्षीणि । 


प्रथवद्‌। प्रजापत । व्रह्मचय्यं । उवरि । तस्मै । ह ।उराच॥ + ` 


पद्‌० -( मघवन › हे इन्द्र ! ( एषा यह. आत्मा ( एव, 
एव ) पेमा ह (ते, ह, उवाच ) फिर भजापति बोखे (तै) 


“ आपकर प्रति ( एत, तु, एव ) इतका £ ( मृयः ) फिर ( अनु- 


व्याख्यास्यामि ) व्याख्यान करगा, क्योंकि (एतस्माद इक्त 


"आत्मङ्गानं से ( अन्यत्र ) भिन्न ओर कोई पुरुषो्थ (नो, एव ) 
` जी है ( अपराणि; पथ, वेषांणि, ब्त, इति ) पांच वर्ष परर 


छान्दोग्योपनिषदि-अष्मपरपाठके एकादशःखण्डः “७9५९ 


षमीप ओर वास कर ८ सः, हं ) वह ` इन्द्र (अपराणि; पथ, 

वषाण, उवा ) पंचव. ओर वास करता रहा (तानि ) यह सब 

` मिलकर ( एकशतं, सम्पदः ) एकमोवषं इए .( वतः ` एवव। यच्‌, ` 
आहः ) बह सवं जो विष्ट पुरुष देषा धै कहते हे कि (ह) 
वै ) निश्चयकरके ( एकंशते, वर्षाणि) एकसो वषे ( मधवन्‌ ) ` 
इन्द्र ने ८ भरजापतो ). भजापति के निकट ( व्रह्मचाय्यं, उवास ) 

† ब्रह्मचय्येपूर्रैक निवास किया तब ८ तस्मे ) उस इन्द्र को ¶्रजा- 
पतिं ( ह, उवाच ) बो कि = ^ 


इति एकादशःखण्डः समाष्षः ` 


क । 4, 





+ . अथदादशःखण्डः प्रारभ्यते `` 





स०-अव्र प्रजापति इन्द्र को विशेषरूप से उपदेश करते हः- 


मधवन्‌ मव्येवा इद शरीरमात्तं मप्युना। 
तदस्यम्रतस्पाशरीरस्पामनेऽधिष्ठान- 
मत्तो वै सरीर प्रियाप्रियाभ्यांन वै 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययरपहतिर 
स्त्यशरीरं वावसन्तं न परियापरये 
स्प्रशतः॥ १ ॥. . ` 


` पद०~मघन्‌ । मर्त्य । वे । इदं । शरीरं । आत्तं । मृत्युना । 
तंव । अस्य । अमृतस्य । अशरीरस्य । आत्मनः । आधष्ठानं । 










"ॐ 2 ; 52८] = १ उपनिषदास्यभाष्ये । 
„अत्तः + त्रे । सदारीरः । भियापमियाभ्यां । न । वे । सक्ारीरस्य। 
सत्‌ भ्रियाभिययोः। अपतिः । अस्ति । अशरीरं । कव । सन्व। ` 
न. परियाप्रिये । स्प्रश्तः। : `: : 

पद्‌ा०-( मघवन: ) हे इन्द्र { (इद, शरीरं ) यह .दारीर 
(के) निश्चयकररके ( मत्य ) मरणधमी (मृस्युना ) रयु से (आत्त) * । 
ग्रा हओ हे (तत्‌) वद शरीर ( अस्य ) ईस ( अमृतस्य) 
अविनाशी ( अशरीरस्य, आत्मनः, अधिष्ठान ) अक्ञरीरी जीवास्म | . 
का अधिष्ठान हे (वै) निश्चवयकरके ( सक्षरीरः ) सशरीर आत्मा 
(भरियापियाभ्यां ) भिय ओर अप्रिय से८ आत्तः) ग्रसित दै 
(वे ) निश्चयकरके जबतक यह ( सशरीरस्य, सतः ) सशरीर है 
ॐ:  ततक इक्क ( प्रियाप्रिययोः ) मिय ओर्‌ अमिय का ( अपहतिः) 
ना ( न) अस्ति) नदी हाता ( अक्ञरीर, सन्तं) अशरीरी आतमा 
को ( भियामिये ) भिय ओर अभय (वाव) निश्वयकरफे (न, 1 
स्ण्रातः ,) स्पशे नदीं करसक्ते ॥ 


अहर स अव्र उक्त भाव को दृष्टान्ता द्वारा स्पष्ट करते हं: - 
¶रीरो. वायुरभ्रं विदयुत्स्तनयित्वरशं । 
रीराण्येतानि । तयथेतान्यम॒ष्मादाका, 
शीत्सम॒त्थाय परज्यातरुपसम्पद्य स्वेन 
स्वेन रूपेणामिनिष्पदयन्ते ॥ २॥ 


पद ०-अशर्यीरः । वायुः । अश्रं । विद्यव । स्वनयित्वः। 
अारीराण । एतानि ॥ तत्‌ । यथा । ` एतानि +-अमरुष्माव्‌ 
आक्राशाव्‌ । समुत्थाय । परं । ज्योतिः । उपस्रम्पद्य ।. स्वेन । 
स्वैन । रूपेण । अभिनिष्पद्यन्ते । | 


# ॥ि त ।: १: 1 
१ | + 
कै हि 
छ, 
त > । # ‰। 
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पदा ०--( वायुः, . अशरीरः) ¦ वायु ` अशरीर दे, (अश, 
विष्व, स्तनयित्वुः ) मेष, विजुरी तथा गजन ( एतानि.) य सवर 
“ (अशरीराणि ) अशरीरी=शरीर रदित ,६॑ (तत्‌, यथा) बडु 
जसे ( असुष्मात्‌, आकाज्ञात्‌, समुत्थाय ) उप्त अश 8 
उठकर (परं, ज्योतिः, उपमम्पथ ,. प्रञ्याति स्व्ारण 
को भराप्ठ हो ( स्वेन, स्वेन, रूपण ) नन २ -ख्प स ( सथ) 
निष्पद्यन्ते ) अपने कारण म स्थत हात ६ । ४2 


"एवमेवैष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरत्समः 
त्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनसूपेणां 
भिनिष्पयते स उत्तमःपुरषः । स॒ तन्न 4 
पर्येति जक्ष्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्वरी ` 
भिवायनेर्वाज्ञातिभिवानोपजनः स्मः. 
रन्निदशरीर्स यथा प्रयोग्य. आच 
रणे युक्त एवमेवाय॒मस्पिच्छरीर प्रण 


` पद०-एवं । एव एषः सम्परसादः । अस्परात्‌.। शयीरात्‌। 
समुत्थाय । परं । ल्योतिः। उपसम्पद्य । स्वेन । रूपण ॥ आभि 
निष्पद्यते । सः । उत्तमः! पुरुषः । सः । तत्रं । पथ्येति 1. न्न्‌ ॥ 
क्रीडन्‌ । रममाणः । द्खीभिः; । वा । यानैः । वा । जातिभिः । 
बा । न । उननं। समरन्‌ 1 इद + शरीरं । सः । यथा । पयोभ्यः 
आचरणे । युक्तः । एवं । एत्र । अयं । अस्मिन दारीरे 


माणः । युक्तः । 





करै * 


| १ । । 4 
४, [ति * . ^+ 
४, † । (स द 
७० ~  .उपनिषदाय्यैभाष्य 


8 ¢^ 
ज 


वि ` 
` पदा ०-( एवं, एव ) वेषे दी ( एषः) यह  ( सम्परसादः । 
आत्मा ८ अस्मात्‌ , दर्मीरात्‌; सयुत्थाय ) इस ॒शररार से उठ" 
(परं ज्योतिः, उपसम्पद्य ) परज्योति ब्रह्म को प्राप होकर ` 
( स्वेन, रूपेण ) अपने रूप से ( अभिनिष्पद्यते ) स्थित होता है 
4 ( धः, उत्तमः, पुरुषः ) वह उत्तम पुरूष ( तत्र ) उस अवस्थां मे 
# (शद शरीरं) यह शरीर ( उपजनं) लिपमे वह जन्मा था 
{ स्मरन्‌, न ) उसको स्मरण न करता हुआ (सः ) वह ( नक्षन्‌) ४ 
, भसनज्ञ ` होकर ( द्ीभि,ः वा, यनः, वा ज्ञातिभिः, वा ) च्ियां 
। 





५ अथवा विविध यानों अथवा. निन बान्धव इ मित्रादिकां के 
साथ (क्रीडन्‌) क्रीडा तथा (रमपाणः) रमणकरता दहजा 

। " (पर्येति ) सर्वैर विचरता हे, ` हेः इन्द्र ! ८ यथा ) जते (आचरणे) । 
रथ (योग्यः) घोड़ा (युक्तः ) जडा हृ होता है (एव, . ` 
एव ) वेते श (सः, अयं ) वह यह (भाणः) जीव ( अस्मिन्‌, 


शरीरे) इष धरीर मे (युक्तः) युक्त जडा हरथ ह॥ ` 
अथ यत्रैतदाकाशमदवेषण्णं चक्षुः स 
` चाक्षः पुरषो दशनाय चक्षरथ योवेदेद 
 नघ्राणीतिसञआत्मा। गन्धाय घ्राणमथ 
यो वेदेदममिग्याहराणीति स आसाऽ ` 
भिव्याहाराय वागथ यो वेदेदःश्णवा- ` 
नीति स अत्मा। श्रवणाय श्रो्रम्‌॥०॥ 


पद्‌ ० -अथ । यत्र । एतत । आकाश । अनुविषण्णं । चक्षुः । 
सः । चाक्षुषः । पुरुषः । दहनाय । चक्षुः । अथ । यः; । वेद्‌ । 





क 
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` इदं जिघाणि। इति। सः।- आसा । गन्धाय । घाणं अथ । 
. यः॥.वंद्‌ 1 इदं ` । अभिच्याहराणि.।' इतिः । षः: 1: आसा च 
अभिव्याहाराय । बक्‌। अयं ।यः। वेद्‌ ॥ इदं । शणवानिष 


इति। सः । अत्ा। न्रणाय। श्रा 1 





पदा ०-( अथ ) ओर ( यत ) नहां (एतव, चक्षुः) व॑हचघ्ु 

#( आक्राक, अतुवरिषण्णं ) आकाश मे अतुगत हे सः चाषः ` 
पुरूषः) बह चक्षुषं पुरूष हे (ददैनाय) चकुः) -उष आत्मा 
 केंदगन केचियि चक्षु (अध) ओर (यः) नो (इदं, 
निघ्राणि, इतिं ) इपको सुधू, यह ( वेद ) जानता है. ८ ष ` ४ 
आसां ) बह जीवात्मा है ( गन्धाय ) उस गन्धं के श्रहणाष ` 
ज ( प्राणं ) घ्राणेन्दरिय है ( अध) ओर (यः) नो (ददं, अभिः 
ˆ व्यहिरांणि, इति ) इवक्रो बोट, ` यहं (वेद ) जानता है. ५ 4. 
^ आत्मा) बह जीवरास्रा है ( अभिव्याहाराय, बङ्‌, उ असि 
८ के मापणा्ः बागिन्दिय होताहै (अथ) ओर. (यः) नजो 
( इद, श्र णवानि, इति ) इको श्रषण करू, यह ( वेदं ) जानता 
६.८ सः, आसा ) वद-आत्पा दै (श्रवणाय, श्रोत ) . उश जी 


बहा के श्रवणा श्रेत्रि द॥ . . 
„ अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा) 

मनोऽस्य दैवं चक्षुः स वा एष. एतेन 
" दैवेन चक्षुपा मनतैतान्‌ कामान्‌ प 

` इयन्‌ रमते ॥ 4 ॥ 
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+ ५६पद्‌ भ~अथ । य्‌ः-। वेद । इदं । मन्त्राते । ` इवि + सः। ॥ 
आस्म. मनः: ;अस्य । दैवं । चधुः । सः । बे । एषः 
पतेन; :\ देवेन ` ॥ चक्षषा. । मनसा । एतान्‌ -1 . कम्वर । 
पयन्‌ । रमते।॥ :. ` | - 4 
4 उदा अथ ) ओर (यः) जो ( इदं मन्वानि, ६५ ) 
इतक्ाःमनन कर, यह (वेद ) जानता दै (सः, आत्मा ), बह. + 
"हारम ३.८ अस्य ) इस आत्मा का ( मनः) मन. (९१) 
चुशषु\ ).दिव्य चक्षु (सः, एषः ) बह यह आस्मा ( पठन 2. 
इष ( देवेन, चधा ) दिव्य चक्ष रुप ( मनसा ) मन से (वै) ध | 





{एतान ) इन ( कामान्‌ ) कामनाओं कों ( पश्यन्‌ ) देखत इमा 


(रधते )- रमण करता ह ॥ 


थ एते ब्रह्मखोके,तंवा एतं,देवा आत्मान "+ 


पासते । तरमात्तेषा० सवे च ठेका 


"आत्ताः सवै च कामाः । स सवाण्ड्च + 
 छोकानाप्रोति सवोण्ड्व कामान्यस्त्‌ 
 मत्मानमयुवि्य विजानातीति ह प्रजाः 
पतिरुषाच प्रजापतिरुवाच ॥ & ॥ 





` >. षद०-ये । एते । बह्मलके । ते । वै। पत । देषाः। 


` आसान. उपाह्व । तस्माव । तेषां । प्र । च । रोका । ` 
आत्ताः । सवै । च । कामाः। सः। सवनु ॥(च॥। खो कनि । 


` आओश्राति । सर्वान्‌ । च. । कामान्‌ । यः । वे । अषां । 
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“ अनुविश् । विजानाति । इति । ह । मजापतिर। ;उवाच। 
प्रजापतिः । उवाच ॥ ` सं 

| पदा ०-( ह, प्रजापतिः, उवाच ) वह प्रसिद्धं भजपिति 
, कि (येषते) जोय ( देवाः) विद्वान्‌ (वै). निश्वयकरके 
(ते, एतं ) उस ८ ब्रह्मलोके ) ब्रह्मखोक प ( आत्मान्‌, उपासते ) 
परमात्मा की उपासना करत है ( तस्माव ) इसी कारण ( तेषां › 
उन विद्वानों को (सर्वे, च, लोकाः) सब लोक (च) ओर 
( सवै, कामाः ) सतर कामनायं (आत्ताः) पाप् होती ह ( सः) बह 
मुक्त पुरुष ( सान, च, रोक्रान्‌ ) सब रोकलोकान्तरा 
(च ) ओर ८ सवौन, कामान ) सब कामनाओं को ( अश्रोति)ऽ 
प्रास हेताहै (यः) जो (ते) उक्त (आत्मान) आसाःका. 
ॐ (अलनुविश्च ) खोजकर ( विजानाति ) जानता है, ( मनापतिः, 


 , उवाच) यह जापति ने उपदशा कवा ॥ 0 


इति दादशगखण्डः समाः `` `: `} 


+ १५ 4 १ 








अथ त्रथोदशःखण्डः प्रारभ्यते 


-----ननन्ततिरिििििक # । 
सं ०-अब. आस्पह्नानी प्रसन्नाचत्त होकर'कथन करता ैः-~ 


इ्यामाच्छबङं , प्रप शवहच्छयाम 
.  प्रपद्येऽव इव रोमाणि विधूय पाप चन्द्र 


इव राहोमखात्‌ प्रसुच्य धत्वा शरीरम 


+ 





४५५ 


‰( अभिसम्भवामि, इति) पराप्ठ होता ह, 


अवटः :: ^. 1. उपनिषदाय्येमाष्ये 





पदं ०-उयापात्‌ । शबर । प्रपथे ।शबखात्‌ । स्याम । प्रपथे ॥ . 
अश्वः । इव । रोमाणि । विधूय । पापं । चन्द्रः इव । राहो; 1. 
खात्‌ । परयुच्य । धूत्वा । शरोर । अक्त । कतासा । बरह्मखक ।. 
आभि्तम्भवामे । इति । अभिसम्भवामि । इति । 


'वदा>-( इयामात्‌ , पावर, पभपद्ये ). दार्द॑ब्रह्म से विराद्‌ | 
हा कों वापं होता ह जर ( शबखात्‌, श्यामे, भपय) वरद्‌ ` 
ब्रह्म से हाद ब्रह्म को भाप्र होता हं (अश्वः, ख, रोमाणि) जेषे 
घोड़ा अपने रोमां को कम्पाकर निर्भर होजाता है, ओर (राह्नेः, 
सुखात्‌, इव ) जसे राहु के मुख से ( प्रमुच्य) सक्त होकर 


। , (चनः ) चन्द्रमा निर्मल होनाता दै, इीभकार ( पापं, विधूय ) 





पापा से पृथक्‌ होकर ( कृतात्मा ) कृताथ हुआ (शरीरं, धूता). 
शरीर को त्यागकर ( अतं ) निय (ब्रह्मलोकं ) ब्रह्मलोक को ` 


आमिप्तम्भवामीति ” 
पाठ दोज्रार उक्त अथे की दृदृता के स्यि आया हे ॥ 


इति ्यादश्चःखण्डः समाप्तः . ¦ .. 








चर च 
[न्द = @° ४... ९५१७ । र #ः ९.५ 
 छउन्द्‌।ग्यापानषदे-अषए्पप्रपाठकं चतदश्ःखण्ड+ ७६९ 


अथ चतदशःखण्टः प्रारभ्यते 


4 -- # 4 1, । 
स-अव ब्रह्म का महत वणन करते हए उसके भरति जीव, ` 
` की प्राथना कथन करत हं: 


आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निव॑हिता ।' 


† ५४ 


ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदम्रत.स आबा 
प्रजापतेः समां वर्म प्रप याऽहं मवा 

मि ब्राह्मणानां यच्च राज्ञा यश्ोविशाम्‌। 
 यदाऽहमदुप्रापास्स । स हाहं यशक्षा यञ्चः . 
+ इयेतमदत्कमदत्कःअ्येतं छिन्दुमाभिरगा 
िन्दुमाभगापय्‌ ॥ १॥ 


पद ०-आकाशः । वे । नाम । नामरूपयोः । निवाहता ॥ ` 
ते। यदन्तरा । तत्‌ 1 ब्रह्म । तत्‌। अगतं । सः। आसा । प्रजापतेः। 
सूं वरेहम । भपय । यशः । अहं । भवापे । ब्राह्मणानां । यक्षः। . 
राहा । यशः । विदां । यशः। अहं । अनुपरापत्षि । सः॥ ह । 
अहं । यशसां । यशः। शयेतं । अदकं 1 अद्तकं । श्येतं । छिन्द 1 
मा। अभिगां । छिन्दु 1 मा । अभिगाम्‌ | + "+ 


1 


पदा०-( वं) निश्चयकरके ( आकाशः, नाप ) बह्म ही 
( नामरूपयोः) नाम ओर रूपका ८ निहिता) निवोहकंल 
भकाशकर है (ते) वह नाम रूप. ८ यदन्तरा ) जिसके मेध्यं प 





च 








॥ 
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वर्तमान है ( तव, बरहम ) ब बह्म ३ (तव्‌, अगतं ) वह अग्रत द 


(सः, आत्मा ) वदी सब जगव्‌ का आत्मा~ब्रह्म सर्वव्यापक है, 
( अहं ) मे ( मजापतेः, सभां, बेरम, भपय ) उप्र सम्पूर्णं भजा के 
स्वाभी सवेषाखक ब्रह्य की दरण कों भप्त होऊ -( यक्षः, अह, 


भवाम) म यशसी हांड ( ब्राह्मणानां, यशः ) बाह्मणों के मध्य 


यश्च का ( राज्ञां, यशः) क्षात्र यश को (विशां, यशः) 
वेश्यां के मध्य यश को (अनुभापत्सि) भाप्ठ होऊं (सः, ह, 
अह ) वह भ ( यक्षसां, यज्ञः.) यरास्वियां के वीच य्रास्वी होऊ, 
ह भाद ( स्यतः). श्वेतरक्तं ( अदत्वं ) दन्वराहत अर्थात्‌ 
यञ्‌) बकर) वीचयः का नाशः करने वारी (श्येतं, िन्दु ) रक्त 
योनि को (मा) अभिगां ). भप्त न होऊं, ^ छिन्दुमाभिमाम्‌, ~ 
पाठं दोबार उक्त . अर्थं कीः दृता के खयि आया है ॥ 


इति चदशःखण्डः समाप 


~ भ अरि 20 


जथ पञ्चदशःखण्डःप्रारभ्यते 





ऋ के 
नः ४ 
न 





। \ , स2-अत्र-अन्तम सुक्ति के साधन कथन करते हए रप्‌, 
उपानप्रवथ का उपसंहार करते हं - 


 तंडतटूत्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजा- 
पतिमनवे । मवु: प्रनाभ्यः। आचाय्यै- 





+ ॐ: 3 ^ अ ४. 


वका चका काः =" 





छान्दोग्योपनिषदि -अष्टपमपाठके पचदधाःसण्ड 1: ७११ 
. देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदः 
-धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्परतिषप्या- 
 हिःसन्सेभृतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः सख 
द्वेषं वतयन्यावदायुषं ब्रहलोकमभिस्‌ 
` ” , म्पद्यते । नच पुनरावत्तत । नच एनसः 
वत्तते ॥१॥ 


पद ०-तत्‌ । इ । एतव । ब्रह्मा । भजापतयं । उवाच ॥ 
प्रजापतिः । मनवे । पतुः । परजनम्पिः । अवाय्¶कुर्क्‌ ।कद 
अधीस्य । यथात्रेधानं । यरोः । कम। अतिरशेषेण। अआभिसमाडय। 
कुटुम्बे । चो । देशे । स््राध्यायं । अधीयानः । धार्मिकान्‌ ॥ ` 
'विदधव । आत्मानि । सर्वेन्द्रियाणि । सम्पतिष्ठाप्य ॥ आसद ॥ 
सर्वभूतानि । अन्यत्र । तीर्थेभ्यः । सः ।, खट । एव । वर्त५नूः । 
` यावदायुषे । ब्रह्मलोके । अभिषम्यचो । न।च । बुः । 
आवर्ते । न । च । पुनः । आवत्तेते । 
पदा ०-( तव, ह, एतव ) बह इस उपनिषद्‌ सम्बन्धी बह्य- 
ज्ञान का उपदेश ( ब्रह्मा , ब्रह्मा नामक ऋषि ने ( प्रजापतये ) 
प्रजापति कश्यप को ( उवाच ) कथन किया ( प्रजापतिः, मनव ) 
प्रजापति ने मनुकों (मतुः, प्रजाभ्यः ) मनु न मजाजा क 
दपदेश्य क्रिया कि ( आचाय्यङरावः यथाविधानं, वेद, अधीत्य ) 
आचाय्थकुख से विधिपू्ंक वेद का अपय (+गुरो$)+ युर को 
( अलिकचेेणं ) श्रवा आदि ( कभ कम करके ( आभिसमादटय ) 








क 2 
¶ न = 





७१२ ` ॥ ¦ 
 समात्रचन संस्कार कर ( ऊट्म्बे ) अपने कुटुम्ब मे रहता ` हआ 
( र, देश) पावि देश मं ( स्वाध्याय ) स्वाध्याय ( अधी- 
` यनं; ) करता हुआ ( धामिकान्‌, विदधत्‌ ) अन्य मनुष्यों को 
` धार्मिक, बनाता हआ ( आसनि ) आत्मा में, ( सर््नदरियाणि ) 
सब. इन्द्रिया का ( सम्भतिष्ठाप्य ) स्थिरकस्के (तीर्थेभ्यः, 
अन्यत्र) तीर्थो से अन्यत्र भी ( सवभूताने, अरिस्‌ ) सव 
प्राणियों की दि न करता हुमा जो वित्ररतादै (सः) वह 


उपानपद्‌स्यमाष्य 





याविदायुष ( वतेयन्‌ ) वत्तता हज ( बरह्मोकं, अभिसम्पयते ) 
 जह्मरोक को भास होता दै.(न, च, पुनः, आवेक्ते)` फिर 
उसंकरीं ुनरारेत्ति नहीं होती अथौत्‌ नियत ` कालतक्ग मुक्ति 
मँ रहता दै ॥ 11 





भष्णि- सप्तम खण्ड त लकरर यहां समाश्च पय्थन्त महि 
पनात, ओर इन्द्र तथा विरोचन की आख्यायिक्ना दारा बह्म 
का सप रूपण करत्‌ इए यह्‌ वणेन क्रिया दै कि -जों पुरूष 
ब्रह्मचय्यााद्‌ वता तथा यज्ञादे कमो द्वारा उको भले भकार 


खोजक्रर साक्षारकार करते हे वह स कापनाआआ का पाप् दाकर 
मुक्त हाते 8? यह गाथा इस भकारहै कि पक समय प्रजापति 


आचाय अपने रिष्या करो यह रिक्षा दे रहे ये कि बह परमपिता 
 पस्मरास्मा प्तक जानकर पुरुष पत्र दुःखो से छट परमपद को 


प्रह् शेता ६ वह पापसे रहित, जरावस्था. रदिव, शस्यते. 


राहत, शोक. से रहित, क्षधारहित ओर पिपा; से रहितः 


# 
+ 
५ 1 






छान्दोग्योपनिषदि-अष्मपरपाठके प१अदशःखण्डः 9९ 


` अग्तस्वरूप दै, फिर केसा रै सत्य की कामना वाला ओरं 
सख-सङ्कटप है, उपी को जानकर पुरुष अमृत हता है शष 
उपदेशं को देवता ओरं अपुर दोनों ने श्रवणः किया ओर 


' बहे विचार करने लगे कि यदि सव की सम्मति हतो 
परमोत का : अन्रेषण करं जिसको खोजकरः पुरुष अशत 


् होतो है, विचारानन्तर देषो मे से “ इन्द्र ” ओरं अघरो मे 


: विरोचनं “हाथ मर समिधा ककर जिह्नाघुभाव सं भजा- 


पति आचार्य्यः के निकट अये ओर उनके सीप, ३२ इषं 
पर्य्यन्त -ब्रह्मचय्यैपूुतवैक सम्पूणं विचाओआं का अध्ययन कषा). 
 अध्ययनानन्तर. आचाय्यं बोखे कि. आप समावर्तन कराक 
0 प्ताः च्द.ङा जाम परन्तु यद दोनों समावत्तन कराने मं 
कुछ सकोच करने खगे तव; मजपति न उनक मानाप्तक्रभाव्‌ को 
जानने के ` खयि पुनः जिङ्नासां कर उनके . मरति बोरे कि आपने ५ 

किंस इच्छा से मेरे निकट वास किया दै ! बह दनां बोरे कि । 
जो परमासा पापरहित, मृत्यु से रहित इत्यादि विशेषणो बाख, 

हे उसको जानकर ही पुरूष सव कामनाओं को भाश्च होते है 
ओँवके.इस उपदेश को विद्वान रोग कथन कस्ते हे, उषी अ- 
मृतस्वरूप ब्रह्म के . जानने.की इच्छा से हम दोनो ने यहां र 
आपके समीप निक्रासत कियादहै सो कषाकरके हम लोगों ` 
, कोउस ब्रह्मथायर उपदेश करं, यह हमारी भरथना हे तब 
` उन दोन को उपदेश करते इए भरनापति बोरे कि अक्ति मं जो 
 दीखतां हैः वदी परमात्मा हे, यहां अक्षिगत कथन करना, उपडङ- 
पषण. है जिसका भावं यह है कि बह पूणे परमाम शरीर 

` गते सब इन्द्रियो, सव अङ्गां ओर रोम २ उपाक हरहा है 





ॐ१ `: . : : ;उपनिषदाययेभाष्ये ` 


कंही अत अभयादि गुणविचिष्ट बह्म दै, इतना सुनकर वह 
दोनो बीखे भगवन्‌ ! यह जो. जरो ओर दपण में ष्ट 
गत .दोता दै वह कोन दै ! प्रजापति ने उत्तर दिया कि ससार 
के सम्पूण ` पदार्थो मं परमारसमा व्यापक दै, जो ` अजर, अमर, 
अयः तथा अपदतपाप्मादि यणविशिष्ठ है, फिर भजापति 
बटे कि जर्पात्र मे आसा कोः देखो, जो उमे आस्मा कों 
न्‌ -जानष्को तो फिर य॒ञ्स आकर पृछा, वह दोनों जर्पात्र 
मं स आत्मा को देखने रुगे तो प्रजापति बोरे कि इसमे क्या 
देखते ही ?तव॒ उन दोनोंने कदा कि नख से छेकर शिखा 
परवन्त यहं आत्मा का भतिरूप देखते, फिर भजापति ने कहा 
म वस्त्र आंर आभूषण पहनकर दपंण मेआत्ा कों 
वल, वह्‌ दान। अछदुःत होकर देखने खगे तब उनसे प्रजापति 
पादस हा ! उन्दने कदा किजेताः यह रीर अलङ्ुत 
हैषा ह दपण म देखते है, फिर भजापति ने कदा किं यदी 
सम ओर यदी अजर, अमर, अभृत तथा ` अमय ` दै, यहं 
नकर दोना ान्तहद्यः बहां से चे आये, मनापति के उक्त ` 
कथन का तात्पर्य यद दे कि यह भाछ्ति शसेर जि्को ठम्‌ 
 जडपत्र वा दपेण मेंदेखते हो यदे परिवचनश्ीड हने 
` किना है नवी शरीर की आति दोती श वादी राया प~ 
र्षु दृष्ित्‌ होता है ओर बद आस्मा अपरिवर्तनीक होने से 
सदा पक्ृरस रहता है वह वाहर का बनावट से सुशोभित नदी 
होता.ओर नादीं शरीरगत व्याधि से उषम कोई विक्रार उत्पन्न 
होता दे बह रीर मे व्यापक -दोने पर भी इते भन्न दै अर 
वही अशत तथा अभय हे, इस प्रकार दष्टान्तों द्वारावार > 
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 -समक्षनि पर्‌ भी बह दनां इस भाव को न. समञ्कृर उद्या ¡यह 
समञ्च कि यह दरसीर £ आसा है, इस, प्रकार आत्मविषयक 
अन्यथा. समश्चकर वहां . से चरे आये), उन दोना को 
जाता हुआ देख प्रजापति अपने मनं मं विचारने कगे ` कि यह 
दानां आसमविषयक यथाथेज्नान सम्पादनं न कर निन २ श 
को जाते, या यो कदो करि आत्मा को न जानकर विना पराह 
किये हुए दी जाते दै! इनफे उपदेश से नो देवता. ओर अघर इतं 
अन्यथा ज्ञान बारे होगे वह नष्ट येगे अस्तु, वह शान्तहदयः 
विरोचन असुरो के निकट पहुचा ओर उन अघुरों ते इ निं 
को कहा फि इसत खोक मे शरीर दी पूननीय तथा सेवनीय है 
यहां शरीर को दी पूजता हआ, शरीर का हीं सेषन करता दूज 
इष छोक ओर परलोक को भाप्त होता £, इषी निश्चय बलि अर 
सुरों का सम्प्रदाय आजकल. भी यहं हृषित | हता हे नोः 
न दान देते न परमात्मा तथा वेदां पर श्रद्धा रखते) न प्रखोकृः 
को भानते ओंर न यज्ञ करते हँ, यह खोग गन्धमाला, वसां तथा 
अभूषणों से शारीर को दी अलङ्ुत रखते हए सपार प्र विते 
है ओर इसी कतव्य से इस खोक को जीत लेरवेगे एषा मानते । 
> इन्द्रदेवोंको प्राप्न न हकर स्वयं ही विचारः लगा 
कि इस शरीर के अ्ङुत शेने से यह जयां पुरुष भी 
घुअछुङत हतां दै, शस शरीर का परिष्कार होने से ऋया 
` भी परिषटत हेता है वैसदी काना होने से दयया पुरूष भा कान 
होता ओर अन्धा ने से अन्ध होताः इष क्षरर केः 
छिन्नमिन्न होने पर छायापुरुष भी खिनराभिनं होता ओर: 
इभ दारीर के नष्टं हाने सेनष्टं हाजाता & इस कारण बह 















“ ७९६  .... ; :उपौनिषदाय्यमाप्यै `; 
छाया पुरूष आसा नर्ही; यह व्रिचार करता हआ : हाथ 
समिधा लेकर पुनः प्रजापति के समीप आया, इन्द्र को आतां 
इअ देल भजापति बोले किं हे इन्दर ! तुम तो विरोचन केसां | 
आन्तहृद्य हकर चखाय य फर किस इच्छा से आयदा { । 
शध ने अपना उक्त मिचार भजापति , के सन्युख भरकट । 
किया तब प्रजापति बोरे किं सप्र का साक्षी जो जीवा- ` 
स्माह बहौ बरह्म दै ओर बही, अनर, अमर, अभय तथा ४ 
अत हे, यह निश्वयकर ान्तहदय इन्दर फिर चला आया ओर 
देवताओं को माप्त न होकर स्वयं दी षिचारने खगा की उत्त सघा 
बस्था मं यह शारीर अन्ध होता है तो आत्मा अनन्ध श होता है. 
दि शरीर काना होता दै तो आसा काना नहीं हेता अर्थात 
इत शारीर के बाह्यदोष से यह आत्मा दूषित नौ हता ` ओर 
नर्स शरीरके बध से वह आसा मरता है परन्तु इस आसा 
को मानो कोरमाररहे है कोई भगार रै, यह मानो आभिय 
देखता ओर रोता हआ सा भी प्रतीत होता है, अतएव यहं 
सिद्धान्त भी ठीक नदीं । 
भवयहदैकि इस द्वितीयवार इन्द्रने ख्रावस्था क 
जीबात्मा को ब्रह्म समज्ञा ओर उसमें भी उक्त दोष 
देखतां हुआ फिर भजावाति के निकट आकर कहा करि हे भगवन्‌ | 
मे रह्म को पूणे भकार ते नही समश्च, भरजापति बोडे कि ठम 
हेर बं मेरे समीप ओर वास्त करो, बह इन्द्र फिर बास करन 
छटगा, उक प्रश्चात्‌ भजापति बोखे कि जिक्त अवस्था मे सों 
हआ अपने स्वरूप में स्थित मटेपकार आनन्द का; अलभं 
करता दुआ स्वम्न को नदी जानता बही आस्मां अपहतपाप्यादि 
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धर्मो वाखा दहै, वही अभृत, अभय ओरं बही ब्रह्म है, एसां 
निश्चय कर वह इन्द्र चला आया ओर देवताओं को भाप होने से 
पूवे ही विचार करते हृए इस भय को देखा कि चुषुपास्मा यहं 
महं इष प्रकार अपने को नदीं नानेता ओर नादी इन शतं को 
जानता दैःयह भी विनाश को दी पराप हुए की माति हेता है,जतः 


„ यह भी ब्रह्म नरी, यह विचार कर फिर श्रजापति के . पासि छोट 


आया ओर हाथ मे समिधा छेकर प्रजापति को भाघ्र हो बोखा किं" 
हे भगवन्‌ ! सुषुप्तात्मा ब्रह्म नही, क्योकि उसमें पूर्वोक्त दोष आते 


ह, इस्यि फिर रोर आया ह, भजापति बोरे कि हे इनदर 
आपके प्रति इस्तका . शी. फिर व्याख्यान करुगा, क्योकि इस 
आलम्ञान से भिन्न ओर कोई पुरुषाथं नहीं, पचने मेरे समीप 
ओर वाक्त. कर फिर वह पांच वषं वास्त करने खगा, यहं 
सब मिलकर १०० वषं इन्द्र॒ ने . प्रजापति के निकट बह्मचय्यं र 
पूवक निवास क्रिया तव उप्त इन्द्र को मनापति बोले कि हे इ 
यह शरीर निश्वयकरके परणधमा ग्रसु से ग्रता हुमा ^ स्‌ 
का अधिष्ठान है ओर यह सक्रीर आतमा भिय ओर अभ्रिय २ 
सित दै परन्तु अशरीर आत्मा को भिय ओर अभिय स्पश 
नीः कर्ते, नैसाकरि वायु अशरीर है उसको घुख दुःख स्पत 
नई करक, वैते श मेष, विज्ञठी ओर गन यह सबं शारीर 
सत है, बह जेप उप्त आकाश से उठकर स्वकारण का भप्त ह 
अपनेरसूप्‌ से स्वर कारण में स्थत होते ई वैसे श यह नीवार 
इस श्रसीर से उठ परज्याोति बह्म को प्राप्न दाकर अपने रूप से 
स्थित होता ३ ओर उक्त समय बह उत्तम पुरुषं कदत हे, उस ` 
स्था मं बह उत्तम पुरुष यहं शरीर . जित्तम वद जन्मा. था 
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उको स्मरण नही करता, ओर वह भसन होकर अनेक भकारः 
(1 । [९ ह र € (9 
के आनन्द भोगता है जेषाकि युक्त पुरुष का पेष्वव्यै पीके 
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सी भपाव्क मे वणेन कर आये ह! इद्र ! नेते रथ मंषोड़ा 








जडा हआ होता. दै वैसे दीः यह जीव इस्त शरीरम जुड़ा 
रहता है ओर जहां ` यह चक्षु आकाश में अनुगत है वह चाश्चुषः ` 
घुरुष हं उस आता के द रनाथं चक्षु है अथाव इपर सारे ब्रह्माण्डः 
त्म जा व्यापक, पुरुष परमासमा हे उक्षके सस्यं ओर चन्द्रमा 
नेत्र स्थानीय दै नेषाकि “ चन्द्रसूय्या च नेतरे “चष 
. प्स्मात्मा के चन्द्र आर्‌ खुय्यनेत्र ह,यायां कहोकि चन्द्र 
म्ये, एयर तथा आकाशादि सम्पूण पदार्थं उतत परमासमा की 
पारमा का सव खोगो प्र प्रकट करते हए स्थिर है इन्दी के 
कास उत्त सवरक्षक परमापैता परमातमा का साक्षाच्कार होता है,: 
ज्‌ इसका सुधू, इसको देख, इत्यादि ज्ञानवाला है बह 
जीवातमा है ओर उत गन्ध ॐ ग्रहणाथं घाणेन्द्रिय, भणाथ 


वामिन्द्रिय ओर श्रवणा श्रोजेद्रिय है ओर जो इका मनन कू 
यह जानता है वह्‌ आ 


त्मा. ह; ईस जआस्मा कामन दह दिव्यचक्षुः 
१. ह जतारा इत दिव्यचश्षुरूपं मनसे दी इन कामनाओं 


दलता इजा उनम रमण करता हे).फिर भनापति बोरे कि नँ 
विदान्‌ ब्रह्मराक म परमात्मा की उपास्तना कसि है उन्दी को 
सच कमिनाय मातत हाती ह अथात्‌ युक्त पुरूष ही. सब कामनाओा 
क भ्रा्होता दे जो परमात्मा को सोनकर जानता है, युक्तं 
पुरूष का यह महत्व हे कि वह ब्रह्म +कोः भाघ होकर 
स्वेच्छाचारी होजाता है ओर ब्रह्म को सर्वव्यापक जानकर इस 
निश्चयं वाखा होता है कि जो पूरण. परमात्मा . सारे  जहमाच्डःपे 
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_ ॥ {^ 


व्यापक दे वही मेरे हृदय मं विराजमोन है, इस भाव की पूणं 
रीति से जानता हआ पविन्नान्तःकरण पापवासनाओं कों सवथा 
यागकर शद्ध हाजाता है अथाव निस प्रकार धडा अपने लामा 
को कम्पाकर निम होजाता है ओंर जभे चन्द्रमा राह के युख सं 
 निकरङकर निमर दाजाता ह इसी प्रकार युक्त पुरुष पापा स 
, छरटकर कृताथ हआ यह अनुभव करता ह कि ब्रह्म ही नाम रूप 
कां पकराश्षक है ओर बह नाम रूप निष्के मध्य मे बत्तमानं हे 
वृह ब्रह्म हे वही अभरत ओर वही सम्पूणं जगत म व्यापक. सब 
का आसा ब्रह्म है, हे परमात्मन्‌ ! मे आपकी कृषा से शी युक्ते 
पुरुषां की समभा को भराप्र होऊ, यशस्वी हाऊ, बाह्यणा के. मध्य 
यद को प्रप्र दो, क्षत्रियां के मध्य यश कां प्रष्ठ ह 
` वेदयो के मध्य यश को भाप हों ओर यदस्ियो के बीच, ` 
यशस्वी होऊ, है मुक्तिः दता परमपित्रापरमस्मनर्‌ अप ेकीकृपा 
 कृरं किमे बारम्बार जन्म मरण को.भ्राप्ठन हकर एकमा 
आपी की शरण का अबङम्बन करू यहं मेरी आपम्‌ 
प्राथेना है । 
. अव अन्तम्‌ इस्त सम्पूण उपनिषद्‌ का उपसह्ार करते 
हृए महषि कथन करते हं कि जो पुरुष इसत ससार क इख से 
छ्टकर उस परमशान्त को भाप होना चाहे उसका यह कते है 
क्ति बह नियमानुक्रूक नियत आयु म॑ आचाय्यङकुख को प्राप 
` होकर गरु की शश्रूषापूवेक यथाविधि साङ्गपाज्ञ वेदों का. 
अध्ययन करकं समावत्तन सस्कार्‌ कर अपने कुटुम्ब मे आवि, 
ओर शह मे रहता हुआ किसी एकान्त पविवरदेत षृ अमिदवीत्रादि 
कर्मो का नियमपूर्वंक पालन करे) क्याके ईन कर्मो का. नियम 





७9०. :: : :; : उपनिषदारय्यमाष्ये + | 
ूत्ेक पालन करने बाला ही पवित होता दै, जेप्ताकि गी ०९८ । ९ । 
पृमीवणनक्यादेकिः-- `  . + ^ 
+यज्ञ.दान तपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। , 
यज्ञो दाने तपस्येव ` पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
` अर्थ-स्वाध्याय तथा सन्ध्या अश्निहो जादि यत्त, दान ओर 
तप तितिक्षा इन कर्मो का कदापि स्याग नहीं करना चाहिये, 
कंयोक्गि इन करमो के करन से पुरुष पामे दता है, इका निश्वव 
वाखा पुरुष धार्मिक होता ओर उसी की सद्वती होती है, इस 
भकार वेदिक कमे करता हुआ अपनी सन्तति तथा अन्य कुटु 
भ्वियां ओर इ मित्रादिकों मे भी उक्त कर्मो का प्रचार करके 
उनको भी धार्मिकं वनते, अपने अल्मामें सव इन्द्रियों को ` 
स्थिर कर उनक्रा भलेपृकारं निरोध करे अर्थात्‌ किसी देश ` 
कालभे मीर्हिसान करतां हुआ सबं पाणिर्यो को अमय दानदे, 
यही सा शब्द संब पापां का उपलक्षण है जिसका आशय यह 
है किकोरईपाप न करता हा अपने को पविच करे, या यौ 
कहो कि सदा ही वेदिक कमै करता हुमा अपनी आयु को 
` तिति, हस मकार यावदायुष कमं करने वाखा पुरूष ब्रह्मलोक. 
कोपाप् होता ह ओर फिर उसको आटत्ति-वारवार श्रवणादिं 
नही करने पडते अर्थात्‌ एता पुरुष नियतकाल तक मुक्ति का 
आनन्द भोगता हुआ महाकल्प के पश्चात्‌ फिर ससार पे आताहै।- 
यहं पूर्वोक्त ब्रहम्ञान सम्बन्धी उपदेश प्रथम ब्रह्मा नामक 
क्षि ने महर्षि कश्यप को किया) करयप ने मनु को ओर भवुने 
सब प्रजाओं को उक्त ज्ञान का उपदेश्च किया, जोमय भगवानः 
कं कथनानुसार अपने जीवन को व्यतीत करते ` हं वह ससार में 
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सब प्रकार के पेश्वय्ये भोगते हुए अन्ततः उस परमपद को पा 
होकर अभत होने ई “नच्‌पुनरावत्तते ” पाठ दोबार क्त 
अथं की दृता के छियि आया है अथात्‌ उक्त नियमानुसार कम 
करन वाले अवश्य युक्ति को प्राप होति है ॥ ` 

इति श्रीमदास्येसुनिनोपनिवद्ध 
र उपनिषदास्यभाष्ये णन्दो- 
ग्योपानिषत्‌ समापा 
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` सं°-अव परमास्मा को अश्वरूप से वर्णन करतें है 


उषा वा अखस्य मेष्यस्य शिरः वध्व 
 -श्ुबातः प्राणोव्यात्तमर्र्विखानरः सक ` 
त्सर आत्माश्चस्य मेध्यस्य यौ्रष्व 

-न्तरिक्य॒दरं एथिवी पजस्यं दिशः षं 
अवान्तरदिशः पश्चव ऋतवोज्ञनि-मा- ` 
सोश्चाधमोसाश्च पवाण्यहोरत्रीणि प्रतिः 

श्म नक्षत्राण्यस्थीनि नमोमा-सनि. 
 उवध्यण्सिकताः सिन्धवो य॒दा यज्ञबज्ञे ` 
, ` भानेश्च' पवता ओषधयश्च वनस्पतयश्च 
छोमांमिं उयान्पवौधोनिम्छोचन्‌ नघंनीः 
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| अ्थं-निश्वयकरके उस शूना; योगय परमात्मा का ब्राह्म 
सुह 14 कार क्रिस्थानीय सर्वोपरि ए अङ, पयय चष्ुस्था- 
चु प्ौणत्यानीप, वैानरं अगि विरत सुख के समान . ` | 
ओर सवत्र देदश्थानीयं दै. उत पस्य अश्व का भरकाष्षरोक 
' पृष्ठस्थानीय, अन्तरिक्षलोक उद्रस्थानीय, परथिवीपादस्थानीय, 












अङ्ः स्थानीय, महीने. तथा, पक्त सन्धिं, दिन 
॥ ०.१२ | श्र 'ठेहरने को स्थान ओर नक्षत्र अस्थर्ये है बाद तते ^ 
 परिवूरिति आकरां भतिस्थानीय; बालू=रेत चबये हुए अनन के 
समाहा तिदिर्ये नाडी स्थानीय; पर्वत यजत ` ओर - कछोमत््पिषा 


इभा शरक पठि का भाग नो मारं ` लेता! है वह 
विली का चिकना जो उसके भ्रकृतिरूप शरीर का. दिखाना 
है बहु बादल का कद्कनां है, जो उत्कं भरृतिरूप शरीर से. 
| का वहन है वी वषां ओर इत विराट्‌ बजो 
` गनती हेही उ्कञेतननदे समानदहै॥ : 1: 1: 1. 
` िशतजव उक्तः अश्वकूप परमात्मा क विमूति-बणेन करत इ+- 








4 





भूत्वा देवानवहदाजीगन्धवोनंवीं 


( वन्धुः (+ अवः 


न्रवम्रृष्यान्‌ समुद्रएतास्य बन्युः 
द्री योनिः॥२॥ . : 


अथे-निश्वयकरके उक्त अश्वरूप्‌ परमातसमपुरुष को विभूति भूषित 
करन वाखा दिनरूप महत्व प्रथम उन्न हा, जिषका कारण 
प्रङ्खति सम्बन्धी सत्वगुण था आंर पश्चात्‌ इसके महत्र का 
गायन करने वारी रात्रि उतन्न हुईं जिपक्रा योनि=कारणः 
तमोगुण था, यह दिन .ओर रात्रि दाना उस परमपुरुष की 
महिारूप ह, उक्त महिमा बाला परमासमा ब्ञानङ्प स देवताः 
आं को मन्दज्ञान से गन्धां को) नीचह्नान स अधुरा का 
ओर सामान्य ज्ञान से मदुष्यों को चलाता है, शष्ट रचना मे 
भ्रति ही सकरी सहायकइसके साथ सम्बन्ध रखन बाली ली 
अथात्‌ उपादान कारण ई ॥ ¦ 

भाष्य~बड। हने ते ५ बहव ” तथा आरण्य बन में बनाये 















जनि के कारण इका नाम “ बृहदारण्यक" है, ओर 
से ब्रह्न की भरामि हो उसको “ उपनिषद्‌ ” कहते ई । 


। शङ्करमत- मेँ “ उपनिषद्‌ ” शब्द्‌ के , अथे ¦ यह हं कि 
ससार का हेत जो अ्ञान उपक साहित सत्तार क नशि |कृएन 
बे को “ उपनिषद्‌ ” कहते है क्योकि इनके मत भे कारण 
सहितं ससार का नाश ही परमानन्द की प्रापि है, यहं अथ इस 
लिये वीक ` नहीं किं उपनिषद्‌ वाब्द कायो ससरं के 
नाक कर्मी नहीं आया भत्युत ब्रह्मविधा का वाचकं 











् 


श ॥ अनशिष्य कहता दै कि हे गुरो आय ! मेरे.मतिः बह्ममिय। 
| 1. कां धः शह कते ई कि तेरे लिये उपनिषद्‌ =ह्मदिया कीं गर 








भयाप्रोष न्‌ [कया जत्‌ प्र पानद स सद हैक्रि यह 


` अर "लीक न्दी, ओर जो ऽ उप्‌[रषद्‌ क भूमिका मं यह खा 







0 दकि; षम स पुरुष्‌ जन्म मरण को प्रष्ि होता है सा 
५. ध अक्रिया, रूप है उष अव्या की नित्त के 
। "ङ्व यह्‌ उपनिषद्‌ भारम्भ क्रिया जातारै, यह्‌ भी दीक न्दी 


(११.। 


# याद्‌ पसा होता तो ध्मनाश ॐ खयि दी इष उपनिषद 


10 हि रम्भ होता नकि घर्ममद्‌ « अन्वेष ” यज्ञ॒ का वणेन इस 
उपनषद्‌ कं भारम्म मक्िया जाता नेसातर अन्यत्र वणेन 


1कयागया हे क्रिजो अश्वमेध से यजन करता वह सव पापो 


को तेर जाता दै, इष भकार अश्वमेध यङ्ग को धमेदद्धिका कारण ` 
मानागया हे । "^ न 


# . 






ईसं उपानेषद मे इस वाक्यते आगे पि ससार के नाशकी कोई 
भ. चा नहीं किन्तु बह्मवियया के साधन शमदमादिकों का कथन 
। ष है यदि ससार के मिथ्यावोधकर ज्ञान का नाम ^ उपनिषद्‌ त 
>) | 4 (| ता ता इत्‌ स्थरु म इान्द्रयसतयम वणन न करके सतार कों 9 


प , , नव -अशचमध यज्ञक अथतां यज्ञ म घाड्‌ का बध करना 
| है ॥, 11 


(कर्‌ इस य॒ज्ञ से धरमोसपत्ति केसे होसक्ती. ह . उक्तेये यद 
 पोाणेक्‌ अधे द, वैदिक यज्ञं म पृ्बध कदीं नदी पायानाता, 








इसके वेदिक अथे यह है कि अरेचते तातो सर्वै जैः 
गदिति अश्वः जो सब जगत्‌ को अपने मे व्यातं करल अथं 
जो सर्वव्यापक .हो उसका नाम “ अश्वं ” है इस भकार यहाँ 


अश्व परमास्ा का नापरे “ अश्चोमेष्यते यन्नसं अश्व्‌ 
मेधः “= जिस यज्ञ मे परमारमा की उपासना ` कीन्‌य्‌¡ उसका 
नाम.“ अखमेध “8, इस स्थर मर परमात्मा को विसाद्रूपः 


विभात वणन कीगईः ६ कि वब्राह्मसुदूत् उप ` पस्मासा का शिर 
स्थानी ओर सुध्यं चन्द्र नेत्र स्थानी द, इत्यादिः या या कदो कि 
इस विराटृरूप विभूति को कालरूप परमात्मा के महत्व बोधनार्थं 
वणेन कियागया ह, ने्ताकि -- . ~ | 
+ कलो अश्वो वहाते सरश्मिः सदसक, अनये | 
भूरिरेताः। तमा रोदन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चः. 
काभुवनाने विश्वा ॥ अथवे० ९९ । 2 । ५३२ । 


इस मंत्र मे अश्वओर काट परमात्मा के नाम कथन्‌ 9 
ककि सवमे व्यापक हने के कारण परमासा कानाम “अ 


ओरं सष को अपने ज्ञान में रखने के कारण उसका नाम “कालः 


है पर्त. में उपादि कार बोधक शब्द उक्त ब्रह्म की उपासनाथ 
वर्णनं किये गये है किसी अन्य पदार्थके वणेन के चिन, 
जो छोगं इस प्रकरण में अश्व के अथे घोडा करके उक्त स्थं 
पशुषरध मं रगाति है बह अथं का अनथं करके _ इस आध्यात्मिकं 
उपनिषद्‌ के पहल को घटाते ई, इतत उपनिषद्‌ के किसी स्थले मे 
पंयुतरधं का ' वन ` नहीं आयां भत्युत. समष्टिरप से विराट्‌ को 


















टः 


७२८ ` उपनिषदाय्थमाष्ये 
. ईश्वर ज्ञान का साधन मानांगया हे, इषि विराट्‌ के उषादि 
भधान अद्ध परमात्मा के रिरादि अवयव वर्णन कियिगये ह.प्ु 
बध वा साकार बणन के अभिप्रायसे नदी । 
नतु-आपतो परमात्मा को निराकार मानते दं फिर विराट्‌ 
कों उसके अव्रयवं रूप से कथो वर्णन कियागया है { उ्तर-- 
"धादोस्य विवाभरूताने अिपादस्यागृतंदिवि" ॥ 
यज ३१॥। २ जिसमरकार इस मत्र मे सम्पूणं विराट्‌ कों, 
उषृचाररूप से .उसका पादस्थानी वणन कियागया है इसी भकार 
उषा आदिः, उपचार से परमात्मा. के अंग वर्णन क्रिये गये. है 
किसी अन्यमाव से नदी; इषथ्यि कोई दोष नदी । | 
^ सखत्प्न्ते भूतानि संद्रवन्ति भ्रतनि ख्यं 


अस्मिन्निति समुद्रः “= निससे यह काय्यजातं | + 
पाणी युन उत्पन्न हो ओर जिसमे ख्य हो उभकौ ^ समुद्र“ 





कहत्‌ हे, इस व्युत्पत्ति से सुसुद्र के अथं ^“ प्रक्रत क दै 


इसी अभिप्राय सु तत समुद्र अणव ” दु० ८ ।॥ ८ ॥ 
४<॥ ९ इष मतर मं समुद्र दन्द आया हे, जो लोग. यहां सथ ` 
के अथे परमात्मा करते हँ बह दीक नदीं, क्योकि पक ओर 
सुद्र के अथ परमातमा करना ओर दृषरी ओर यह अथ करना 
` किं वह ज्ञ का उपयोगी घोड़ा हय होकर देवां को, वाजी होकर 
गन्धो को, अवा होकर अघुरों को तथा अश्व होकर मनुष्यो को 
ता हे, ओर उपस घोडे का जन्मस्यान समुदर-पसिः्वर है, यह 


क " सत वेया असङ्ध तह +क्याकि यर्हा“हय “आदि शब्दां से स्तणाति 











वहदारण्यकोपनिषदि-मथमाध्याये-पथमं बाह्मणं ७३९ ` 
द्वारा ज्ञान अभिप्रेत है ओर बह यथाधिकार मनुष्यादिक म 
जाता हे अर्थाव्‌ परमात्मा की ख्ष्टि मे जो विधादि सद्रणां द्वारा 


(८ > 


` उत्तम ज्ञान उपङ्न््‌ करते ह वह दवता“ उना नङ तान 
गृधव्‌ ” तामस प्राति बारे जो केव साधारिकष्या 

म आसक्त रहते र बह “ असुर “` ओर सामान्यः जाना 
मनुष्य ” कदत है, इस अश्वमेध ब्राहमण भें अच्च) के* अथे 

घोड़ा अनदिक अश्वमेध का ध्यान धर के रोगे ने क है अन्वयो ` 


इत्‌ ¶्रह्मविद्या मे रेषे घंडि' का क्या उपयांग था, याद्‌ यह कह 
जाय कि अश्वम यन्न मे नो घोडाःडाखा जाता थां वकी 
माहात्म्य. वणन करने के खयि “उषा” आदि परवि्न पदा्छक 
उप्तके अंगूप से वर्णन -किया है तोभी ठीक: नदी, श्या 
पूर्वोक्त. उषा. आदि पदार्थो का -जरेषप, याद्‌ थम हन्त 
उक्त पदार्थो कीः घटना घोडे मे कदापे -न्। घटसक्त नूर 
संहखशीषो पुरषः ~ इ्यार्‌. मत्रा वणन, ज्व 
सहस शिरादि अवयवा की घटना करस पुरुषविरष मं तह 
घट सक्ती, फिर उषा आदि दिव्य पदाथा का -ष्ता"ठच्छबरः 
क्ति मे केस घट सक्ती है, यादे यह कदानाय कि उष परम 
` में अध्यारोप से जिसमरकार जगव्‌.की घटना घट स्‌ ३, 
प्रकार अध्यारोप सेडषा आदि पदाथा कौ घटना -बाड~+कभः 
धट सक्ती हे १ इसका उत्तर यह दै कि उक्त. भकार. का आः 
वादियों का अध्यारोप इसत बाह्यणमे नद्य, -नसाकस्मर 
- शं° चा० ने च्लि दैकरि “ काललोकदेव्ताताश्चाः 
[जापतित्वकरणं पशोः । एवरूपो 1 





#, 
क. 
के रै 


११ 





ॐ ४; उर्पानषदार्य्यमाष्यै ` ` ` 


पति; विष्णलादिकरणमिंव प्रतिमादौ "उषा आदे 
कारु ओर यो आदि लोकों कीनो घोडे के अंगोंमे कल्पना . ` 
कीरं ह वहं घोडे को पजापति बननिके चयि कीग रै 
जेसाकिं जडमति आदिकों को परमातमा बनाने कै लिय परमात्मा 
के भावों की उसमें कल्पना कीजाती है, यह भाव पौराणिक रै 
` इछ भाव का गन्ध मी इस अश्वमेध ब्राह्मण मन्दी, जो ` 
. खो इस भाव से भुर्कर यज्ञ के उपयोगी घोडे का भावःइस +. 
बाह्मण से निकारते ६ वई “अदः प्रधानतया मेध्यते दि । 
( स्यते पतेत इत्यरवमेधः”- जस यन्ञ मे घोडा माराजाय 

" उका नाम ^ अरवंमेध ” रै, इसकी नकल करते ओर कहते ` 


कि ईस यज्ञ मं २२ यूप=खम्भे होते है ओरइनमेनो बीचक्ञा 

शेता हे उमे ९७ प॒ बाधे जते है एव युपो से बोधकर ' 
पओ का वकोपरूप से हनन करना इस अवेदिक अश्वमेधमे ` 
वायाजाता है लिप्का वर्णन अवैदिक यज्ञ की पद्धतिओं मं ` 
शष्ट हे परन्तु यह पथय सर्वथा उत्रेदिक दै, जक्षकिं 
॑ 

सुगधदेवाउतशुनायजन्तं अयव ७ । १ । ६ १ 
इत्यादि म्रौ में वणेन किया कि निश्चयकरके पथं चै 
शह करे वि भूतं है, इससे स्पष्टतया पथयज्ञ का निपेथ 
पायाजाता हे, इतचिये इस ब्राह्मण को यज्ञ के उपयोगी घोडे मं 


छगाना सर्वथा वेदविरुद्ध है, ओर युक्ति यह दै कि आगेके 
अग्नि ब्राह्मण मेनो यह ल्लिा दहै कि ८ नासदासीनो घ 


साचद नीग्र ˆ ऋ० ८ । २७ । ९.७ जपहिल कु (वदी 
१ यह्‌ सब शत्य से आच्छादित था, इत्यादि . मनो मे खषटि“. 

















दृहदारण्यकोपनिषादि-पथमाध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं ७३१ 


` उत्यत्ति के भाव को वणेन किय। दे, इतीर्य “स्वार इुरेश्रर- 
चाय्य” भी छिखते ह किः 101 
नामरूपादेनाये येमविचया प्रथतेऽसती॥ ` ` ` 
या तस्याः परं सोक्षम्यं मरत्यनेवोति भण्यते 
अ्थ-नामरूपादि कायं सेयह अविद्या विस्त हेती है 
ओर इस परम सुक्ष्म रूप को £ यहां “प्रद्यु” शब्द से कथन 
करियागया दहै, इत्यादि प्रमाणो से ` पायाजाता है कि यह शष्ठ 
उत्पत्ति का भकूरण दै, सपं पशुमेध की क्या कथा, रही यह 
वात्‌ कि मायावादी सुरेखराचास्यने जो म्रत्यु शब्द.केअथं 
यां माया के कयि बह कहां तक दीक दै, हमारे विग्रारमे ` 
तयु म्द के अथे यहां नाश के ह अर्थाव्‌ उस सम॒ यह्‌ 
# रुम्पूणं बर्माण्ड अपने कारण में ठीन्ोने से कदहागया 8 
मृत्यु से अल्छादित था, अस्मयु $क्त विचारक विस्तार इय 
अगले ब्राह्मण के भाष्य मे करगे, यहां इतना ही कथन उपयुक्त 


श १ + त 
है कि यह ष्टि उत्पा्ति का भरकरण दै, पथय का नही ॥ _ 


इति प्रथमत्राह्यण समप ५ 


अथ टितीयत्राह्मणं प्रारम्यते 
स्‌९--अब्‌ वि क़ विरस शरीरे क्म 


५ करते हैः १ | 
नैवेह किंञनाग्रआसीन्मृत्युनेेदमार्त- 








॥14}. 





"१. 





ॐ 


मासीत्‌ अदानायया अशनायाहि मृत्युः , 
 तन्मनोक्रुरुत 


१, 


* + ति #१ 
#,¶ ५५ 
# ॥ 1 ४, ८ ^ | # 1 #। 


ह. ६ उनिषदोभ्य 11१3 क 4} | (7 ।* ^ १।। | 
३२ 1 यभाष्ये `. ५ 





कुरुतात्मन्वी स्यामिति सोचन्न- । 
न चत अपोऽजायन्ताचते वेमे 
भदिति तदेवकिस्याफलेम्‌ कर हुवा _ ` 








अस्मि भवति. य एवमतद्वस्यावतवं + 


¢ । दे | 
# 1; +; वृद्‌॥.3॥ 


र प 0 ४ & । न | 
| क) प्रति. ई वह भी अहनारूप म्रत्यु से दकं 


६; उप तयुरूपं अथि का अपरिपनं ह; निश्वयकरफ़े बह पुरुष ससी 
होता हे जो उक्त भकार से इत अग्नि के अभिपन को जानता ३ । 


५ अभरन खष्टिरिचना से पूव ऊठ भी नहीं था,इस नगव्‌ का 

हुई थीं “ठु | द क क ४ ५2 । 
य). उत अशनारूप मृत्यु ने मन को बनाया किर्मेमन वाखा 
हाऊ) उन विचारा किं मेरी पूजा के चयि जख हां, फिर उन 
अच॑न्‌=पूजा करत हृए चेष्टा कौ निषे ज उत्पन्न हए, यदीं ` 


क ~ 


< 1 


` भाष्यत शोक मे “त्यु, के अथ अभि के दै अर्थाव्‌ जि 
| कणं अत्रि से सम्पूणं बह्मण्ड का वियोग होकर प्रलय हूय 
~ 4 अत्य -कम्द्‌ ति कहागया है तथा सव का भक्षणक्ती ` 





हा चन र (~~ 4८ ~व. ९ न के 
होने से उ6।१। अशना ” कथन किया है, ओर मन कै 


उत्पन्न करन का तात्पय्य यहहैक्रि भक्राशरूप भङ्ृतिके साच्िक 


। भ ¶ † र चन्‌ 7 (८ ~> दसन ०. र फे 9. | 
ति स इतत रचना मे “ बुद्धिसत्च'' उत्पन्न होता है किर उष ` 


आप्र से जट ६ उः 


| # प्‌ होते ह | नेमाकि 64 : ॥ १ द्ध न एतं ‰_ त स्माद 1 
= ज्‌ ६, नगर " तरितं 
सन अकाः सम्भ्रूतः^वेत्ति ०३।१।३३स वाक्य भे नङ की 





वि 


"4 
के , त 


+ वृहदारण्यकोपनिषदि-पथपध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं ७३३ 
उत्वि अभि द्रारां कयन कींगह दै, यही अधिका अभिषेनं है). 
इष रहस्य ॐ जानने चौके को सुख की भाषि इव्यि करहीगह हे 
करि रुष्टिविद्या के तत्व जानने से मोहनिरततिद्रारा पुरुषं को 
सुखं हाता ह । ४. + 10:41 

स्वाभी सं. चा० ने इस ब्राह्मण को इष पकार लगाया है 
किं जा यहः कहागया दे कि“ खष्टिसे पूवं कुर नदी थाः” 
यहं कथन शून्यवाद को सिद्ध नदीं करता किन्तु यह सिद्ध करता ` 
है क्रि म्रत्युसनजा दका हुजाःया-वह “सत्‌ पदाथ था,इस्त भक्स्णः 
प्रे स्वामी ने सत्कास्य॑वाद की फिखासट को बडे बखपूैक खा 
हे ओर मृत्यु के अथं हिरण्यगमं के कियद, हिरण्यम्‌ इनके 
मत मे बह कदलाताहै जो खृष्टि कौ आदि मेँ भयम जीव होता दै, 
जेषारकि स्ा० सुरेषवंराचास्य ने च्लादैकि-- 

स वे. शरी प्रथम; स वे पुरुष. उच्यते ॥ ¦ +. 

आद कसा स भरताना ब्ह्माग्र समवतत ॥ 

अध-वह सवतत पला शरीरी पुरुषै जो सब भूतो का 
आदि कत्ता है ओर इष्ट से प्रथम बह ब्रह्मा था, दिरण्यगम कां 
ह व्रह्मा कहत हँ ओर “ हिरण्यगभेः समवतता १ॐ० 
३९ 1४ । इम मेर को यद अपने हिरण्यगर्भ ईश्वर मे लगति द 
प्र वास्तव मे इसके अथे यह षै कि दिरण्य. नाम सूस्याद्‌ 








ज्योति जिपङे भीतर हों उतको “ हिरण्यगम ˆ कद्व ह 


॥ ६, 


इष॒ भकार मतर मे दिरण्यगं के अथे ईश्वर कैदं पर इस द्विती 


च, 


ध कां इन्हाने पारागणक भावा म खाकर , जग यह्‌ 





#. 


१ 





च्लि. क्रि उ. दिरण्यमभ के, खयि ज -उत्पन्न हए, आर 


इस ब्राह्मण को पूवं ब्राह्मण के साथ ईसं प्रकारं संगत क्रियां है 





। ५. ० `) उपनिषदाय्येभाष प 
कि इव ब्रह्मण मजा अग्मि क उत्पत्ति कथन कीगरं हे बह 


क ति छे 


 अश्वुपेध. यज्ञ के उपयोगी होने से.की है, इनका यदह अर्थं इसख्यि 


 सगतन्हीं कि अश्वम के अथं यहां अग्निर्मे प्णु दानेके 


+ 1.4 (८ 
। नही किन्तु ईश्वरोपासना के ई, जेपाङ़्ि “ एषा वा अख- 
मेधो य एष तपाति ” इत्यादि वक्ष्यमाण वाक्यां मे सवांस- 
वाद्‌ सं परमास्ा के महत्व कथनकरन का नाम ` ञ्जखवमेध “8 


इषव यह प्रकरण परमात्मा का पह वणन करके रषि 





उत्यत्ति का हे केवर अग्नि की उत्पत्ति का नदीं ॥ 
| ४ ^  संर-अवर भूतं की उत्पत्ति का पकार कथन कसते है :-- . 


' अपो वा अकस्तयदपा~<शर आसीत्‌. ` 





तत्समहन्यत । सा पएरथिग्यभवत्तस्याम- 


्राभ्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्रस्य तनोरसो- 


' ` निरतताग्निः॥ २॥ 


1 
 अव-अथवा जलो को भी. अकंकटेते है, मूतों के साथ 


® च 


(ह हए उन जला की जो क्ञाग थी बह मक्र प्राथ्री बनी 


९0 काय्य ब्रह्माण्ड म मृ्युरूप इश्वर की इच्छाने श्रम किया 


उत इसणरूप्‌ इश्वर का इच्छा ति तेजरूप अघ्नि उत्पन्न हुई । 
भष्यि-जला क उत्पन्न हाने से तातस्य केवल नल का शै 
१६। कन्तु ज यहां अन्य भूतो का उपलक्षण ङ अर्थाव्‌ अन्य ` 
र उस उत्पन्न हए, ओर जो यह कडा दै कि “८ अथवा 
जछाका भी अक कहते द इसका भाव यहं कि अनिका 
क कामै हान से जलां को भी अक कहागयादै उन नलांके 






किक, = "गनी १ = न > > ॥ 


#, 


= 
# # 

१ क ( क . भ = ११ # 

की क -- ~ 


धट 
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+अक 8.1 8 


स्थुल अंशं से परथिवी की उत्पत्ति इस अभिभाय से कथन की 
गर है कि खष्टि के आरम्भ में प्रथम द्रव्य की अवस्था द्रवीभाव 
दडीहुई. होती है फिर क्ह द्रव्य जमकर स्थुखावस्था में 
आजाता हे जिसको पृथिवी कहते दँ, ओर जड द्रव्य में श्रम 
करना उपचार से कहागया है, ज॑षाकि “ तत्तेज रक्षतं तां 


+ आप रेक्षन्त“छ०६। २।२ इत्याद स्थल मँ उपचार से जडं 


४ च: 
छ 


11 
पदार्था मं ईक्षण=इच्छा कथन कीगई हं वास्तव मरं नही ॥ . | 


सत्रेधातानं व्यकुरुतादित्यं वतीयवायुं 







प्रतीचीदिक्‌ एच्छमसौ चासौ च सक्थ्यो पी 
दक्षिणाचोदीची च पाश्च याः एषएठमन्त- 
रिक्रमदरमियसरः स एषोप्ु प्रतिष्ठिता 
यत्र कचेतितदवप्रतिष्ठत्यवं विदब्‌॥३॥ 


अर्थ-उसने अगि, स्यं तथा वायुभेद से अपने को तीनभ्रकारं 
का किया, सो यह प्राण अश्रि आदि भेद सेतीनमकार का 
हआ, पूर्वदिशा उसका शिर, ईशान तथा आग्रयीं यह , दोनो 
दिशाय सुजा ओर पश्चिमदिशां पुच्छ--कटिभाग हआ, वायन्य 


ओर नैऋत्य यह दोना दिश्ाये उर हए, दक्षिण तथा उत्तर्‌ दिशा 


न 






पाश्वं हृष, योक पीठ हूर, अन्तरिक्ष उदर हु ओर यहं एथिवी 
छी दुर, यह विराट्‌ जलं पं स्थित | पसा जाच्न बाड 


 ७३द ` | ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


॥. 


ष 
4 


# 


 -बिद्रानः जहां कहीं जाता है वहां है मतिष्ठाको भाप होता दै.1 


„ . भाष्य“ सः बेधा आत्मानं ८.श्प शछोक मेंजो 
यह कथन क्रियागया द कि फिर उ विराट्‌ मं इश्वर की इच्छा 


सिं वायु) आन्न आर्‌ आदित्य यह त।न रूप उत्पन्न दए, इसका 


भाव यह हे के पङ्ति का एकभाग वायु, दृस्षरा अश्च ओर 
तीक्तरा आदित्यरूप हुआ अर्थाव्‌ ईर की ईक्षणजइच्छासे 
एवविध प्रकृति. की तीन अवस्था इर । | 


१ # 


५ 


सय्रादा-यह इक्षण जपने छट ईश्वर दिरण्यगुं मे आ 
मानते द जेता किं स्वाथ सुरेश्राचास्यने छिस हं किः 


4 ^ ‡ 7 
दपास्मतचः साध्य व्यव्हार प्रसिद्धये। 
आसां व्यमजलत्स्थूरेखिधा वाथ्वभिभाठभिः॥ 


। {1  अथ-उक्त शरार वाखा दिरण्यगम निप्तके शरीर का कथन 
नी किया'जासक्ता उसने व्यवहार की सिद्धि के खयि अपेन 


आपको तीनस्थूल रूपो मवार दिया जोकि बायु, अभि ओर 
-अद्त्यरूप-सं कथन्‌ करयगय हे, इष भक्रार मायावाद क आ- 


चाय्या नदिरण्यगभकादी तीन भकार ते होजाना माना २५ 


अस्तु ज ईनक्रे मत मं शद्ध बह्म चराचर जगव्‌ रूप बन सक्ता है 
तो दिरण्यगभं की तो कथा द क्या, फिर उतने इच्छा कीं कि 
भरा दृप्तरा आतमा उतन्न हो, जिसका तास्व यहं है कि खषट 
भोक्तावगे को कथन करके अव भोग्यवरग को कथन करते ह 
५५ न व सवर्र की उत्पत्ति द्वारा अनादिकं (दीं उत्पतति कथने 








॥ 


। 
त 
4 
॥ 
५ 
॥ 
1 


= ~ ~ ~ > ~ 


एनत प क क = = 


॥, 
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बाणी के जोडे को उतपन्न किया, इसका तात्पर्यं यह हे किं ' उं 
परमात्मा ने निस्तका यह्‌ चराचर काय्यं है वेदोक्तं पद्तिको 
विविध भक्रार की जगत रचनां के चयि विचारा ओर इस 
विचार से उस्ने सम्पूण काय्यं जगव को उत्पन्न किया): 
ष्ट रचना को यह भक्रिया मु आदिकां मं लीगई.३+॥. + 


सोकामयत हितीयोम आत्पानयितातें 
स मनसा वाचं मेथुन. समभवदशनाथा,. 
म्रत्युस्तयद्रत आसीत्ससवत्सरोऽभवत्‌ । 
न ह परा ततः सवत्सर आस तमतावन्त 


काटमविभः। यावान्सेबत्सरस्तमेतावततः 
कारस्य परस्तादसृजत । तं जातमभि 


४ ~ ~ 


व्याददात स भाणकरोत्सेववागभवत्‌। ९ ॑ 


अर्य-उसने सकरप किया करि मेरा -दू सरा शरीर उत्पन्न 
हो, यह सकट करके उसने मनद्वारा वेदरूप बार्ण। का शब्दाय 
भाव से उत्पन्न किया अर्थाव्‌ वेद विहित खषटिक्रम कों मन्ते आखोः 
चन किया जो ई्वर की भलयरूप इच्छा थी ओर ` जिसमे पूष 






(8 क अतुप्तार्‌ खर उपवन करन क श्त थ वह १. | 


सेबरर हुआ, उत्ते पूर्वं सवत्र नदी था जितन्‌ 

सबरसर परसिद्ध है उतने कार पर्यन्त उस ब्रह्माण्ड को इश्वर ने 
गर्भ मे प्रख्यक्रार मे धारण किया ओर भ्य +के तृन्‌ कार 
पीडि उत्त परमात्मा ने ब्रह्माण्ड को रचा, या या कही के उत्पन्न इए 


नि * 





कया वहा बाणी इइ । | 
॥" भाष्य सः, अकामयत्‌ “= एर उस्तन कामना कं 
क्रिभेरा दृतरा आरा उन्न हो, जिप्तका भाव यह है किमे 
अपन आत्मभूत वद्‌ कां उत्पन्न करू, अतएव उस्र विराट्‌ शरीर 
` बा परमरास्मा ने अपने आत्मभूत वेद को उत्पन्न किया, ओर जो 


यह कहा ह कि ˆ सबरसर उत्पन्न . हुआ क्योकि उससे पूर्व ` 


~ संब्रह्सह नाथाः ” इसका तातप््यं यह है कि काल का व्यवहार 
वेदु म उत्तर कार मं हुआ ह अथात्‌ वेद के ज्ञाता रोगो ने 
श नः यतत, व॒त्तमान्‌ इत प्रकार कार का व्यवहार क्रिया 
। ् र नदीं था ॥ 
त्‌ यदिवाइमममिमः स्यकनायत्च 
र्य इति स तया वाचा तेनात्मनेद 
।मरसजत यदिदं किंचर्चोयजुण्षिसामा- 
निच्छन्दाण्सियज्ञान्प्रना पश्‌ । सये 
कजत तत्तदत्तुमध्रियत सर्वं वा अत्तीति 


द्‌ 9 तददितेरदितित्व सवैस्येतस्यात्ता मवति 








सवमस्याज्नं भवति य एवमेतर्दा देतरदित-. 


 तवंवेङ॥५॥ 
भये-उस॒ इश्वर ने सकस्प किया कि यदि इस खष्टिः को 
"पूर्ण मानुंगा तो अन्न प्रल्यकारमे संहार करने योग्य ख 





रण्ड के सुख को खोखा ओर उसने “ भाण ” पसा चन्द 
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को अर्य करुगा, शस सकसपद्रारां उसने अधनीं इच्छारूप बीं 
से इस सत्र को उत्पन्न किया अर्थात कवग यज, साब ओर 
अव, उने होनेवाटे यत्न, यज्ञो को करनेवारीं परजा ओरं उन 
के खयि घतादि पदाथ देने बारे गो आदि पओ कों उवन्न 
कियो; उने जितत र को उणन्न किया, उप्त २ को, मढयक्राङं 
सदार करने के खयि सैकर्प किया, जो सव्र का सहार कर! 
ङेत[ है यही अत्रिनाशी इई्वर का अदितिपन दै, जो इषभरकार' 
अदिति के इष अदितिपन को जानता है. बह इषं सवका 
अत्ता ^“ हाता रं अधात्‌ इस प्रकार जानने बारे का द सव सब 
अन्न. हाता ३ ॥ 


साकामयत भूयसा यज्ञन भूयोयजेयति। 
सोऽश्राम्यत्सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्य योबवम॒दक्ामत्‌ । प्राणक्षय 
शोवीर्थुं तत्‌ प्रणिष्कान्तषुरारारण्शवः 
पित॒माधरेयत तस्य शरीरणएवमन आसीत्‌ ।& 


19774 - 
| अथ-उसने सकर्प फिया किं इष बड़ उपसि यज्ञ से 
स्तिरभी यज्ञकर अधन इम खाट म पूते खष्टि के अबु शार उपना 
दासं जीवे मेरा यजन. करे, यह विचारकर उक्तने शरत करिया किर 
शाम ओर विचार बाछे उ परमारमा की खष्टि मे यद तथा बीथ्यं 
उतम हए, निश्चयकरके भाण दी यश्चा ओर इहीशरीर्‌ म्‌ बल है 
[णो क्क निकलने पर शरीर के फएूलजाने का संकटप किया अथाव 
प्राणो के निकलने पर शरीरं एकर अपिध्य ` होजातां दे 'उसं 
























9९ „913, उपनिषदास्यभाष्ये 






स्मर. हबर का. शरीर मे श. मन थ, या य कदो कि. ईशवर ने यृ 
सकर, क्रिया. कि. जे निष्माण , शरीर अमेध्य दोजाता है 
इसीभकार मेर उपासना मे रहित मन भीः विषया; से. एूखकर 
अपर्य होजाता ६॥ 


सोकामयतम्य महदश्स्यादत्मन्व्यनन्‌- 
स्यामिति । ततोशवः सममवत्‌ यदश 
 -त्न्मध्यमभदिति तदेवाखमधस्याशमे- : 

धलरम्‌। एष हवा अश्वमेधं वेद य एनमेवं 


वेद तमनवरष्येवामन्यत । तसेवत्सरस्यं 














पति [ति तस्यस्वत्सरआत्मायमग्रिर्छतस्य- 
` माका आत्पानस्तावेतावकाश्चमधी ।+ 
-सौएनरेकेव देवतामवतिम्रत्युरवापप्नम 

"त्युजयति नवम्रत्युराप्रोति म्र्युरस्याः 
त्मामवत्येतासादवतानामेकोभवाते ॥५॥ ` 


+ जथ-उसन.सकर्प किया कि. मरा=मरे जनत्रष का यह 
छर र ओर मन्‌ मध्य=पवित्र हो, इस शरार्‌ तथा मनस. जाला 
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वाङा=शरीर ओर.उपाषनाके-सकल्प त्राणः होर अयोव्रहस 
खषटि.मे जीवः; भाणो के साथः शरीरवारेओर मेरी उपरान्त 
पवित्र मन बारे द्यं इ₹प सक्रस्प्‌ ; के अनन्तर वह; इश्वर शरीर 
तथा मन में व्याप हृ, जिस २ किरीर ओर मन मे व्याप्त इ 
वृह शरीर ओर पन मेध्य पवित्र हा, इस.पक्रार इश्वर प्रविष्ट 
होना.दी अश्वमेध का अश्वमेधपन हे, जा इस भरकार-अक्मषाका 
# जानता ह वदी उक्षका ज्ञाता दै, ईश्वर ने उस उपासक को स्ट 
पे अवतेध माना अर्थाव्‌ देसी उपासना करनवाडा जब अव्या- 
हतगति~-सरेच्छाचारीं होता दै,उक्त शरीर तथा मन को अधिककालं 
पश्चात जीबों के चयि भाष्ठ कर इन्द्रियों के च्वि गोख्क 
संमेणं किये अथाव इन्धियों को अपने २ गोरु में विष्ट 
किया, इस कारण ईश्वर जिसका नियन्ता हं उस सव इन्द्रियां 
वा पविच्र शरीर को जीवोंने पाप कियाजां भकादता हजथवा 
यहः प्रसिद्ध ईश्वर ही अश्वमेध दै ओर उक्त व्याप, तथा परवि्न 
परमात्मा का स्वरूप दी सवततर है) या यो कहा किः सव चात्र 
उक्ती मे वासर करत दह वदी भरकाशस्वरूप. तथा [अत्न 
करन योग्य ओर यहमू अदि सब लोक उककरे अपने (ड, 
ब्रह जो अरं तथा अव्वमध शब्द्‌ है इन दोनों शब्द्‌ 
से भतिपादयय पक्र ह ईश्वर उपासना या दवता & सब 
को सहार करने वाछे ईश्वर का उपासक री जन्म मरण रूप 
संसार कों जतक्रर मुक्त होता है, यह उपासक शयु को 
भ्राप्र नरी होता वह इसका अपना होजनं स श नहा रहता 
ओर रेषा होने से हन सव विद्वान के मध्य वह एक =पुरय होता दै । 
1: भाष्यनस्वामी ` बङ्कराचायथ्ये ने इस ब्र्यिण.क बह अय 
(किये ह किं उस मूतयु ने यह विचारा कि यदिमे इस कमार की 


४ 


1 ^ अवेनिददोरदमाषये 


अंभिभस्ये- दिखा करे तो यह ठीक नहीं अर्थाव्‌ इस बाछुखूयं 
विराट्‌ की उसने हिसा न करना चाहा,पर नव इससे अश्व उत्पन्न 
हुआ तों उत्त अश्व को अश्वमेध यज्ञ के खयि हनन किया 
ओर अन्य पशओं को ओर २ देवताओं के ल्यि दिया 
इस भ्रकार उन्होने इम ब्राह्मण को यज्ञ विषयक पथव्रध में 
`, ठ्गाया है जो सवथा वेदविरुद्ध रै । 









इस ब्राह्मण का तात्पय्य यह्‌ हके जव परमातमा नं 3 ४; 
विराट्‌ स्वरूप को उत्पन्न किया तो उसको अल्प रचना से दी 
सताष नर्यं इया किन्तु सम्पूण कार्य्यनात को विस्तारपूर्॑क 
वत्यमया अर्‌ इतका बनाकर सब से श्रेष्ठ प्राणों को बनाया, जिष 
अक्र भाणाके निकलजाने से यह शरीर अर्गल शोजाता दै 


इसी भक्रार ईश्वरोपासना ते विहीन पुरुष कां मन भीं अर्मगलं 
शजाता ह, इसस्यि काहे किं अन्वेपध क। यही अश्वमेधपन है 
ना इततरकार जानता दै अथात्‌ अपने मनदूप शरीर मे ३१२ 
पसिना खूपी पाणो को डाखतादै, रेषी उपासना करल ते यह 
नीव परमात्मा को छाम करता ओर अपने इन्द्रियों के गोरा 

के व्यि इन्द्र्यो का खाभ करता है अर्थाव्‌ इस मकार 
यथाथन्नान को पाने दी उत्तके सत्र इन्द्रिय सफल होते 
एषा पुरुष अपमत्यु कों जीत छेता अथात्‌ फिर उका 
भ्रत्य प्राप्न न्दी होती, क्याकि षृरत्यु उसका आत्मा शेज ता है 
यायां कहा कि जव बहे अपने की .प्स्मात्मा के. अर्पण 


कर देता है फिरउसको मद्यु से क्था भय, देषा परूषं सध. विद्वानों 
र खरप गिनानाक्ा दै अथीव्‌  ब्रहमवरिया का ज्ञाता होने ते 








बृहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-तीयत्राह्म णं ७४३ 


एषा उपासक अन्य सव मरकर कां, विदा , जानने, 
म युख्य हाता द ॥ 


दात [दतायत्राद्मण समाप 








अथ त॒तीयत्राह्मणं प्रारभ्यते 


0 

1.1 1/1 
स०-अब इस व्राह्मण में उत्तम टत्तियां को देबतथा नीचं ` 
खतियों को .असुररूप से वणन करते हए उनका परस्पर विवाद 
कथन करते दैः 


हया ह प्राजापत्या देवाश्चाघ्राश्च । ततः" 
कानीयसा एव दवाज्यायसाअयराः वणष्ष- 
छोकेष्वस्पदन्त ते ह देवा ऊच॒हन्ताश्चयः 

न्ज्ञ उद्रीथनास्यमिति ॥१॥ `. ` 


॑ अथ-ईइस खट मे प्रजापति की देवता आर अघ्ुर दा मकारः 
` कीःसन्तति थी अथीत्‌ दैवीसम्पत्ति वाठे देवता ओर अ1घसे 
सम्पत्ति बे असुर ये, आसुरी सम्पात्ति बारे अधिक ओर दे बी 
सम्प्रति वाले न्यूनये, अघुयो से तिरस्कृत इष देवताओं ते विचर 
किया किः दम यज्ञ मे. उद्रीथपणत्रापास्ना, इस प - 
असुरा को जीतेगे॥ 
सं०--अचः देवता असुरो के विजया कणी को ` जपनं 

उद्ाता बनातेहै ५३४न् 








# ह | | 
४ (१ ;9 | 


७ 0 उपानषदास्वभाष्य 


तेहं वाचमूच॒स्त्वं न उद्रयथति तथेति तेभ्यो , 
, वाग॒दगायत । यो वाचि मोगस्तं देवेभ्य 
आगायत्‌ यत्कल्याणं वदति तदात्मने । 
ते विदुरनेन वे नःउद्रा्ायष्यन्तीति त 
मामद्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ सयः स पा- + 
पप्रा यदबेदमप्रावेरूपंवदातेसपवसपाप्पा।२। 


+ अथ-देवता बाणी ` कं भति बोरे किं तू हमारे चयि 
उद्वाता~प्रणवरूप उपासना कम का उपदेष्टा बन, बाणी तथास्तु 
कहकर अपनं का न ॒विचारती हृदं उनके स्यि उद्रातां बनीं 
जो वाक्‌ इन्द्रिय मे भोगै व.देवताओ के चयि दिया-आर्‌ 
ना अच्छा वक्तव्य था वह्‌ अपने चयि रख लिया, उन ` अघुरों ने 
नानां क्रि निश्वंयपूक देवता इस उद्राता से हमको अतिक्रमणं 

` कृरग, यह्‌ वचार कर्‌ उन असुरं ने उस उद्राता को ` विषया- 
साक्तख्प पाप सं बोधन किया अर्थाव्‌ अयोग्य बोलना रूप बुराई 
सं उतङ[ ववनकर पापम परहत्त क्रिया, जो अन्रतादिका बोलना 
है वदीबाणी के स्यि पापट। 4 


अव ह तणबरूचस्त्वं न इद्रायेति तथति. 
तभ्य: प्राण उदगायत्‌ यः प्रणि भोगस्तं 
देवेभ्य आगायत्‌ यत्ल्याणं निघाति तदा- 
त्मने, ते विदुरनेन वेन उद्वारो येष्यन्तीति 








रहय । रणयदोरपानषदि -मयध्यनि तीयं . ७८ 
पपा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स. एव+ 
६ स पाप्मा॥३॥ ६ फी षी 


अथ-फिर बह देवता घ्राण इद्दिय स बो कद्‌ हमारा 





क उदभाता बन) तव वद तास्तु) ककर उनका दि बना, ` 
जो प्राणेन्िय द्वारो मोग दहीता द वर्ह देवताओं के 


चि दिया ओर जो उसका सुगन्ध का ग्रहणं करना हे ` 
बह अपने समि रखचछिया, उन असुरो ने जाना निश्चयपृ्रक 
इस उद्वाता से देवता हमको अतिक्रपरण करण) ई विचारा- 
गन्तर्‌ अशु पको विषयासक्तिखूप पाप सष (0 र्वि (4 
वह पाप जो लोगों मे देखा जता है अथात्‌ द्ास्त्रनिषिद्ध्‌ जा. 
लुघना है वर इमक्रे छियि पापदहं॥ 4 


स०-अवे देखता चक्षु को उद्वाता बनति ह 7 


अथ ह चश्चरूचुस्तं न उद्वायत्‌ तथेति 
तेभ्यश्चश्चरुदगायत । यश्चक्युष भागस्वद 
वेभ्य आगायद्यत्छल्याणं परयति तसः 


ॐ 


ने । ते विदुरनेन वै न इद्रात्रायेष्यन्तीते ति 















 तमभिद्रतय पाप्मनाऽविध्यन्स यः सपा 
[ यदेवेदमप्रतिरूपं परयति स. पए. स 


पाप्मा ॥ॐ॥ 


॥ 


अदे, `¦: ` ` उपनिषदास्परमाष्ये 


1 'अथेतदेवता चशरिन्दरयते बे कि. त हमारा उदात 
| सी तयास्तु कहकर उता बनना ` स्वीकार किय, जो 


¢ 3 








\ 4 


्ि दिया ओर जो उसका छन्द्रस्प का ग्रहण करना है बह 


अ, ® अ 


"ने ।ख्य स्वच्या; उन असुरो ने जाना कि निश्चयकरकरं इस 
उद्ता द्वारा देवता हमको अतिक्रपण कृरग्‌, एसा ।वचास्करुउन 


अद्रो ने आक्रमण पूर्वक इत उद्भाता का व्रिषयासक्तिरूप पापस 


न किया, यहवदपापहै जो रोगों मं देखा नाता है अथाव. 
बह्तरतरुदर देखना ही पप है ॥ 


0 अव दवता श्रोत्र को अपना उद्राता वनति ~ 
ॐ । 











-"*नमुदगायद्यः श्रोत्रेमोगस्तं देवेभ्य “ 


्‌ ४।(९ वत्कल्याणध्शरणोति तदात्मन 


तेविदुरनेनवै न उद्गानाव्येष्यन्तीति तमः 


यदतेदमप्रतिरूपशणोतिस एव स पाप्मा! 
अय-द्वता श्रानेन्दरयसे बोडेकि त्‌. हमारा . उदरात बनं 
„ रर तथास्तु, कहकर स्व करार किया, जो श्रोच द्वाराः शरीर क; 
घु श 1 रः ।९त्‌[ ह वह दवताज को दिया ओर. जो. उत्तम्‌ ~ 
श्रवन हे उप्तको अपने च्यि रलचिया, उन अघर त जाना कि 


| निश्वयपूर्वक इत उह्रता द्वारा दवता हमको , अतिक्रमण करेगे; 









१ दारा रार।र कं सुखविशेष थां उसको देवताओं करै - 4 


। द वनिमूचस्तंनउ्रायेतितथेतिते- `` 


भिद्रव्य प्मनाविध्यन्सयः स पाप्मा 





३. | 
१३ 
| 


हदारण्यकोपनिषदि-पथपरध्याये-ततीयत्राह्मणं ` अ 4७ 


वन 


इस विचारानन्तर आक्रमण करक अघ्युरो न उतत उद्राती का 
विषयासक्तिरूप. पाप से वेधन किया, वहं पाप नो "लोन तै 
देखाजाता है अर्थाव्‌ निस पाप से पयुक्त दर श्रनि शौ 
र्तावरुद्‌ घनता ह वह्यं वहपापद। 1 लि 
स ९-अब देवता मन को अपना-उद्राता बनि दै}: 


अथ ह मन उ्ुस्तं न उद्रायेति ४. ते 
भ्यो मन उदगाययोमनसि भोगस्तं दवेभ्व 
आगाय्यत्ल्याणस्सकल्पयति तदात्मने) 











-मिद्रयपाप्मनाविध्यन्स यःसपाष्मायद्ेः 

दमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मवश्च- 

खल्वेता देवता पाप्मभिसूपासजन्नैवमना 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥8॥ 


# ` अर्ध-वह देवता मन को बोरे किव हारा उद्रातां बन 
उसने तथास्तु कहकर उनका उद्राता बनना स्वीकार किया; जो 
मन द्राराशरीर को सुख वेष होता ह उसको देवताओं क चि ` 
दियां ओर जा उका उत्तम सङ्कर ई बह अपन [ख्य रखलिया, भः 
उन.अघुरो ने जाना कि निश्रयपूर्क इ उद्वाता से देवता हमको ` 
अतिक्रमण करगे, इस विचारानन्तर अचरा न.आक्रमणव्च्क उक्तं 
 इद्राता को विषयासक्तिरूप पाप से बेधन करिया, बेह पपि जो 
लोगों मे देखाजाता है अथव जिस पाप से अयुक्त हज मन 


¦ । 





, (विषयासक्तं दानत, पाष ह गय अर्‌ यदह सब पापा हत सं 


(अवल 1: 1¡ । |: - उपनिषदाय्यभाष्ये 
` 'शस्त्रविरूद सङ्करप करता दे, इस प्रकार वागादि सव्र इद्दरिय 





अद्र आरी. टत्तियां का विजय न करसक ॥ 
स ०~-अव्र देवता पराण को अपना उद्राता बनति हः 


अथ हममसन्य प्राणमूचस्त न उद्गायात 
 तथतितेम्य एष प्राण उदगायत्‌ ते विदुरनेन + 
बनं उदगत्रायेष्यन्तीति तदमिद्रूय . 
“ पाष्मनाविव्यत्सन्सयथाञ्दमानभवा रेष्ठ ` 
^ विध्वन्सतेव-टव विष्व-समाना विष्व्ोविः 













७व्‌ षद्‌ ॥ ७॥ 


व वागादद्‌ सव इन्द्रियां के अनन्तर देवता शरीर को ` | 
चटा दन वाटं सुख्य प्राण से वो कि आप हमारा उद्राता बनना 
| सवकारः कर भाण ने तथास्तु कहकर उनका उद्राता बनना स्वीकारं 
क्रिया तव उन जय न जाना क्र इष उद्राता द्रारया दवता दमः | 
को अवदय अतिक्रमण करण, ईत तिचारपूक अपुरो ने शन्दियो 
शिः क भातिःइतक्रो भ) पापसे वेधन करन क चषा की परन्ठ. 4 





लित क्रकारमिदी कादा पाषाण प्र गिते क्ष चर२ लेनाता 


(^ न सी मक्र वह आघुरी इत्ति विखिरकरर नष्ट  हीगरई आर 
ददी मि त्ति वारं वागादि इद्ियप्रणवोपास्क भाणके आश्रय 











^ 


बरहदारण्यकोपनिषदिःयथप्राभ्याये- ततीयं ब्राह्मणं - ७५९ 


सेःअघुरों पर विजयी हुए, जते अशुर नाश को माप्तःहुए एषे दी 


श्रणवोपासना करन वाख पुरुष से दष करन बाखा नाद्र को भाप्त 
होता है, जा इम प्रकार प्रणव के महत को जानता † हे बह षर 
मासा को पभराप्र होकर स्वेच्छाचारी होता है ॥ 


भाष्य-इस आख्यायिका कातासय्य यहद किं पयक 


पुरूष फे अन्त्‌;करण मे दो भक को ठत्तियां उत्पन्न हाती रहतीं 
है, एक ध्म परोपकरासादि की दत्तियां ओर सरी पापमय साथी 


® छ, । क ० 


'छत्ियां दे, यह ठत्तिये इन्द्रिया द्रारा उत्पन्न हती ह शसीक्वि इन्द्रिया 
कोदेव तथा अघुर भाव से वणन किया है, सराथपरायणदत्तिये 


` मतुष्य के साथ दी न्मती हे शसखिये वह बडी ओर धार्मिक रत्ये 


= 
चास्ते के अभ्याक्त तथा जआचाय्य कं मरक्ताद्‌ द्वारा कडनता स 


उत्पन्न होती ह सख्यि बह छोटी हं, जब धामि शत्तया उदय 
होती हे तब वद स्वाथप्यण उत्तिया कां दवाना चाहता € 





ओर दक्षरी ओर आघुरी दत्तियां जिन्दने जन्म षे ही रष क 


अन्द्र ह बनाया हृ है वह देवीदत्तियां को निकालने की ` 
चेष्ठा करतीं दै, यदी देवपुर संग्राम है इन दोनों प्रकार कं . 


इत्तियो का वणन गीता अध्याय २६ म विस्तारपूरक करियागया 

ह, जपाक्रि न्वद्य 1.2, 
अभयं सच्च संथुद्धिज्ञान योग व्यवस्थितिः। 
दान दमश्च यज्ञःच साध्यायस्तप आजत्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रापस्त्यागः शातनम्‌ । 
दयाभूतेष्वलटुप्ं मादेवं दीरचापलम्‌ ॥ 

त्र 191: गी १.९ .। १ ~र 


॥ 1 ॥ ॥ ॥ व ॥ त त त 
# 





न्क 
५१ च 1 17 


` द्विक्रा उस्न हना किसी को दखानेके चिं कटुवचन बालन 






॥ १५९९.. ।# उर्पानिषदास्यभाष्ये 
 "अर्थ-सन्पाग मे किसी से न डरना, मन को शुद्रखना, स्या- . 
के विचारपूवंक वेदिक कमा का अनुष्ठान करना), उक्त 
कर्मो के अनुष्ठान में टट्ता रखनी, पातन को दान देना) . इद्धया 
का निग्रह करना, निष्कामकमं करना, अथं सहित वद का व्रिचर्‌ 


करना, ब्रह्मचय्योदि वतां से शरीरादिकं को वश मे रखना 
ओर निष्कपट रहना । वि 
॥ किसी भाणीको दुःख न देना, सय=जेसा हदय मं हो वेसा 
हा भका करना, रोध न करना, उदारता रखना, सहनकीट 
रदनाःअपरोक्ष मकि पी के दोप भक्रट न करना, दुःखी प्राणियों पर 
^ दया करना) विषय का सम्बन्ध होने पर भी इन्द्रियां को अव्रि- । 

कारी रखना) कूरस्वमाव न रखना, मन्दकम मेँ छोकराज. पे ^ 
=र्ना अर्‌ व्यय चपल्तासे हाथर्पाव आदि को न हिना, 


1 इत्यादि गुण देवीं सम्पत्ति वारं के है ॥ 


दमो दर्पोऽभिमानश्च कोध पारुष्यमेव च्‌। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 


गी० १६३ । ४ 
जध-अपने अपगृर्णो को चछ्िपाकर पहात्मापनः भक 
। करस्ना) अपन जममानसूप गवे से श्रष्ठों का अपमान करना 


जपन म्‌ पूज्य बुद्धि रखना, द्रेषाप्नि से अन्तःकरण मे दादरूप घ 








१९ 


केर क) 
॥ ; च 





म. 


शटीं बुद्धि रखना ओर अधृति अदि दोषो से प्रग होन, इत्यादि 
आसो सम्पत्ति वाल के गुण है, इनमे से यक्ते कत िये' देवी 
। सम्पवः ओर बन्धन के लिये आचुरी सम्पद्‌ है ॥. . 





| 


चरदारण्यकोपनिषदि-पथपाध्याये-ततीय्ाह्यणं ७५९ ९ 


रन आरा रत्तिय। को छिन्न भिन्न करने के चियिदेवताभओों 
ग यत्त का जान्नरय ल्या) क्याकि स्वाथ जीवन को "परोपकारी 
उनान्‌ क । ख्यं यज्ञ के समान अन्य कोई साधन नदी, अतएव 
दत्‌। स्‌ आव्रष्टाम यज्ञ भारम्भ कर भथम बाणी को अपना उद्भाता 
बनाया, पर्‌ बाणं। इस दाष से दूषित छग कि उसने अच्छा 
¶बाख्ना अपना कतेव्य नही समन्ञा किन्तु यश्च मानकिया, नेसे 
खोक मं स्वाथपरता के चयि अनेकं सत्यवादी देखे जाते है, इस 
स्वाथे से वह असुरो पर विजय प्राप न करसकी, इसीभकार अन्य 
इन्दियां का भी यही हा हआ करि वह अपने २ खां मे फस. 
नान के कारण कृतकाय्य न होसके, अन्ततः देवों ने सम्पति, 
कर्‌ प्राण को यपना उद्राता बनाया जो अपने कर्ैव्य का पालन 
करने म कभी भी जटि नहीं करता, इसमें स्वार्थपरता कां गन्धं 
भी नही, अष्ुरों न इसको भी आक्रमण करना चाहा , पर यहाँ ` 
उनका क्या बप्त चख सक्ता था निमे स्वरार्थं कीरेखा भीं नदीं 
इस पर असुर आक्रमण करके इसभकार नष्ट भरष्ट होगये जेते 
मिह्ी का देका पत्थर को भाप होकर चूर २ होजात्ता है ॥. ` 


० 


सार यहदै कि जिसभकार हरीर मे भाण निस्खाये 
हकर अपने कर्तव्य का पान करते है इतीपरकार पुरूष 
को निस्स्वा्थं होकर जगव में.कास्थ करना चाहिये, स्वां 

प्रायण पुरूष वाङ्‌ आदि इन्द्रियों की न्यांईं कतकाय्य नदी हो- 
 सक्ता.ओर जो परोपकार परायण पुरूष दै वह. भाण कौ न्य 


त | 
अपने कतव्य मे सदा ही कृतकाय्य होते ह ॥ 4 


सं °-अब भ्राणविषयक अन्य महत्व बणन करत है :- ` 


७९२ क उ्पानषदाय्मभाष्ये 


ते हीचः क च साऽमू्यान इत्थमसक्छल्य 
 यमास्यजन्तरिति सोऽयास्यञाज्ञरस- 
ननाह रसः ॥ ८ ॥ 


र्थ वह भसिद्ध वौगादि इन्द्रिय बोरे कि जिसन हम देव 

र 
भावं को भास कराया है वह कहां रहता दे इसम कार विचारं 
। चर हात हआ कि वह मुख के भीतर जो आकाशा उसमे रहता है 


इसी कारण उसको “अयास्य “ कहते ह; आर वह शरार्‌ क 


सबं अङ्गो मे सारभूत दै, कर्याक्रि इसके निकर जाने से शरीर 
इख जाता है) इसीखियि इसका नम ` आङ्धिरस ” ३ ॥ 


घावाएषा देवता दूनांम दूर ^द्यस्याग्रत्युद- 
र'्टवाअस्मान्मत्युभवति य एवं वेद॥९॥ 


अथै-वद्‌ भाण ““ दूर्‌ ” नाम वाला हे, क्योकि इन्द्रियां की 


 अपिज्ञा द्र दै, इन्द्रियो की भांति विषयासक्त न होने से णद्ध है 


ओर भणवोपास्तना में परत मृत्युसे भी द्र है, जो उक्तभक्रार 


स॒ भणत्रापास्षना क तस्व को जानता हुमा प्राण की अपरङ्गता करी ॥ 
जानता है वह मत्यु से दूर होजाता ३ ॥ 


 सावाएषा दवता एतासां देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहत्य यत्राऽऽसां दिशञामन्तस्तद्रम- 
याञ्चकार तदासां पाप्मना विन्यद्वात्तस्मा 
न्नरजनमियान्नान्तमियान्नेत पप्मान ख्खयु, 
 मन्ववायानीति॥१०॥ 





| । "ज १ "नकु ककत ६ 
अ 0 04 +. ४9 


~ अ @ _# | म । । 
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1 अथं-उस प्रसिद्ध भाण ने वागादि इच्छियद्य देनताओं के 
विषयाषक्तिरूपर पाप को हनन करके जहां इन दिशाओं का अन्त 
है वहां पहुया दिया अथात्‌ वह पाप जो प्रणक्रोपासना ए पूवं 
वागादि इद्छियां म प्रतीत हीताथा वह प्रणवोपाप्तना द्रासःचित्त 
की एकाग्रता से इन्द्रिय वक्षीमूत होजाने के कारण फिर असंस्छत 
^ जनामेदीदष्टियनेख्गा,पाण ने इन्द्रियरूप देवो के पापको अषस्छत 
जनां मे इखिय स्थापन किया करि वह्‌ विषयी जनों से भाषणादि 
सप्तगे नकर,यायां कदां किं वहु विषयीं जनां सेभय करं कि 
यदि हम उक्तं जनां से ससगे करगे तो भ्रिषयासक्तिरूप मृत्यु को 
प्राप्त होगे ॥ 

भाष्य-यह प्राचीन मय्याद्‌ा दक्षि धमंसे पतित लोगों को 


4 
( ॥ भ 


ग्रामवा नगर की सीमा पर बास दिया जाताथा आर धार्मिक 
पुरूष उनसे पथक्‌ रहते थे, क्यांफि पतित पुरूषो के ससगे से 
उनके स्मा्रमेजो पाप ह वह उन्दं भी न खगजाय, वास्त पे 
पाप मं भरत्त होना दी मृस्यु ओर जितेन्द्रिय रहना दी अप्त है, 
इसखिये पुरुष को उचित है कि वह सदा ही जितेन्द्रिय धार्भिक 
चुरूपों क सग करे पतितो का नदी ॥ 

 सं<-अवप्राण फे उपदेश द्वारा रागादि इन्द्रियां की 
छत काय्यता कथन करते दैः 


सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मान 
` मूत्युमपहत्याथेनाम्युमत्यवहत्‌ ॥११9\। 


अथ-उक्त प्रसिद्ध प्राणने इन वागादि -देववाओं के 
तरिषगाशक्तरू१ पाप कतो हनन करके सत्यु से परे पहु चाकर अपने २ 
अध्रि आदि भावांको प्रप्र कराया॥ 








। । . छि . 
७ - उपानषदास्यभाव्य 


संवे वाचमवप्रथमा पत्यवहत्सा यदा 
` हत्युमत्युच्यतसाग्रर मवत्सायमद्चःवस्य 
न्प्रत्युमातक्रान्ता दाप्यत ॥ १२॥ 


ड: रि 


+ अथ-उत पराण देवता न-सव स भथम बाणी को. युक्त 


करकाः कया यहा सवम युख्य ह, जब उन्न बाणा न मस्या । 


भाषणादि पापरूपक्मा स युक्त पाई तवर वद आशप्ररूप हो गई 
थात्‌. सयभावणादि करन से पकाशस्व्ररूप हागर, पा ` यहं 


.भक्राशस्वरूप वाक्‌ मृत्यु से अतिक्रान्त हुआ भकाडता दै, या 
वो कले. करि. वेद के यथाथं कथनरूप भरकराश से अज्गानरूप ¦ 


अन्धकार क [छन्नाभन्‌ करनम समय दता 8॥ 


अय प्राणमवयवहस्स यदाप्रत्युमत्यमरच्य 
त्‌ स वायुरमवत्सोय वायुः परेण भ्रत्य 
+ मतिक्ान्तः पवते ॥ १३ ॥ 


अथ-वाणा के पश्चात्‌ घाणन्द्रिय को पाप से मुक्त विया 


आर वह [वषयास्र्तिरूप पषपसर मुक्त हुआ वायुखूष्‌ हगया 


अथाव शास्वविरुढ गन्धग्रहण करने से रहित हो अभिमानशुन्य 


हकर केवल गन्ध के ज्ञान वाला हुआ॥ 


अथ चक्षरयवहत्तयदा ृयुभयश्चनयत 


तं आदित्यो भवत्सोसावादियः परेण 
म्रत्युमातिक्रान्तस्तपति ॥ १९ ॥ 









































च हदारण्यकोपनिपदि-भथमाध्याये-ततीयत्राह्यणं ७८4 
थ-घ्ाणेन्दरिय के अनन्तर चक्षुरिन्द्रिय को पाप से.य॒क्तकिया, 
ओर जब वह विषयाप्तक्तरूप पाप से सुक्त हुआ तब बह आदित्य 
हागया अथात्‌ सस्यं क। न्याई असङ्ध दाकर चपकनें ख्गा्स् 
यह्‌ चक्षुरूप आदित्य विषयाप्राक्तरूप गत्य .से अतिकान्त इमा 
प्रकादामान होता ६॥ 


अथ श्रोत्रमद्यवहत्तयदा म्र्युमव्य्रु' 
च्यततादिशोभमवश्स्ता इमादिशः परेण 


म्रत्यमातक्रन्ताः ॥ १५ ॥ 

अ्थ-चश्ु के अनन्तर श्रोत्रिय को पाप से युक्तः करियाः 
बह विषयासक्तिरूप पापस युक्तं होकर दिशारूप हुआ अथात्‌ 
जिसप्रकार दिशाय असङ्ग होती हं इसी भकार वह भी अन्षङ्ग 
हुआ २ विषयासाक्तेरूष पाप से अतिक्रान्त दीगया॥ । । 


अथं मनोत्यवहत्तयदा अत्युमत्यर ~त 
चन्द्रमा अभवत्सीसाचन्द्रः १९१ 
मृत्युमातेऋन्ता माव्यव -ह च एनमषाद्व 
[ मत्य॒मतिवहातं य एव वद्‌ ॥ ¬९ ॥ 
अर्थ~श्रोतरेन्द्रिय के अनन्तर मन को आतिवहन्‌ कत कि, | 
जब बह विषयासक्तिरूप पाप से युक्त हागया तव १६. चन्द्रमा 
हुआ अथाव जसप्रकार चन्द्रमा शात । तथा -आद्हादकः 


इसी भकौर मन हया) - यह | मनरूप चन्द्रमा विषयासाक्तरूपं पाप 
से मुक्त हआ भकाद्राता दै, जो इस भाव की पूण नक्र त जानता 


७६६  उपनिषदाय्य॑माष्ये 
है बह भी विषयासक्तिरूप पाप से युक्त हआ विचरता है ओर 
 चेे गुण सम्पन्नकों दी भाण धारण करता है अथाव जीं 
पुरुष प्रणवोपासना म भपाणवायु के देवभाव को अनुभवं , 
करता दे वह भी बिषयासक्तिरूप पाप से सुक्त होजाताहै॥ ' 
भाष्य-इन श्लोकों का भाव यहं दै कि विषयासक्तं इन्द्रिय 
इस हारार कां पाष जनकिर स्वय नष्टं हाजाती ३ अथि 
जसमभक्रार अश्न सपक्ष करने बारे अङ्कको दग्ध करदती 
इसीं भकार विषयासक्तिरूप पाप इन्द्रियां को सप्यु की ओर कजत 
हं, जितेन्द्रिय पुरुष इन्द्रियों क सयम द्वारा विषयासक्ति- | 
रूप पाप से युक्त हो ससारमं निर्भय होकर विचरता है ओर 
उत्तकी इन्द्रियां का वास्तविकरूप पम्रकट होता दै, जेसाक्रि 
पीडे वणेन कर आये हँ करि वोणीका वास्तविक्ररूप अश्रि, 
माणं का वायु; नेजन का आदस्य, श्रोत्र का दिशाय आर 
पन्‌ का चन्द्रमा है, एेसा पुरूष ह प्राणों का धारक का- 
जतां ३, इतये उचित हे कि पुरुष जितेन्द्रिय हवं 
ससार विचरे, एेसे पुरूष के इन्द्रिय दौ आप्र, आदिय।दिरूप । 
| 





। 
4 
| 
#: 


सें चमक्रते ह ओर ठेसां पुरूष री मनुष्य जन्म के फएलचत॒ष्टयश 
को प्राप्त करता दै अन्य नहीं ॥ । : , 40 


स<-ओअव्‌ ताण का अन्न का भाक्ता कथन करते दः 


@ ¬ ($ 


अथात्मने जत्नायमागाययदि किचोन्नमय- 
तेनेनेवतदयत इह प्रतितिष्ठति ॥.१५ ॥४ ` 


प्राण ने अन्नाच=अन्न की पाचन क्रियां को अपने 
अधीनं रखा; कर्वोकिं नो कुछ अन लाया जाता है वद ` 









+ अहः 


बहृदारण्यकोपनिषदि-परंथभाध्याये-ततीयत्राद्यण ७५७ 


माण द्रासं द्यं खाया जाता हे अथोत्‌ पाणः का अंनभक्षणे ` 
वागादि को न्यां स्वाथसिद्धि के स्यि नहीं किन्तुं उसका 
भक्षण इप्त अभिधायसे होता दै कि वह इस श्रीर्‌ मंपषतिष्ठी 
पाकर अन्य इन्द्रियां कों जीषन देस ॥ ¡दि ¶ तषि 


® । च 


स °-अ्र अन्नाथ। इन्द्रिया का पराण के प्रते रायन 
? कथन करत दहं ¦ ति) 


त देवा अह्रुवन्नेतावदा इद "स्व यदन्न तदाः 
तमन आगासीरवनोस्मिन्नन्रजआमनस्वेतिं 
ते वे माभिरसविशतेति तथेति तभ्समन्तः ` 
+ परिण्यविशन्त । तस्माबदननाज्नमत्ति कः 
नेतास्तृप्यन्त्येव\ह वाएनःस्वाजभिसकि ` 
शन्ति मतास्वानाशश्रष्टः पुर पएताभवत्यन्रा 
दोऽपिपतिय एवे वेद य उहेवविदस्वेष प्रा 
प्रतिबुभूषति न हेवा भार्येभ्यो मवत्यथ 
य एवैतमनुभवति यो वै तमल माथीन्र्‌ 
भूषति स हैवारं मार्येभ्यो भवति ॥१८॥ ` 


 अथे-वह वागादि इन्द्रिय प्राण के प्रति बार्किहेभाण्‌{ 
यह जो इतना सब अन्न है उसको आपने अपने ही छ्य रखहिया, 
अपने लिय स्वीकार किये इए अन्नमंसे हमकांभीं भागदे, 
मणि ने कहां करि तुम अनाथीं सुञ्चमं चसे आरे सें मने केर 





अदद  उपनिषदाय्यमाष्ये 


है बह भी विषयासक्तिरूप पाप से युक्त हय विचरता है, ओर ' 


चसे यण सम्पन्न को दी भाण धारण करता है अथाव जो. 





पुरूष भ्रणवोपासना में भाणवायु के देवभाव को अनुभवं 
करता ई वह भी विषयासक्िरूप पाप से मुक्त दोजाता है ॥ ” 


 , भष्य-इन शाका का भाव यह्‌ ई क विषयासक्तं ई३।्दरय 


इस रीर को पाष अनाकर स्वये नष्ट होजाती है अर्था | 


` निसयक्रार अभ्चि सप्र करने वारे अङ्गको दग्ध करदेती 


इसी भकार विषयासक्तिरूप पाप इन्द्रियों को मयु की ओर छ्जति ^ 


` (= यि 


हे) जितेन्द्रिय पुरुष इन्द्रियों के सयम द्वारा विषयासक्ति- ` 
प पापस युक्त हा सप्ारम ननमय दहाकर विचरता दे आर्‌ 
उत्क इन्द्रियां का वास्तविकरूप मक्रट होता दै, जेसाक्रि 
पीडे वणेन कर आये हँ कि वणी का वास्तविकरूप अभि, 0 
माण का वायु; नेज का आदित्य, श्रोत्र का दिलाये. ओर ` 
मन्‌ का चन्द्रमा है एसा पुरुष दी भार्णो का धारक का < 44 


जातां है, ईसि उचित कि पुरुष जितेन्द्रिय दहीर्कर्‌ 


सतारं भ विचर पसे पुरुष के इन्द्रिय द प्न, आदिखा दिंूप 
से चमक्रते ह ओर फसा पुरुष ह मनुष्य जन्म ३ 
को प्राप्त करता है अन्य नहीं ॥ 


स९-अव भाण का अन्न का भोक्ता कथन करत्‌ ह 


0.१. 


(~ (~ 









तेनेने (4 बतद्यत इह प्रातेतिष्ठति ॥.१५॥ 


॥ , अथ-धाण ने अन्नाच=अन्ने की पाचन क्रियां कौ अपने 


के फटचतुष्टयश 


दि किंचात्रमय- 
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पराण द्रारादहां खाया जाता है अथात भाणः का! अनभक्षण 
वागादि की न्यां स्वायसिद्धिके लियि नदीं किन्तुं उसका 
क्षण इतत जभिप्रायस्ष दाता रै कि वह इस शरीरं मभर्तिष्री 
पाकर अन्य इन्द्रियां को जीवन देसके ॥ ¡नि + पर 


[ ,>4 + थ 


, स९~-अव अननाथा इउ्द्रिया का म्राण के प्रातं ब्रायन 
111 
$ कथन्‌ करत र, (.१#४) 


त देवा अद्ववन्नेतावदा इद स्वं यदन्नं तदाः . 
तमन आगासीरखनोस्मिन्नत्रभामनस्वेति 
ते वै माभिसंविशतेति तथेति तभ्समन्तः. 
+ परिण्यविशन्त । तमान 





110 










शन्ति मतास्वानाश्रष्टः प्र एतामक्त्यन्ना- 
दोऽधिपतिय एव वेद य उहेवेविद््स्वेषठ प्राते ` 
प्रतिबुभूषति न हेवाडं मार्येभ्यो मवत्यथ 

य एवैतमदभवति यो वै तमद भायान्‌ इ 
भूषति स हैवारं भार्भेभ्यो भवति ॥ १८॥ 


 अथे-वह वागादि इन्द्रिय प्राण के भति बाकि हेभाण्‌( 
यह जो इतना सब अन्न है उसको आपने अपने ही छ्य रसिया, 
अपने छियि स्वीकार कयि इए अननमेंसे हमको भी भागद्‌, 
मणि ने कहां किं तुष अमाथीं युम चाये आर सें मेष करः 


७५९. उपनिषदास्यमाप्ये 

जाओ, भ्रण क इस प्रकार कयन्‌ करने पर्‌ वह सव इन्द्रिय चारो प 
ओर से उखको भाप हए, जिसका आशय यह है कि पराणी माण 
दास जो अन्न का भक्षण कररता है उक्षसे यह वागादि इन्द्रिय एप 

हाते हे, जो पुरूष उक्त प्रकार से पभराण को समता का जानता ह 

` उसके सब सम्बन्धी इस पुरूष के आश्रित होजाते हं ओर बह प्राण 

कग भा।त्‌ अपने सम्बन्धियां का पारन करने वाखा हानं स पूज्य 

हाता है, सब का अग्रगाभी होता है, अन्न का भोक्ता तथा अधिः 

प्‌।त्‌ हाता देजों प्राण कीं न्यांई समता जाननेवाखे पुरुष कं सम्ब 

। न्या म स्पधां करता हं वरह उनका {तिरस्कार नहा करस 

जो इस प्राण का अनुयायी हुआ अपने सम्बन्धियों का पाखन 
करता हे बही अपने सम्बन्धियों को पाकर पवि होता ई ॥ 


साञ्यास्य जाङ्रसोऽङ्ना<हिरसःप्राणा 
वा अङ्ञानाण्रसः प्राणो हि वा अङ्गना , 
 र्सस्तस्माचस्मात्कस्माचाङ्स्ाण उक्र ` 
मति तदवतच्छष्यव्येष हि वा अङ्ना 
4 रसः ॥(-१९ 1: , . ~“ 


 अथ-अयास्य=युखमं होनेवाखा प्राण निश्चयकरके अद्धो के 
मध्य रसरूप है, इसी कारण निस अङ्ग से भाण निकल जाता है 
वहीं अङ्ग सुख जाता है, इसीखियि भाण को अङ्गका र वणेन . 
किंयागया है ॥ 


+ स्‌ © -अव्‌ प्राण कृ नषिरवद्‌ श्प वणन करतः ह्‌ [8 मः । | 


[5 
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पातस्तस्माइ रहस्पतः ॥ २० ॥ 


~ 


थे-इक्ी कारण प्राण कों “ ब्रहस्पति “ ओर ऋचाखूप 
वाणी को ““ उह्ती “ कते हं अधांव्‌ प्राण बाणीं का. पति 
पारक होने से “ वरहस्पति.” कदहखाता ह ॥ | 


^ एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवग्वे ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः॥ २१॥ ,. 


३ >, (८ ) , =, अ. ५ 

अथ-इसी भाण को “ ब्रह्मणस्पति “ भां कहते ह, क्या 

यजुर्वेदरूप बाणी ब्रह्म है उपस्तका यह पति होने के कारण इसका 
ब्रह्मणस्पात “ कदा ह॥ 


संऽ-अबभाणको साम कथन करते ह~ 


एष द एव साम वाग्वै समेष सा चाम 
रचेति तत्साम्नः सामलम्‌ । यदव सम 
 प्टुषिणा समो मशकेन समो नागन सभ 
एमिखिभिटेकिः समानेन सर्वेण तस्मादेव 
सामाश्वते साश्नः सायुज्य~सखकती 4 
एवमेतत्साम षद ।॥ २२॥ 


 अर्ष-यहप्राण दयी साम, क्योक बाणी. ~स तथा 
अम” प्राण है ओर यह दोनों मिलकर “+ सोम.” बनता है 
यही साम का सामपन है अर्थाव्‌ बाणी धाण के अधीन. दीने से 

मुख्य सामल प्राण मे ओर वाणी मे गोण है अथवा जिस कारण 


। 1. 


७० 1" :: 11}, ; उपनिषदारस्यमाष्येः प 


यह भाण =घुतरारपा लिङ्गक्षरीर वथा. मच्छर ओर हस्ति इन तीनां | 
खाका कं समान तथा इस सम्पूण विराट्‌ ररर क तुर्य इ ईक | 
कारणं भी यह भाण साम करदाता ई, जो उक्त मकारसे भराणके | 
संमभाव को जानता दे वह भराणके सायुञ्य ओर सारोक्य को 
भोगता, यायां कों फि पराणके समान उमकी मदहिमा . 
हती कै 1 :; ` | ‡ 
 (आष्य-स शोककाभाव यहद कि भाण आर जीबन 
का अव्यभिचारी सम्बन्ध है अर्थात्‌ जहां प्राण दहै वदी जीबन. 
ओर जहां जीचन दै वहीं माण दै, इदीप्य्यि कथन किया ह 
क्रि वद छोटे से छोटे ओर बड से.वडे पराणघ्रारी के समान है. 
परमात्मा कारुष्टिमं जो यह सम्पूणं पजा वस रदी हे वह. 
सारो प्राणाश्चित होने सेभाण के समान है,जो भाण कै इष 


मात का जानतादहं बहभाणके समान भव वाडा तथा उक्षके ` 
न प्रकाश वाखटोता हे ॥ 


"स ०=-अव माण को उदीथकूप से वणन करत दहेः 


स डवा उद्वाथः प्राणो वा उत्रणिन ही 


+द्^सवेस॒त्तव्धं वागेव गीथोचगीथा चेति ` 
, .  . सडद्‌गाथः।॥२३॥ 


अथ-यह प्राण दही -उद्रीथ ह, क्याक्रि यह सम्पूण प्रपच 
प्राण सहा धारण कियेजाने के कारण इसको “ उत्‌ कहते ` 
है आर बाणी गीथा गीत हे, क्योकि वाणी“ द्रारां ही! गाया 
। नात द, इसाख्य उव्‌ ~^ आर "गीथा ^” के भिख्नंसं माण 


। 
का वाचक ““ उद्रीय ” शब्द्‌ सिद्ध दोतादेः॥ 











हदारण्यकोपनिषदि-मथमाध्याये-ततीरयत्राह्मणं ७६१ 
` सं०-अ्र उक्त विषय मे इतिहास वणन करते है {1 
तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चाकेतानेयो राजानं म 
सयन्वुवाचायलयस्य रजप्रघान "वषाः 
तयताय्यदितोऽयास्य आङरसीन्येनीदं 
 गायाद्यत वाचा च द्व स प्राणन चाह 
गायादात्‌ ॥ २२ ॥ | ८: 


अथ-चकितानेयचिकरितान के युवा परतर व्रह्मदत्त ने युत 
म सोम भक्षण करत हए राजा के प्रति कहा कि यादे उद्रातां 
प्राण से भिन्न किसी इन्द्रिय द्वारा उद्वान करता है, , इषश्रकरार 
को मिथ्या कदे तो यह राजा उस्के सिर को गिरादे। अथाव 
उसको सभा मे खजित करदे, निश्चयकरके उद्राता बाणी आर 
प्राणस्त दी उद्रान करता है, ईसव्ि भाण को दी उद्वयं रत । 
कैसी अन्य इद्धिय कों नदी ॥ 

सं ०-अवर सामके ज्ञाता को फट कथन करत इः 


तस्य हेतस्य साश्नो यः स्वं वेद भवात 
हास्य स्वं तस्य वे स्वर एव सं तस्म 
दालिज्यं करिष्यन्वाचि स्वरामच्छत 
। तया वाचा स्वरमंपन्नयाऽऽतिज्य कुवा 
तस्मायज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त ए । स्थो 


यस्य स्वं मवति मवति, हस्य, सवय 


+ 











अन्वि 


1... 
&&2 | > ,. ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


एवमतत्साख्नः स्वं वद ॥ २५॥ 

अथै-जो पुरुष उस भसिद्र मामन्राण के धन का जनत 
हे! वद निश्चय इस पुरूष का धन होता है, क्योकि उ प्राण । 
का स्वर द धन दै, इष कारण उचित दै कि क्मवक्‌ कम करम 
ब्ाखछा बाणी मे स्वरकीं इच्छा करे अथात्‌ जिम पुरुषं का 
भटेप्रकार सामगान आता हो वही उष स्वर वाखा बाणा & 
ऋत्विक कमं करे, कया क्रि जिसक्रा धन स्वर हाता हई यज्ञ मस्व 
उक्ती का देखना चतिद, जो सामकं इत स्वररूप घन कं। जनत 
है वह धनवान्‌ होता है'॥ 


तस्य हैतस्य साश्नो यः सुवर्णं वेद्‌ मवाव्‌ । 
हास्य सुवणं तस्य वे स्वर एवं सुवण म 
, बति हास्य सुवणं य एवमेतत्साभ्नः पवण 
वेद्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ-जा पुरूष इस प्रसिद्धं पाण पाम के सुवणन 
अह्षरोचारण को: जानता दे बह सुवर्णं वाखा होता है अथात्‌ 


उसभ्राण कास्वर हा खु्रणदे,जो सामके स्वर को जानता 
ह बह धनाद्य हाता द्‌ 1 


त्स्य हतस्य साश्नायः प्रातेष्ठा कद षर 
तिह तिष्ठाते तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि 


हि खच्वेष एतल्माणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽ 
न्न इत्यु हैक आहः ॥ २७ ॥ | 
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अथ-जो पुरूष उप्त साम को भतिष्टा=जिहमूल्ाः आढ 
स्थानों को जानता है वह समामे प्रतिष्टित हेता हे, उसंप्राण 
कीं बाणी ही भतिष्ठा दै, क्योंकि यह प्राण बाणी भं भरतिषठित 


हज ही गाया जाता ॐ, कई एक ` आचार्य्यो का कथन्‌ दकि ` 


अन्न म प्रातेष्ठतदहुआ मा माया जाता ९॥ 


सं ०-अव प्रस्तोता की. अपने तथा यजमान के लवि प्राथना 


” कथन करत ह !- 
अथातः पवमानोनामवाभ्यारोहः सं वे. 
खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोतिस यत्रष्र 
स्यात्तदेतानि जपेत्‌ । असतोमासहद्‌- 
गमय तमसोमाज्योतिग॑मय मृत्योमाञ्र 


= 


तं गमयति स यदा हासतोमासद्गमयेविं 
परत्युवा असत्सदम्‌त मलयमप्रत गमः 





(^ अ ` 


यामृतं मा कुवत्यवतदषहतमसा मा ज्य 


तिगेमयेति मद्ये तमोज्योतिरमतं मर 






व्योमामतं गमयामृतं माकुवियेवे तद्यह 


वास्ति । अथ यानीतराणि स्तात्राणि 
तेष्वात्मनेऽन्नाययमागायत्तस्मइ तठ बरं 
वृणीत यं कामं कामयते तस एष एं 





प्रत्योमौऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहित 


9 _ र 


द 7: ` ` : उपनिषदारपैमाष्ये 


विदुदैगाताऽऽत्मने वा यजमानाय वां यं 
क्राम कामयते तमागायति तदेतद्धीक 
 निदेवन है वा खेक्यताया आज्नास्तियं 
एवप्रतत्साम वेद ॥ २८ ॥ 


अथ-प्राणविङ्गान कथन करन के अनन्तर भाणवेतता देव 
भात्रे के चयि अभ्यारोह के फठको प्राप्ठहो, इतत करण 
पत्मानता कौ अभ्यारोह नामक उपासना का वणन करत कि 


व? सिद्ध भस्तोता यज्ञम सामकोप्रस्तुत करता है, निष ` 


कामं बह साम का आरम्भ करे उस काठ मे पथम इन मत्रं का 
जप्‌ कर कि हे भगवन्‌ ! आपं अपनी कृपा से युश्रको असव 
स॒ पव्‌ १ कराय) जस्तका अथ यह है किं आप अपनी 
ॐ स अमृत कौं प्राप्त करायें, अन्धकार से ज्योति 
क ओर लेजायेः अर्थात्‌ म्रत्यु सं उड़कर अग्रत प्र 


। कन ओर जो अन्य स्तो दहै उनमें उद्राता गान द्वारा पर 


4 


४ क कज 4 


५ 
) 
। 
भ 


। 
# 
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"वता परमला, स यह मायनाक्रे कि हेपिता ! आप हये ` 


अन्न द्‌ अथंत्‌ भोग्य पदार्थं हमारे लियि सदा दी भस्त॒त कर 
इशी पकारं बह भाणवेत्ता उद्राता अपने िये अथवा यजमानं के । 
ल्य जिं पदाथ की इच्छाहो उभी को उन स्त॒ति कर्मों 
प्रश्रसाः स्न मागं, उस परमपितासे जितत पदाथ की प्रार्थना 
करता दै निश्चय उषी कों भाप करता ३, यह नविध स्तोत्र 
कष लोकिक पदार्थो की मासिका साधन ॐ अलोकिकं मोक्ष 


के छिरः नर्द नो उक्तगक्रार से इस साम्‌ को नानता है. , 


बह दारण्यकोपनिपदि~प्रथपराध्ययि-चतुथ ब्राह्मणं ७६९. 

ह खोकिक तथा पारलोक्रिक्र दोनों भरकार के फ़ को 

प्राप्न होता है अनव सकरामकर्मो स रौक्रिक फर कोओर 
निष्कोम करमो द्वारा अन्तःकरण की णद्धि से मोक्ष को 
परि हेता दै॥ ` 1.11. 

इति तृतीयं ब्राह्मणं सम्षिं 

अथ चतुथ ब्राह्मणं प्रारभ्यते . 

| सं०~-अवर उस विराट्‌ पुरुष का वर्णन करते है: 

आत्मवदमग्र आस्रत्युरूषवधः साञचवीक््य 

न्यदात्मनाजपरयत्सष्ट्मस्माय व्यद 

रततडइ्हनामामवत्तस्मादषप्यतद्यमबस््रताः 
हम्रामद्यवायर उक्लायास्यन्नान ब्रह्रूतय 
दस्य भवति। स यत्पवोस्मात्सवस्मात्सवान्‌ 

 चीप्मन ओपत्तस्मापरुष ओषति हवै 
सतं योऽस्माद्पृवां बुभरषति य एवं वेद॥१॥ 


" अ्थ-खृष्टि से पूवं यह सव आस्मा ही था, उक्त पुरुषाकार 
आसा ने चारो ओर आलोचन किया तो अपन स भिन्न कुछ 
देखकर मे ही सर्वात्मा हं शस भकार कथन किया, + इसी 1 
वह “अह!” नामा हृ, इसी से बुखाया हज यहं पुरूष भी ^ 
` “अह ५अय कहकर पश्चाव जो इसके भातापिताक्ृत अन्य नामं 
















" . @ 


अदद `}  उपनिषदास्वभाष्ये 


हाता है उसे कंदता है, निषक्रारण इस सम्पूणं भरपञ्च से पूर 
उस आत्मा ने सव पापों को दग्ध फिया अर्थाव्‌ जोखष्टि पे पूत 
भी शद्ध ओर अपापव्रिदध था इस कारण भी उक्तको पुरुष कहते 
है, जो इक्ष प्रपञ्च से पूवे पुरुष कां भाति दाने का इच्छा करता 
हआ इस आसा कीः शद्धता कों जानता दै वह पुरूष भ पाप करा 4 


दग्ध करके सुखी दता ६॥ 


' साञबेभत्तस्पादेकाका विभति सहाञ्च 
' भाक्ता चक्रयन्मदन्यन्नास्त कस्मान्मे । 


भति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माख्यः 
भेष्यद्‌ दितीयाहैमयं मवति॥ २॥ ` 


अथे-फिर वह विराट्‌ भय को प्राप्र हु, क्यो - एकाकी | 
भयभीत हाता दहे, उप्र विराट्‌ ने आरोचन किया करिमरेसेभिन्न 
कछ नदी हे फिर पै क्यों डरता ह, इस प्रकार विचार करने से 


उसका भय नष होगया ॥ 
" सर-अब खृष्ट को उत्पत्ति कथन करत दे :- 


स वै नेवरेमेतस्मादेकाकी न रमते स॒, 


हितीयमच्छत्‌ । स हैतावानास यथा ख्लीः 
पुमाध्सां सपरेष्वक्ती स उममेवात्मानं 
` देधापातयत्ततः पतिश्चपल्ली चाभवतां तं 

स्मादिदमडबगदमिव स्व उति दस्माङ्ब्दं 


याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाश्चः क्ियाप्रूयत 
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एव तारसममवत्ततोमबष्याअज 


अ्थ-पर वह्‌ भरपतन्न्‌ नहीं हइ आ, क्य।फि अका भसन्न नह 
रहता, फिर उसने अपने से भिन्न दुक्षरे का सङ्कस्प किया, वृह 


विराट्‌ इतना बडा था जितने रमणकाक मं स्नी पुरुषं एकनित 
दए हात ह अथाव पारुष तथा प्राकृतशाक्तं स मख हमा च 
उस्र विराट्‌ ने. मपने स्वरूप को दो भागो मं बिभक्त किया जित 


सं पात आर्‌ पन्नाभव. प्रकट हुआ, इसा कारण सप्‌ क आत्‌ | 


दल क न्याई पुरूष का शरार दाता ह, चषि याज्ञवल्क्य न हा 


करि पुरुष का आधा शरैर विवाह के अनन्तर स्त्री से पूणे दता 
है, उस विराट्‌ का उक्त पती के साय सङ्ग होने से मतुष्य. 


५. \ 


उत्पन्न हूए ॥ 
भाष्य-भय क्रा कारण अन्व कांड न या परन्छ षस 
प्रसन्नता नही होती, याया कदां कि दा मक्र 2 आनन्द का 








से यह सब खृष्टि उत्पन्न इ, इणे कारण नर नासा का भेद 
पं पायाजाता है; इस विराट्‌ का आधा दहं नर ज~ आघाःनारी 
बना, जे्ाकि विवाह के अनन्तर पुरुष का शर < 
होता ह ओर विवादित स्तर पुरुष की अरभादगी कहलाती इ, 
अधिक च्या उक्त जडे के संयोग से ही कीट पतङ्गादि से हकर 


पुष्य पर्यन्त सव भकार की सम्पूणं खष्टि उसन्न इई ॥ 


सा हेयमीक्षां चक्रे कथं ठ माऽजमन्‌ एव 


वा स भवति हन्त तिरासरनात स्रा 





चं 


काकीको 


अनुभव करते हं एक नदी) इती कारण विराद्‌ पुरुष का भी अपनं ` 
जोड की इच्छा हई, तदनन्तर पौरुष तथा भाङ्तराक्त क सयाग 


14 ।  अथे-उक्ष विराट्‌ की उक्त स्ने विचारा किं किस प्रकार | 


उपनिषदाय्यभाष्ये 


 गोरभवदषम इतरस्ता° स मेवामवत्ततो 
गावोऽजायन्त । वडवतराभवदश्वदष इत 
शेगदभीतरागदम इतरस्तार स मेवाभवं 
तत एकशफमजायताऽजेतरामवदहस्त इत 
शेऽविरेतरामेष इतरस्ता स मेवामवत्तः 
ताऽजाऽवयोऽजायन्तेवमेव यदिदं किचि, 
' मिथनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सवमसजत।% 






सुज्ञ अपने स ही उतपन्न करके भोग कीं इच्छासे प्राप्तं होता हं 
इषच्यि मे रूपान्तर से ठीन हो जाऊं तव वह गौ होगई ओर दृ्षरा । 
षभ साड बनगया, वद दोनां सङ्क को पप्र हए तव गोयं उत्पन्न 
र फिर वह घोड़ी बनगई ओर दूसरा षोडा, वह गधी होगइ 
आर्‌ दुसरा गधा बनगया, जव उनका आपस्न मे सम्बन्ध हआ तीं | 
उनसे घोड़ा, गधा तथा खच्चर आदि एक खुर वाले उत्पन्न हुए, ` 
फिर बह बकरी बनगई ओर दूसरा वक्रा, वह भेड बनगई ओप 
दसरा मेहा बनगवा, उनका आपप्त मे संयोग होने से मेड बरक . 
रियं उत्पन्न हई, इसी प्रकार चीटी पय्यैन्त जो कु चर जगवः है 
उप्त उस तब कों परमातमा ने उपन्‌ क्रिया ॥ 


सोऽवेदहं वाव सृष्टरस्म्यहः हीदर सर्वः ` 
मं षीति ततः एषिरभवतया ह स्य 
तस्यां मवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 












` वृहदारण्पकोपनिषदि-प्रथमध्याये-वतुधव्राह्मणं ६९ 

अर्थ-उक्त खष्टि को उत्यन्ञ करके परमासपमा ने बिचार किया ` 

कि सव प्रपञ्चं अर्थाव इससवका क््तामंद्ीदहमेरे से 

अन्य कोड नहीं.कयोकि यह सम्पूणं जगत्‌ मेने ही उत्पन्न किया है 

तत्र वह ष्टि-खष्टिररत्ता होगया, जो उक्त भकार से विशद कीं 

खाएकत्ता ज(नता हे चह परमात्मा कीं इस खष्टि प प्रसिद्धं हीकर 
» चिरजीवी होता हे ॥ 


 अथेत्यऽम्यमन्थत्समुखाच योनहस्ताभ्यां 
चाग्रेमस॒जत तस्मादेतदुभयमरेमकं 
न्तरतोऽखोमका हि योनिरन्तरतः । 
» तद्यदिदमाहरमं यजाम यजत्येकेकं देवमे- ` 
तस्थेवसाविसुष्टिरेष उद्यव सर्वे देवाः। अ 
थ यत्किचदमादर तद्रेतसो ऽसृजत तदुसोम 
एतावदा इद” सवमन्नं चेवान्नादश्च सोमं 
दवान्नमग्रिरत्रादः सेषा ब्रह्मणोतिघष्ठिः । 
यच्छयसी दंवानस॒जताथ यन्मदः सन्न 
म्रतनसुजत - तस्मादतिमुष्टिरतिसृष्ट्या ` 
हास्येतस्थां मवति य पवेवेद॥ & ॥ 


अर्थ-इसके अनन्तर उष परमात्मा ने पङ्ति को. पुन, 
चालन द्वारा तैजस कास्णसे अभि को उत्पन्न क्रिया, या यों 
कटो कि सुख ओर हाथों से अभिको रचा, इीिये यह दोना 


: ,* ¦ उर्पनिषदाय्येभाष्ये 






विना जोरा प्व भक्ति कारणावस्था मे अलोमक = कोमल 
काय्यशुष्य थीः इसख्ये प्रङुति म पूर्वाक्त सचारखन कियागया, 

काख्या्स्थाःमं, परिणत हुईं मकृति को कहते दँ कि उसकी 
पूजा करोः उका पूजा करो, यह प्रक्रतित्रगं का दी काय्थजात 


विक्रार ह, निश्वकरके यह विराट्‌ ही सव देवताओं का सरूप , + ^ 


हे, ओर यह जो कुछ आर्द~द्रवरूप है उसको रसतन्पात्रा= - 
जलीय परमाणुओं से उत्पन्न किया ओर वह सोमे, वस एता- 
वन्मातर यहं सम्पूणं रच अन्न ओर अन्नाद सरूप है अर्थात्‌ सोप 
अन्नरूप ओर अञ्चि, अराद दै सो यह अधिषोमात्पक  जगव्‌ 
विराद्‌ की खष्टि दै उसने अपने उत्तम भाग से देवताओं को उत्पन्न 
कर उनको सक्ति के योगय किया, इलि वद अति कात 


हे, जो इष धङ्घार विराट्‌ को जानता हे वह निश्चयकरके 
्‌ विमृतिमानु-दोता हे । | 


तताम्‌ स्पका व्याकरण कथन क्रते है 


 । १ ॥॥ | # र त्‌ 


` गर तद्यन्याङ़्तमार्सतततन्रामरूपा 
~ पमत्‌ स्वाक्रियतासौ नामाथमिदश्रूप 
९।ते तुद्धदमप्येतहिनामरूपाभ्यामेव व्या 
कियत सनामायमदश्रूप इति स एष 
९९ प्रत अनखाग्रभ्यायथाक्षुरः क्षर 
वनजहतः स्याहिखमरो वा विश्वेभरं ` ` 


कुखाधे त न परयन्ति अङ्कत्स्नोहि स प्राणः 











चनव 








> 


` वृहदारण्यको पनिपदि -पथमाध्यामे-चतुर् ब्राहमण ८. 
रेव प्राणो नाम मवति वदन्वाशपदयश्चष 
श्ृएव्‌ज्य्‌ श्रात्र मन्वानामनस्तन्यस्यत्‌ 


 निकमनामान्येव । स योऽतपवैकशपारं 






नस्‌ वेदाक्ृस्नौ दयपाऽत एकन भ्‌ 
तव्यवोपासीतात्रे्ेत सवं एकं भवन्ति 
तदेतत्पदनीयमस्य. सवस्य 'बद्छम्‌ 
त्माऽनेन तत्सवं वद । यथा हं व्‌ पह 
नाचविन्दे देवं कौतिध्शणके बिन्दत्‌ 
एविव्द्‌॥५॥ +. 
अर्थ-यदह अव्याङ्त जगत्‌ उत्पात्त स प्रत्र नामरूप ष सुय 


पिर उस विराट्‌ ने यह देवदत्तायह यज्ञद तय 8 ओर यह क 
है इस भकार जगव को नाम आर रूप स अछत (क) स 


इस काल मे भी देखानाता ह कि यह पदाथ, इष, नाम्‌ 
हस रूपं बाला दै, यह आतमा नख शिख बवन , शीर 
प्रविष्टं है, जसाक्रि क्षुरा शुरधान मयान + रखा हआ ६ 
है ओर निसमकार अग्नि शष्ठ मे दोने षर भी इगु हो 
इसीप्रकार जीवासा को देख नह। सक्त) वृद प्राणन [क्र 
करतां हआ माण, बोखता हुमा बाणी, देखता हमा चछ, सु- 
हआ श्रो, मनन करता हज मन नाम्‌ हता है, सों यह सव : 


आसा के कम नामनगोण नाम दः जो इनमं से एकं 


अअ  ,, :  उपनिषदाय्यभाष्ये 


उपातना करता है वह्‌ उसको नर्हा जानता, क्यांकि बह एक २ 
पूणं नही होता, इसव्ियि उचितदै कि उक्तं विशे 
षणा म व्याप्त हए आतमा की ई उपाप्तना करे, क्यों करि आसा मे 
यह सारे कथे एक होजाते दँ, सो प्रत्येक पुरूष को इसी आत्मा 
कीं खोज ˆ फरनी चाये, इसीं द्रारा पुरूष का प्रत्येक 
दाथ. का ज्ञानः होता दै, जेते पुरुष खोज करन से 
खाये इए पथ आदि को पेता है इसी प्रकार भ्राण बाणीं । 
आदि खोज से जो पुरुष उप्त आत्मा को जानता है वह कीरिं 
तथा स्तुति को पराप्त होता दै। 

| भाष्य-जर कई नया पदाथ उत्पन्न होता है तव उसमें 
केवलं नाम ओररूपकी दी विचित्रता है वास्तव मं 
` ङ नह › गतता] सुवण क भूषण अव भी सुवर्णरूप दी है. ॥ 
पर्‌ छण क अवस्थामं यह नामओररूपनये जो अवद 
इसीमकार यह जगव्‌ भीं पथम एकदा अव्यक्तस्प मं था जब 
यह व्यक्तं हुआ ता इसमे नामरूपकी दी विशषतां हं अर 
जि इ्षण क्ता द्वारा नामरूप कीं विज्ञेषता पाई जाती है वहीं 
आत्मा नाम रूप द्वारा अन्वेषण करने योग्यं हे ओर "वहीं सव 
का अन्तरात्मा है, ओर यह बाणी आदि सव उस) ते शति 
छम्‌ कर्त ९ परन्तु वह कष्टम अग्नि का न्याईं छिपा हमा 
दृष्टिगत नई। हाता, जो उक्तं रोति सनम सूप द्वारा उसक्रा 


-अन्विषण करते ६ उन को ब्रह्मानन्द का लाम होता है 
अन्य को न्। 


सं०-अब्र परमासा का प्रियतम कथनं करत है । 


तेदतल्रयः पुत्रात्येयो वित्तात्मयोऽन्यस्मां 











बहदारण्यकोपनिषदि-प्रथमाध्याये-चतथं ब्राह्मण ` ७७ $ 


त्सवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा । स यो- . 
न्यमात्मनः प्रिये ब्रुवाणे त्रयाययःरो- 
त्स्यतीति इश्चरो ह तथव स्यादात्मान्‌ 

मव प्रेयमपासीत सय आत्मानम. 
प्रियम॒ुपास्तेन हास्यप्रिये प्रमायुकं मवाते।€। 


य-द आता पुत्र, वित्त तथा अन्य सब पदाथों स भिय- 


तमह सोजो इम आत्मासि अन्य पुत्रादिकांः.को प्रिय मानता. 


हे उपतकरे भति आत्मवत्ता का कथन है कि यदि आत्मातिरिक्त । 
उक्त पदार्थों कोदी तु मिय सम्षता है तो निश्चय अज्ञानी. 
है, अतएव उचित दै कि पुत्रादिकों मे भियता का अभिमान ' 
 छ।डकर आनन्दस्वरूप आसा की दी उपाप्तना करे, सो जो आत्मा ` ` 
को भिय जानता हआ उपाप्तना करता है उसके यि कोड अनास 
पदाथ दुःखदाई न्ह। हाता । :#: 1 नि 
` सं०-अव्र उपापना के रक्ष्यभूत ब्रह्म का सरूप कथन ` 
करते हए विद्या तथा अविद्या का फलभेद वर्णन कसे ह ~ ` ` 
तदाहयेद्‌ब्रह्मवि्यया सवै मविष्यन्तो म 
चष्यामन्यन्ते। किमुतद्‌ ब्रह्मरेदस्मात्तः 


त्सवममवदिति॥९॥ ` 










 । सड्धल्प करके सर्वैरूप होजाता है अर्थाव्‌ किपस सङ्कव्पद्रारा (८ 
५५ भि 
^+ को उतम करके सर्वान्तयामीरूप से नियमन करता है ॥ 


।  तढततपद्यन्दपि्वांमदेवः ्रतिपेदेऽहं र 
 दुरमवःमुैद्चति _तदिदमपयतिं १ 


` पश्युरवः स दवानाम्‌ यथा ह वै बहव 
. शवा मव॒ष्य भुज्ज्युरवमकेकः पुरुषो द 

` „ बान्युनाक्त एकास्मन्नेव -पशाबादीयमा 
 नेऽग्रियं मवति कि बहुष तस्मादेषां तन्न 


बहदारण्यकापानषद्‌-प्रथमाध्याय-चतुथतव्राह्मणं ७७५ ˆ. . 


प्रयं यदेतन्मलष्या विदुः ॥१०॥ ' , 


अध-शष्ट-से पप्र एकमात्र ब्रह्य ही था ओर वह अपने आष ^ 
क[ जानताथा किमे ब्रह्म हू, उती से सव कुछ उत्पन्न हुआ, ` 
द्व; ऋषि आर मनुष्या के मध्य जिप्तर ने उपाभना द्वारा ' "` 


न्म जाना वदी ब्रह्मवत्‌ हुआ) उसी ब्रह्म फे अवहतपाप्पादि ` ` 
यगा क धारण करफे ऋषिव्रामदेव ने कहा क्रिमेदहीमनु' 
अर्म सुषहआ, अव भी जो इत पकार सम्षता है किमे 
नह्य ह बह स्वतसमाव= मव का आद्मवत्‌ भिय होता है, एमे 
पुरुष का एेश्वय्यं दूर करने मं देवता भी समथ नदी होतें, क्योकि 

इन देवताओं का जसा आसत्रतव्‌ प्रिय होजातादहै, ओर 
जश्रपरमासा से भिन्न अन्य देवता की उपात्ना करता है कवा ` 
यह नर जानता कि बर अन्य ओर में अन्पहु बह इच्ियांका 
परह, जमे बहूत पशु दोहन वाहन आदि से एक २ मनुष्यका 
पालन करते टं इ पकार बहूं पश स्थानीयं एक २ अज्ञानी पुरुषं ` 
विषय भागद्रारा शन्दियां का पषण करतें ह, यादे किक[काणएक 
भी पश द्ाख्या जाय तो उस्रक्रो आप्रेय होता ह ता क्या बहत 
पथु छेन पर वह अपय. नद दोता किन्तु अधिक होता हे 
९१।खब्‌ कवे कर्मा वा पामर पुरुषा के इन्द्रिया कां यहं ति, 
नहीं कि पुरूष ब्रह्मज्ञानी बने । 


भाष्य-उक्त शोका का भाव यह दं कर आनत्य तथा एक ` 
स न रहन के कारण सम्पूण अनाम पदाथ दुःखरूप। ई) आर्‌ ‡ 
ना इनके सम्बन्ध द्रारा खख की भरतीति' हाती हे वह आत्मा कः 
# सम्बन्ध से होती है प्रन्तु अज्ञानी पुरुष श्रान्ति से विषयां कीं 


अजअ  . ` उपनिषदाय्यमाष्ये 





` घुख का हेतु मानते द ज्ञानदान्‌ नही, इमी अभिप्राय से अज्ञानी 
के भरति तत्ववेत्ता का कथन दै कि आलसमासे भिन्न अन्य सब पदाथ 
नाशत्रानः ह, इमाय अनय म नय आर दुख म सुख बद्ध 
करने वारे पुरुषां को अविद्या ससरारचक्र म निय ही भ्रमणं 
कराती रदत ह ओर जो पुरुष आचार्य्य के उपदेश द्वारा पदाथ । 
मान मे आस्मा की भ्रियता का अनुभव करता है 






हे ` उसके चयि - 
कोड पदाथ अग्रिय नदी होता, क्यांकि निरतिशय भ्रियरूप पकर ' 
मातर बह्म दी हे, जेप्ताकि तैत्ति० बह्यानन्द बह्वी छोक्र ७ बं ` 
मनुष्यादे आनन्दा को उत्तरात्तर कथन करत हुए यदह वणन्‌ | 


किया ह कि “^ ते ये रतं प्राजापतरानन्दाः स एके ` 
ब्रह्मण आनन्दः० “चक्रवर्ती राजा के सौ आनन्द एकः 


त्रिताकरिये जाय तो बह एक परमात्मा का आनन्द है अथात्‌ साधारण 
मतुष्य स रुकरर चक्रवर्ती पथ्यन्त षब आनन्द सा तिक्य ह सर्वोपरि 

एकमात्र निरतिशय ब्रह्म का ही आनन्दहे जिमको बह्यत्रेत्ता अनु | 
भव करकं आनन्दित होता हे; इमी अभिप्राय से “ आनन्द 
मयोऽभ्यासात्‌ ~ बश्छ० १।९। भ्रमं वर्णन. कियाद 
करि आनन्दमय केव परमात्मा दी हैः ओर रुषि से पूर एक 
मत्न वही था) उक्षन अनुभव क्रिया किमे बरह्म हं अथीव 
जीव ओर भकृति का ईरान करने बालां ह, यह सङ्ल्प करके ` 
बह्माण्ड कों उत्पन्न कर उत्का अन्तरासा होकर नियन्ता बना ॥ ` 








न्द = नको क शनः ॐ ह्न ° 





ओर जो. “ तत्सवेमभवत्‌ ” पद ते मायावादी ब्रहम 
का दही स्वरूप होजाना कथन करते दै सो ठीक नदीं, क्योकि 


¶ ॥ * ~= 


र 
“> 


4 ^ . श गं भी [ि ` #)} 
च १ 
* ड ~ र 
ल 


४ 


बहदारण्यकोपनिषदि~पथमाध्याये-चनुथं ब्राह्मणं ७७७ ^: 


एसा मानने से ब्रह्म परिणामी सिद्ध होता ३ ओरं ““दकषतेना मीः | 





४ 


साब्दम्‌” ्रथसु० ९1९1५ म ब्रहम को जगत्‌ कराः 
ामत्तकारण माना 2 अर्‌ उक्ता शक्षण=रुष्टिस्चना कां 


सङ्कल्पं कथन क्रियागया है यदि बह्म ही सर्वं रूप हता तों " 


महषि व्यास उक्त सूत द्वारा ब्रह्म मं इच्छापूक करल कथनं ` ˆ 





ल कर ओर नादी “श्रकृतिर्चप्रतिन्नादन्ताकपरोधातं ६ 
त्र० सु०९।४।२२ मे भरकरति को जगत्‌ का उपादान कारण 
वणन करते.पर कियाहै इससे सिद्ध है किं उक्त पद से ब्रह्मका स्र 


ऋ 05 27 7 


रूप राजाना अभिपेत नरी ॥ | | (५ 


ओर जो ^ अहम्ब्रह्मास्मि "= म ब्रह्म ह) ९4 प्‌ 
से मायावादी जीव च्रह्य कीं एकता मालव हे यद भी 
ठीक नदी, क्योकि इस प्रकरण म जीवं ब्रह्म कौ. एकता 
का गन्ध भी नहीं पायाजाता) प्र्युत यह्‌ भरकर] तद्ध मैतापातति 
को बोधन करता है, जसाकि अह व त्मिभगवो 
देवते तवा ऽहमस्मि “ स्वादि ववष | १. वन ककर 
हे अर्था ` जव योगी समास्य होकर ब्रह्मः के' अपहत 





पाष्मादि गुणों को धारण करलेता दै तत्र ब्रह्मः से भिन्न अन्व | 


कोर छ्य उत्तके सन्युख न होने से उक्ती मे मन्न इआ क्ता दे.किः 
^ रहय हं “ ओर रेत पुरुष सव का आवन होने 
से उती दृष्टि मे रागदरेष का कोई विषय नहीं रता; इसी 
अभिधाय ते वि वामदेवं ने कयन किया दै किम ही भेन ओर 
भ ही घुर हज सर्वथा ब्रह्म बनजाने के जत्र स नीः शषी 





७७८ ,' उपनिषदास्यभाष्ये 


माब, को ^“ शस्त्ररषटयातपदेशो वामदेववत्‌ ” ९ 


ब °. २।१। ३० मेयों वणेन करिया दै करि परमासा के अपह 
हषाप्मादियणो के. धारण करने मे सर्वात्मभाव का उपेक्ष है 


जत्र के ब्रह्म बनने का नदीं, यदि उक्त वाक्य से जीव बह्म 


® ज के क [९4 व्य ्‌ ॐ ~ 
क एकता अमित्रत होती तो महीष व्यास “ अपिकन्व भ. 


दनिर्देशात्‌ “ बर ख २।९। ररम बह्मको नीव सष 
चकवा कथन न करेत ओर नाही “भेदव्यपदेशाच्च 


अछ्‌ २।२।१० मृ स्पष्टतया जीव ब्रह्म का मेद वर्णन करते) | 


५ 0; 
^ अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ”“ तण सु ९। 
१,।२९ मे यह कथन भिया है किं जीव ब्रह्मनिष्ठ होकर आनन्दं 
छाम करता हे ओर जिपसे आनन्द छाम करता ह वह जीव ते भिन्न 


ह» इकति पिद्ध दै कि उक्त वाक्य तद्धर्मतापति को बोधन. 


कताः ह जीव व्रह्म की एकता को नही, उक्त साम्यं भरयुक्त 
धुव का .कोई तिरस्कार नहीं करसक्ता, क्योकि वह सव का 
आवन मिय होनाता दै यदी व्रह्मविधाका फलद, ओर नो 
पुरुष अविधावशात बह्म से भिन्न अन्य किरी देवता की 


१ ब क कः = क क क कक ~ ~ ~ = प 


र १ - का ह ० क कः 


उपा्तना करत ह यायो कहो कि ब्रह्मको छो इकर नान्‌{^ 


देवता णहु क १ = प ह ~> 
अका उपास्य मानते हं अथा स्वयं ब्रह्म बनकर अपने 


से भिन्न किसी को उपास्यदेव न मानते हृए विषय भोग मे म्प ` 


ह वह देव=इन्दरयो के पश है अथीव्‌ जो अनेकविध विषयों का 
सेवन करते हए इन्द्रियां को पुष्ट करते रहते दै उनके इन्द्रिय कदापि 
रिषरयो से उपरत नही होतेहसी भाष को ^ तृन्नप्रियी यदेत 


#॥ 


न्मद्धुष्या विद्युः ¢ इस वाक्य द्वारा यों वणेन किया है किं 





॥ 
॥। ॥ 01 
५९ 


दारण्यकोपनिषदि-प्रथपाध्ययि-वतुर्थव्राह्मणं ७७९ 
षरे पामर पुरूषो के इन्धियां को यद मिय नदी कि! रूषः ब्रह्म 
ज्ञानी बने एमे पुरूष अवि्ान्धकर म पड हर्‌ निरन्तर दुःखं 
ही दुःख देखते हए ससार चक्र मेँ रमण करे रहते है, एते 
पूष की गति यजु ४० । र्मे इय प्रकार बणे की हि 

नपन्तमः प्रनिशन्ति येऽत्ि्यासुपासते। 
ततो भूय इ ते तमो य उ विद्याया ५ सताः ॥ 
धृ-जो पष अव्रिया=एवि मरं अथि बुद्धि अस्राम अत्रत्य 
बुद्धि यादि विपरीतज्ञान मं रत ह वद्‌ अन्धतप का परा हति 
है ओर जो केवल विद्या-जानमात् के अभिमान पं रहकर कमा- ` 
नुष्ठान से सवेथा बजित रहते दँ वह उनम भी अधिक अन्धतपष्‌ 
को भप्त होते ई, इयि उचित है कि पुरुष सांसा शक विषयो 
सें बिर्क होकर बह्मानन्द्‌ के छामाये पयत्र करे ॥ .. , [१ 
 सं०-अब्रव्रह्मविव्‌ पुरुष के प्रकरण में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण । 


की उल्छृष्टता कथन करते हए शेष वरणो का परिचय भी वणन 
करते हँः-- ॥ 64155 





१ > क भ 
4 1 


व्रह्मवा इदमग्र आसीदेकमव तदक सन्न ` 
ठयभवत तच्छयो रूपमत्यसुजत क्षत्रम्‌ 
यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्र वरणः 

सोमो रुद्रः पजन्यो यमो ग्रव्युरद्यन 
इति । तस्माल्त्रात्परं नास्ति ` तस्माद्‌ 

ब्राह्मणः क्षजियमधस्तादुपास्ते राजसूये 













ॐ ~~ 





७० `` ` ` ` ` उपानिषदाय्यमाष्ये 


+क्षत्र "एव तदयशो दधाति सेषा क्षत्रस्य! 
 नियद्ब्रह्म'। तस्मायदयपि राजा परर 
"भता गच्छते व्रह्यवान्त उपनेश्रषात 
स्वां यानिमर । य उ एनहिनस्ति स्वा“ 
स थोनिमच्छति स पापीयान्‌ मवति यथा 
श्रयार स ° हि" सिला ॥ ११॥ । 


॥  अथ-खष्टे के उत्पन्न हने से पूवे भी परमासा विधमन) 
था, उसने पर ब्राह्मण जति कोदी खष्टिकी भिभूतिके ल्ि) 
प्यास न समञ्चकर कल्याणरूप क्षत्रिय जाति को भी उन्न 


किया जिनके विद्वानों मे यह परतिद्ध मेद्‌ दकि रेवया 


८ ६; | 
7 इन्द्र र्डं को अपने वश में रखने से ““वृरुण । 
+ अप ।आदि शान्तिपरथान उपायों के जानने मे साम" गुज ` 


ककि करन से सुद्र” अर्थीजनों की कामना पूण करनेषे 


66 
[ प्रजन्य * भजा को नियममे रतने ते “यमः शञ्जओं का 
66 
हार्‌ करन से म्रत्यु “ओर पजा प्र्‌ पमुख करने पदानी 
कति है, पूर्वोक्त गुणो वाछा होने के कारण .क्षनिय 'से उतत #- 
` कौ नदी, इसी कारण सजय सन्ञ मे उपरिस्थित ।क्षन्निय का 7. 
। नीविःस्थितं तराह्यणः सत्कार करता हु .कह्यल्वरूपं ~य का 
क्ष (8 स्थापन.करता है, कर्याकि जो यह बाह्मण जाति वह ` 
कतरत का भी कारण है, यद्यापे राजसूय यज्ञ करै अभिपेक कराल 
भे सज्ञा बह्म यण को प्रक्ष हौक्त दे -तथापि कप समाति के | 








` हैओंर रेता करने से वहं पापी वनता हे, नेसाकि सोकं 


बरददारण्यक्रोपनिषदि-पथमाध्वाये-चतुरथव्राह्मणं †७9द९ ` 
` समय अपने ब्रह्मस के कारण ब्राह्मण जाति कादी आश्रय लेता 
है, जो इस -बह्मल के हेतुभूत व्राह्मण को बर वा अभिषान 


` अददि से मारता है वह अपने कारण ब्रह्मसर काही नाशकर्ता 





|) 
# 4 । # 


कंस्याणतर पदाथ के नाक्ष करने से पापी होताहे॥ "^. 


स॒ नेवव्यभवत्सविशमस॒जत यान्येताः . 
नि देवजाताने गणश आख्यायन्ते 
वसवो र्द्रा आदित्या व्खिदेवा मरत 

३[त्‌ ॥ १२ ॥ ५. 1 
; अथे-जब उस्ने क्षत्रियां को रचक्रर भी पूणता न पमी पः 


तत्र॒ वेस्यज्ाति को उत्पन्न करिया, उनम यह वश्यं नती 
^ दिव्य मानी ग है, जसाक्रि बहुधनी हने से “ वसु ” आक ` 


तामततीं देत्ति वाखा होने से “° इद्र ” आधिक राजसी इत्ति 








१ ययन करने से ““ विद्वेषं (५ । 
+ आद्त्य आधिक अभ्य्यन्‌ पटे ~ 
ओरं `वायुवत सेचरण कम्ने से “मरुत काति ह, अहं सव । 

1. 


देव क्रोरटिगत वेरयां के भद दे ॥ 


स॒ नैव व्यभवत्सशोद्र बणमसृजत पष्‌ 
मिर्यं॑वैपरषेय ‡ हीद ^ सवं ८ प्या 
दिद किच ॥१२३॥ 


७८० ` ; ¦ 1: ` उपनिषदारय्यमष्ये 

क्षत्र एव त्यो दधाति सेषा क्षत्रस्य 

-योनियद्‌त्रह्म। तस्मायद्यपि राजा परः + 
भता ` गच्छति ब्रह्मैवान्तत उपनिश्रयति + 
स्वा यानेम्‌ । य उ एनःहिनास्त स्वा ` 
सं थोनिम्रच्छति स पापीयान्‌ मवति यथा 
श्रा स ° हि सित्ा॥ ११॥ 


(\ अथ-ख्ष्टे के उत्पन्न होने से पूर्वंभी परमातमा विध्यमान | 
था) उस्ने-एक वब्राह्मणजातिकोदही खष्टि की भिभूतिके चिं 
पर्याप न समक्चकृर कल्याणरूप क्षन्निय जाति को भी उत्पन्न 
करिया जिनके विद्रानों मे यह परसिद्ध मेद \ 





ह करि पेरत्रस्यवाखा 
9 (1 स “इन्द्र “ शाञ्च को अपने बह्म रखने से ¢ “वरुण 
> अभ आदि आन्तिपरधान उपायां के जानने मे (सोम्‌ णडी 


१९ कधि करनस रुद्र अर्थीजनों की कामना पूर्ण .करनेष 
पजन्य ~ भना को नियम मे रखने से “य॒म्‌? शं का 
सहार करने स^परटयु'"ओर भजा प्र भमुख करने त“इशार्तौ 


कति है, पूर्वोक्त युर्णो वाखा होनेके कारण.श्षनिय `ते उक्तं 
` कीन्ही, ससी कारण राजसूय यज्ञ मे उपरिस्थित क्षन्निय का 
नीवि स्थित नाह्मणः सत्कार करता -हुआा .कह्यलशूषे यक्ष को 
क्ष 9 पर स्थापन-करता हे, कयाकि जो यह बाह्मण जाति है. उह 
तत्रैका भी कारण हे, यापे राजसुय यज्ञ्‌ कै अमिषक करा 
म श्वज्ञा बहमतं गुण को प्रक्ष. दत्त द -तथापि कमे समाश्चिके 


(~, 
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` समय अपने बह्यल के कारण ब्राह्मण जाति काही आश्रय ठेवा 
हे, जो इस -बह्मलर के हेतुभूत व्राह्मण ` को ' बर वा अभिषान 
आदि से मारता दै वहअपने कारण बरह्मस कादी नाशकरता 

हे ओर एसा करने से षह पापी बनता है, नेसाकि सेक मं 

कर्याणतर पदाथ के नाश करने से पापी होता है॥ 1 


स॒ नवव्यमवत्सविशमसृजत यान्येताः . 
नि देवजाताने गणश्च अख्यायन्ते . 
वस्वो सद्र आद्त्य विश्वेदेवा पर्त 

इाते ॥ १२॥ 114 


# # ॥ 
त. 
प्री ठ 


 अथ-जव उसने क्षत्रियां को रचकर भी परणता न सष 
तत्र॒वेर्यज्ञाति को उत्पन्न किया) उनम यह .बर्व -ना्। 
दिव्य मानी गर है, साकं बहुधनी हीन स ““ वसु ^ आकि 








त।म्ीं देत्ति वाा होने से “८ रुद्र ” अधिक्र राजसा इत्ति स 


66 ११ रन ६6 विश्चैदेव | | 
«4 आदित्य ” अधिक अध्ययन करन स वेशे । 
ओर वायुव्रत सचरण कग्ने से “मरत” काति ह! 8 पच 





देवं कोटिगते वेश्यां के भद दं ॥ 


स थ ठय भवत्सशोद्र बणमसुजत प्व 
णमियं ` वेपषेय हीद «सब / पर्वा 


+ 


यादद्‌ [कच्‌ | १२॥ 





७८२ उर्पानषदास्यभाष्यं 


, ^ ` । अर्थ-उक्त विराट्रूप बह्म ने वैश्य की उत्पत्ति से भी ख | 


उवार को पुष्क न मानाः तब उतने पूषण=इतर वर्णो > 


सेवक शुद्र वण को उत्पन्न क्रिया, यह परथिवी ही पूषा दैः क्योकि 


यह सम्पूर्णं भगेजात को अन्नादि से पुष्टे करती है, तद्रव 


सेवादि धपे से शुद्र उक्त तीनों वर्णो को पुष्ट करने के कारण 


^“ पुषा” कति द ॥ 

करते हेः- 

। स्‌ नेव व्यभवत्तच्छयो रूपमत्यसृजत 

धम्‌ तदतक्षत्रस्य कषत्रं यदः तस्मा 

मातर्‌ नास्त्यथो अवीयान्वलखीय। ~ 

-समरा-सते धर्मेण यथा राज्ञेव या 

चस धमः सत्यं वे तत्‌ तस्मात्सत्यं वदन्तु 

` म्राहुधमवदतीति ध्म वा वदन्त ५ संत्य 

बदतीत्येतदयेवेतदुभयं भवति ॥१९॥ 

अर्थ-वह विराट्‌ चार वर्णो को उन्न करक भी समथ 

न हआ तव उतने सव के कस्याणकारी क्षात्रधमे को उन्न 


क 

















च 


स॒०-अब सब धर्मो के नियन्ता क्षाचधरमं की उसपत्ति १7 


ऋ. 


जै । 
# = ऋ +य, 














किया, क्योकि क्षा्रधमसे दी सवं धर्मो की रक्षा हीती है) जा | 


£ [8 4 


सब धर्मो का नियन्ता क्षाचध्मं है उप्ते उत्तम अन्य-को धम्‌+ नः ।। 
+ ॐ = ® € ॐ 3 । जी ॥ ६, ' चदे 
क्योकि क्षात्रे रूप बल से निवड भौ बली कौ जीतता हैजेसा 


कि सजा के बटसे निर्बल मी समे दोताहै, जोषमे दै वदी, 


41 | 


= 
4 
ी 


् ५ 


+ प | रस्त ¶ 
४4 (१ ॥ 


<| । ॐ, क ~ - + 
ददारण्यको पनिषदि-परथमाध्याये-चवुधव्राह्मणं अड 


५ 


सत्यै, इसी कारण सत्यवक्ता को “ ध्ैवादी ओर ध्मोषिदे 


(८ 
भके को सत्यवाद्‌ा ~ कते ह, निश्चयकरके सत्य ओर धर्म 
# । 


, बह दानां एक दी दै ॥ 


त^-अव कमानुसार बणव्यवस्था कथन करत हैः ` `~ 


तदेतद्त्रहम क्षत्र विद शद्रस्तदग्निनैवं 


` ` द्तष ब्रह्मामवद्‌ ब्रह्मणो मवष्यषु क्षत्रि 
यण क्षत्रियो वेरथेन वेदयः शद्रण शद्रः 


क क 


तस्मादग्नावेव देवेषु रोकमिच्छन्ते बरह्मणे ` 


 मुष्येष्वेताम्या हि रूपाभ्यां ब्रह्मामवत्‌ ॥ 


अथ यो हवा अस्माष्ाकार्स्वं खोकमहः. 


एवप्रेति स एनमविदितान अनक्त यथा. ` 


वदावाऽ्ननूक्तोन्यहा कमाक्रतं याद. 
हवा अप्यनेवेविन्महत्यण्यं क्म कयात. 


लदास्यान्ततः क्षीयत ए आत्मानमेव ' ` 


लोकम॒पासीत स य आत्मानमेव खोक 
ते न हास्य कमे क्षीयते अस्पादवा- 





त्मनो ययत्कामयते तत्तत्सजत ॥ १५५ 
`, अथु-वह पूर्त ब्राह्मण, सत्निय, वैर्य अरं -शद्र जाति 
कमंसेदी है, ह्वर से कमद्रारां ही विद्वानों की ब्राह्मणजाति ` 


७८७ उपनिषदाय्यभाष्ये 


परसिद्ध इङ,फिर बणेव्यवस्था के अनन्तर ब्राह्मणः से ब्राह्यणाक्ष्चिय | 
सेक्षतिय वरय से वेश्य ओर शुद्र से शुद्र उत्पन्न हुए इस्ीकारण खग । | 
विद्रान पुरुषों के मध्य ब्रह्मज्ञ होने पर ही इश्वरविषयक ज्ञान को 
इच्छा करते दै,या यों कहां कि बहमवेत्ता विद्रा से री ब्रह्मविषयकं 
ज्ञान भप्त होता रै, कयां क्रि बह परमातमा त्रह्मवित्व ओर देवत 
इन दोना ख्पों द्रारा द भ्रष्ठदहयोता दे, निश्चयकरके जो पुरूष 
परपात्मा को न जानकर यहां से पयान करता दं उसका पर 
मात्मा पान नश करता अथाव उ्तके शोक मोहादि दोष निरत । 
नरी-करता, इकतमं टए्टान्त यह हे कि जप विना पट ज्ञान दाय 
वेदरक्षा नहीं करता ओर विना करिये खेती आदि . कमंफड  । 
दाता न्ष होते इसी प्रकार परमात्मा के. विना जाने शोक) मोह । 
निर्न. न्दी होते, यद्यपि इस सप्तार में इ्वर कान जानने वाख 
भी बडे कमे को करता है परन्तं अज्ञानावस्था मे किया ह| 
कम्‌ अन्तं मं, नाश को प्राप्होजता है, इषल्यि पुरूष को 
उचितेहेः कि वद ज्ञानस्वरूप परमातमा कीं दी उपासनाः करे 
जो पुरूष उक्त परमात्मा की. उपासन. करता दै सिश्चयकरके 


उपक कमे न्ट नदीं होता ओर वह लिप २ इष पदार्थ की इच्छा 


करता! | वही उसको पाप रोता है ॥ *{5 8 


अथा अयं वा आस्मासरवेषां भृतानां 
लोकः स यज्जहाति यद्यजते तेन देवानाँ 
 छोकोथ यदुत तेन ऋषीणामथ यति 
तृभ्योनिएरणाति यद्मनामिच्छते तेन पि 
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पजीवन्ति तन तेषां खोको यथाह वस्वा 


, योक यारिषिमिच्छेदेवण्डैवं विदे स्कोषि 
` भूतान्यरिषिमेच्छन्ति तदा एतदिदिवं ` 
मीमासितम्‌॥ 3 भ 
अ्थ-बदही वरमात्मा सवं भूतो का भकाशकनपवकोः ५ 
साम्यं देने वाला है, इत कारण वह उपासक भी जो ङ्ढ 
होप वा यज्ञ करता दे उसते देर्वा=विद्रानो. का प्रकाशकः, ६. 
जो स्वाध्याय करता है उक्षपे ऋषियां का प्रकाशक, न 
पितरो को अननदेता तथा वि येपूर्वक सन्तान उत्पन्न ८? 
ह उसमे पितरों का प्रकाशक होतादै, ओर जो अथी भैः 
ष्यों को ग्रहादि देकर वाता अथत्रा उनका अन्नादि से 4 शं | 
। करत्‌; दै वई इन दोनों प्रकार के कमा ते मनुष्या का प्रक्क हता 
है, ओर जो पथओं को चारा बा जर देता ६ उप्ते ¶ का 
प्रकारक होताहे, इस रदस्य कषरम ना मारन रवि 
श्वापद्‌-दिमकृ- जीव ओर शंक आदि दती "तथा वीटीः कथ्यं 
न्तं जीव अन पतिं दहै उत्ते गृदस्थ इन सवं का प्रका 
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७८६ उपनिषदा्य्यभाष्ये 


धाक होता हे, निसप्रकार यह सकर्मा अपने भाणरक्षा निमित्त 
अ्ादि से हित करके देह कीं रक्षा करता दै इमीमकार अन्य 
जीवो की रक्षा करने वारे को आसवव जानकर सव जीव हित 

ॐ 


| : ह, सो यह बात पञ्चमहायज्न भरकरण मे विदित दै ओर इस ॥ 
र पीासा भी कीगर टे ॥ | 


'आत्पवेदमग्रं आसीदेक एव सो काम- ` 
यत जायामेस्यादथ प्रजयेयाथवित्तं मे- ` 


।  स्थदथं कमकुर्वायिव्येतावान्वेकामोनेच्छ 
नातो भयो विन्द्तस्मादप्येतर््धकाः 
की कामयते जायामस्यादथ प्रजायेथाः 
,  भवित्तं मस्यादथ कमकुर्वीयेति स याव- 
“# यर्तघामकवं न प्राप्रोव्यक्ृतस्नएव ता- | 
चृन्मन्यते तस्यो ऊत्स्नता मन पवास्या 
मवाग्जाया प्राणः प्रजा चश्षुमाचषं 
` वित्तं चक्षषा हि तदिन्दते श्रोत्रं दैव ` 
 श्रीत्रेण हि तच्छणोयासवास्य कर्माऽऽ- 
, त्मना हि कम करोति स एष पाङ्क्तो 
यज्ञः पङ्क्तः पद्यः पाङ्क्तः पुरषः पा. 





























क 


बृह्‌ दारण्यकापानषाद्‌-प्रथमाध्याय-चठच ब्राह्मण ७८७ 
६. #/0 


माप्रोतियण्ववद॥१७॥ . 
अथ-विवाह से पूव ब्रह्मचारी एकाक था, . उक्तने इच्छा 
की किमेरीस्त्रीदो ओरमें उपमं प्रजारूपं से उपन्‌ दाङ 
` मुञ्च धन पराप हो जिते मे कम करू, उसका इतना री  सडल्प 
होना योग्य रै इसत मिन सङ्करप करता हुआ भी अधिक 
+ विषयो कीं इच्छा न करे, एकाकी रणन करता इजा भा. 
सङ्कल्प करता है फि मेर स्वी हो; प्रनाही, धन ही 
भ कमं करू, सो जवतक इनमे षे एक २ को भाषः नही हेत ं 
तव्तक्र॒ अपने आपको अपूर्णं मानता है, बह्मचय्योश्रम +भ 
बरह्मचारी की प्रणता इस भकार होती दै करि मन दी उश्तका 
आत्मा, वेदाध्ययन में तत्पर बाणी दही स्त्री, भ्राण ही भरना 
ओर चक्षुदी मायुष धनदे, क्योकि च्चुसे दी धन्‌ का खर ४. 
करता रै, विद्रानो का धन श्रोत्र है, क्यांकि ` श्रोज्रा स्‌: दी 
, उपदेश सुनता है, इस ब्रह्मचारी का शरीर कमम हे, .वंयाकि 
शारीर से कमै करता रै, इस प्रकार उत्त बरह्मचारां क। परणता 
सिद्ध होती है, यह भाषि ददीनीय ब्रह्मचारी यद्ग को, रवार । 
 पूरबोक्त पचसे पूणे हे पांच से ई पुः पांच स ९. ३९१. 
ओर यह सव कुछ पांच से श्च बना है अर्थाव्‌ यह सम्पूणं, 
हरयमान जगव. भी पाङ्क्रपांच भूतं से निष्पन्न 
अपेन अपकरो इ मकार पाडक्त यज्ञरूप से जानता दै बह सर 
 खखोंको भाश्च होताहे॥ ॑ त्थतः 
इति चतुथे ब्राह्मणं सपा - ` ^ 


व्व भ सक्छ 


३ 








७८८ उपनिषदाय्यभावच्ये 

अथ पचम ब्राह्मण प्रारभ्यत 
सं°-चतु ब्राह्मण में हस्य का वणन करे अवं इस 
+ ब्राह्मण यंस्त अनं का कथन करत दैः-- | । 

यत्सघान्नानि मेधया तपसाऽजनयधि । 
ता । एकमस्य साधारणं हे देवानभाजः. ~ 
बत्‌। नीण्यात्मनेऽकुरुत परशचभ्य एक पाय | 
च्छत्‌ तस्मिन्सवे प्रतिष्ठितं यच प्राणिति | 


# 
र 0 ॥ 








पी 1 = 9 
थन । कस्मात्‌ ताने न ीयन्तेऽ्वमा-. ^ 
॥ (द < 1 ~. (9 । 
नानि सतदा । यो वेतामश्षितिं वेदसोन्न ^ 
प्रति प्रतीकेन । स देवानापे गच्छति म । 
ऊर्जस॒ 4. = | -+ +" 
जपपजीवतीत्‌ उखोकाः ॥१॥ 4 
 अथ-जगतपालक परमास्रा ने धारणावारी बुद्धि ते 
आरोचन कर सात भकार के अनन्‌ उत्पन्न किये, जिनमं 
से एकं क्चुधा निवततेक जो सवर भोक्तवगे के छ्य साधारण दै, ¢ 
इत आत नामक दा अन्न देवताओं के लिये, मन बाणी तथा. 
प्राणरूप. तीन अन्न अपने धियि रत अथौत मनुष्यों के मन 
आदिकं को अपनी उपासना के लिय नियत किया जौर 
दृगवधूतरूप सातवां अन्न पशजाको दिया, नो पाणी चेश 
करते ओर जो नहीं करत वह सव दुग्धरूप अन फ जा धारे पर ` 
ह उक्त अन्न मतिद्धिनः चये नाने से भी कयो नही नाशं कौ 





ृददारण्यकोपनिषदि-मयमाध्याये-पचमं ब्राह्मणं ७८६ 


प्रष्ठ दाते, जो इष अन्नके नाश्चन हने के कारण को जानता 
दै वही मुख्य भोक्ता होता ओर वही देषभावे को भार होकर 


धन क ३ ~ ^ न न = क~ क 2" जि 
वि व य र ॥ 3 च च्छ 
)} च ची ५ 
॥ ट 


अशते का भोगता है, उक्त विषय में यह शोक भमाण ह~ ` 


यत्सप्रान्नाने मेधया तपस्राञजनयलि 
तति मेधया हि तपसाजनयसिता। एकम , 


स्थ साधारणमितीदमेवास्य साधारणमन्नं ` 


यदिदमद्यते स य पतदुषास्तन स पष्मनोः 
व्यावतते मेश्रष्ड्यतत्‌ है दवान भाजय 
दिति हतं च प्रहुतं च तस्मादवेभ्यो जह- 
विचप्रजचहतयथो आहदशषणमासाविकि ` 
तस्मान्ना याचकः स्यातः । प्यभ्य रकी ` 
प्राच्छदिति तत्पथः। प्योह्वाये मदष्या- 





अ पञ्चवश्चोपजीवान्त तस्मात्कुमारंजा्तं 
धतव वाग्र प्रातर्हयन्त स्तनं वाबधा- 


पयन्त्यथ वत्सं जतमाहरत्रणाद इति ।॥ ` 
तस्मिन्स प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच 
नेति पयसि दीद °सर्वे प्रतिष्ठितं यच 
प्राणेति यच न । तद्यदिदमाहः सवस्छरं 
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७९.०९ | उपानषद्ास्यभास्य 


 पयसाजहदपएनमरसयं जयतीति न तथा ` 
विचयाद्यदहरवजहाति तदहः पनत्युमप- ` 
जयव्येवं विरान्सव<हि देवेभ्योन्नाद्यं व्र 
| यच्छत्‌ । कस्मात्तानन क्षायन्त यमाः 
नानि सर्वदेति पुरषो वा अक्षितिः सै 
हीदमन्नं एनः एनजनयते। यो वैतामक्षितिं 
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स्‌ हीदमन्नं ' 
धिया धिया जनयते कममियदेतच्र 
` कुयात्‌ क्षीयेत ह । सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनतिं 
अखं प्रतीकं म॒खनेयेतत्‌। स देवानपि 
गच्छत सरूजमुपजावतात प्रशःसा।२। 8 
 अथं-परमपिता परमासा ने धारणवती बुद्धि से आरोचन 
करकं सातमरकार के अन्न उतपन्न क्रिये, जो सव माणी प्रतिदुत्र 
खाति ह बह सव का साधारण अनन हे, भाणियों के इप्त साधारण ` 
अन्न मे जो अपना स्वामि मानकर किसीको नदीं देता वह ` 
पापं से निट नहीं होता, कंयोकि वह अन्न सव का साधारण है, ` 
उक्त मत्रोक्त दो अन्न हृत=होम ओर ` अदत बच्छिंसदेव द. 
इसी कारण अव भी स्थ छाग हाम के अनन्तर बलिवशवृक् 


करते है, कईं आचाय्थ दशं पूणेमास यज्ञ को'दी देवान कर्त इ) 
 इसखियि गुहस्य कों उकित है कि कामनास्तहित यत्न न कर 











0 अच . 
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न्तु इखरापण बुद्धि से करे, परमासा ने जो द्विपाव मनुष्य 
ओंर चतुष्पात पशुओं के च्यि अन्न नियत किया है बह 
दुग चतह; क्थोकि जन्म होते ही मनुष्य तथा परओं का दुग्धे 
६ जीवन होता हे इषी कारण उदन्न होते द्यी बाखक कों पथपधत 
तथा स्तन पिति ओर उत्पन्न हुए बख्डे के खयि कहते है किं यह 
अभी अतणादद्ग्धाहारी है, अधिक्र क्या सम्पूणं चराचर ` 
दुग्ध के दही आधर परह, ओर जो कईं एक आचार्य्यो का चह 
कथन है कि पुरूष वर्षपय्न्त दुग्ध घृतादि से होम करता हआ 
एत्य को जीत रेता है, यई दीक न, हां यद दीक दैकि जि. 
दिन होम करतादै उक्ती दिन मृघ्युको जीत छेताहै अत्‌ 
मृत्यु के जीतने के लिये उपरी र्दिनसेमगिं बनाता, इसप्रकार 
जानने बाखा सव देवताओं को सोपरूप भोजन देता. ३, ओर ` 
जो यह प्रश्न क्रियाथा कि वह अन्न प्रतिदिन भक्षण करने षरं 
भी क्यों नदीं सपरप् हनति ? इका उत्तर यह दै किं भोक्ता. 
ही अन्न के नाश्.नरदहने मे कारण रै, क्योकि वदी अध्रि 
दाश व।र२ अन्न को उद्पन्न करता दहै, इष श्छोक में 
पुरुषः वा अक्षितिः वक्व द्वारा. भोक्ता पुरुष को ची 
क्षितिः दाब्द्‌ से कहा दै, कयोक्रि वही उक्त सप्तविधं अन्न | । 
को लोकिकं तथा तेदिक बुद्धिसे कर्णो द्वारा उलन्न करता है,, 
यदि बढ ईप अन्न को उतपन्न करे तों निशवयकरकफ यह अन्न, 
प्रतिदिन भोगने से नष होजाय, जो पुरूष अभ्रिशोत्र कणे अन्न. 


साता ह बह परधानतासे भाक्ता होताहं। +¬ 3 731 
स ०-अब मन बाणी वथा प्राण को पपपाल्ाःका.अत्र 


कथन करे हः > 


त । क # १९५ । 
ह 4 १ । ॥ 
॥ क 1 कं 


७९२ ५  उपनिषदा्य्यमाष्ये ह 
 च्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति मनो वाचं प्रर्णं | 
तान्यात्प्नऽ कुरुतान्यत्रमना श्प | 
नाब्दरामन्यत्रमना अभव नात्राषामत 1 
प्रनसा दव - परयति मनसा शणाति । 

' कामः सकलट्पो विचिकित्सा श्रटाऽध्ररा चै 
घतिरघातेदाधामीरव्यतत्सवं मन ए ॥ 
तस्मादपि एत. उपस्प्रष्ठा मनसा वजाः 
नाति । यः कथय शब्दो वागेव सा एषा ॥ 
दन्तमायत्तेषा हि न । प्राणोऽपानं . 
व्यान उदानः समानोऽन इव्येतत्सव ॥ 

ण एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाञखया 
मनमयः प्राणमयः ॥ ३॥ ` ५ 

+ +, अथ-उत्‌ परमाससा न जीवां के मन, वाणी तथा पाण ङ्च 

अपने चियं अन्न बनाया अथौ अपनी उपाप्तना के चिवि नियत 

क्रिया, उस मन म यदप्रमाणदहेकिजेते लोकें पुरुष कहता है च 

कि मरा मन अन्यत्रहाने समने नदींदेखा ओर न सुना, इस. 
ज्ञातं होता दै कै पुरूष मनसे दी सुनता ओर मनसे दीं देखता है 
स्री विषयक कामना, निथधयात्मकः बुद्ध, सश्यार्मकज्ञान; आसति 
क्यवुद्धि, ना स्तिक्य्ुद्धि, भैर्य्य, अधेय्य, खन्ना, ` बुद्धिं जर भय 

ये सब द्तिये मन ही से उत्यन्न होती ओर“ पृष्ठभाग मे.क्रिये हुए ' 





= क क # अ क च 


+ 
धि 
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स्री को भी पुरुष मन से ही जानता हैःइससे. भी मन का होना स्प 


हे.वाक्‌ ह सम्पूणं अथे के भकाशक वर्णाचणोरपक्र शब्दा का स्रसूप 
है,क्योकि बाणी ही पदार्थ के निर्णय तक पर्हुचतीं हस्ये भ्रकाश 
स्वरूपा है, ओर प्राण, अपान, समान, व्यान तथा. उदान इस 
भेद से भाण पांच धकार का है, यह सब प्राणात्मक रत्तिय प्राण 


सरूपदीदै, क्यार पभराणसेदही शरीर मे श्वास प्रश्वसिाद्‌ 


क्रिया पाई जाती दै ओर यह काय्यकारणसघातरूप दहं 
राणी, पन तथा प्राण कादा विकार ह॥ 


[8 क 


, स०~-अवं उक्त वागादका कां तानक रूप्‌ सं कथन्‌ 


करत्‌ ह. 


त्रयो खोका एत ए वागेवायं रेको 
मरनोऽन्तरिक्चषरोकः प्राणोऽसो सओकः॥%॥ 


, अभभ-अथतरा यह वाक्‌, मन ओर पराण दी तीन खक. & 
णी दी भूलोक सत्तामात्र कौ प्रकाशकः मन अन्तारे्ष 
लोक रहस्य का पकराशक ओर प्राण स्वररोकन=जीवन खूप 
षू का भकाशक दै ॥ ॥ 


स ०-अवर इन्दं तीनां को तीन वेदरूप सं कथन कसते हैः 
व्रयो वेदा एत एव वागवगद्य मन्‌ 
यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥ ५ । 


अर्ध-उक्त वागादि दी तीन वेद है,जो मनुष्व जीवन के आधार 
ह अर्थाव्‌ बाणी ऋगवेद है, क्योकि ऋगवेद के ` विन पुरूष मूक 
समान होता दै,मन यलुर्वेद है,क्योकि यजुरेद के विना पुरुष नष्ट मन 


३) ¬ ~ ` उपनिषदारय्यभाष्ये ` 
कै समान होता हे, ओर भाण ह सामवेद दै, क्योकि साम्बेद्‌ कै 
विना पुरूष मरतसमान दाता हे ॥ # 
`. स-अच वागादि तीनां को देव, पितर तथा मनुष्य 
कथन करत द 


देवाः पितरे मवष्या एत एव वागिव 
देवा मनः पितरः प्राणो मव॒ष्याः ॥ 8 ॥ 


अथ-यह वागादि तीनां देव पितर ओर मनुष्यरूप हे, जषा 
कि सस्यभाषणः करने वारी बाणी देवता, सत्य्तङ्ल्प करने वाख 


मन्‌ वतर्‌ जर्‌ सत्क्मक्रारहेतु प्राण मतुष्य हे अर्थाव्‌ सफडं 
जीवी हे ॥ | 


सं°-अब मनादिकों को पिता, माता तथा भरना कथन करते £ 


पिता माता प्रजत एव मन एव पिता 
बाद्ाता प्राणः प्रजा ॥७॥ ~ 


-ष्ल््मनन) बाकर तथा प्राण ही ऋमद्चः पिता, मात्त ओरं 
| प्रजा रूप दं, जसाकि सत्यसङ्कल्प वाखा मनद विता अर्था 1 
तरभा करने वाङ का मन पाकर होताः ह तथा सत्यभा्वेण 
कर्न वारी बाणी मातृवत्‌ हित करने से माता आर क्षत्कम का 
हतु प्राण परजा=पजावत्‌ भियहोकाहे॥.. , ` ।. .^ 


विज्ञात वजन्ञास्यमावेज्ञातंमेतं ` च्व 
थाक्कच विज्ञातवाचस्तद्रप वाग्ि विज्ञाता 
वागेनं तट्‌ भ्रत्वाञ्वात्ति ॥. द ॥ 





~ ^ + र 
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अर्थ-यह मन, वास्‌. तथा प्राण करमशः विज्ञात, विनिह्नास्य 
ओर अविज्नात रूप है, क्यांकि जो कु वि्गात है बह बाणी 
काही स्वरूप दहे अथाव वाक. दी अथ का प्रकारक हन स 
उसका स्वरूप है, इपीखिय बाणी को विज्ञाता अर्था का भका- 
वाक कहा हे ओर प्रकाज्ञस्वरूप बाणीं दा वक्ता कां अन्नख्प स 
रक्षा करती हे ॥ भ 


` । य॒त्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तदरपं 
हि विजिज्ञास्यं मन एन.तद्भूल्वाऽवति 


अर्थ-जो कु विचासने योग्य है वह मन कौ स्वस्यं हे 
कंयांकरि मन से ही अथं का विचार होता है,यत्तएव विचार का सा 
धन म॒न दही विचारक्तां के खमि अन्हे अथव विचार दरा 
. उक्तका रक्षकं है ॥ 


यत्किचाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूप प्रण। 
ह्यविज्ञातः प्राण एनं तद्लाअति ॥१ १५ 


अर्थ-जो ऊ अविज्ञात दे वहं पाणं का स्वरूप है, क्योंकि 
ज्ञो मन वाणी का विषय ज्ञातव्य ई वह भाणक खिये अन्नति 
३, क्योकि भाण मै केवर क्रियाशक्ति है ब्ानधक्ति ` नी 
इतीख्यि कहा है कि निश्चयकरके भाण ज्ञानशक्ति स शन्य है ओरं 
क्रियादाक्ति द्वारा रक्षक होने से भाण कौ इसका अन्न कल है॥ 


तस्ये वाचः प्रथिवी शीरं ज्यत्पह्प 
मिः तद्यावसेव वाक्‌ तविती एधि. 
वी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ (06 








७श्हे :. : `. उपनिषदार्य्यभाष्ये , 






थे-उस बाणी का प्रथिवी शरीर दे अथात्‌ वह प्रथिवी । 
सश अति विस्तृत है, ओर भकाशस्वरूप होने से अघन ष 
जितनी प्रथिवी है उतनी दही बाणी ओर उतनी ही अभ्रिहे॥ ` 


अथतस्य मनसौ याः शरीर ज्योतीः, 
खूपमसावादेत्यः तद्यावदवं मनस्तावती 
 द्यास्तावानसावादेत्यस्ता मिथुनःसमभेतां ` 
त॒तः प्राणाऽजायत स इन्द्रः स पएषोऽस 
पला दतीया वे सपनन नास्य सपल्लो ` 
0 २१तद्‌॥१२॥ 


^  अथ-मर इस मनका शशर द्युलोक रै अर्थाच यलोक 
९६ की न्फाई . मन्‌ विद्यद्‌ ह तथा इन्द्रियों का भकाशक होने से | 
श्सीको आदि भी कहते हजितना मन ३ उतना. दी रोकं ६, 
क्याक्ति अन्तरिक्ष की माति मन भी सव विषयों की ओर कैला ¦ 
इदे, जितना च॒लाक है उतना ही सूय्यखोक है, यायां 
५ कहो कि अन्तारक् मे सुट विस्तृत है, जव अन्तरिक्ष ओर घथ्थै 
` मिदयुनभाव की भाति सगत होति हे अथाव जव अन्तरिक्ष ये 
` यये को उष्णता फेड नाती है तव उत्तमे मातरि्वा उदन ` ^ 
होती ह निप्तको इन्द्र कहत ₹ भार्‌ वह्‌ अक्तपन्न है अथात्‌ उप्तके व 
समान अन्य कार्‌ वायु नदीं, क्योंकि अन्य वायु सपत्र नो ` ~ 
ताण के इस भाव का पूणः प्रकार से जानतां है उनो को 
श्रु नर्ही हेता ॥ 








न ` 


^ 


स 
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अथतस्य प्राणस्याऽऽपःशरीरं ज्योती 
रूपमसा चन्द्रः तद्यावानेव प्राणस्ता 


वतय आपस्तावानस चन्द्रः त एते सवं 
एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत 


 उपास्तेऽन्तवन्तस्स लोकं नयव्यथ 
यो हैताननन्वावुपास्तेऽनन्तभ्स डोकं 


जयत ॥ १३२॥ 


अथ-ओर इस प्राण का शरीर जक है अर्थाव्‌ भांग जल 
की भांति पारे शरीर मं व्यापक्र दहै, ओर यही शरीर में 
जीवनप्रद होने से चन्द्रमा है, जितना भाण दै उतना ही नकद 
जिप्तका अर्थं यह है कि जल की भांति भाण शरीर मं व्यापकः 
आंर ज के आधार पर ई; नितना जर है उतना दी 


चन्द्रमा ३, क्योंकि जहां २ न हैवहां २ ही शीतर्ता ३, 


यह वागादि सब आप्त . मं समान ओर अनन्त ह, 

जो इनको अस्प जानता है उप्ता ज्ञान भी अल्प हाता 

है ओर जो बड़ा जानता है उसका ज्ञान भी वडा हेता है॥ 
` स०~-अव पुरुष को षोडशकर कथन करते है 


स एष संवत्सरः प्रजापत: षट्कः 
रस्तस्य रात्रय ए पञ्चदश कला धुवेवा- 
स्य षाडशी कख सं रात्राभराऽऽ्च 


७२.८ उपानिषदाय्यभाष्ये 

०९ । शि प्रा ५ व्‌ छः ~ 

्यतेऽपचश्चीयते सोऽमावास्याःरानमेः 
| । . 0९ कट © (= मि ५ 

तया पोडदया कट्या सर्वमिदं प्राणश्र- 
क ८ © ॐ ~ +> 
विद्य ततः ब्रातजायत तस्मादताः^ 
राति , ७9 | प्र क क ~ 
तत्रि प्राणभ्रतः प्राणं न विच्छिन्दया 

द 7 [सस्ये = | वृता 
दपि कृकरासस्यैतस्या एव देवताया 

। ` अपचि ॥ १९ ॥ 

। अथे-इस शिङ्गदरारीर मं निवाप करने वाटा पुरुष पोडश्- 
कर सम्पन्न दै, उपक घुखसाधन निन्द्य आदि पन्दरा 
का द तथा इसकी चिद्रूपा श्द्वीं कला निया है, वहं 
पुर्ष उक्त ९९ कराओं से कमी पूणं कभी न्यून होता है 
ओर ४६ वी चिद्रूपा कला के पाय वर्तमान हभ इस लिङ्ग 
शरा क ^ 7 सुषु्चि के अन्त मे स्वप्रवा जाग्रत्‌ 
को मातत दोता दै, अतएव इत पुरुष की रक्षा करे, चषि 


-अवस्था को भात होने बे जीव के भाणे का घात न कर किन्तु \ 
यहां छिपकली सवः जीवों क छ । 





छिपकली का भी हनन न कृरे, 
उप खक्ष णः ह € ~ = = = = । 
"1 2 अयात्‌ मनुष्य स छेकरच्छटेसे छटे जीव का-भी 
हनन न करे । 


य वै स संवत्सरः प्रजापति; पषोटशकर ` 
तमेव पञ्चदश कणा आत्मेवास्ये पोटी 
कृ स वित्तेनेवाऽऽच. परथेतेऽपचक्षीयते ` . 
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तदेतन्नभ्यं यदयमाता प्रधिरवित्तं तस्मा- 
ददप सवज्यान जीयत आत्मना चै- 


ज्लीवति प्रधिनाऽगादित्येवाहः ॥ १५ ॥ 


अर्थ-जो पूर्वोक्त षोडशकक पुरुषः सवरप्ररूप भरनाषति' 
कथन क्रियागया दै उपक्रा जानने.वाखा पुरूष भी, सेवत्रः 
खूप प्रजापति होता रै, क्योकि उक्षक्रा गौ. आदि धन 
पन्दरा कला के समान ओर इतका शरीर. २ध्वी कला 
ह, बह कभी धनसे पूर्णं होता ओर कभी क्षीण हयनाता ह, 
इका शरीर नभ्य नाभिचक्र की पिण्डी कै समान'आंर इसका 
” धन परिधिनपिण्डीचक्र के ऊपर नेमी केः समान हे, कचि 
य्‌ पुरूष सरस ना से नष्ट दोजाता है परन्तु यदि शरैर से, 
. बचा है तो उसको जीवित ६ ककत हे, नेषा -नमी अदि 
के नाश होनाने ते चक्र कीं पिण्डी को. तेष माना जाता है॥ 





4 ~ 


स०~-अव तीन कोको का कथन करते दं- 


अथ तरयो वाव लोका मतष्यरोकः पि 
तृखाको देवखोक इति सोयं पचष्यदकं 

पुतरेणेव जय्यो नान्येन कप्रणा कमणा 
पित्रलोको विद्यया देवखोकों देवखोकों 
कानाश्रषठस्तस्माटि यां प्रशसन्ति १६॥ 








८०० ` : ` उपनिषद्‌स्यैभाष्ये 


अथ-मतुष्यं खोक) पितरखोक ओर देवखोक यह तीन. 
खोक दै, सन्तानोर्पत्ति से मनुष्य खोक बना रहता दै, क्याकफे 
यहः खोक.पु्र साध्य है, अधिदोत्रादिः कर्मों से पितृखोक ` 
` प्रप्त -हेतादै अथात उक्त कम करनेवाखछा रक्षक होनेमे 
पितर होतादै ओर विद्यास दी देवखोक परापर होता है. अर्थाव्‌ 


> ५ 


विधासम्पम पुरुष ही देवता कहाता है, सव रोकं के मध्य देवर , | 


 ठोकदी श्रेष्ठे इसी कारण विद्या की भरशंसा कीगई हे ॥ 
^ स~-अव सम्भत्ति कर्मं काकथन करत दहैः- 


अथतः संप्रत्तियेदाप्रेष्यन्मन्यतेथ पत्र- 


म ल व्रह्म यज्ञस्ल खक इतम्‌ 


पुत्रः प्रव्याहाह ब्रह्माहं यज्ञाहं रोक इति । र 
यह क चानूक्तं तस्य सवस्य ब्रह्मेयेकः 
ता। य वं केच यज्ञास्तेषा ~ सर्वेषां यज्ञ 
इत्यकता य वके च टोकास्तेषा ^ सर्वेषां 





कक इत्यक्ततवहा इद «५ सवेमेतन्मा 


` सवै सन्नयमितोऽयुनजदिति तस्मादत्र . ` 
 मलाशेष्टं खाक्यमहस्तस्मदिनमडशासः 
ति ५ स यद्ववदस्माह्छाकात्मेव्यथभिय 





 िचिद्णयाऽकृतं मवति तस्मादेन * ` 
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स॒तस्मात्पुत्रा य॒च्वात तस्माद्पुत्रा नमस 
एत्रेणेवास्मि “दछोके प्रतिविषएठव्यथेनमेते 
दवाः प्राणाः अण्ताआवशष्त॥१४ 


अ्थे-जव पुरुष नगा ग्रहण करे अथवा ` आसन्नप्रत्यु दी 

तब पुज के प्रति यह उपदेश करे किदे पुत्र! ठी बह्म, यह 

तथा लोक दै,तव पुत्र कहे किदे पितः! हां मेदी बह्मःयज्ञ ओर 

खोक ह अथात पिताका जो शष अध्ययन उक्षका नाप यं 

बरह्म ” हे, पिता के कथन का तात्पय्य यहद फ हे यत्र, 

+ मेरे पीछे मेरे समान दी नित्यमि स्वाध्याय करते रहना, यदी 

तेरा ब्रह्मरूप होना दै, जिन यज्ञं का ५ अवुष्टान करता रहा 

4 दह उनको दभी बरावर करते रहना) यदी तेरा यहगरूप हना है 

ओर जो मेरे टोकिक व्यवहार है उनको पूण करना ही. तशं 

रोकरूप होना दै । 

भाव यह दै करि इस पकरणमं जो ब्रह्मादि शब्द कथन्‌ 
। ` किये गये है उनको पिता के अनन्तर पुत्र निरन्तर करता र, + 

„क्योकि वेदाध्ययन; यज्ञावुष्ठान तथा लोकटत्तरूप कमं ही छस्य 

(क कक्व्य हे, पिता का सन्तान के लियं यह शमचिन्तन ` इता 

ह वेदाध्ययनादि सव कमं जो मेरे अधीन थे उनका भरं 
पुत्र करेगा ओर इती कारण शिक्षित पुत्र का पिता का हिव 
करने वाडा कहते है ओरं इसी से पिता पुत्र को शिघ्रा देता . है 
इस पक्रार का विक्षर: पिता जर इस लोक प प्रयाण क्ता ह 

तव इन बागादिकों के साथ पुत्र प भवे `ता दै अयीत्‌ 
दिक्षित पुत्र के स्वरूप से विमान रहता है ओर उस पिता 





(= (./ 








)। 


<०र्‌ ` : . , उपनिषदाय्यभाष्येः 


का ज्ञो क्द्ःराष कार्यः उसको पूण करने सं पितताः करोः पक 
कं दुभ्व से छडा.देता दे, इसी कारणः उसका पुत्र 
कते ह ओर पसे आज्ञाकारी पुत्र को प्राक्च होकर ही पिता-पुत्र 


से इसा लोक में विमान रहता है, एते अनुष्ठान करेन वारे : पुरूषः 
को दिव्य तथा अप्रतरूप वागादि इन्धिय ओर पाण प्राप्ठ होते है। 


ए्रथिव्येचेनमग्रेश्च देवीवागाविशति स-व, 
दतीवाग्यथा यथदेव्‌ वदति तत्तद्धवति।१८। 


| 
अथ उक्त सम्भरत्ति कम करन बाछे पिता को पृथिवी तथा 


ह # # ५ = क क 
~ = ऋ णन 1 "+ 


अभि से विशद ओर सत्याथ के पकाश करन वाडी देवी बाणी 


। भराघ्ठ होती दे, जिससे जो कुछ कता है वदी होता है अथाव 
अन्तादि दाषा से रदित को देवी बाणी कहत र । 


कर, @ 


दिवरचनमादित्याच देव मन आविश" ॥ 
तित दैवं मनेयेनाऽऽनन्येव मववयथो । 
` न शोचति॥ १९॥ १ 


आर्‌ इसका चुखोक तथा आदित्य से भी उत्तम दि 


च्य मरन भाप -दोता दै, शोकरदित आनन्द बे को दिव्य 
मन कहत हें । | 


आअदब्रश्नन चन्द्रमसर्च ददः प्राणः 
विल्ात क्ष व दवः प्राणोथ सवर <श्चा- 
स॒चर्‌.‡ उच न व्यथतेऽथो न, रिष्यति 
सं एववित्सवषां , भूतानात्सा मवति 
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रथेषा देवतैव “सं यथेतां देवसारसवी- ` 
णि ' भूतान्यवन्तयेव ` हैवं ` विदश^सव्रणि 
भूतान्यवान्त यदु किं चमाः प्रजाः शोच 
यमेवाऽऽसां तद्वति पण्यमवाभ्ं गच्छ 
तिन ह वे देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 


अ्थ-जर ओर चन्रमा भी दिष्य-भाण. इसको पाष्ठ 
होते जङ्गम" तथा स्थावरो मे विचरता वा नं विचरता हु 
 .जोपीडाःको भाप्ठ नदी हेता यीः प्राण की दिव्यता हैओर. 
नः नष्ट होता है, इस भकार भाण. के ` जाननेकारखाः+सन्यासी 

` सवबकाआस्मा होता दै, नेते -यह भाण नीवन का हतु हनेसे 
+ देषताहै.हतीः भकार यह सन्यासी भीं देवता ह लेसे अन्नदान 
| से इसःपाण देवता की सब रोग रक्षा करते ह॑ वेषे ही पणत ` 
के जाननेः बाठे . सन्यासी के. मी सव-जीव रक्षक. होते हैर 
जो इन ससारी रोगों को दुःख होता है बरं उन्दी के साथ रहता . 

है सन्यासी को स्प्वी नहीं करता, सेन्यासीः को त युण्य~घुल ' 
ककः त्रापि" होता है): क्योकि देवताओं को ` पावनः 
न्दी करता ॥ 0/1) 

सं०-अव बाणी आदि के तरतं कौ मीमांसा करत ह~ 


अथाता व्रतमामा ~स बनप्त्हक 


माणि सस्जे ताने सष्टान्यऽन्योन्येत्ना 
दन्त "वदिष्याम्येवाहमिति बद्धे 





# 





+ 





र दन्डं । | :  उपनिषदाय्यैभाष्ये 
\ ५ र द्रश्याम्यहमित च्च श्रोष्याम्यहमिति 
^ श्रोत्रमेवमन्यानि कमणि यथाक्रम तानि 
मरत्युः. श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याप्नोत्ताः 
 . न्यीप्ला म्रत्युरवारुन्ड तस्माच्छाम्य- 
व्येव वाक्‌ श्राम्यति चक्षुः श्राम्यातिन 
श्रोत्रमथममव नाप्नायोय मध्यमः प्राणः 

^ तान ज्ञातं दाधर्‌ अय वेनः श्रष्रोयः. । 
4 











सचरशश्या ऽसचरथ्य न व्यथते अथो । 
 , न रष्यते हन्तास्यैव सवे रूपमसामेति 
"त एतस्थव सवं रूपममव = स्तस्मादेत १ 
एतनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह ` 
वाव्‌ तत्कुख्माचक्षते यस्मिन्कुरे मवति ` 
य एवं वद यड दहेवेविदा स्पघतञ्ख 
शष्यत्यवुद्ष्य हवान्ततोभ्रियत . इत्य 
ध्यात्‌ ॥ २१ ॥ ५. 4 ॥ 
अथ-प्रजापति परमात्मा ने वागादि इन्द्रियों को अपने २ 


| पि); क्रमे क १. उत्प॒न किया; वह परस्पर ईबा पूधक्‌ एक दूखर के 
164. कर्मे निस्सहायता से वत्तने खगे, मे कथन ही केरूगीं यह बाणी 








` प 
| प 
+ ^ 


१ £, म्निदधे तप्स्याम्यहीमत्यादित्यो भास्या- 


५ 
॥ „+ र 
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ने वरत किया, ये देखुगा यह चकु ने बत किया; भोज ने सुनने 
करा त्रत किया, इसी भरकार इतर इन्दियान भा अपने २ व्यापारं 
का व्रत क्रिया, परन्तु उनको श्रम नं मत्युरूप हकर अपन कम्‌ 
ते गिरा दिया अर्थाव्‌ उन्हेश्रम ने व्याप्त कया अर्‌ व्वा करकं 
कष से रोक छया, इसी कारण बाण अआ।द्‌ इश्व अघने 

व्यापार मे खे हए श्रान्त दोजाते ई, जां यह शर रान्ततत। नाग 


, ह उप्को श्रम व्याप्त करके न रोक सका तव उक्त इन्द्ियो ने 


प्राण का आश्रय लिया, इन्द्रियां ने विचारा किं यह भाणदही 
हमं मे श्र है, क्योकि यह जगम तथा स्थावरो मे विचरता इआ 
व्यथां को भा नहीं होता अथीवं यह अपने कम से उपरत नदीं 
होता ओर नाक्ष नष्ट॒होता दै इचि इसी के रूप को भाष 


होना चाहिये, फिर वह सब्र इन्द्रिय इसी के स्प को प हए 
इसी कारण. सव. इन्टय प्राण नाम सकद जात्‌ &. यचा 


वागादि इन्द्रियों मँ अपने २ व्यापार ऋ सामथ्यं है परन्तु भाण 


क्के बिना इनका सामथ्यं अकिंचित्कर £ ईप भक्रार भाण क 


टट व्रत का ज्ञाता जि कुल मं होता ६.उ्। क नामस बह इख 
परसिद्ध होता है, जो इष प्रकार के सत्यसङ्करप पुरुष # साथ 
ईषा करता है वह न्ट हाजाता ह अभात्‌ बह इता चित्त मं 
दग्ध होता हज अन्त को मरनाता है, ईस भकार वागादि इन्द्रियो 


द्रारा आध्यासिक कमं का कथन कया ५543; 
सं ०-अव देवता सम्बन्धी त्रत कप कथन करते हैः 


अथाधिदैवतं ज्वर्ष्याम्येवाहमित्य 


# 


५ 1 


-दव्दै उपनिषदास्यभाष्ये 

 म्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथा 

ब्देवत- <स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
(एवमतासां ` देवतानां वायुः म्खोचन्ति 
"ह्यन्या दवता न -वायुः सेषाऽनस्तमिता 
देवता यदायुः ॥ २२॥ 


-अथ-आभ्चः ने जखानारूप त्रत धारण किया, सुस्यंने 
 #, अ त क, # ९ [च 
"तपाना ओर चन्द्रमा न ` आल्हादकरूप व्रतः को धारण किया, 


¢ इसी भकार अन्य देवताओं ने भी अपने २ व्यापारातसार वत्‌ 


"क्रिया; निसप्रकार वागादि इन्द्रियों के मध्य. शरीरान्तःसचारी 
ध्रा दद्‌ धती है इसी मकारःइन देवताओं: के मध्य बायु-भी 
वशम राहैत इट्‌ व्रती दै ` अर्थात्‌ अन्यः देवता अपने २ व्यापार 
/ स उपरत होजते दे परन्तुःवायु नहीं, क्योकि .यह्‌ वायु देवता 
“अकिनारी वत वाला दे॥ 


स०~अव उक्तं विषय मे भमाण कथन कसते ह: 
अथष शटोको भवाति यतश्चोदेति सूर्यो“ 
त यन च गच्छतीति प्राणादाःएष उदेति 
णिस्तमतितं देवाशचकिरे ध्मः स एवाय 
-सःउश्वः ७ 'एतेऽृश्धियन्त  तदे- 
काप्यद्य; कवेन्ति "तस्प्दकमेवःत्रते व्र 


क! जी 
+= [व क 
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सप्राण चे वाप न्यच = नेन्मा मा । मृत्यु 
तप्राण्याचेवापास्याचःनन्मा- पाप्मा 
तुवदि (न | = सम । पि 9 एत 
राप्यवदिति यद्युचरत्समापिपपिषतेनाएतः 
प्ये क), कस र ष म्‌ 9 
दषतायं सायुज्यभ्स खकतांजसति, रर 
अथे-पूरवोक्त अथं मं यह टोकग यमाण हे जिप्तका अथं श्रह 
है कि प्राणश रान्तःसचारी वायु तथा महापाणनमातरित्ां 
वायु से यथाक्रम भवोधकार मे अध्यास चक्षु ओर' पातका 
मरं अधिदेवत हरुययं उदय होता है, वागादि ` इन्द्रिय ` त्था ' अचि 
आदि देवतां ने उस धर्मं को अथौव्‌ भाणत्रतं तथा बाधुत्रत 
को जो अवदय कर्ैव्य है आजतक धारण किया'हुभ' दै ओर 
भविष्यव कारमं मी इसी भकार धारण किये रगे अथां 
वागादि इन्द्रियों ने तथा अभि आदि देवताओं ने जित्तव्रत्‌ का 
धारण किया था आजतक भी उसी को धारण किये हए हेहसी ` 


प्रकार इश्वरोपासक को. भीः उचितः दे -किः वह; भीः भाणापन्‌ 
गति क निरोधरूप व्रत को धारण करता -हुआ भय करे किं 


 पापरूपमरत्यु स॒ङ्ञकोः कभी" प्राप्न -न-हो,' जिष" भाणव्रत का 


आरम्भ करे उसको अवश्य हीः समाप्र कसे; इस पा णवताके धारण 
करने से इ्परोपासक-भाणःदेवता कीसमानता-कोः- परपद 
हे अर्थाव्‌ प्राण की माति दद्वरतीं हेता है ॥ 


इति पथमं बराह्मणं समाप्त 
अथ षष्ट ब्राह्मणः प्रारभ्यत 


स <-अब नामद्प वाकम कहन्करषःकथन कस्त ह ~ 








८०८ > ।. . . उपनिषदाय्यभाष्ये 


अयं वा इदं नाम रूप क्म, तेषां नाश्नां 
वागित्थेतदेषापमुक्यमताषह सवाण नामा- ` 
ल्युत्तिष्ठन्ति। एतदेषा पसामेनदटि स्वनाः 
पाभिः सममतदषा व्रह्ताड सवाण 
नामानि बिभति ॥ १ ॥ 1 
 अ्ध-यहजो नाम रूप तथाक्मदहे इन 'तीनांके मध्व | 4 
"यह बाणी देवदत्त आदि नामों का कारण द, क्योकि सवनाम | 
वाणीस श लिकर्ते हे ओर यदी शब्दरूप बाणी इननामोंका 
साम हे, क्यांकि सामान्य शब्दरूप बाणीं स ॒विक्ञेष नामां क. ५ 
सम =उनपें व्यापक दै ओर यदी देवदत्तादि विक्षेष नामों का. 0 
आपा ३, क्योकि यदी षव नामों को धारण करती दै ॥ ^ 













८ | ` सज०-स्पका कारण कथन करतः 0 

, अय सर्पणा चश्चारत्यतदषास॒क्थमता 

हि स्वाण खूपाण्युात्तष्डान्त्‌ पतदषार 

समिति स्वे रूपैः सममतदेषां ब्रचैतः 
ड सबाणि खूपाणे बमति ॥ २॥ 


। थे-चक्षु सव सामान्य शूपां काकारण दहै, क्योकि इसी . 

से सत्र रूप निक्रल्तेै, इन रूपों का यद चक्षसाम=सषमदे 
अथात्‌ सव व्यापक है ओर यदी इन रूपां कां आसः दे. क्योकि 
यह सब द्पोंको धारण करतादे॥ . 
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सं°-अव कर्मे का कारण कथन करते हैः ` 
अथ कमणामात्मत्येतदषापुक्थमतो हि 
सवाणि कमाण्युत्तिष्रन्ति एतदषाध्सये 
ताड सर्वः कमभिः सममेतदषां ब्रह्मताद्धः' 
>» सवाणि कमाणि विभर्ति । तदेततत्रयर 
सदकमयमात्ाऽऽत्मो एकः ` सन्नेतत्नयं 
तदेतदमतंस्यनच्छन्न प्राणो वा अष्रतं 
नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः॥२॥ 
 अर्थ-पामान्य क्रिया दी सव कर्मो का कारण हे, क्योंकि ` 
इसी से सव कमं उत्यन्न होते हँ तथा यदी सव का सामं दै अथाव 
यह सामान्य क्रिया दी सव कर्मो मे ज्यापकर हरदी है ओर यशी इनं 
का आत्मा ह, क्योकि यही सव को धारण करती हे, यह नामा . 
दिक तीनों शी कार्य्य कारणरूप एक ` भपच दै, यह परपच इनं 
तीनों का रूप है, भाण का नाम अमृतं ओरनाम रूप कों सत्यं ` 
कहते है यह अमृत सत्य से आदत दै अथात विराट्‌ तथा स्यू ` 
वारीर से छिङ्गरूप आता आच्छादित दहै ॥ 


इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिवद् 
 बददारण्यकास्यभाष्ये „+, +: 
प्रथमाध्यायःसमापः ^” 1. 


9४ 
च 
| 





` ओषम्‌ ` 
अय दनलयःअव्यायः ब्ररम्यत 








1 सं०-अव बालाक की आख्यायिका द्रारा ब्रह्म का स्वरूप 
निरूपण करते हैः- | 
इघ्रवालाकिर्दाऽनूचानोगाग्यं आस स + 
हबाचाजातशवं काश्यंब्रह्म ते व्रवाणीते 
स्‌ इउवाखजातशयः सहस्मतस्या काच 
दद्मो जनकोजनकइतिवेजनाधावन्तीति।१। 
अथे-गगमोन्ोस्पनन ` ब्रह्मविद्यामिमानी - बाखाक्रि नाम 
ब्राह्मण काञ्च के राजा अजातन्ञज्खु क नक्रः जाकर बाख क 
। मतरे चयि, ह्य क्रा उपदेवा करतां ह, यह सुनकर नश्रभाघ तै 


अजातश, ने कहा कि दे भगवन्‌ ! जनकराजा दाक्षी ई 


` ५ बहीः एकमात्र व्रह्मवि्या का अभिराषी हे यह्‌ - समक्षकर 
ऋ  नाह्मण रोग बद्यनिवेचन,  बद्धश्रबण तथा ` दानां 
मनक के समीपजाते-हं ओर आप भीं इसी आमरषा स मरं 


चतत जय ६) अतएव म्‌ अपकरो सहस गोयं देताः ह -आप ` युग 
कों ब्रह्म का उपदेद्रा कर । | | 


 सं°-अव बालाक बरह्मका उपदेश कस्तैः 


स हवाच गाग्या य पवासाबाद्त्यपु 
रष एतमवाह ब्रह्मापास इत स हावाचा 


ष 

द्‌: 
~ ~ 
ङ 


न त वी -4 ॥. ज श =. क ऋ =क्र 
ह 


अ, ~~~ 
अ, ` र क ग क्र 2 क ल्य 
4 क” . म. जक 9 
के 


क 


, # 
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जातश्वमीमेतस्मिन्संवदिष्डा अतिष्ठाः 





सवेषां मृतानां मूधा रन्ति वा अहैः. 


तघ्रवास्र इति स यः एतमवसपस्वेऽति 
ष्टाः सवषां भवानां प्रूधाराजा भवति।२। 


अर्ध-बालाकि बोडे क्रि जो आदिय मे पुरुष दे मे उक्तो 
ब्रह्म जानता ओर उपा्ता हं, आप भी उपी कौ व्रह्म-सम्कर 


` उपासना करे, अजतिशघ्च ने कहा कि आप यह अभमान्‌ ं कर 
क्रिमे ्रह्मवेत्ता हं, क्योक्रि मं जानता ह क सद आदित्य ५ 
। 


भूतो मं श्र, सव का मृद्धोस्थानी तथा भकाकषमान पदाथ दै 


इसी के भका से सम्पूणं लोक छोकान्तर्‌ परकारित हाते € 
इस भरकर आदिस्य को जानकर उपासना करता है वंह सब. 


से बडा आर तेजस्वी हता ३ ॥ 1... 
स होवाच गागग्थो य एवासी चन्द्रेण 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हीवाचजा 





+ तशदममितसिमन्सवदिष्ठ ब्हन्पण्ड्य 
साः सोमो राजेति वा अहमतषरषासं 





इति स प एतमवमपस्तश्दर्द्यवः 
प्रघ॒तो मवति नास्यान्नं क्षीयत ॥२॥ 


अथर-वालाकि ने काकि जो चन्द्रमा, ¶ रहः) दंषठिंगत 
होता है वही बरह्म दै भ उसी की उपासना कत्ता हृरराजा न कहा 


"८१२... उपनिषदा्यभाष्ये 
कि यह चन्द्रमा सव ओषधिर्यो कों रतत दने वाखा होने. से 
बरह्म है ओरमेभी रेसादी जानता ह तथा जो चन्द्रमाको ईस 
प्रकार जानता दै वह अन्नरस से सदा दी पुष्ट होता है। 

स होवाच गाग्यों यएवासौ विद्युति 
पख्ष प्तमबवाह्‌ ब्रह्मपास् रात सहव 
चाजतशनमामतास्मन्सवादव्डस्तिज- ॥ 
स्वीते वा अहमेतमुपास इतिस य एत 
प्रवसुपास्ते तेजस्वीह मवति तेजस्विनी 
हास्य प्रजा मबति॥ ॐ 


अथ-फिर बाखाकि ने कहा करि 
हष्टगत दाता 8 बही ब्रह्मदैमं उक की उपस्तना करता दह, तव 
राजा बाले किं बिज्॒री तेजस्वी पदाथ होने ते बरह्म है जि्षको 
म प्रथम ही जानता हं ओंर जो ३6 प्रकार बिज॒खीं को . तेनस्वी 
` समञ्चकर उपासना करता है उप्तकी परजा तेजस्वी हाता ह ॥ 


सहाबाच गार्म्यो य एवायमाकाश्चे परुष 
एतमवाह्‌ ब्रह्मापास इति स होवाचाजा-” 


तञ्चत्रमामतस्मन्सवदिष्ठाः प्रणमप्रव- 
ताति वा अहमतमपास इति स य पतः 
म्रवपरुपास्ते प्रयत प्रजया प््चभिनौस्थाः 
स्माद्धोकास्मजोहतेत ॥ ५ ॥ 


क 4 | &! ~ 8 


चवै 
~ 
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अथ-बाखाक ने कहा जा अकाश म, पुरूष. दष्टिगिति ` 
होता है मे उसी को बह्म जानता हृ, तवर राजा बो कि हा आ- ` 


 कञ्ञि पूण हाने से ब्रह्मद; जो इसको ब्रह्म जानकर उपासत ` 
दे वह प्रजा तथा पठं से पूणं होता ओर उकी सन्तति का 
कभी विच्छेद नही हाता ॥ | 


(ध 
स हावाच गार्म्यो य एवायं वायो पुर 
एतमन्‌[ह्‌ ब्रह्मापास् इत स हववचजति 

शवुमामेतासमन्संवदिष्ठा इन्द्रो वङण्ड 

। पयाजता सनात वा अह्मतस्पासन इत 
स यएतमवमुपास्तं निष्णुहापराजष्णु 
" म॑वत्यन्यतस्यजायी॥६॥ ` 
५ अथ-इसकरे अनन्तर फिर बाखाकि ने कहा कि जो -बायु , 
में पर्ष दृष्टिगत होता देवश ब्रह्मद ओर मं उसी को उपाषता 
ह फिर राजा बोले कि हां अभ्याहत गति होने से वयु ब्रह्म हे. 
५  जिमको मे भटेपकरार जानता हु, जा वायु. का ` ब्रह्म समक्घकर 
१ । उपौसन। करता दै बद किष से पराजित नदी होता ॥ ।  “ 


स होवाच गाग्यों य एवायमग्रा परुष ' ` 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स हीवाचाजाः 
तशत्नमीमेतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति 
बा अहमेतमुपास इति स्‌ यं एतमेवमु 





< , उपानमिषद्रस्यभाष्ये 
पास्ते विषासहिं मवति विषासदिशं 
स्य प्रजा भर्वति ॥ ७. | 
' अर्थ-फिर बालाक ने कहा कि नो अभि मे पुरुष दित ॥ 


होता हे वही ब्रह्म हे ओर में उसी की उपासना करता है, फिर 
॥ ४9 क ड (५ ७ ७, क [स न 
राजा बोरेकिदहां स्र का भक्षगक्त्ता होने से अश्रि ब्रह्म है 





न्‌ र र ~ स (जः ते ` 
निषक्नो मे भहेपरकार जानता हू, जो इस प्रकार अश्रि को ब्रह्म 
 समञ्चकर उपासना करता हे बह सहनी दोतादै॥ ` 
१ (जः | 0 । 
"स -टवाच गभ्या य णखायमप्सु पर्ष 


एतमवाहे ब्रह्मोपास इति स होवाचानाः 
तशतरममितस्मिन्सवदिष्डाः प्रतिरूपडइति ॥ 
काअहमतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते । 
" प्रतिरूप हिवेनयुपगच्छति नाप्रतिरूः 
` परमथो व्रतिरूपोऽस्माजायते ॥ < ॥ ` 
॥ अथे-बालकिं ने फिरक्हाक्रिजो जो में पुरुष टृषटिगत 
शोकमा हेमे उती को नहा समकर उपापना करत। हू.राजा बोडे 
करि. परवकरो सान्तिदायक होने से जल ब्रह्म हे जिसक्रो पै 
 भपरक्ारं जानता ह, ओर जो इष प्रकार जो को व्रह्म सम- 
शकर उपासना करता है -वह भी सथ को शान्ति्दीयक्न होल , दै. 
किष्ठी के अ्रिकू तर्ही होता । ` 9 


3५1 बहदारण्यकरोष 
५ 
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सं होवाच गाग्यों थ एवायमादशै ए 
रष एतमवाहं ब्रह्मोपास इति स दीवाचाः 
जातत्रमामेतस्मिन्सवदिष्टडा रोचिष्णुः ` 
शिते वा अहमेतमुपास इति सय एत 
र ^ मेवमुपास्त राचष्णुहं भवति सचिष्णु 
हास्य प्रजा मवयथो यः सनेगच्छति ` 
स्वी<स्तानति रोचते ॥९॥) 


अथ-वालाकि ने फिर कहा कि जो हृदय मं पुरुष शृष्टिगत त 





अतिष्ठा पाता ओर उसकीं मजा परतिभाशाी होती है ॥ 





उचाच्छब्दऽनरदेत्यतमवाहं ब्रह्मापासि न 
ए स हवाधानातशमनित षठ 





>. भ नी ने ह 
१ आ भ ` क 
" क क +. । 1 ४. 
१, ^ च्व । +, च => 
हि १ ४५4 (= छ न # # ह| 
-# च # न 2 तिः > चि र ॥ = १५ 








होता हैयेउसींको बह्म समक्षकर. उपासना करता हे, गजा 
“` बि कि हां द्धस्वभाव होने से हाद पुरुष भी वस्म ह ` जिसका 
रे भले प्रकार समक्चकर उपासना करता हं ओर जो पुरुष हादे बह्म 
की उपासना करता है वह अपने समान गुणौ वचि पुरुषा मं | 


, स॒ होवाच गायों य एवायं यन्तं प 


8 





0446. 1 १. उपानेर्षदाय्यभाष्ये 
 „ , अर्थ-बाखाकि ने फिर कहा कि जो चरते दए पुरूष के 
पीछे शब्द उत्पन्न हाता दं अथाव्‌ गमनाद क्रयाकादतवुजा ` 
भण दहैभउसी को ब्रह्म समश्मता ह, यद सुनकर राजा बोरे करि । 
हां जीवन का देतहोने से पराण ब्रह्म है भी ठेसा ही समक्ञता ह, 
जो इस मकार भाण को ब्रह्म समञ्चकर उपासना करता हे वह 
| अवम्रत्य को भराप्रन हाकर पणआयु भागतादे॥ । 
४; स दाच गाग्या चस्य दघ पर्ष | # 
 . एतमवाह्‌ ब्रह्मापासर इत सदहावाचाजात ` | ॥ 
 शडमपामतस्मन्सवद्छा हतायाञनपम ओ 
इति वा अहमेतमुपास इति मय ^ 
10 भ एतमवमुपास्त ।हतायवान्ह भवति ` ¶ 
| नस्वाहगणारछयत्‌ ॥ ३१॥ 9 


 अर्थ-बालाकरेि नेकहाक्रिजो दिका म पुरूष दिग . ध 
होता है उसी के! में ब्रहम प्रमञ्ञकरर उपासना करता ह; तव राजा 9 
न कहा किहं व्यापक होनेसे दिशा ब्रह्महै, जो इनकी इम्‌, 


करार उपासना करता दै बह . अपने समदाय से वियुक्त ` ५ 
नदीः होता । 


स हवित गम्या य एवाय छयामयः व 


पुरुष एतमेवाहं ब्रहमोपस इवि स दोव ` 
 ' वाजतद्चनुमामतास्मन्सं 











सवाद्छा खलः 


"+ ॐ 
। = 


रिति वा अहमतसपास इति सं य एमे 


हू 


श्नीहास्य प्रना मवति स ह. वष्णीमास््‌ 


बहदारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-प्रथम ब्राह्मणं -<८९७ 





वमुपास्ते सवे र हैषास्मिष्टछाक आयुरेति 
नैनं पुराकाखान्म्रत्युरागच्छति ॥ १२॥ 


अर्थ-फिर बाखाकि ने कदा कि जो छयागतं. पुरुष हे 
उसी को में ब्रह्य समक्ता हु, तब राजा बोरे कि हां आवरणस््रभाव 
होनेसे छाया बह्म हैमे भी रेता दी जानता ह ओर जो उक्त. 


छाया को बह्म समक्षफर उपासना करत है वह इषं रोक्षमें 


पूण आयु को भोगते है, अपने समय से पूतं मद्य को पाष नीं 


होते ओर न किसी रोग से पीडित होते हं। कक 


स होवाच गागं य एवायमास्नि 





` पर्ष एतमवाहं ब्र्मापास शत स दबः 





चाजातशबुममितस्मिन्सवदिष्ठा जात्म 
न्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतं 
वमुपास्तञ्मन्वीह मवति आतमन्वि 





गाग्येः ॥१२॥ 


 अर्थ-बाडाकि ने फिर कहा कि जो बुद्धि मे पुरुषं १ टष्टिगत 
छे कि हा 





होता उसी को ब्रह्म समक्षता हं तव राजा च 

विवेकरूप होने से उदधि ब्ह्यदै, जो इतका, उक्त भकार स 

उपासना करता ३ वह ओर उसकी भजआत्मिकं बछर 
विकी होते है इतना कथन करने के पञचाव्‌ बालाक चुप दगया 1, 





८१८ उपानषदास्यभष्व्य 


 ॥ सहयेवचजातशरेतावन्न्‌ ३ इय्येतां 
वदीति नेतीवता विदतं मवतीति ९ 
होकाच गाग्ये उपल्लायानीति ॥१९॥ 

/ अर्थ-बालीके के चुप दाने पर राजा ने कटाकिक्या 
आधि इतना दी जानते दै अथवा इससे अयिक्र भी क्ञान है 
तवे उक्तन कहा किहं मे पेतवन्मात्रे री जानतां हं, ररि ५ | 
चाजा बोडे किं इतना जाननेसे चुख्य त्रदे नदीं नानानोती, 


४ 
कथो उक्त जान वर्य को विषय नद्यं करता, तथे ज्य असिं { 
क काक नकटा क म आपका शिष्य होता ह मेरे चयि अपि 
१ 
: 





ब्रह्म का उपदेश करे । 


^ ® ठ ताचानातराः प्रतिखमं चतह 
गिणः शत्रयसुपरथद्‌ ब्रह्म मे वक्ष्यतीति 
ला ज्ञपयेष्यामीति तं पणव 
तस्थौ तौ ह परुष" सप्तमाजग्मतस्त 
 भितेनमभिसमन्र्थाचक्र व्हन्पाण्डंर्‌+ 
सः साम राजन्नति स नोत्तस्थौ त 
पाणिनपििषोधयाचकार सहो तस्थो।१५। 


अथ-तन राजा ने उत्तर देया कि यद विपरीत. है कि ` 
राह्मण क्षत्रिय का शिष्य बनेसच्यि दे बालाकिः! मे आपिक्रो 
दज मानता हज ही उप्त उपदेश को आपके अपण करुगा 


भके ॥ 
= ण क, 2 [4 
~ चन हि कि क + क्क 
प क ॥। 
ॐ च # 


# ॥ 
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जिक्के जानने पर फिर कुछ ज्ञातव्य नदीं रहता पकार कथन 
करके राजा उपरका हाथ पकड़कर उ खड़ा इया, ओर ब्रह दोन 
राजमन्दिर म सोये हए किरी परुष के समीप अयि). ओर्‌ हे चत, 
वस्त्रों बाले सोम राजद } कहकर उपक राजा त ज्ग्रया परस्हु 
वृह नदीं उठा फिर उप्तको दाथ से हिला २ कर जाया वव 
वह पुरुष उठ खड! हुआ । 


| + , स होवाचाजातशबुत्रे एतच्ष्नोऽ 
भ्य एषविज्ञानमयः पुरुषः कैष तदाभतकु 
त तदागादारितिं तदहनमेने गाम्य॑ः।१६। 


, अर्भृ-फिर राजा बोले किदे बाखाक्रे ! जस अत्रस् | 
[छि यदषरप सरोयादुभा णनि यड मरकषिद्ध विङ्जन्य | 
# पुरूष कहांया ओर फिर ह्यय लाकर यगा प॒र कहां से 
आया! राजा के इस भाव को बाखाक नन समज्ञा । 


स होवाचाजातशतरधत्रैष एतत्क्ीभच 
एष विज्ञानमयः परुषस्तदषां प्राणानां प न 
विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषार्त हृदय ` 
आकाशस्तस्मिञ्छत तान यंदा ग्दणा- 
व्यथ हेततुरूषः स्वपिति नाम वद्ध्छत 
एव प्राणो भवति ग्रहीता वाग्ग्रही्त च 
गहीवर श्रोत्र गहीतं मनः ॥१५॥. 











९ 


८२० ,  . .  उपनिषदास्यभाष्ये 


` " अथं-तव अजातश ने कषा कि जिस अवस्था में यह पुरूष 


सोया हया था, या योंकटो करि जिम अत्रस्थः में यह वि्गान-. 


मरय पुषं सोजाता दे उक्त अवस्था में वागादिशन्धियां की सामथ्यं 
€ (0 


कों बुद्धि के साथी छेकर जो यह हृदयान्तवेत्तीं आकाश-व्रह्म 
है उसमे सोता हे तव इस पुरुष का नाम^व्व पिति? ओर अवस्था 


का नम“सुषुप्दीता ह,उस समय घ्राण गन्ध का नदा खतक्ता 





न बाणी बोरुषक्ती, न चक्षु देखसक्ता, न श्रो सुनसक्ता ओर 


न नं सङ्कर विकरप करसक्ता दै प्र क. 
 । स यत्रतत्स्वप्न्ययाचरति ते हास्यसे 
कास्तद्तेव महाराजो मवत्युतेव महाब्राः 


हणं उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथा ` 


महाराजो जानपदान्ग्रहीला खे जनपदं 
पथाक्रामं परिविर्ततेवमवेप एतस्राणान्गृ- 
हला ख. शरीरे यथाकामं परितते।9५॥ 


अथे-ओरं निस अवस्था मे यह पुरुष स्वग्रटत्ति के साथः 
विचरता है तवर उप्तकी अवस्था यह होती षै कि बह कमी 
महाराजा) कभा महात्राह्मण ओर कभी देवता आदि होजाता 8 
अथात्‌ अनक भकार क रूप धारण करता है परन्तु उसके यह सब 
रूप्‌ कल्पनामात्र हया याका कि जसे कोई चक्रवर्ती राजा. पलङ् 
पर्‌ सोया हआ अपने जनपद में मन्त्री, अमात्य तथां नगरवौसी, 


रोगा के साथ ईच्छापूर्वक उन्दीं भोगों को भोगता हुजां अने 


॥\ 
64 
१ ॥ 





॥ 
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आपको देखता है जिनको उसने जाग्रतावस्था में कई बार भोगा 
ह परन्तु उमके वह भोग कल्पित हे, इ भकार यह. विज्ञानमय 
पा जागरित स्थानों से अपने वागादि इन्द्रियों को साथ. 
हकर स्वेच्छा पृथक शरीर के भीतर ही नाना स्थो को देवता है 
आर यदी उप्तको स्वप्रावस्था कहखात्‌। ह । | 


अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न्‌ करय 

„ चन वेद हिता नाम नाड्यो दासंप्ततिः 

सहस्राणि हदथातुरीततममिप्रतिष्ठन्षे 

 › ताभिः प्रत्यवस्चप्य पुरीतति शते स यथा. 

कुमारो वा महाराजो वा महाब्रह्मणा 
 तिघ्रीमानन्दस्य गता शयातेवमनेष 

| एतच्छेते ॥ १९॥ 


अर्थ-ओर जब वहीं जाग्रव तथा स्वथ का. २६ सुषुपि ` 
अवस्था को भाक्त होता है तब किसी बाह्य विषय का नह जानता 
ङ्किन्त॒ परमात्मा के साथ मर जति ह. अथाव हितनामक बहत्तर 
हजार नाटये जो हृदय दश से पुरीतत्‌ का भाप 8 उनके द्रार 
नाग्रद विषयाकार बुद्धि से इन्द्रियों को हटाकर उसी रीत 
देश मं शस प्रकार शयन करता इ जपते काई बाक्क) महायान 
अथवा महाब्राह्मण नभय दाकर सातारह॥ 


स यथो्णनामिखन्तनोचस्यथा्रेः क्ष 
द्रा विस्फणिङ्धा व्युच्चरन्त्येवमवास्मादाव्मन 


॥॥ क 





(1 उपनिषदास्यभाष्ये 


सर्वे प्राणाः सव कोकाः सें देवाः सवाणि 
श्रतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्थ 
स्यामेति प्राणा वे सव्यं तेषामेष सत्यप्‌।२०। 


अथ-जिस भकार उणनामि=मकडी अपने मुख से निका प 
हुए तन्वां द्वारा ऊपर आती ठे, अथवा निप्तपकार पएकदी । 
आध ते खोरे २ चिवगारि लिकलक्षर चारो ओर फेटजते ह इसी 

रकार उस आत्मा से सारे भाण-=वागादि इन्द्रिय, भूरादि रोक) 
देवता ओर सव भूत उत्पन्न होते हे, उपी बह्म को बोधन करने 
बारी चद उपनिषद दे अर्थात्‌ सुषु जीवर परतिदेन जिपके 9 
आनन्द मर मग्र होते दे वदी सुख्य ब्रह्म ओर वही सत्य का सत्थ 
ह) निश्चयक्ररफे वागादि शन्द्रिय सत्य काते है परन्त॒ उनकी 
सत्ता दन बरार परमातमा काननामदही सत्यदरे॥ 
भाष्य-यह ब्राह्मण जिपपे बालका ओर अजातक्षघ् ` 
जाक सस्वाद्‌ द्वारा ब्रह्म का निणय क्रियागया हे, इसका 
आराय यह दहै कि किवी काठमे वाखाक्रि निप्तको गार्ग्य भी. 
६ 2 व्ह ब्रह्मावया का बडा अभिमानी था, उसने कार्ीक 
, रजा अजातश क नक्रट उपस्थित होकर कहा कि चे बह्यवि् 
६) सना बर # आप मञ्जक्रो ब्रह्मका उपदेश करं, त 
बालाक ने उनको उपदेश किया कि जो आदस्य में पुरूष. दष्ट 
गत हाता है वृह्ी ब्रह्महै ओर सा कां उपासना करनी चाहिय) 
तब राजान कहा किं यश्पि प्रकाशक होने से यह बह्य~वडा है 
` परत उग्रस्य नदी, इमी सक्र, प्राखाक्ते ने (चह, व्रिदव, 
मिः तो लिः कस जहि ाण) विशा) छसनं जर्‌ 
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नेः । 


बुद्धि इन सव को क्रमशः ब्रह्म कथन किया परन्छु सजाने ह्न 
सवे का यदी उत्तर दिया किं यह सव अपने २ अप्ताधारणं शणो 
से ब्रह्म बड काते ह यख्य ब्रह्य नदी, क्योंकि यह्‌ सब पदाथ 






जड तथा उत्पत्तिं विनाश वाछे है, इनको अहम इसी अकार 
किया है जेताकिं चण्ड० ९।९।९ म वणेन कियाद कि. 


“तस्मादतद्रह्म नामरूपमन्नञ्च नायते शय्यादि खक्ष 
लछाकान्तर तथा अननरूप ब्रह्य परमात्मा स उच्यन्न इ, इस उत्तर 
को सुनकर वा्मीकि वृष्णीनचुप होगयां ओर कदने छ्गा किं 
कपा करके आपि दी चैद्य का उपदेश करे तेव राजा बालकं 
को व्रह्म का उधदेश करने के छिथ एक साये हुए पुरर कं पसि 





छेगया ओर उस सुते घुष को राजौ ने उन च्सोमादिं पदाथोके , 





संभा हओ यो, लवे वह पुरूष न जागा तव राजाने उको 


पहिछक्रिर जंगाया ओर बालाक को निर्देश क्रिया करि आप 


समञ्चे यह चुप्र पुरुष कषां था आर कहा तत आयाः बखाक्र न 


उत्तर दिया कि मै नहीं समञ्च तव अनाक्तवाच ने सुषा तथा 
स्वप्रावस्था के उपदेश्च से विज्ञानमय आत्मा को पथस्‌ दिखाकर 


तह कथतनकया क यह्‌ आता सुषा जक्स्या म हंदवाकाश्च- 


वर्तिं बह्म कै. साध 'मिखा हओ ' धाःजि्षके आर्गन्द म मन्न होने 
से उक्त अवस्था म उसका स्वापत कहत € जप्ाक “ सता 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवाति * ऋ 


‰।८.। ९ मं वणन किया किदे श्वेतकेतु {नव पुरूष गाद 
+ ५ 

निद्रा मे सोजाता है उम समय सवके साथ मिलकर अपने स्वरूप से 
रियतं दता हे, ओर फिर जाोतविस्था मे थकिर उन्दी वाहि ' 


८२२ + उपनिषदास्यमाष्ये 


स्वे प्राणाः स्व रकाः सवं देवाः सवाणिं 
श्र॑तानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्थ । 
` सव्यात्‌ प्रणा वं सव्यं तषमष सत्यम्‌ ।२५। { 
अथ-जिस भकार ऊणनाभिमकडी अपने युख से निका 

इष तन्व ओं द्वारा ऊपर आती हे, अथवा निपप्रकार एकदी 
अश्वि े.खोढे २ चिनगरि निकखकर चारो ओर फेटजाते ईं इसी 
अकार उस आतमा से सारे भाण=वागादि इन्द्रिय, भूरादि रोक) 
देवता ओर सव भूत उत्पन्न होति हँ, उती व्रह्म को बोधन करने 
बाढी यह उपनिषद हे अर्थात छुपुक्च जीव प्रतिदिन जिते 
आनन्द मे पश्र होते है वही युख्य ह्म ओर वही सत्य करा ख्य 
हे निश्चयकरके वागादि ईन्द्रिय सत्य कहाते है परन्तु उनकी 
सत्ता देने बारे परमातमा का नाम ही सत्यदरै॥ 
ष्य-यह ब्राह्मण जिपपर बाराकी ओर अजातश । 

साजा के स्वाद्‌ द्वारा ब्रह्म का निणय क्रियागया दहे, इसका ॥ 
आराय यह दे कि किसी कामे बाखाक्रि निपको गाग्यं भी 
कहते ६ चद्‌ नरह्मावद्या का बड़ा अभिमानी था, उस्ने काीकं 

, सजा अजातश क नक्रट उपस्थित होकर कहा कि मे बह्यविर् ` 
-ह), राजा १ ॐ आप. मुञ्षको ब्ह्यक्रा उपदेश कर, तब 
बलाक न उनका उपदेश किया करि जो आदित्य में पुरूष षट 
गत होता है वी बह्महै ओर इसी की उपासना करनी चाहिये) 
तब राजान कदा किं यद्यपि प्रकाशक होने से यदह बह्य=वडा ह 
परु उद्गास्य न्दी, इमी धकरा त्राखाक्ते ¦ ने चन्द्र, विद्युत, 
मिः कोड्‌ सि, जल्‌, आक पाण, दिशा) सूं जर 





व 


| "० = ^ ^ १ | 4 4 9 र 
बहदारण्यकोपनिषदि- द्विती याध्ययि-पथमं ब्राह्मणं <? 


बुद्धि इनं सब्र को क्रमदाः ब्रह्म कथन किया परन्छ सजी ने € 
सव का यही उत्तर दिया किं यह सब अपने २ अस्राधार्ण यण। 
से ब्रह्म= बड कहाते ह यख्य बद्य नही, क्याकि यह सब पद्याः 


 जंड तथा उत्पत्तिं विनाक्च वारे ह, इनको जह्य इसी अकारे कथन 


किया है जेताकि तण्ड? ९।२१।९ मं वर्णन ` कियाद कि 


“तस्मादतदनह्य नामरूपमन्नञ्च जायते स्वाद खक 
खोकान्तर तथा अन्नरूपं ब्रं्यं परमासमा स उत्यन्न आ, इसं उत्तर 
कों सुनकर बाकि तृष्णीं =चुप होगया ओर कदने क्गा किं 
कपौ करके आप दी चैह का उपदेन्ञ करे तेव राजा कलाक 
को व्रह्म का उपदेश करने कं लिय एक साये हए युष क बाति 
छेगयथा ओर उस सु परुष को राजो ने उन ्सोमांदि यदाथोके 


५ = =, कछ => ५ 





` समक्ष हआ याः जव वह एर्व न जागा तब राजान उत्का. 


हिखक्रर जगाया ओर बालाक की निदेश किया कि आष. 


समञ्च यह्‌ सुप्र पुरुष कहाया जार क्डन् आयाः, बाखाक्रन 


उत्तर दिया किमे नदीं सगश्षा तव अनाकदाञ्चने सुषापरि तथा 
स्वप्रावस्था के उपदेश्ञ से विज्ञानमय आत्मा को प्रथम्‌ दिखाकर 
चह कथनःकिया कि यह आस्मा सुषु अवस्था म हदयाकाश- 
वर्तिं बह्म कै साथ मि हओं ' था जिसके आनन्द मं॑मन्न होने 


से उक्त अवस्था मे उसको स्वपिति कहत 8, जाक ^“ सता 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवाति स्वमपीतो भवति ” ° 
&।॥ | ९ मे वणन कियाद किदे शतक्त जवं चुरुषुं गाद 
निद्रा मंसोजाता है उम समय सवके सथं मिंखकर अपने स्वरूप से 
सिथतं रता है, ओर फिर जाप्तीविस्था मे भाकर उन्दी बगाहि ' 


: 


य-द | उपनिषदाय्थभाष्ये । 


इन्द्रियों से वाह्य विषयों काअलुभव्र करता है, इस प्रकार यह 
विज्गानमय पुरुष .. प्रतिदिन लिप्त आनन्द का अनुभव करता है 
बही ब्रह्य है, उसी ब्रह्म से सव भूरादिरोक, सब देवता ओर 
बागादि इन्द्रिय उतपन्न होते है ओर वदी ब्रह्म एकरस रहने ओर 
चराचर जगत का आश्रय होने से सत्य कषाता है. उस ब्रह्म क 
उक्त ज्ञान कानाम दी उरपानषद्‌ हे, क्योकि इस प्रकार का ॥ 
विचार ही पुरूष को ब्रह्म के समीप ठेजाता दै ॥ ५८ 
परायावादियो का कथन दै कि यहां उणनामि, तथा अत्न 
(विस्फलिद्ध के ष्टान्त से ब्रह्म का अभिन्ननिमित्तापादन कारण ॥ 
(होना पाया जाताहै! सो ठीक नही, क्योकि एमा माननस 
ब्रह्म परिणामी होजाता हे ओर परिणामी होने से. आनन्दस्वरूप 
नहीं रहता, . इसख्ि उक्त दृष्टान्त उत्पत्ति अशा में केवछ 
निमित्तकारण रूप से विवर्ति है उपादानरूप से नदी, इतौ + 
भाव को युण्ड० २।९।२ ङे भाष्य मे स्फुट क्रिया गया ई 
` विेषाभिाषी वहां देखे ॥ 


इ।त प्रथम ब्राह्मण समात्‌ 


अय हहतायब्राह्मण प्रारभ्यत 


 सं°-अव प्रसद्गसङ्गात ते भाणो का वर्णेन करने के छि 
रि ब्राह्मण का आरम्भ करते ६ 


या ह व श्श्य ~< साधान ~ स॒ प्रत्यधि 
सस्थूण ~ सदामं वद सप्र ह ।हषता 





क = ~ न त. 


1 त । 8 


` भियच्छ तनेन्द्रोऽधरयेने वतेन्या प्रथि 


बृददारण्यकापनिषदि-द्वितीयाध्याये-द्रितयि ब्राह्मणं ८: 


शातञथानवशूणदिः अर्थ वाव शिश्चथायं 
मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽ्धानमिदं श्र 





` ह्वावचन जः स्थणात्रद्यम ॥ 3 ॥ 


अथे-निश्च ररक साधान=कशरीररूप अधिष्ठान के सहित 
सप्रस्याधान मस्तक सहित, सस्थूण= खाच पदार्थो ते उत्पन्नं इर 
शक्ति सर्हित ओर सदाम बन्धन सहित, रिथ बाकक को जो 
जानता टै वद अपने रशचु्ओ को जीतता है, यह 
मध्यम प्राण लिङ्ग शरीरदी शिथदे ओर उका स्थूल श्षरीर 
६। आधान, सृद्धा प्रत्याधान, उक्त शक्ति स्थूणा आर अन्नं जीवन 
का हतु होने से दाम=बन्धन कहादा है॥ ५,.8 

स °-अव मूद्धा स्थित उक्तं रिश के चक्षुरिन्द्रियं मं सात, 
देवता कथन करते हैः 


तमेताः सप्ताऽक्षितया उपतिष्ठन्ते तद्या 
इमा अक्षन्खा्हिन्यां राजयः ताभरन _ 
चसद्रोन्वायत्तोऽथया अक्षन्नापस्तामेः पः . 
न्यो या कर्नानक्रा तयादित्यो यत्कष्णंतनाः ` 











व्यन्वायत्ता यारुत्तरया नास्यात्नक्षायतं न ८ 
य॒ एवं षेद ॥२॥ 


, अर्ध-सात देवता उस प्राणकी सेवाः करन का समव 


द ` पनिषदा््यमाष्ये 


पर उपस्थित रहते ६ ओर निरन्तर सेवा करने के कारण इनका 
नाम “ आक्षति “ दे, चक्षु मजो खार रखा दं उनम रूढ, धूमाद्‌ 
सयोग से जो जखधारा आती है उनसे पजन्य, कनीनका =दशन 
शक्ति से आदित्य, ऊष्णभाग से आप्र) शकृमाग से ईन्द्र, नाच के 
प्म, से पृथिवी ओर उपरि पकष्मसे यो इस प्राण कीं सेवा करते 
ह जा इस प्रकार पाण कौ स्थिरता कां जानता दे उसका अन्न 
कभीं क्षय नदीं होता ॥ 
" , सं०~अवब उक्त अथं मे परमाण कथन करते हैः- 

, अवागिर्श्चमस रउपष्वंबुघ्रस्तस्मिन्य 
शा निहितं विरवरूपम्‌ । तस्याऽऽसत 
ऋषयः सप्र तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सवः ` 
द नत । अवाण्वलश्चमस रष्वेबुत्र इता€ 
ताच्छर एषद्यवागवटश्चमस रउपष्वेबुघ्न 
स्तास्मन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा 

4 त्‌ यशा कवश्चशूप प्राणानतदाह तस्या 
सत्‌ क्षयः सप तरते प्राणावा ऋ 
धयः व्रणनतद्यह वागषएमा ब्रह्मणा स 
विदानेतिवाग्ध्यष्रमी ब्रह्मणा सौकतते।३॥ 


, अथे-उक्तं रि के जिस मुद्ध स्थान;को भत्वाधान्‌ कथनं 
किया हे षह चमसस्थानीय दै, जिसका अर्वाग्विकनीचे का 


+ ^ + 3 


कै 
नं भवि ह चछर च 
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ओर सुख, ओर उर्ध्ववुध-गोख पष्ठ ऊपर की ओर हे, जिसमे 
विश्वरूप नाना विषयों के चिन्तन का सामथ्यं ही सोम स्थानीय 
हे, उसके चारो ओर सप्रऋ(षे निवास करते है ओर आरवी 


बाणा ब्रह्य के साथ मखा रहता ह॥ 1. 


+ कैव ॥ 


| ॥ | < ९ # १८ । 
सं०-अव उक्त सप्र ऋषियों का नाम कथन कसते दै 


इमा वेव गोतमभरदाजा वयमेव गोतः 


मोयं मरहाज इमाविव तिश्वामित्रजमद्री 
अयमव विश्वामिन्ोयं जमदगरिरिमावेव 
वासेषए्ठकरयपा वयमव वासिष्ठाय क्यप 


वागवात्रवाचाह्यन्नमबतजचहवनामत्यः 


~ (~ 


दातिरिति सर्वस्यात्ता भवीत सर्वमस्यान्नं 





मवतियण्वंवेद॥१॥ ¢ 





थ-यह दोनां श्रां मातम तथा भरद्वाज ऋः द म 
कक्षिण श्रो मोतम ओर वामश्नोज- भरद्रान कदाता हे; इसी 
प्रकार दक्षिण नेर विश्वामित्र तथा वामन्र जमद) द ण क्षिणः 
नासिका वसिष्ठ तथा बाम नातिका कश्यप ओरं बाणीं ही अत्रे 






ऋषि हे, क्योकि अन्न के भक्षण करने वाली होने से इसका नाम 
५ अत्ति » ओर अत्तिका नामही ^ अन्रि ” हैःजौहष 


प्रकार जानता है बह भाण की भांति सव का भाक्ता  ॥ 
सब अन्‌ उसके खयि होताहै॥ र 


८२८ उपानषदास्यभाष्ये ` 


भव्यि-ईइस ब्राह्यण म ख्पकार्ङ्कार्‌ स पाण कां ल्श 


कथन किया गया है जिसका आशय यह रै कि जिस भकार 
. . भाण िश=वारक को माति किसी विषय में आसक्त नहीं होता ` 


अथोव इन्द्रियं की भांति किसी विषय में छम्पट न शकर केवल 
बरीर याचा के च्यि यथाप्राप्त अन्नादि से सन्त रहता है इ्ीं 
अकार ब्रह्मवित्‌ पुरुष को उचित है करि वह भी विषयास्तक्तनं 
होकर यथायापत भोग मे अबुद्धि करता हया ब्रह्मानन्द मेँ मप्र 


# इस भकार वत्तने से उक्त चक्षुरादि सप्र उन्दियरूप शछओं ` 
की वु्ीमूत कररता दै ओर ठेसा करने पर फिर उसका चित्त 
किसी सांसारिक विषय भोग से प्ररोमित नीं होता, ओर नो 2 


चह कचन ककार के चछ्ठराद्‌ सप्त दृवता सयय २ पर भाण 


के सेवा करन को उपस्थित रहते दै, यह कथन भाण की असङ्ता 


व्‌ चन करता ह अथात कोधाभ्मिसे प्छमनजा जल का आवेश 


शे आतता दै उशी का नाम “द्र” है,इतत भकार के रै ्रदि विकार 


रनद १९। उत्पन्न हाते ६ माण में नदी, कोधद्प धूम से 
सा अपात होता है वहीं मेघ जर करदष्टि से देखना धै 
आदित्य है, इ भकार अथि जादि जानने चाहिये, जो पुरुष 
प्राण कीं भांति कोधाभ्चिसे स 


अन्न कभी क्षय नरद होता अर्थाव्‌ देता पुरुप सद्‌ दी ख मेगता 
& = सकार म विचरताहे ओर एसे परूपका ही भस्तिष्क सोम 
सं पूरित चमसपात्र की भांति आध्यात्मिक विचासं से पूरित 
` होता 8) पेते पुरूष का ६ तेसर मे यगा फेरता, ओर) रेस शै 


पुरुष के उक्त सातां इन्द्रिय सालक भाव को धारण कनते 





1 
1 





न्प नदीं होता, या यों कहो चि. 
पय क भात सव दिषयो, से उपरत रहता उसका 


44 शो) 


दारण्यकोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-तृतीयं बराह्मणं ८२९ 


सप्त ऋषि कदति दे, या यों कहो कि" एसे: पुरुष कै इन्द्रिय श. 
अन्तख होने से सालिकभाव को धारण कस्त हं अन्य के नदय 
ओंर पमे पुरुष की वाणीं सदा दीं ब्रह्म के साथ मखा रष्वा 
अथाव एकमा ब्रह्य के उपदेशश्च म॒ तर रहती ₹?, १6 उस्‌ 
हीं ससार के सम्पूर्णं घुखों का भाक्ता होता आंर सम्पूणं अज्ञ 

उसी को परापत होता ह॥ 40 


इति दितीयः बह्यणं समाप 
~~न 


अथ वृताय ब्राह्मण व्रार्स्यत 


---ब 5९ र शवर 


सं ०-अब्‌ मूत्त तथा अमूत्त दोना मकार के पदाथा स 
ब्रह्म को तविरक्षण कथन करने के च्य इस मृ्तोमूत्त बाह्मण 
क्श प्रर्म्य करत्‌ ह १ ५१, 

„~ >~ हौ अस + # मः "€ 

ह्‌ वि ब्राह्मण बत चता भरत 

न्दः + (कस थ्‌ म । 

च पव्यचख्त च स्थत चकष्चस 

| चत्यच)3॥ ४4 

अथ-मूर्तं तथा अमूर्च, मयं तथा अगत, स्थित परिच्छिन्न 

तथा यत्~अपरिच्छिन्न ओर य=परोक्ष तथा सव अपरोक्ष भद 
से बह्मकेदोरूपदहं॥ ^ बर 


तदेतन्मूर्तं यदन्यहायोश्यान्तरधचिश्ैत- 


८२० `  उपानषदाय्यमाष्य 


न्मदयमेतत्स्थितंमतत्सत्तस्थेतस्यमृत्तस्येतस्य 
स्थितस्तस्य सत एष रसो य एष तपति 
सतो धष रसः ॥ २॥ 


ग ५ 


अथं- वायु तथा आका से भिन्न प्रथिव्यादि ती 
भूच्छितावयप्र~स्थुल होने से मूर्त, एकदेश मे स्थित रहने से 
परिच्छिन्न ओरं ` सर्वप्ताधारण को भत्यक्ष हाने से सव कति ह । | 
उक्त तीनां रूपां का रस=सारमूत परमातमा है जिसकी सामथ्य) 
से यह सूय्यलोक चमकता दै । 


अथाञमूतते वायुश्ान्तरिश्चं चतदश्तमतः। 
` यदतच्य तस्यतस्याप्रतस्यतस्याम्रतस्य- ` 
तस्य यत एतस्य स्यस्थष रसो य एष एतः 
स्मिन्मण्डरे पुर्षस्स्यस्य द्यष रस इत्य 
धिदैवतम्‌ ॥ २॥ 


अथनवायु तथा आकाश यह दोनाँ त्रञ्च के रूप्‌ अमून्त 
यात्‌ उक्त ए्रथिन्पादि तीनों की भांति न स्यू, नभव्यक्ष गोर 
नं परिच्छन्न ह, ओर महाक रपस्थायीं होने फे कारण “ अमत “ 
कति ह, इन रूपा का सारभूत वही परमारमा है जो सम्पूण 
विराट्‌. मे देदीप्यमान होरहा है, यह उसका अंधिदैवत्व है! ` 
सर-अव ब्रह्म का आध्यात्मिक रूपं कथन कसति द-- 


अथाध्यात्मम्‌, इदमेव मूते यदन्यत्माणाः 





+ 21; 





"व 
छ | 


+ 1 % 


परमात्मा का अमृत्तंरूप द जो प्रथिव्याद्‌ क भाः 
न हने से^“अमत'“ओर परस्यक्ष उपख्न्य न्‌ हेने के कारण 


, ®>4 
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_ © क 





चे यश्चायमन्तरात्सन्नाकाश एतन्मयमेत- 





सर्थतमेतत्सत्‌ तस्यैतस्य मूत्ततस्यं 
मत्यस्येतस्य स्थितस्यतस्य सत एषरसा | 
यच्ुः सतो चष रसः ॥२॥ 


अभथ-इस शरीर के भीतर उत्रास -पञ्वासरूप -प्ाणसमयु 
त॒था हदयाकाशलसे भिन्जो शरीर कं आरम्भक एवव्यााद 
तीनों भूल बह मूस होने से म्य, स्थित ओर सव कर्षत ह) 


इन तना ख्पा का सास्मूत्‌ चह परपास्पा ह जपा सत्त स- 


चश्वुरिन्द्रिय रूपका परक्ाल्क हाता ₹ ॥ 





अथामृत्तं प्राणरच यथ्चायमन्तयेत्म मः 3; 
नाकाश एतदसतमेतयदेतच्यं तस्तः . 
स्यामृत्तस्यतस्यामतस्यतस्य यत एत । 
त्यस्यैष रसो याये दक्षिणेशक्षनपरूवस्ू 


*  स्यद्यषरसः॥५॥ "की 
| थ-आर जा श'{रके भां-र प्राण तथा अन्तराकाश है वृह 
ते विकारी 


°त्य ”नामसे परसिद्ध दे, उक्त त्रिविध असूचरूपा क उः 


भूत प्रस्मास्मा दीदे ओर जो दक्षिण अंति जें पुरुषं -श््ट 


८३२ ` ` ।  उपातषदा््यभाष्ये 


गतं होता है उसका भी सारभूत परमात्मा ही है, ओर यदी शर । 
क भीतर उसका आध्यात्मिक सखूपदहे॥ 4) 


स्‌ ०-अव्‌ उपष्हारम उक्त द्विविधसूपां से भिन्नबद्य का 
स्वरूप वशन कस दैः- | 


यथा साह्यरजनं बासा यथा पाण्डवाः 2 

क ययन्द्रगापो यथाग्न्पच्येथपण्डर्यकं ॥ 
' यथासकददुत्तभ्सक्रर यत्तव ह वा अ 
स्य श्रासवति य एवं वेद, अथात आदश 


¢ क 


नेति नेति न दतस्मादिति नेत्यन्यत्यः 
श्मस्त्यथ नामधेय~सत्यस्य सत्यमिति | 
वणा वं सयं तेषामेष सस्यम्‌ ॥ 8 ॥ 


चवनपयक्रार्‌ माहारजन=केसर भे रगा हा वस्त्र) 
वातिक माव वेथवाला उन का वंस्व, आश्रि के. चिनगरि तथा ^ 
जिंभरकार्‌ कम खि रा दीत। है ओर नपरे विजशी चारे ओर 
चमकती हे इसप्रकार यहं बह्माण्ड उत पुरुषका रूप है न ` 
नाना भकार सं देदीप्यमान दोरा है ओर यह सव पचभुती 
का काय्यं ड, जो परिणामी होने से व्यावहारिक सय है, यहं 
ब्रह्म का स्वरूपमत सय नरींकिन्तु ज्ञापक्र होने से उपक्ा 
रूप कहातादै, जिम व्रह्मकायह रूपज्ञापक्रदहै वही निख- ` 
धिक्रातिश्य कय्याणगुणाकर ब्रह्म हे ओर वहीं सयं कपय. 
ह, निश्वयकरके प्राणो को सय कहत दै परन्तु उनके तथ्यं भा 





# ४ ~ ४ 


^ ५ 
>  # ` | 
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वास्तव मे यदी बह्म सत्य दै, 


सह्य को जानता हे ब 
श्रीमान्‌ होतार ॥ 

यृ [ = स 9" (~ | द्रप 
= व र्प्युत ज्ञाप्यत सनाप परह्य शत तशव 
पंचभरतामके मत्तामूृत्तम्‌ ?= तपे रूप रहित ब्रह्म का 
ज्ञापन करियाजाय उततक्ञा नाम ^“ ङ्प. 8, ओर बह पचभू- 


ो उपासक्र इस्त प्रकार ब्रह्मं के 
वेद्यत को भांति दैदीप्वमानिं तथा 


कोः 


तारम रूप मूत्त तथा असूत्त येद.से दो भकार कारे अथात्‌ 
प्रथिवी, जक तथा तेज यह तीनां सत्तं ओर वायु तथा आकाश्च यह 
दोनो अमूत्तं है, ओर यदह सारा बह्माण्ड इन्दी पांच भृती का 
काय्य दहे, बह्म के आभित होने ओर काय्यरूष मे परिणत हीः 
कर व्रह्म का वधन कराने से यह पाचों मूतं उरा श्प 
”" कृहाति दै स्व्ररूप से नदी ओर इनके परिणामी होने पर 
भी एकररत उना रहने से बद को इनका रस=सारभूतं 
कथन कियागया है, ओर जो उपसंहार मे दृष्टान्तः कथन किं 
गये ड उनका आशयं यह है कि जिस्तभकार केषर आदिमेरा 
हुआ बस्तर देदीप्यमान होकर रंगने वारे की निपुणता कों बोधनं 
करता ह इीभक्रार विचित्र रचनावाखा यह पचभूतात्पक्‌ ब्रह्माण्ड 
जगकर्ता बह्म की महिमा का. बोधन करता ठै, इपीपरकार अन्य 
दृष्टान्तं भी जानने चाहिये, यह पचमूतं व्यावहारिक संख 
क्योकरिः उ व्ह्य के आश्रित होकर जगत्‌ कोः उत्पन्न कस्त द 
ओर ऽन पाचों के मध्य ब्रह्म सत्सरख्प ठै, नाकि 'प्रकृतताः 


वत्त हि प्रतिषेधति ततो बवीति च भयः 4. बः 


४ 


३ । २२ भै परथिव्यादे मूता का 1नषधकरकं 


= 


८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


- दकमाज बह्म का दी सरस्वरूप वर्णन करिया गया दै, जो उपा 
सकर ईस प्रकार ब्रह्म का जनता हं वह सब सम्पात्त से सम्पन्न 
हाकरर युख भागता दं। 


इति ततीय ब्राह्मणं समाप 





अथ चतथं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


ह<-अच सन्यास को ब्रह्मप्राप्ति का साधन कथन कलसक 0 । 
लिय चैतेयी ब्राह्मण का प्रारम्म करते दै :- 


मेत्रथीतिहोदाच याज्ञवल्क्य ठयास्यन्वा 
अरेअहमस्मात्स्थानादस्मिहन्त तेऽनया 
कायायन्यान्तं कशाणीति ॥ १॥ 


अथ-याज्ञवस्कय जव सन्यास आश्रमम जान खगे तब . 
ॐ, सरे, =, | 


अन्हान मत्रया काका कि हं मत्या ! म इख ग॒दस्थाश्रम का 


छोडकर -सन्याक्ष धारण करना चाहता हू, इस्िये मरा विचार 


अ, (~ द 


हे [क म सम्पूण धन तुम्ह अर्‌ कायायन। का बाटकरर दजाॐ॥ 
मसा हावाच॑ मत्रया यन्॒मडइय मगा 
सवां प्राथेवी पित्तन प्रणा स्यात्कथं तेना . 
, मरता स्यामिति नति हौवाच याज्ञवदल्वंयो 
यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव तं जीवि 





चहदारण्यकोपनिषदि -द्वितीयाध्याये-चतुथं बराह्मणं <३९ 


(~ _ = = अ क ` 
तभ्स्यादम्रतत्वस्य त नाशास्तिवित्तनत२। 
अथ-तवयेत्रेयीने कहा क्रि दहै भगवन्‌ { यदि सम्पूण 
पृथिवी धनसे पूर्ण हो तो क्या भे उत्तसे अमृतनमोप्च खभ. 

” करसक्ती हे ! याज्ञवल्क्य ने कदा नर, जिसपकार प्राक्त पुरुषों 
का जीवन होता है उती भकार का तेरा होगा, क्योंकि धन से 
> मोक्ष कदापि भाप नदीं हेता । 


स॒ होवाच मेतरयी येनाहं नापरतास्यां 
किमहं तन कयौ यदैव भगवान्‌ वेद तदव 
मे ब्रहीति॥२॥ १. 


 . अभथ-पेत्रेयी ने कहा कि जिषसेमं अग्रत को पाप्र नदी 
`हास्क्ती उतत घन से मेरा क्या मवेाजन) कृषाकरके मेरे, लि 
भ बह। सधन बतछावें जिमसे मेरी युक्ति हो ॥ ; 


सं हावाच याज्ञवल्क्यः प्रयाव्तपस् नं 
सती प्रियं भाषस पएद्यास्स्व व्यसवाः 


स्यामि ते व्याचक्चाणस्य व म नद्व्याः 
=. 4 4 

41.  : सस्ति 1 ०॥ 
अथ-तब याज्ञवस्क्य ने कहा कि तू हम वास्त्र मृ मिय 

हे, क्ये[कि पिय कथन करती है, आ बढा भ॒ तुम्हारे 
चि युक्ति का साधन कथन्‌ करता ह तम भरे कथन कोः 


 ध्यानपूर्वक घनो ॥ 





८३६ - उपनिषदास्यभाष्ये 


स हावाच नवा अरे पत्युः कामाय पति! ` 
प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रि ॥ 
था मनात । नवा अरे जायाय कामाथ ॥ 
जाया प्रया मववयात्मनस्तु कामाय जाया 
प्रिया भवति । नवा अरे पुराणां कामाय । 
नाः व्रयाभवन्व्यात्मनस्त कामाय पुत्राः । 
जिया मवन्ति। नवा उरे वित्तस्य कामाः ॥ 
ज तत धयं मवययातसमनस्छ कामाय 
पतत प्रय मवति ¦! नवा अरे ब्रह्मणः 
कमयत्रह्म प्रयं मववयात्यनस्तवु कामाथ । 
नल (भय भवति । नवा अरे श्चत्रस्य. | | 
थ सते प्रियं मवत्यासनस्तु कामाः ॥ 
५ सन (धर्यं मचति । नवा अर टोकानाँं । 
कामाय लोकाः प्रिया मवन्तयालनस्व ` 
कमाय खकाः प्रिया भवन्ति । नवा ` 
अर दवतन कामाय दवाःप्रिया भवन्त्या 
त्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया मवन्ति। 
नवा अर्‌ भूतानां कामाय भ्रतानि पिया- , 








, के खयि खोक भिय दाते द 


| 1 


बृह दारण्यकापानषदि-द्रेतीयाध्याये-चतुथ ब्राह्मण < 


णि मवन्त्यात्मनस्त कामाय भृतानि 





प्रियाणि मवान्त । नवा अरे सवस्य. 








कामाय सर्व प्रियं मवत्यालसनस्त कामाः ` 


दति 


= । 


य सर्वं पियं मवति । आतमा काअर. 
` द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासि 


` तव्या मनरय्यात्मना कां अर्‌ दशनन 
श्रवणेन मच्या विज्ञाननद ~ सवाब 


तम्‌ ॥५॥ . 


अ, = ९। ८ कामः + ना कै ` 
अ्थ-याज्ञवरक्य बोले करिः है मेताये {पति कीं कामना ` 


क 


के सिपि पति मिय नदीं कन्व आसा कौ कामनाः क छि 


पतति भियहोतादैस्त्रीकी कामनाके छि स्त्रीं भिय च 


किन्त आमा की कामना के लिय स्त्री य्‌, इत्‌ हे, पुजा कं 


ख्ये पुत्र भिय नदीं सिन्द अपने शय पुत्र भिय हति ९) > ५ । 
(ये चन भिय न किन्तु आत्मा के छियि दी घन भिय होती, 

ब्रह्म~ब्राह्यणल क कामना के छवि बह्म भिय नर। 1 अपने 
हिय ब्रह्म भियदहोता दै्षन्नितल की कामना के विक्षत 





९ .+~ < 


जाति करा कं परिय नदं दता आपेतुं अपन ह\ 1 खच भय. दृष्ता ह | ‡ 


रोकं की कामना कै लियं खक (य चह। श 
देवों को कामना क व्यि दब भिय 


व भती कि) 
अपितु अपनी कामना के स्थि देव भिक दयतेः ।मूती | कं। 


कामना के चयि भूतं भिय नदी किन्तु अपनी हा कपना क्‌ 


भरिन्त अपनी कामना ` 


८३८ `  उर्पनिषदाय्यभाष्ये 


स्यि भूत भिय होते दै सवर की कामना के छ्यि सव पदाथ भियार्नध 
किन्तु अपने ही छियि सव भिय होते £, इप्तल्यि हे भेत्रेयी ! 
आत्मां दीं द्रश्न्य=तलन्ञान द्वारा साक्षाल्कारं करन योग्य) 
श्रोतव्य~श्रति वाक्यो से श्रवण करने योग्य, मन्तव्य~तेदाविरः 
धि तो से मननकरने योग्य, ओर निदिध्यासितव्य चित्तरत्ति- 
निरोधद्रारा वार॑वार अभ्पाक्त करने योग्य दे, हे मेत्रेयी ! निश्चयं 
करके आत्मा के श्रवण, मनन तथा निदिध्यात्रन द्वारा उत्पन्न 


॥ 4 क (४ ० 
इए सज्ञान स दा सव कुड जाना जाता इ । 





ह = ए 1 क १ सकः, < त गः ज 
ककि - र । अक नि ह~ 
4 ऋ ^ ` # नि 


की 
~ ऋ ज 


सं ०-अव ब्रह्म से प्रथक्‌ देखने बालों कौ निन्दा क 
करते ह । | 
ब्रह्म तं परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्मवद 
धत्रं त परादायोन्यत्रात्मन क्षत्र वेद शेः 
क्‌।स्तं परादुर्योन्यत्रात्मनो खकान्वेद 
देवास्तं परादर्यन्यत्रात्मनो देवान्वेद 
भूतानि तं परादयोन्यत्रामनो भरता 
वेद सर्वे त परादादोन्यत्ात्मनः सवै 
वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे छका इमे देवा 
इमानि मृतानि इद = सवं. यदय 
8  मात्मा॥६&॥ ` प 


1 


| 
क 
श १ + र 
4 क == क 
# चक -ऋननः 
0 क्का | कनको क्यः 
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अथे जा आरसा स पृथर्‌ ब्रह्म=व्राह्मण जाति को क्षत्र=क्षज्िष . 
जाति को मानता हे उप्को उक्त दोनी ब्रह्यसे दर. अथाव 


ब्रह्मानन्द से बञित रखते ह शभीप्रकरनजो शोको, देषां तथा 
भूतां को आसा से प्रथक्‌ जानता दै उका रोक, देष 


५ 


तथा मूत स्मदा ी ब्रह्मानन्द से पथक्‌ रखते दै, हे मेत्रेयि । 
निश्चयक्ररफे बद्याक्षत्र, लांक, देव तथा भूत यह सब आसाम 
करे आधित हे, क्यांकरि सव उषी क सत्ता स देदीप्यमान 


हात आर्‌ उताकं आनन्द स प्रिय ङ्गत ह ॥ 


+. ॥ # # = 
॥ 


^" ७ 


से°-अब उक्त अर्थं मे दृष्टान्त कथन्‌ करते है | 
स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य न वाद्या 
+ शब्दान्‌ शक्छयाद्‌ ग्रहणाय दन्दुभस्तु 
ग्रहणेन दन्दुभ्याघातस्यः वा शब्दो. 
ग्रहीः ॥ 9॥ . . ¦ ^ 


~, 


 अध-जिषभकार दुन्दुभि के ताडन करन प्र बह्म शब्द्‌ 
| समेजात किन्तु दुन्दुभि के शन्द्‌ के ग्रदण से ही बाह्य शब्दा 
कँ ग्रहण हाता है॥ . ५५. 


` सयथाशङ्कुस्य ध्मायमानस्यन बाद्यज्छ 
` बदा शक्छयादुग्रहणाय शङ्खस्य . बु 
ग्ररणन राङ्ूष्प्य व। शष्दो गरहतः॥८प 


अ्भ-लितमक्रार शखध््रान के हान प्र्‌ बाल) अब्द नदीं 
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सुनेजाते किन्त शरखध्वनि के प्रेण सदहीवद्ि शब्दां का. । ्‌ 
ग्रहण होता रै ॥ । 
स॒ यथा वीणाये वायमानाये न वाद्याचं 
 शब्दाजशक्वयाद्य्रहणायवीणाये व॒ यहः 
णन्‌ वीणावादस्य वा शब्दा ग्र्हीतः ॥९॥ 


अथे-जिपपरकार वीणा के वजन पर ओर शब्द नशी 
सुनेनाते किन्त बीणा के शब्दसेदी अन्यकन्दौ का ग्ररण 
होता हे इसी प्रकार व्रह्म की सत्तासे £ सव पदाथ परक 
विहते हं, यायां कदो कि जिषपकारं शाब्दो ॐ मद, तीत 
तप अद्‌ भद्‌ उन्दसामान्यस् एथक्‌ नहीं हाते इसीपरकार अ 
पदाथिमात्र की सत्ता बह्म के अन्तीत दै अर्थाच बह्याभित हीन 


(^ ® क, (9 अ, 


सदा सव पदाय का प्रतीति हातीं दं अन्यथा नई) 


स यथद्रधग्नेरभ्याहिताएथगधूमावि 
निश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भरत 
। स्य निश्वसितमेतदयदग्वेदो यदर्वेदः साः 
 मरवेदोऽ्थवाङ्घिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
 उपनिषः स्छोकाः सूत्राण्यवुव्याख्या 


नानं व्याख्यानान्यस्येवेताने निश्च 
मितानि ॥ 9० ॥ 








उ, ~क क ण [क्‌ 
व ३ ^ ह # = (कज्णकी रविः कनी 


, णा चक्षुस्कायनमव ~ सवषा - शब्दान 


| | ॐ  @९ | १६१ [0 # ४ ८ ५ (9) 
रैहदारण्यक्रोपनिषदि-द्वितीयाध्याये-चत्य बाक्षणं < 
 अथं-निसपकार गीखी उकड्यों की अभि से नार 

अ अ, | क र क = 9 3.0 हे भेेयि 
प्रकार के धूम ओर चिनगारे निकल्ते दँ इसीप्रकारं हे मेत्रेयि 


 , ऋग्वद, यजुधद, सामवेद अथवेषेद, इतिहास, ` पुराण, विधाय 
उपनिषदे, शाक, सूज, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान यह स 


उसी परमात्मा के निश्वासभूत हे ॥ 
स यथा सवांसामपाप्सयुद्रभकायनम 
वृस्सर्वेषाणस्पञ्चानां त्वगक्रायनमेवप्सर्वे- 
षां गन्धानां नासेके एकायनमवध्सर्वेषाः 
रसानां  जिहेकायनमेवप्सर्वेषाः ख्षाः 
पु । 8 
भ्रोत्रमकायनमेव^सर्वेषां संकल्पानां प- 
न एकायनमेव सवासां विदाना {हृदय 
मेकायनमेवं “ सर्वेषां कमणा हस्तावेका- 





 . ज्यनमव सर्वेषामानन्दानामपस्थ णकाः 


यनमेव सर्वेषां विस्षगोणां वायुरेकायनं- 
वेणसवंषामध्वनां पादावेकायनमेव सं ¦ 
वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ १३१ ॥ 


अर्थ-नलिसमरकार सब जख का एक गंमुद्र दी आश्रय होता 


है ओर सव्र स्पर्तो का एक त्वक्‌) सब रसां का एक निहा, सब 
गन्धो का एक घ्राण; सब रूपां का एक चकु; सब शब्दों का एक 
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श्रोत्र, सव सङ्कल्पा का एकमनः सव विद्यां. का एकहृद्‌ य = ( 
बुद्धि, सब कमा का दस्त सब आनन्दा का एकउपस्थ; सव महा 
केयाग का एकपायुसवबमागाकापाद्‌ आर सववेदा का 


पक बाणा आन्य हति इदसाप्रकार्‌ सम्पूणपदाथाका एकमान्न 
आश्रयपरमसा इइ ॥ 


सं यथा सेन्धवाखिल्य उदके प्रास्त 
उदकमवाद्ख्छयत्‌ न ` हस्पाद्‌मह्णा 
सतस्यात्‌ यताः चतस्त्वाद्द्यत खवणमव | 
एव वा अर्‌ इद महदतमनन्तमपारं ष- . ॥ 
इनन पव पतम्या बम्तम्यः समु 
स्थाय तन्येवाविनदेयति न प्रतय संज्ञा 
स्तात्यर त्रवामाव्हावाचयाज्ञवद्क्यः१२ 
अथ-लिषभक(र ख्वण को पानी मे डालने से. वह 
जछमय हाजाता है ओर फिर उसको प्रथक्‌ नदीं करस्ते किः 
ज क चार अर ख्वणदीं ल्वण होता रै इसीप्रकार हं 
मतराव्‌ , यह हृद्‌ बह्म तम्पूणं ब्रह्माण्ड एकमा विज्ञानघन 
` परमात्मा कही आश्रित है अथीत्‌ यदह सव रसे उसी की 
सत्ता मे विराजमान दै ओर्‌ इन्दी महामृतो से उतपन्न होकर इन्दी 
भ ख्य होकर परमात्मा के आधित रहतादै, यायो क्ले कि 


कारणावस्था को म्नि दोकर ब्रह्म केटी आघन्नित रहता है ओर 
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याज्ञवस्क्य ने मेत्रेयी के भति कथन क्रिया ॥ 
स्‌ 2-अब मन्नेयी कथनं करती हेः-- ` 


स क 


सा होवाच मेतथ्यत्रेव मा मगवानघूृश 
हन्नपेय म॑ज्ञस्तीति स होवाचन वा 


९-ट मह ततम्वट वार्‌ इद तै | 
ज्ञानाय ॥ १३॥ 


(6 


अथ-तव मत्रेयान कहा करि दे भगवच्‌ । इस कथन सेः 
आपि सुञ्चे मोदित न करं करि नामरूपामङ़ कोई सज्ञा नदीं रहती 
ठर याज्ञवल्क्य ने कदा किं हे मेतेयि ! भने यथाथ कहा है उसक्घे ` 


" जानने के खयि इतना दी जानना पय्याप्‌ है॥ 


स०°-अव उपसंहार मे बहा के सजातीय तथा स्वगत भद 
¢ _ = ~ _ (^ च =, ४ ८ ति 
का निषेष करत हए उक्षकी दुर्विज्ञेयता कथन करते हैः-- 


यत्र हि हैतमिव भवति तदितर इतर. 
निघ्रति तदितर इतरं परयति तदितर 
इतर. श्रणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इत्‌? मद॒ते तदितर इतरं विजा- 
नाति, यत्र वा अस्य सवमात्मवाभत्‌ 
तत्केन करं जिघेत्तकनकं परयेत्तत्फेनक < 
शृणुयात्तत्कन कमभिवदत्तत्कन क मन्वी 
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त तकन क विजानीयात येनेद < सव 


विजानाति त केन विजानीयात्‌. विज्ञा- 


 तारभरे केन विजानीयादिति ॥ १९॥ 


अथ-जहां द्वैत होता दै वहां दसरा दृसरे को दुधा, 
दू द्र को देखता, दृ्षरा दृषरे को सुनता, दृ्षरा -दुंखरे 


को कथन करता, दूसरा दूर का मनन कररता ओर दृसरा 
' दुसरे को जानता दै पर जहां इसका सव अपना आप ष्टी है 


वहा कान्‌ कसका सूघ, कान कसको देखे, कोन किसको सुने, 
कोन किसको कथन करे, कोन किसको मनन करे ओंर कोन 


„ किसको जाने, जित की सन्ता से पुरुष सव को जानता है 


क ० ००५ 


उका [कसमस जन, हे मेत्रयि {जो सवका विज्ञाता है उसकी 


किससे जाने । 


भाष्य-इस ब्राह्मण का आदाय यह दहै कि परमात्मा कीं 
प्रियता से ही सब. पदाथ भिय भतीत होते ह वस्तुतः किसी 
पदा म्र स्वय प्रियता नदी, ओर प्राणीमात्र को यह अभिखाषा 
बनी रहती है फि सुङ्चको निरतिशय आनन्द की परा हे पर्छ 
बृह जब तक सांपारिक विषर्यो से षिरक्त नदीं ह्येता, यायां 
कहो किं जव तक संन्यास ग्रहण नहीं करता तबतक उको 


ब्रह्मरूप निरतिशय आनन्द की प्रापि नदीं होपक्ती, इसी अभिश्राय 
सं अगि वणन कियाद किः 


आतान चेद्‌ विजानीखदयमस्मीति्ररष 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरम संज्वरेत्‌ ॥ 


क 
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-जब पुरूष यह निर्चय करखता द कि एकमात्र बह्म 
ही उपादेय है तब बह सव वासनां का त्याग कर्द्ता 
ओर पेष करन के कारण शरीरके दुःख सं दख नदीं दता, 
यही समञ्ञ कर याज्ञवल्क्यने मेत्रेयी के भ्रति. सन्याप्घ की 
अभिखाषा प्रकट करते हए कथन किया कि एकपात्‌ बह्म ही 





भिय है अन्य पुत्रादि सांारिक पदाथ भिय ना ओर यह. 


भीं कहा कि यह सब चराचर भपच उता प्रमासा कीं सत्ता 
क आधित रहता है अथाव दुन्दुभि आदि. इष्टान्तो से यह 
भेपकार दशया कि परमातमा की सत्ता क सामन जगत्‌ की 
सत्ता तच्छ है, ओर लवण के दष्टन्त से इसी भाव का इत भकार 
स्फुट किया किं जसे खण घुखकर ज्म होने पर भी जिधर 
ते ग्रहण कियाजाय लवण ही क्वण भरतीत होता हे इसी भक्रार । 
इस चराचर प्रपंच के भीतर व्यापक शन चहूदिक् परमास्ा ी 
परमात्मा दृष्टिगत क्ञेता है) इसी अभिप्राय स कहा है किः ` 


वेदममरतं पुरस्ताद्‌ व्रह्म परचाठ बह दक्षिणत 
श्नोत्तरेण । अधश्चोध्वे्च प्रत ब्रहयवेदं विखमिदे 


वरिष्ठम्‌ ॥ सण्ड° २।२ । ^` 


अर्थ-वही अमृत आनन्दस्वरूप परमातमा पूवं कौ ओर 
वहीं पश्चिम का आर वही उत्तर की ओर वद्यी दाक्षण की ओर 





है, वही नीचे ओर बही ऊपर सद्र फा ई २) इसखिये यह 


चराचर भरपंच उसी के आश्रित होने से बहम ही ब्रह्म है, इसं 
मकार ब्रह्म को स्वरूप वणेन करते हुए उपार ५. या्हवसक्य 
ने भेवेयी से कहा क्कि हे -भेत्रेयी ! बह ब्रह" एकमान अद्वितीये 
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हे अथात्‌ उपक समान दतरा कोर नदी, ओर उपरी कीं सक्तां ^ 
ते नीव दान्दादि विषयों को नानत तथा मनन कसते ओर बही 
सवक पूणं ज्ञातादे, वद दुर्विज्ञेय होनेकेकारण किषीते 
नदी जानाजाता अथोव्‌ किषी लोकिकं साधन द्वारा भाप्ठ नही 


७, ऋ) 


हस्ता, इपटिये दे मेतेयि ! श्रवणादिक दी उती -आतिं कै 


साधन ह जिनको पीठे कथन कर अयि है इती अभियं 
सं कंद ० ९।२।२३ में वर्णन किया दै करिः-- 


' नाविरतो दशवरतान्नाऽशान्तो नाऽसमाहतः। ' 


नाश्चान्तमानसोवापि प्रत्नानेनैनम [प्वुयात ॥ 


^ अथ-जो शमदमादि साधन सम्पन्न नदीं अथात लिष्रका 


| तह्य को कद्‌।पि भरघ्र 
सही होसक्ता कितु श्रवण मनन द्वारा होने बा निदिध्यासन ` 


चित्त सापारिक विषयो म चिप्र है वह 
स्पशानस हा उपतकी भाप्ति होती दै, 
पतर्यान कहत दै ॥ 


इति चतथ बाद्यणं समाप 


ओर इसी को योगशास्त्र 


अथ पचम ब्राह्मणे प्रारभ्यते 
क | 


स०-अ पएथिव्यादिकों को बह्माधित कथन करने के खयि 
मधु ब्राह्मण का प्रारम्भ करते हैः- 


श एषी र्वा भृतानां मकै 
थिव्यै सवाणि भूतानं प्रषु यश्थायमस्यां नवार 


अ 


{* 





१) 


| 
५ ४ 
++ # 


2 


` सवाणि मृतानि मधु यश्चायमास्वण्षु 
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 एथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यश्चा 
यमध्यात्पशारीरस्तजोमयोऽग्रतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योयमामा इदमसतमिदं 
ब्रह्मद ~< सवेष ॥ १ ॥ 4. 





+ ` अथ-यह्‌ ए्राथवा सब मूता का मघ्ु~उपकारक €, तचा यह | ` 


हि (+ क छ, `क, 


सब भूतं प्रथिवी के काय्य हाने से मधु=उपकारक ह, जां इस्त. 
परथिवी में तेजोमय प्रकाशक, अमृतमय आनन्दमय पुरुष है 
बह बरह्म है, ओर जो शरीर मे शरीराभिमानी तेजोमय चेतनं 
स्वरूप अमृतमयअविनारी पुरूष दै वह उसी बह्म के आश्रितं 


हे जो अमृते, ओर यह प्रथिन्यादि सब बह्याभरित होनें 


ब्रह्म हं । ्‌ 1४ 64 


इमा आपः सर्वेषां भताना मध्वस्षमषा- ` 





तेजोमयोऽग्रतमयः परुषा यश्चायमध्वाः , 
त्र * रेतसस्तनामया ऽग्रतमयःपर्षः 


यमेव सं योयमासमदमग्रतामद्‌ ब्रह्मद ` 


सवप्रं ॥ २॥ 


यह जर सव भूतो के मधु ओर सव भूत नह # भूषु - 
है, ओर जो जो मे तेजोमय तथा अगृतमय पुरुष द. बह नस ह: 
ओर जो शरीर के भीतर पुरुष-जीवात्मा है बह आरं जर तथा 


उन के कार्यैः यह सव बरह्माध्रित होने से ब्रहम ह । 


+ उपनिषदास्थभाष्ये 

अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य्नः 
सर्वाणि भृतानि मघु यश्चायमस्मिन्नग्री 

` तजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यशथायमध्यात्मं 
वाङ्मयस्तजोमयोग्रतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योयमासदममतमिदं त्रदे < सवेम्‌।२।# 


© (> ९ + ६1 
अथ -यदह आभरे सब भुतां कामधु ओर सब भूत अध्निक 


मधु हं ओर जो अश्रि मे तेजोमय तथा अमृतमय पुरूष है बही 
ब्रह्म है ओर जो शारीर में बागिन्द्रिय का अभिमानी तेजोमय) ` 
अभरतमय जीवातमा हे बह ओर अग्न्यादि सव ब्रह्माभ्रित होने 
से ब्रह्म हे । ५ > 
अय वायुः सर्वेषां भृतानां मध्वस्य 
११. सवाणि भूतान मघु यश्चाय मस्मि 
न्वायो तजामया ऽश्रतमयः पुरुषो यश्चा 
वमव्यात्म णस्तजामयोऽम्रतमय ; पुस 
पराभ्यमव स योयमातमेदमग्रतमिदंब्रद* 
 .रतवप्र्‌॥९॥ 
 -अथ-यह वायु सव भूतो का मघु ओर सव भत वायु के 
मधुहंओरजो वायु मं व्याघ्र होकर वायु का नियन्ता तेजोमय 
अगृतमय पुरुष हे बही बह्म है ओर. जो शरीरम घ्राण इन्द्रिय 4 


८४८. 
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का अभिमानी तेजोमय, अग्रतमय जावात्मा हं वह आर वायु 
आदि सव ब्रह्याध्रित होने मेब््यरैं। 


, अयमादित्यः सर्वेषां मृतानां मध्वस्थाः 
 दिष्यस्य सवाणि मतानि मधु यश्चायम्‌ 
= स्मिन्नादिसे वेनोमयोऽमृतमयः परुषो 
यञ्चायमध्यातमं चा्चषस्तेजोमयो अग्रत 
` मयः परषोऽयमेव सं योयमात्मेदममरतः ` 
मिद ब्रह्मद ६ सर्वम्‌ ॥ ५॥ 


` `  अर्थ-यदह आदित्य सव भूतां का मधु जर सव मूत आदित्य 
के मधु है, ओर जो आदित्यका नियन्ता तेजांमय अश्तमय ` 
पुरूष रे वही बह्यदे, ओर जा शरारम चक्छरच्छव का अभि- 
मानी जीवात्मा है वह ओर सूय्यादे सव ब्रह्माश्रत हनं से 
व्रह्म दहं । ` 


इम्‌ दिशः सर्वेषां भरतानां मध्वासा दिशा 
 सवाणि मतानि मधु यरचय माघ दहल 


 तेजोपयो ऽग्ठमयः परुषा यर्चायमः- 


ध्यात श्रौतः प्रातिश्ुकस्तजीमयोऽ 
 -मृतमथः परुषो स स योवमरत्मेदमः 


8. च + = = 6 





८८० उपनिषदाय्यभाष्ये 
` अर्थ-यह दिशा सब भूतो के मधु ओर सब भूत दिशाओं 
के मधुरै, ओरजो दिशाओं का नियन्ता तेजोमय, अप्रंतमव- ` 
पुरुष हे वदी ब्रह्म है, ओर जा शरीर मं श्रोत्र इन्द्रिय का अभि- 
मानी जीव हे बह ओर दिशादिक सथ ब्रह्माधित शने स । 
“2 ॥ 

ब्य हे । 


अय चन्द्रः सर्वेषां भतानां मध्वस्य | 
चन्द्रस्य सवाणि मतानि मघु यश्चायम- । 
स्मि < श्चन्द्रे तेजोमयोऽमृतमयः परुषो 
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तजोमयो अमतः § 
मयः परुषोऽयमव स याऽयमासेदममृतः 
पिद ब्रह्मद < स्वम्‌ ॥ ७॥ 


अथ-यह चन्द्रमा सव भूतो का मधु ओर सब भूत चन्द्रमा 
के मधु ह, ओर जो चन्द्रा का नियन्ता तेजोमय अमृतमय पुरूष 
हे बही ब्रह्महै ओर जो शरीर ममन का अभिमानी जीव है बह 
ओर्‌ यह चनदरमादि सव वरक्याभ्रित दोन से ब्रह्म हे \ 


इयं विद्युत्सर्वेषां मतानां मध्वस्यै वियु ` 
तः सवाणि. मृतानि मघु यश्चायमस्या 
` विद्युति तेजामयोमृतमयः परुषो यश्चा- . 
४; तजसस्तजोमयामूतमयः 8 
रुषो ऽयमेव स! योऽयमामेदममंतमिदं 
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ब्रह्मेदं £सवेम्‌ ॥८॥ ` 


 अ्थ-यह विद्युव सव भूतां का मधु ओंर सब भूत बिज्ञखीं 


के मधु हं ओर विद्युत्‌ का नियन्ता जो तेजोमय विज्ञानपरय पुरुष 
है बह ओर जो शरीर मे वक्‌ $न्दरिय का अभिमानी नीवं ओर 
विद्यदादे यह सब ब्रह्माभ्रित हाने से बह्म हं । 


> अय < स्तनयिखः स्वेषां मतानां म 
वस्य स्तनापिलोः सर्वाणि मतानि मघ 


यश्चायमस्मिन्स्तनयिन्नौ तेजोमयमरत 
 , मयः परुषो यश्चायमध्याम ‡ शाब्द 
 » सोवरस्तजोमयो अप्रतमयः पुरुषो ऽयपव ` 
स॒ योऽयमाव्येदममतामदं ब्रह्मद < स ` 
४“... “वव 1९॥ 


अथं-यह स्तनायेत्तु-पजेन्य सब भुतो का मधु ओर सब 

सूति पजन्य के मधुर, ओर जो पजन्य का नियन्ता चेतनमय, 
अमृतमय पुरुष है वदी बह्म है ओर जो शरीरमें शब्द का. 
"अभिमानी जीव ओर पजेन्यादि यह सब ब्रह्माभित होने से 
 ब्ह्मदै। । | 


 अयमाकाशचःस्वेषां मतानां मष्वस्याऽ 





८८५२ ' “  उपनिषदाय्यंभाष्ये 


स्मिन्नाकाशे तेजोमयोग्रतमयः पुरषो 7 ` 
यश्चायमध्यामः हचाकाशस्तजोमयो भ | 


तमयः पुरूषोपमेव स यायमामेदममतः 
पिदं ब्रह्मेदधसवेम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ-यह्‌ आकाश सव मूता का मधु ओंर.सव भूत आकश्च ष 
कं स्यि पु ईं, ओर जां आकाश का नियन्ता तेजोमय, अमत्‌ 
मय पुरुष हे वदी ब्रह्म दं, आर जो शरारमं हदयाकाशवत्‌। 
जीव हे चह ओर आकाशादि सव व्रह्माश्रित होने से ब्ह्यदै। 


` अयं धरैः सर्वेषां मतानां मघस्य धः ॥ 

मस्य सवाणि भतानि मघुयस्चायमस्ि | । 

न्ध तेजोमयेमृतमयः पुरुषो यश्चायं 

। मध्याम्‌ धामस्तजोमयोमृतमयः पुरुषोऽ 

„ भमव स या उयमातमदममृतमिद ब्रह्मद ` 
सवम्‌ ॥ ११ ॥ 


जअच- यह धम सब भूता का मषु ओर सब भूत धमं के पधु 
ई, ओर जो धर्मं का नियन्ता तेजोमय अमृतमय पुरुष टै बही 
ब्रह्म है, ओर जो ब्ारीर मे धमीनुष्ठाता जीव हे वह ओर धर्मादिक ` 
सुब ब्रह्म के आत्रित हीनं से ब्रह्मखूपदहं। 


इदसंत्य ५ सर्वेषं मतानां मव्वंस्य 














` स्मिन्सत्ये तेजोमयोमतमयः पुरुषो डच 


बहदारण्यकार्पानर्षादि-द्वितीयाध्याये-पचम बरा ह्यणं ८५३ 


सत्यस्य सवीणि भतानि मधु यदचायम- 





कन चक 7 
७ # }: 
७ 


 यमध्यासम * सायस्तेजोमयोमृतमषश 
 , रुषो ऽयमेव स॒ योयमात्मेदमखतमिदं त्र 


दद्‌ सवप ॥ १२ ॥ 


£ 
अथ-यह सय=कारणरूप प्रथव्यादि सव भूतां का मधु 

ओर सब भुत सतयंके मधुरै, ओंर जो सय का नियन्ता तेना- 

प्रय अमृतमय पुरूष है, ओर जो शरीररूप .सघात्‌ का अभि 


क च 


ब्रह्मरूप दै ॥ 


इदं मावष्सर्वैषां भूतानां मध्वस्य ` 


माषस्य सर्वाणि मतानि मधु याय 





मस्मिन्माठुषे तेजोमयोग्रतमयः. एरूषो 
यश्चायमध्यात्मं माठपस्तेजोमयोखतमः | 





बरह्मदभ्सवम्‌ ॥ १३॥ 


अश्-यह मानुषादे ` जाति सव भूता रा मृष ओर सब 


भूत मानुषादि जाति के बधु है, ओर जो उक्तजाति का (षन्ता 


तेजोमय अमृतमय पुरुष है बही ब्रहम दै जर मायुपादि नाति, 


८८४ , उपानिषदाय्य॑भाष्ये 





का अभिमानी जीब ओर उक्त जाति आदि सव बह्माश्चत 
होने से बह्म है ॥ 

 अथमात्मासर्वेषां भूतानां मघस्यात्- | 
नः सर्वाणि भृतानि मधुयक्चायमस्मिः 
ज्नात्मनि तजोमयोग्रतमयः गुरूषो यं 





विशिष्ट अस्मा का नियन्ता तेजोमय अगरतमय पुरुष है वंह वरह 


र आर यह विज्ञानमय  आल्म( तथा अन्य सव त्रह्मोश्रित 
हनेसेब्ह्यदहै॥ .. 


। | परमात्मा को सब भूतां का अधिपति कथन 
करत 8.१- ९ % 
संवा अयमात्मा सवषां भतानामधिः 
पतिः स्वेषां भूताना \राजा तयथा रंथ- 
नामो च रथनमोचारः स्वे समर्पिता 
एवमवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि मतानि सर्व: 
द्वाः सरवे खोकाः स्व प्राणाः सर्वे एत्‌ 


श्चायमात्मा तजोमयोमृतमयःपुरुषोऽय- 
परव स योऽयमातसमदममरतमिदं ब्रह्मद 

सवम्‌ ॥ १९॥ 

 अथे-यह मानुषादि नातिविरिष्ट आत्मा सव भूतौ का 

मधु ओर सव भूत उसके लिये मधुद्ै ओर नो उक्तं जातिः. ५ १ 


` ॥1111 


बृहदारण्यकोपानिषदि-द्वितीयाध्याये-पंचमं ब्राह्मणं ८९९. 


आत्मानः समपिताः ॥ १५॥ 
अथे-निश्चयकरके वही परमातमा सव भूतो का अविषति 
तथा सब का राजा दै, कयोक्रि निसपरकार रथकी नाभी ओर 
नेमी मे अरेख्गे होते रै इतीमकार सव मूत सवं देता 
सब रोक, सव भाण ओर सव जीव उसी बह्म ^+ के 
> आश्रित द ॥ । 
स्‌ ०-अव उक्त मधुविदयामें भरमाण कथन करते हेः 


प्वाचं तदतदषः प्डयन्रवाचत्‌ तह न 
रा सनयेद"स उग्रमाविष्कृणोमि तन्यत ` 
नैद्ष्टिम ! दध्यङ्ह यन्मध्वाथर्वणो बाम ` 
शस्य शीष्णां प्रयदीपुवाचति ॥ १६ ॥ 
अथ~इस मधुविद्या को अश्विनी कुमाय के पाते अथव 
गोज्ोतपन्न दध्यङ्‌ नाम ऋषिने इसप्रकार वणेन शिया किह 
अश्विनी कुमारो इस मत्र में. परमास्मा ने स्त्री पुरूष के स्यि 
उपदेश किया है कि जिसभकार बाद वषा द्वारा शान्ति करता 
है इसीप्रकार चे तुम्हारे आत्मखाभ के खियि इख उत्तम कमे को 
अविष्करार करता हं कि बहमश्रोतरिय ओर ब्रह्मनिष्ठ पुरुषं बेद- 
 विधासे संब भूतों के मधु-~परिय बह्म का उपदेश करं ॥ 


इदं वै तन्मधु दध्यङ्डाथषणाशिम्यौ 
षृवाच तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । आ 











८८६ ' `  उपनिषदा्य्यभाष्ये 


 थवेणायाखनादधाच्‌ञश््यणशरः प्रत्र 


थतम्‌ । स वा मघ प्रवाचरहतायन्‌ वत्वाष्ट्‌ 
यहलवाप कष्यवामरति ॥ १ ॥ 


अथ -हे. मिलकर गस्य सम्बन्धी कम करन वा सरी 
पुरुषा { तुम आसमज्ञानाथ ब्रह्मनिष्ठ तथा बद्श्रोतरिय पुरुष को 
धा चओ, बह अपने करैव्य का पाखन करता हज. वम्हरे ऋ 


' स्यि पधुचिद्या=परमाल सम्बन्धी विज्ञान का उपदेश करगा॥ 
१ सं०-अव मधुिया का स्वरूप कथन कर) दें :- 


© अ [ (क 


इद्‌ त तन्मघु दथ्यङ्डथवणाञशभ्याः . 


'घुवाच तदतदषिः पर्यन्नवोचत्‌, पुरस्चकर 
हिषदः पुरश्चक्रे चतष्पदः परः स पश्ची 


' भत्वा परः परुष आविशरिति । स. 


वा अय पुरुषः सवास पृषु एरिदायोननं 


"न॒ कचनाऽनादतं ननन फिचनासं 
चतम्‌ ॥१८॥. 
थ~-वह परमात्मा द्वपाच्‌ तथा ` चतुष्पात आद्‌ अनन्त 
जीवों को उत्पन्न करके अपने जीवरूप  आस्माद्वारा मनुष्य 
दारीर परंभरविष्ट ह) इसी पुरुष को सब पुरि=शरीये म 
कमयन. करने. के कारण पुरिशय कहते है, एेमा-कोई- स्थान नदी 
जौ इते आच्छादितनदहोओरन कौर रेमां स्यान ह जहां 
इसका प्रवेशन हो ॥ 


व 


रहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयाध्याये पंचमे ब्राह्मणं ८५७ 





इदे वे तन्मधुदध्यडडाथरवणोऽधिम्या- 





मुवाच तदेतदृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । ख्यं 
रूपे प्रतिरूपो वभूव त॒दस्य रूप श्रतिं 


` चक्षणाय इन्द्र मायाः पररूप | रषत्‌ 


` +ुक्ताद्यस्य हरयः शता दशः अयं वेर 


भ्ये वेदश च सहक्चाणि बहुनि चन्न. 


न्तानि च तदेतहद्या ऽपरवमनपरमनन्त 
रमवाद्यमयमात्मा ब्रह्म सवाहश्चास्त्यछ 
शासनम्‌ ॥ १९ ॥ 


त-वही परमेश्वय्यैवान्‌ परमास्रा भरत्येक रूपं भ अपनी । 
सत्ता ख्यापन करने के च्य प्रतिरूप=उसं २ श्प क समात्‌, 


हं अर्थात उक्षन प्रति को कोय्याकारं किंया। क्योक्रिं वह 
परमात्मा इस सपार को अपनी शक्तयो द्रां अनक हषा 


च परिणत करता है, फिर बह केसा ठे अमू्न=उंतक्रा कोड 


„ कारण नदी, अनपर~न उपकाः कोई काय्यै है, अनन्तर=बह 
। अन्तर से रहित. अभा वादेशा से रहित दै, वही सवीन्तर होने 


क्ति आला ओरं सर्वानुभवी होने से व्रह्म है, यी वेद 


करा उपदेश हे॥ | 
11:11: इति परत्रम बराह्मणं समि [ 


यानो | 


^+ वेनः पातिमाष्यात्‌ पातिमाष्यो ध | 


८५८ । ` उपनिषदास्येमाष्ये 


- अथ पष्ठ ब्राह्मणे प्रारभ्यते 






स ०-अब ब्रह्मविद्या कं त्ञाताओं की वशावडी कथन कले 
के ख्यि वडा वब्राह्मण का प्रारम्भ करते द - | 


अथ वशः पौतिमाष्यो गोपवनद्रीष 


'द्वीपवनः कोशिकात्‌ कशिक काण्डिन्यात्‌ 
(४ कमोण्डिन्य ण्ड्ट्वाच्क्ाण्ड्ल्य कीः 1 
शिका गतम गातप्रः॥ १॥ 14 
अथ-ग।पतन से ब्रह्मवादिनी पौतीमाषीं के पुत्र पौतीषाष्य > 
' नेः पोतीमाण्य ते गोपवन ने, कासायनी के पुत्र गोपवन ते वौ | 
(तीमाच्य ने, कोरिकी के पुज कोरिक स मोपवन ने कौण्डिन्य से ` 


^, कोशिकर ने, शाण्डिल्य से काण्डन्य ने, कोशिक ओर गोतम भे 
गण्डस्य न ब्रह्मविद्या का अध्ययन फया ॥ 


, , आिवरयादाग्रिवरयःशाण्डिल्याच्ानभिं 


म्छाताचानमिम्खात आनमिम्छातादान 
` (भम्छखतञनाभम्छतादानमिम्खतो गी 
तमाद्रातमःसेतवप्राचीनयोग्याभ्याप्मेतव 
प्राचीनयोग्यो पारादयतपायेशर्योभारदा 


त । = भि ऊ.0 १८ ॥ 
= उन , । 
+त 
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जाद्धारदाजो भारदाजाचगीतमाचगोतमो 


 मारदाजाद्ारहाजः परारयातिपारयौं ` 
 वैजवापायनदिजवापायनः केडिकायनं 


कोशिकायनिः॥ २॥ ` ` 


>. अथ-आभिवेश्य से गोतम ने, शाण्डिल्य ओर आनमिम्खातं 
से आसित्रेरय ने,आनभिम्छात से आनमिम्ात ने,आनमिम्कातसे + 


, आनभिम्खात ने, गोतम से आनमिम्छात्‌ ने, सेतव ओंरभाचान- ` 


याज्य स गोतम ने.पाराशय्य ससतव आर भाचीनयोग्य न्‌,भारद्राज 
स पासङस्व न, भारद्राज आर गतिम स भारद्राज न, भारद्वाज स 
गतम न.पाराज्षस्य सर भारद्राज न; बजवापायन स पाराशस्य न ` 


 * ओर कोशिकायनि से बैजवापायन ने ब्रह्मविच्या का अध्ययन ` 
 किया॥ | 


क, (~ ज्र, 


वुतक्रारकरडद्‌ वतक (सञ्चयाः 


 थणात पारशयायणः परशयात पराश्यौ . 
 जातङण्यालोत्ण्य आसराथणाचयास्का 
, चाऽधछरायणश्चव्णेशेवर्णिं रोपजन्धनेरेप 
 जन्धनिराय॒रेराघारभारदाजाद्धारदाज आः 
 ्रेयादात्रेयो माण्टमोण्टिगोतमाद्रोतमो गो 
 तमाद्रोतमो वासस्यादासस्यः शाण्डद्या 
 च्छाण्डिव्यः कैशोयोतकाप्याकेडोयः का 





८६० ,  . ` उपीनषदास्यभाष्ये ` 


प्यः कुमारहारितात्कृमारहारितो गार 
वद्वाख्वाो विदभीकीण्डिन्यादिद्भीकीः 
ण्डिन्यो वत्सनपातोबाभ्रवाहत्सनपद्य 
श्रवः पथः सोभरासन्थाः साीभरोऽया- ` 
स्यादाङ्धिरसादयास्य आज्जिरस आभरत 
स्वाष्ठादाभतिस्वाप्टो विश्वरूपाचाष्वाहिः । 
शधरूपस्ताष्टाशश्चभ्यामश्वनो दधीच अ 
थवणादध्यर्डाथवेणोऽ थवंणोदेवादथवां 
द्वा ख्योःप्राघ्र-सनान्प्रस्यः प्रध्वण्सन्‌ 
प्रध्वः सनाखध्व-सन एकरषेरेकापिर्विप्रचि 
, तर्विप्रचितिनेषठे व्यष्टिः सनारोःसनार 
सनातनात्छनातनः सनगात्सनगः परमे 
एनःपरमष्टब्रह्मणोव्रह्मसखयम्धत्रह्मणिनमःर 
अय वतक [रक .स कं।दकायनि ने, पाराशथ्यायण' 6 
तकारक त पाराश्चस्य स पाराश्चस्यायण ने, जातूकर्ण्य स 
पास्श्चस्य न) अब्ुसययण अर्‌ यास्क स जात्कण्य-न, न्रैवाण 
से अघुरथण ने; ओपजन्धंनिं से तरैव्णि ने आसुरि सि ओषज 


न्धा नैभाशद्रान ते आसुरि ने, आन्ेयसे भाश्राजलनेाण्टि से 
जतरैयने; गौतम.सेमाण्टि ने, गोतम से गौतम ने, वातस्य से 


क 9 = › 
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गोतम ने, शाण्डिल्य से वात्स्य ने,.काप्य. केकोप्यं से शाण्डस्य 
ने, कुमारहारित से काप्यकरेश्ोय्यने, गाखव से कुमारहारित 


ने, विरदाभिकोण्डिन्य से गाखव ने, वाथववरसनपाव से विदर्धि- ` 
कोण्डिन्य ने, सोभर पथे से वरसनपाद्वाभ्रव ने, अयास्य. 
आद्धिरस से सौभर पथि ने, आभूतिताष्ट से अयास्य 


अङ्गिर ने, विश्वरूपवष्र से आभूतिवाष् ने. 


अन्निनीक्मारां से विश्वरूपत्वापघ्र ने, दध्यङ्ढगथवंण से 


8 


[ 


 . अधिनी, कमारो ने, अथ्दिव से दध्याङ्ढायर्वण ने, ग्रयु रध्वैः 


सन से अथवोदेव ने, प्रध्वसन से मलय प्राध्वसन ने, पक्षि. 


श म [9 [न 


से प्रध्वसन ने, विमाचेत्ति से एङषिने, व्यष्टि से विप्राच्ति 
ने, सनारु. से व्यष्टि ने, सनातन से. सना ने, सनग स 
सनातनःने, परमेष्ठी से सनग ने ओर ब्रह्मा ते परमेष्ठी ने' नित्त 
ब्रह्मविद्या को सीखा वहं ब्रह्म स्वयम्भू दै ॥ | 
इति श्रीमदाय्यसनिनोपनिवदधे 
` बहदारण्यकास्यभाष्ये 
द्वितीयः अध्यायः समाघिः 


^ अथ ततीयः अध्यायः प्रारभ्यते 


स०-अव मषु काण्ड म कयन्‌ [कय हए अथं कां आख्या 
यिका द्रारा स्फुटं करत दः- 
~ 


जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र 
ह कर्पश्चारानां ब्रह्मणा अभिसमेता 
बभूवुः तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजि 
ज्ञासा बभूव कःस्विदषां ब्राह्मणानामन्‌- 
चानतम इति सह गवा <सहस्षमवरुरोध 
दद दश पादा एककस्या श्ृङ्भयोराबद्ा- 
बृभ्रूवुः ॥ १॥ 


अथ-वेदद=विदेहवशीय राजा जनक ने बहु दक्षिणा 


वाखा अश्वम यज्ञ कया). जप्त मंकुरु तथा पञ्चाल देश्षके ` ^ 


भ्रसिद्धं ब्राह्मण पएकञ्रित हुए ये, उन ब्राह्मणों को देखकर जनक 





की इच्छा हरे कि इनमेसे कोन बह्मनिष्ठ तथा बद्यश्नोत्रेय ह+ 


निष त मब्रह्मवि्या को प्राप्न होऊं, इस निमित्त उसने एक 
सहसत गोओं के सींग पर दशर पाद % सुवर्णं बांधकर गोशाखा 
मं एकत्रित किया । 


ते ह ब्राह्मणान दधषुरथ हयाज्ञवल्क्यः ` 
 # पल के चतुधंभागका नाम “पाद “ ह अर्धात्‌ एकं परल 
चर तोल्लेकाष्ोताडे। | 





भक धिक 
क~ - | > = च "= क 
जै ॥ व्यै ~ 


बके किह शिष्य! त्‌ ईन गाओ को हांक, यह छन कर्‌ ष 
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स्वमेव ब्रहमचारिणमुवाचेताः सोम्धोदन 


सामश्रवा ३ ` इति: ता हेदाचकार ते ह 
ब्राह्मणाख्वुक्‌धुः कथं नो त्रिष्वरबीते- 












, त्यथ ह जनकस्य वदहस्य होता्धस ठो 
* .ब॒भूव सहन पप्रच्छ तड ख 
` याज्ञवल्क्य ब्रह्विष्ठसी २ इति स देवा 
 नमोवयं व्रचिष्ाय कुमो गोकामा एववं 
स्म इतित <ह तत ण प्रष्ठ 


) (2 





होताश्वरः ॥ २॥ 


अर्थ-ओंर बोला कि हे ब्राह्मणों ! आप के मध्य जो भले, 
प्रकार बह्यश्रोकिय ओर बह्यनिष्ठ है बह इन गोओं को हाक लः 








जायं, यह सुनकर उन ब्राह्मणां मसे किसी का साहसनहू आ १. 


कि गोओं को हके तब याज्ञवल्क्य अपने दिष्य सामश्रवा से 






गोओं को हांककर छेचखा तब अन्य सव ब्राह्मण कुपितं शकर 


ख, छ, = क. | साति - 


 बोेकि हमारे मभ्य यही अपने का कत ब्रह्मान कूदतरुता ह) 


यह अवस्था देखकर जनक का प्रसिद्ध “अश्वं” नामां होता छद द्‌ 
होकर बाोखा कि हे याज्ञवल्क्य ! हमारे सन्मुख त्‌. अपने को केसे 





` \ बहिष्ठं कहसकत। दै तव याज्ञवस्कंय बड़ी गान्ति प बोरे कि 


नमो वयं ब्रधिष्ठाय ऊ्मः मे ब्रह्मनिष्ठ के भति नम- 


= न 


८६४ उषनिषदास्यंभाष्ये 
स्कार करतां ह, मेत इच्छा तो केवर गौओं के लेने की थी, यह 
-सुजकर उसी समय अश्वल भरन करन कां उचत हगया । 

सं०-अत्र अन्व. याह्ञवस्कयं के परति भरन करता हैः- 


यौन्नवंल्केयेतिं हौवाच यदिद < संव प्र 
तयनाऽशप्सवै मरयनाऽमिपन्न केन यज 


पानो मृतयोरापिमतिमुच्यत इतिवि ॥ 

जा्रिनावाचा वाग्वै यज्ञस्य हाता त्य 

वाक्‌ सायमभःस हतास य॒क्तिः साधत 
पाक्त: ॥ ३.॥ 


अ्थे-हे याज्ञवस्कय ! जो यह सव निष मरस्यु से व्या + 

ओर ग्रस्त है. उस सत्यु ते यजमान किस साधन द्वारा युक्त हती 

| हे याज्ञवबस्कय ने उत्तर दिया. कि ऋत्िजरूप होता तथा बाणी 
रूप आभर द्रारा यजमान मत्यु से अतिक्रमण करजातर है, निश्चय, 
करके यजप्रान-की-बाणी दी होता ओर बही यज्ञ सम्बन्धी. अथ 

ˆ का प्रकाशक होनेसे अभरिदै, अर्थात्‌ जब यजमान कलिजः दाश्च) 
अग्निहोत्रादि कमा को करता कराता है तभी से बह मस्युको 
जीत छेता दै, इस पकार उक्त कमो का पूर्णं करना शी“मुक्ति 

ओर बही मोक्ष का साधन होने ते “अतिमुक्ति ३ । 


सं ०-अव्र अश्वक फिर प्रच करता दैः- 


या्तवस्वयेतिंहोवाच यदिदं ८ सवमह 
रा्रम्धामाप्र < संवेमहोराजाभ्यामभिः 
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पन्न केन यजमानो उहोरा्रयोरापिमति- 


षुच्यत ` इत्यध्वयणदिना चक्षाष्त्यिन 


 चंषयुवै यज्ञस्याध्वयं यदिदं चक्षुः सोऽ 
व्‌ | | ५२ [६ 9 ४ । म स्म [ति = 
सावादित्यः सोषयुः सा मुक्तिः साति 

# क | 

प्ाक्तः ॥ ° ॥ 

` अर्थ-अभ्वङ बोखा क्रि हे याज्ञवस्क्य { निर अहोरात्र से यह 
 व्याष्ठ ओर ग्रस्तं है उस को यजमान क्रिस प्रकार आतिक्रमण कर 
सङ्गता ह ?. याज्ञवल्क्य ने उत्तर॒दिया किं अध्वयुरूप लिन्‌ ` 
ओर चक्रू आदिस्य से यजमान ` अहोरात्र का अतिक्रमण 
, करता है, निश्चय कर के यजमान का चक्षु ही अध्वरयु हे, क्योकि 
` उसी से यजमान यज्ञसम्बन्धी सामग्री का यथावत्‌ आखाचन कर 

के अध्वर्यु नामक लिक को यह मे लगाता है आर यही' यज 
मानं का चधुः यज्ञसम्बन्धी कमै का दक्र ` होने से आदित्यै, 
हस भ्रकार लो यजमान यज्ञ की सामग्री ओर उस्र के यथाव 
व्यवहार में साक्षी रहता हे वही अहोरात्र का अतिक्मणकर ` 
सकता है, या यो कही कि दषे यजमान के दिन ओर राजि कभी 

व्यथै नहीं जति ओर उष यज्ञ का-पूणे करख्ेनादी उप्तकां, 
“+ स्तिः” तथो (८ अतियु्ति १ है | | " 0 # }# ` 4 
सं~अत्रं अन्व॑छं फिर भरन करतो है 

पक्षपरपक्षाम्यावाप्च £ स्वै प्रवपक्षापर्‌ 

















44. उपानेषदास्यभाष्ये 
 पक्षाभ्यामभमिपन्नं केन . यजमानः पवष 
क्षापरपक्चयोराप्रिमतिपुच्यत इत्युदग्रः 
विजा वायुना प्राणिन प्राणो वे यज्ञस्यौः । 
द्राता तयोभ्य प्राणः स वायः स उदमाता । 
स ण॒क्तिः सातिषुक्तिः॥ ५॥ 
अध अश्व्‌ बोखा कि द याजञवसतय } जो यह श ओर | 
कृष्णपक्ष स व्याप तथा ग्रस्त ह)इन दाना पक्षा को यजाति 
किंस साधन द्वारा अतिक्रमण, करसक्ता हे ? याज्ञवस्क्य ने उत्तर 


दिया कि उद्वातारूप ऋलिज्‌ ओर प्राणरूप वायु से यजव्रनि ` । 
दना. तज्ञाका जात केता दै, निचय करके यजमानं का ब्रणि | 





ही उद्राता ओर वही वायु है अथीत्‌ जो यजमान उद्राता=षाषः ` 
नि क्न नार जदत्विक्‌ को पाण समान समश्चकर दर्बपोणपा^ 


सादि उभयपक्ष सम्बन्धी यज्ञो को पूर्णं केरता दै वहीं दोनी ¦ 


धल का ज(तक्रपण करनाता दै ओर यदी उत्तके लिये “क्ति” 


तथा “अतिमः? है । तरण ` 4 
स°-अव अश्वल फर्‌ प्रभ करता दहेः 

याज्ञवल्कयत्हवाच यदिदमन्तरेक्चम 

. नारम्बणमिव, केनाऽऽक्रमेण यजपानः 

स्वगं खोकमाक्रमत इति ब्रह्मणचिज्ञा 

मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा 


हदारण्यकोपनिषदि-ततीयाध्याये-प्रथपं ब्राह्मणं ८६७ 
तचदिदं मनः सो ोचन्दरः सत्रासं 
सक्तिः सातिमुत्तिपत्तिमोक्ष अधु 

सपदः ॥ 8 ॥ (६4 
अथेह याज्ञवल्कय ! चां यह प्रासद्ध -आकाश्च नरखम्बन्‌ 
” सा प्र्वोति दाता दै उका यजवान पस आधार द्वस रात्र 
होसक्ता है ! याज्ञबस्क्य ने उत्तर दिया के व्रह्मारूप ऋलिक्‌ 
ओर मनरूप चन्द्रमा द्वारा यजमान आकाशजस्वमं खक का परि 
होता दे, निश्चय करफे यजमान कामनदी व्रह्मा, जिषे 
यज्ञ की समाप्ते पर आस्दादित चने से चद्धमा कहाजता हे 
अथाव जो यजमान प्रसन्नावेत्त होकर व्रह्मद्राराःयज्ञ का समाप्त 
 कराता है वही स्वगखोक=उत्तपरगति को प्राप होता हे, बही | 


क्ष क, ( ८ 


` उपक लिये “युक्ति” तथा “अतिसुक्ति” ६ । .., 


-  भाष्य-एक समय राजा जनक न एक बहव , यज्‌ | 
जिम कुरू तथा पञ्चक देश कं युख्य > ब्राह्मणा क निमात्रेत ` 

क्के यज्ञ पे सम्मित कर कहा किं जो आप को मव्रह्म- 
वत्ता ओरं ब्रह्मश्रोधिय है बह इन सुवर्णभूषित एक सदस गोओ 
को हांक छेजाय, जनक कं इम प्रकार कथन करन प्र्‌ कर 
भीं गोओ को हाकरने के लिये समथ न इञ क्योकि वहां प्र 
किसी ने भी अपने दो पूं व्रह्मविव्‌ न पाया तव याज्ञवृय 6 
ने बडे सादहसपूर्वक अपने शिष्य सामश्रवा का आज्ञा दीं कि 
तुम इन गोओं को हांक कर छेचलो, उसके हीकन प्रे छन्ध 
हो कर -अद्ल ने कदा क्कि हे याज्ञवस्कय ! हमार सन्मुख त्‌ बह्म 


„ # 4 





॥ 


` बनमान सुक्तिलाभ कर सक्ता है अन्यथा नदी, नसाकिः-- . ` 


~ 0/1) जितत) "115 4 





 नप्रतापूवैक उत्तर दिया जसाके बह्मवेत्ता शान्तस्वभाव सम्पन्नं 


कौं देना चाहिये, फिर अश्व ने परश्च किये जिनका समाधान 
याज्य ने बडी याग्यतासे क्रिया. अथाव अर्व. का यहु 
श्च कि यजमान किस भकार मृत्यु का आतिकरमण.कर स्वगं 
खोक को प्राप्न हीसक्तादै, या यां कदो कि यजमान युक्त 
तथा आतमुक्त केस हातक्तादहे {इतर भावका स्फुट करन के । 


ध अस्रु न पथम्‌ चार पर्न क्रिये जपताकरे पीछे वणेन ऊर) 


क वगे खाक काभ होता ओर उनक्मोका पूर्णं करना ही 
यजमाने छ्यि मुक्ति तथा अतिसुक्ति=कृतकृत्य होना है, नसि 
इसी यकरण म वातिककार्‌ “पुरवरा चायने कथन किया हैकि- ` 
याग समवास्वत द्रव्यकरादि सवनम्‌ । 
तल्मयोगाबसाने च सर्व तदपद्ज्यते ॥ 


। ` अध यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य तथा होता आदि ऋलिनों द्वारा ` 


>४ 





यहा पर मायावादियां का यह कथन कि होता आदि ` 
लिना का बाणी आदि मेँ जो अनि आदि की दि करना 


` वही 9. 


टी यजमान कां मुक्ति तथा अतिपुक्ति 2, सो ठीक 





साश्वन नदी किन्तु उन कमो को यथाबिधे अलष्ठान करके षी 
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कयाक्रि केवल दष्टिमात्र का करना ही त्यु से अतिक्रयग का ` 
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बृहदारण्यको पनिंषदि-ततीयाध्याये-रथ ब्राह्मणं <&९ 
कमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः1 ' .* † 
लोकसेग्रहमेवापि सपर्यन्‌ कै मरहैसि ॥ 
गी ° ३। २० 


अथक के अह्न द्रारा दी जनकादि तद्धि कोरा 
हृष) इसल््यि हे अजन ! खोक मर्यादा के स्थिर रखन के 


, > खयि त॒पक्रो यथाधिक्रार कम करन चाहिय। 


` स °-अब अखल सम्पत्कमे विषयक भभ करता ह । 
` ` याज्ञवस्क्येतिहोवाच कतिभिरयमद्य 
ग्िहोताऽस्मिन्यन्ने करिष्यतीति तिघभिः 
रत कतमस्तिास्तक्च इत पए्रद्वक्रिपा 
च यालज्याच शस्थेव तततीया किं कथि 4 
यतीति यक्किचेदं प्राणथरदिते ॥५॥ 
अ्थं-हे याज्ञवस्क्य ! इसत अउ्वमेध यज्ञ मं कितनी ऋचाज्ञा 
से होता को शंसन नामक स्तुति करनी. चाहिये.{ याङ्ञवस्क्य 
+न उत्तर दिया कि तीन ऋचाओं से, फिर अश्व ने भश्च 
क्रिया छि उन तीनों ऋवाओं केः कंयाः२ नाम है! याङ््रक 
ने कहा कि पुरोचुबाक्या, दृष्षरी याज्णः ओर तीसरी शस्या 
नामक्‌ क्वा हे अथा “श्रयगक[टातप्नक्‌ या च्व 
प्रयुज्यन्ते ता पुरोदुवाक्या इत्युच्यन्ते ”=कभील्ठान 
से पृ्व जिन वाओंका प्रयोग करिया जावै उन कां नम 


“पुरचवाक्या" तण ` "यान्नि वाः शरुजयन्तेता ` 














८७  . ` उपनिषदा्यभाष्ये | 
याज्या=अपनहोत्रादि कर्मो मे जिनका भरयोग , किया जाय, | 
नका नाम ("याज्या जोर “शस्त्राय याः प्रयुज्यन्ते ता 
शस्याः=शसना्मक कके छ्य जिनका प्रयोग किया ना 

उनका नाम “शस्या” है, यह तीन प्रकार की कश्‌ जातिये) 


कहता ह, अश्व न फर पदा फ इन ऋचाआ सर यजमान | 
किसकरां जीत छेता है याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यद जी 
छ ससार म चरचर दशय हे इस सबका वशीभूत कररता 
हे अधीत इन्दी ऋचो से यजमान : सम्पूण फलो को ष्ठं 
होसक्ता है । | 

+ सं०-अब्‌ अश्वल फिर प्रश्न करता हैः-- 


याज्ञवल्क्यातहयवाच कव्ययमदयाध्वर्था ` 
रस्मन्यज्ञ आहतीहष्यतीति तिस्र इति 
कतमास्तास्तचच इति या हता उज्ञ्वछ 
न्तिया हता अतिनेदन्ते या हता अधिः 
शरत ॐ तामिजेयतीति या हता उञ्ज्व 
दवखोकमवतामिजयति दीप्यत 
३१ 8 दवखको या हता अतिनेदन्ते 
 पितृरोकमेवताभि्जयतीव हि पितले- ` 
कीयाहता अधिशेरते मवष्यशोकमेवरताः 
मिजयत्यध इव हि मवष्यटोकः ॥ ८ ॥ 








ह. 


[ 


[+ 


हदारण्यकौपनिषदि-दतीयाध्याये-यमं बराह्मणं <७९ 
अर्थ-अश्वल ने भश्च किया, कि" हे याज्ञवल्क्य । आज 

इष यज्ञ मे अध्वयुं कितने भकार की आदहूतियों से हम करेगा ¢. 
याह्नबरकय ने उत्तर दिया. कि तीन भकार कौ. आहुतिषां से 
फिर अश्वल ने पूछा कि वद कोन आद्रुतियें हं !. . याहत्ररक्य 
ने उत्तर दिया. क्रि भयम “समिधाज्याहृति' जिषे अग्नि 
को प्रदीप करिया जाता. है. द्री “ माषादि” मांसलं 
यों की आहूति ओर तीसरी “सोप” तथा “पय” आदिकं 
की आहति है, अश्वल ने फिर मश्च क्रिया कि इन आहृतियां से 
यजप्रान किसको जीतता है ! यात्स ने उत्तर -दिया कि 
प्रथमाहूति से देवोकः कोः; द्ितोयाहुत्‌ स पित्रके का) अर्‌ 





तृतीयाहृति से मनुष्यं लोक को जय करता है अर्थाव्‌ भाप होता है। 


स०-अन्र ज्वल फिर भश्च करता दैः-- ` ^+ 1 


याज्ञवद्क्यातहावाच कताभसरयमचनत्र 
ह्या यज्ञं दाश्चषणत द्वताम्गाषास््ताल्य 


र 


कृथाते ततीः 
चे मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव सं 


तेनं खक जयात्‌ ॥ «॥ 


अथ्-असवछ ने कदा करि है याज्ञवल्क्य ! बरह्मा नामक 
होता आहवनीय अश्रि के दक्षिणः ओर आसन पर बेठकर ¦ 


कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करता दै ? याह्षस्करय ने, उत्तर 
दिया कि एक देवता से, फिर अश्व नपण 1कचह्‌-एक्‌ 
देवता कौन है ? याहव्ररकय ने कहा किं बह मन दै, निश्चय कृरुके 





८७२ ` ` उपनिषदार्य्यभाष्ये 
मन अनन्त हत्तियों वांरा होने से अनन्त कहाता है ओर उसक्री 
नोनात्तिये श॑विशवेदेवं दै, जो ` इस भकार मन को अनन्त । 
जौनतीहे वहं इषं टोके कोजीत ठेताहै अथौव्‌ नब ब्रह्मा 

मनकी रत्तियां को एकाग्र करके आहवनीमि मे यज्ञ कप की | 


> , भि 
पूर्णं करता'है तमी यज्ञ की रका होसक्ती ह अन्यथा नदीं।  ॥ 
# 

सं०-अब अश्वर फिर मरन करता है ; 


याज्ञवल्क्येति हौवाच कत्ययमयद्राता 
न्यज्ञस्तोत्रियास्तोष्यतीति तिस इति 





, याज्या च शस्यव व॒ताया कतमास्ता या 

अध्फलममति प्राण एव पुरोदवाक्यऽ 

पानोयाज्या व्यानः श्चस्या कि तांभिजः 

 यंलीति प्रथिवीराकमेव पुरोचवाक्येया 

जयत्यन्तरिशरोकं याज्यया ददक < ` 

शस्यया ततो ह होताऽश्वल उपर 
गरम ॥१०॥ ` 


 अथ~-अश्वरु न कहा केह यत्घिवह्व्ये ! आज इत यत \ ` 
मंडरा नायकं ऋतव फितनी.खोिंयः ना्वकक्तचयं 

` स्तवेन करेगा ८ यीहवट्क्यं न कहा किं तीन ' ऋचा ओं 4 
नेव किवेह तीन ऋवायं कोने र! याहवदकयने कदा कि 


9 









॥ । 
न कि : ॥ ४ क 


नै ~ 
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बरहदारण्यकोपानषदि-ततीयाध्याये-द्वितीयं ब्राह्मणं ८७३ 


वही पूत्राक्त अधियज्ञ-यत्न मं दानवा पुरोतुबाक्या, याञ्या 


ओर शस्या नापङ़ तीन प्रकार की ऋचा है, त्र. अश्वक ने कहा 


^ करि फिर वह अध्याल्रूप स. कान ई “ याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया 


करि भाण दी पुरोलवाक्या हैः क्योंकि पुरोतुवाक्या ओर 
प्राण मे “प” शब्द्‌ कां समानता पाइजाती हे, तथा अपान छी 
7 


+ याज्या है, क्योकि जित भ्रकारं पुरोचुवाक्या के पचाव यान्या 


होती है शी प्रकार प्राण के पीडे अपान होता है, व्यान नामक ` 
म्राण द शस्या है, क्योकि श्च॒ति में प्राण तथा अपान के विना 
वसन करन को आज्ञा ह अयात्‌ पुरोतुवाक्या आर याज्या 
के अनन्तर शस्या का विधान दै, इस भकारं ` यजमान 
पुरोलुधाक्या से प्रथिवी. लोक, याज्या से अन्तरिक्न खोक ओर 
दास्याते खोक को जय करता है, या यां कदा क्रं अश्यात्य 
पूरक, कुम्भक तथा रेचक इन ताना भकार कं भ्राणायाम्‌ | 
यजमान को सथ युवनों का साक्षात्कारं होनाताईै, ओर चिर 
कार मे समाप्र होने बारे अश्वमरधाद्ि चरत्‌ कष्‌ कीं भांति 
अधिक्र फल देने वाखा समश्चरृर पुरोनुवाक्यादि द्वारा अल्पका 
समाश्च होने वारे अमिहो्रादि कमो का अनुष्ठान करना ही 
“सुम्पत्कमे” कहाता 8, यह चुनकर अश्वस चुप दागवया॥ .. 


ए 41. 
इति प्रथमं बाह्यणं समाप | 





अथ हितीयं ब्राह्मण प्रारभ्यत | 


स ०-अव " आर्तभाग ” नामक होता प्रन्न करता ह~ 


अथ हैनं जाराव्छस आत्तभागः प 


८.9४ उपानिषदाय्यैभाष्य | । 
प्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच काते ग्रहाः 
कत्यतिग्रहा इति, उण ग्रहा अष्टर्बति 
ग्रहा इति येतऽश्रा ग्रहा अषए्टावतिग्रह 

` कतमत इति ॥ १॥ 


अथ-अश्वख के चुप होने पर जारत्कारब~जरत्कार 
्रोत्पन्न “ऋतभाग के पुत्र आतभागने पूछा किं है याज्ञवल्कय ।' 
कितने ग्रह ओर कितने अतिग्रह ! याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया 
करि आट ग्रह ओर आठ अतिग्रह दै, आतैभागने कटा कि बह 4 


{ { 


कोन ?. 9 
स °-अवर याज्ञवसक्य॒ कथन करते हैः-- ¦ । 
राणो वे ग्रहः सोपानेनातिग्रहिण ग्रहीः 
ऽपानेन हि गन्धान्‌ जिघ्रति ॥ २॥" 
अथ-निश्वयक्ररके. घाण इन्द्रियदी ग्रह दै जो अपान 


अन्तर्वासरूप आतग्रह स ग्रातह, क्योकि यह जीव अर्व ` 
श्राप ठता हु घाण द्वारा सरुघताहै॥ 


ताम्तग्रहः स नाम्नरातेग्राहण ग्रहीता । 
तचा ह नामान्याभवदाते ॥ ३ ॥ 


अय-नव्वयकरक बाणादहाग्रहदं जी नामरूप अतिग्रह 
ते पटीं हृदं है, कयां कि यह जीव बा ही बाोख्ता ह 1, 






(क [> 


शृददारण्यकोपनिषदि-रतीयाध्याये- द्वितीयं ब्राह्मणं ८७५ 
निहा वै ग्रहसरसेनातिग्राहिण गृहीतो 
जहया [€ रसान्वजानात॥४॥ 


अध-नश्यकरके रसना इन्धिय हा ग्रह हे जा रसू 
आतिग्रहु स नकडा हा हेक्याकरि यह जीव इसी स रस खताह॥ . 


चकष ग्रहः स रूपेणातिग्राहण गहीतः 
चक्षुषा हि रूपाणि परयति ॥ ५॥ . 

अथे-निश्वयकरके चक्षुरा ही रह दै जो रूपनाम 
नातेग्रह स पकड़ा हआ हे, क्याकरि यह जीव इस से दवता है ॥ 
। श्रा्नं वे ग्रहः सशब्देनातिग्राहण ग्रहीतः 
` श्रोत्रेण हि शब्दान्‌ श्रृणोति ॥ &॥ 


* अर्थ-निश्चवयकरके श्रो इन्द्रिय दी ग्रह ह जो शब्द नामक 
अतिग्रह से गीत हे, क्याकि यह जीव इकोसेखुनतादहै॥ 
मनाव ग्रहः सष कामनात्रहण 
ग्रहतो मनसा हि कामान्कामयते ॥ ५ ॥ 

अथ-नश्चयकरके पनदह ग्रह इजा काम (वषयता ॥ 
नामक अतिग्रह से प्ररीत दै, क्योकि यह जीव मनसेदी विषया 
का चिन्तन करता है ॥ 
" + हस्तो वे ग्रहः स कमणातिग्रहण. + ¡; 
हातो हस्ताभ्याण्हि कम करोति ॥दा 





८७& उरपनिषदाय्यैभाष्ये | 
अ्र-निश्चयक्ररके दाय दी ग्रह है जो कम नामक अतिग्रह 
ते श्रदील ई, वर्थेकरियद जीवदहाथोंसेदीलेनदेन करती हे । | 


तभ्चै ग्रहः स॒ स्पश्चनातिग्रहिण गहीतः 


स्लचा टि स्पशान्येदयत इयेतऽषटौ ग्रश 
अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 


अथ-निश्वयक्ररके तक्‌ ही ग्रह दै जो स्पश नामक अति 
गरशीत दै, क्योकि यद जीव इक्षस स्प्री करता ह, शी | | 

"आट प्रह ओर यदी आठ अतिग्रह दह ॥ 
सतं०-अव आतंभाग फिर भश्च करता है - 


यज्ञवस्वेयेति होवाच यदिदभ्सवैं घः ` 
` व्योरन्न कास्वित्सा देवता यस्याभरस्युर््ः 


# 


^ पम्लय्यवम्रलुः सापामन्नमप पन. 
५. त्युजयति ॥ १०॥ 
+ अथ-अतिभागने कहा कि हे याज्ञवसक्य ! यह क्षव चराचर । 
मृत्यु का अन्न दै परन्तु बह कोन देवता है जिप्रका अन्‌. 
दे, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि निश्वयकरके अभरिरकाशि 
स्वरूप परमातमा द वह देष दै जिका मृत्यु अन्न दै ओर वशे 
परमातमा चराचर का अत्ता होने से“ अन्न कदाता ३, जो 
इषपक्र[र जानता वद म्रस्यु का अतिकपण. कर जाता है॥ 


4 


याज्ञवत्क्यविहोवाच यत्रायं पर्षा 
म्रियत उदस्मास्राणाः क्रामन्वयाही ३. 


[१ 






ृहदारण्यकोपनिषदि-तृतीयाध्यायि-दताय ब्राह्मण ८७७ 


ॐ 
 “ नेतिनेति हवाच याज्ञवल्कयोऽतरैव सम 
 वनीयन्ते स॒ उच्छ्वयतया्मवलाः 
ए. तोभ्रतः शेते ॥११॥ ` 
आभाग मे फिर कदा कि दै याज्ञवस्क्य 1 जते चह 
तरहमेत्ता पुरुव परता दै तत्र उत के प्राण साच जीषों की 
^ , भाति निकङते दै अथवा अन्य प्रकारे + " नेति दवम 
,याज्ञवसवयः ”~याङषवस्पय ते उत्तर दिया कि साधारण जीवो | 
की भाति नदी निकर्ते (कन्तु उक्ती परमात्मा मे ख्यं हाजति 
है ओर युक्त पुरुष का देह एूख कर नि्रष्ट पडा रहता दे अथात 
देह ही मरणधमो है पुरूष नदा ॥ 4 
८ २०-अव आत्तमाग्‌ [कर्‌ ब करता है: 


गज्ञवल्वयेतिहोवाच यत्रा अ पुरषो 
मियते कमन न जहातात नामेद्यन ( ~ 
 न्तंवे नामानन्त। विश्वेदेवा अनन्तमव्‌ 
+ तन रोकं जयति ॥ ~ ॥ . 9 


अथ ०- हे याज्ञवरक्य ! ज ्रह्मित्ता पुरुष मरता 


तव इसको कीन नहीं त्यागता ? याज्ञवस्क्य न उत्तर दथा कि 
 इसक्री मृदयु के १७ इसको ५ नाम ' नो त्यागता, षं्योि 
` "14 अनन्व=ग्यावहारिंक निस्य €, जर निश्चयकरक विश्वेरसः 

^ देव=पुक्त पुरुष अनन्त ९ अथौत्‌ कर्पपर्न्त सक्ति १ ९१ ६, 


 -इषपकरार जानता दे बह अनन्तो क मोक्षं को लय करता ह । 















८८ उपनिषदाय्यभाष्ये 
4 ^ सं०-अव आकषमाग फिर भरन करता हैः 
याज्ञवल्क्यतहावाच यत्रास्य पस्षस्य ` 
तस्याम वगप्यति वति प्राणश्चक्षरा- ` 
दिव्य मनद्चन्द्र दिशः शरोर एथिवी ५ 
 शरारमाकाशमात्मोपर्धाखोमानि वनस्पती 
^ नवेदा अप्प खोहित च रेतश्च निधीयते ˆ 
' काय तदा परुषो मवतीवयाहरसोम्य हस्त 
मरतमागाऽऽवमिवेतस्य वेदिष्यावो न 
नवितत्सनन इति । तौ होत्रम्य मन्तर- , . 
 आत्तकत.त। ह यद्रचवः कम हेवतद्च-' "4 
छर यद्रा < सवः क हैव तपथथ _ ` 









ठ. पण्या वे पुण्येन कर्मणा भवति `. (६ 
पपिः प्रपिनति ततो ह जारत्कारव आ हि 
भाग उपरराम ॥१३॥ 

अथे याक्तवस्क्य ¡ नब अज्ञानी मत पुरुष की बाणी ^ 


अश्रि, प्राणवायु, चकु ओआ। 
दिशा ेदारीर एथिती मेहदयाकादा महा्ञाशाम गा नष 
1 १ 9 वनस्पतिवा म आर्‌ रुधिर्‌ तथा वीयं जलो खयज्लोनाते र 
हतत पुरुष क्रिभके आभध्ित हाता ह अथात किमक 


दत्य म, मन चन्द्रमा, श्रोत्रं 


क) 
# @ ४ 
# । 
४ त 
४ $. ¶ 





^ { ४ 


जाता है, नप्ता कि कठ० ४।१ में वणेन किया किः 


बहदारण्यकोपनिषदि-ततीयाध्याये-द्वितीय बाह्मण ८७९ 
आश्रित होकर अन्य नवीन देह को भाप करता ह८. याज्ञवल्वंय 


ने उत्तर दया क्र ^“ आहुर साम्य हस्तमातभाग = 


सोम्य आतभाग हाथ पक्रडाओ ओंर चो हम दोनो एकान्त मं 
विचार करं, तव दोनों वहां से उठ एकान्तं प जा षिचारकर बोडे. 


किक ही उस पुरुषका आश्रय होताहै ओरनोकछडन्हों 


ने भरशसा की वह कमी की भररसा की कि व्यौ पुरुष के साथ 
नाता ह अथाव “पुण्यो वै पुण्येन कमणा भवात, पापः 
पापेनेति “= पुण्यकमं से पुण्यरोक का आर पपिकरमं सं 
पापिष्ठ लोकों को भप्त होता है, तब आभाग चुप शेगया। ` ` 
भाष्य-अश्वट के चुप, होने पर आतमभाग. ने या्ञिविर्व स 


परश्च किया करि आप्‌ यह कथन करं कि कितने भरद ओर कितने 
अतिग्रह £ ! याज्ञवस्क्य ने उत्तर दिया कि घ्राण) वाक्‌, रसना, 


चक्ष, श्रोज्न, मन, दस्त ओर तक्‌ यह आठ .^ अहं ” ओरं 
अपान, नाम, रस, रूप, शब्द, काम, कमं ओर स्पशे यह्‌ आढ, 


अतिग्रह दै, इनको ग्रह ओर अतिग्रह इस ल्य कथन कियागया 
है कि जीवात्मा घाणादि इन्द्रियों द्वार गन्धा विषयों मं. 
'भासक्त हआ २ परमाथ से विसुख रहता दै, ओर जब नित्य 


 नेमित्तिक कमां के अनुष्रान द्रारा अन्तकरण क।{ शाद्‌ स 


इन्द्रियों को अतर्युख कररता है तब आत्मद होकर युक्त हो 


पराचि खानि व्यतणत्छयम्भस्तस्माद्राड, पश्यति ` 


` नान्तरात्मच्‌ । कशिदधीर प्रत्यगासानमेक्षदाइत्त- 
चक्षुरमतत्वमिच्छन्‌ । 


। + , व 4 | । 


८८० : ` उपनिषदाय्यंभाष्ये | 
अर्थ-चक्षरादे इन्द्रिय स्वभावसे दौ रूपादि वेषया को ॥ 
ग्रहण करने बाछे हे इन्दी के बशीभूत हआ जीवासमा बाह्य विषयो 
भरं रस अनुभव करता दै परन्तु वास्तव में इन मे रस्त नदी, रसक्ना+ 
आक्र एकमात्र वही आनन्द स्वरूप परमासमा है जतत का भाप 
कर केः पुरुषः आनान्दित ह जाता है; पर वह आनन्द इद्धया क 
अन्तथुख करने दी से उपलब्ध होता दै अन्यथा नहीं, इसी भवि 4 
कोंआमेकेः शयोक मंडप प्रकार वणन कियाद करिः 


पराचः कामानडयान्ति बालास्ते मरल्योयन्ति 
विततस्य पाशम्‌ । अथ धीरा अमततं विद्वा 
चरुवषधरवेष्विह न प्राथेयन्ते । कढ० ४।२ ४. 


अथं-अविवरेकी पुरुष बाह्यविषयों के पीडे चक्र विक्त 
श्त्युके पाश कोपा हाते हं ओंर विवेकी पुरूष बाह्य विषयों स 
इ्दियो को हटाकर अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा अमत सखदूप ब्रह्म 
म चिचदटत्तियों का निरोधं करते है वहं अनित्य पदार्थो म घुष. 
, क{ -जचुन्‌व्‌ नहा करत, इस प्रथम प्रन कास्माधान हीने पर 
आतभाग “ˆ न दूषरा यह मरहन किया कि “मृत्य का मू 
कोन हे “ ! इस का उत्तर याज्ञवस्वय ने यह दिया कि म्रद 
तयु परमासरा है अर्थाव्‌ परमासङ्ञान द्वारा ही पुरूष पुनः 
-भ्रस्युकोप्रप्रनदीं होता, जेष्राकि यज्ञु० ३६।१८ मेँ वर्णन 
किया हमि ^“ तमेव विदिलातिमल्युमेति नान्य 
पन्थां विद्यतेऽयनाय “=उमी को जानकर, पुरुष -गरस्यु+स 
अतिक्रमण करजातां दै अन्व कोई माग नदी ध 
ओर जो पोराणिकों का यह कथन है कि मृर्यु ' पदवाच्य' 







५ 
५ | 
॥ 


५. 


| 
>+, | ^ 


क ॥ 
>) 
।॥ 


, चुप दोगया ॥ 8 
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रोकविदेष का अधिष्ठाता यम=त्यु है ओर उत का नियन्ता 
परमात्मा सरयु कहाता है, सो ठीक नहीं क्योकि इप्त विषय को 
स्वा ०“सुरेश्वराचाय्य"” ने अपने वातिक मं इस प्रकार स्पष्ट किया ` 
हे किः 

न कथिनियतो भावो म्रत्यर्तिपदिश्यते । 


विनाशको यतो म्रत्युविनादयान्पति भण्यते ॥ 
अर्थ-कोई नियत पदाय मरस्य पद्‌ का वाच्यां न, क्यो 

कि नाक्ष होने वारे पदाथ कों अपेक्षा से प्रस्येक विनाक्षक पदाथ 
को मृत्यु कहाजाता है परन्तु सव का सहार कता होने से परमासा 


शि मृत्यु का मूल्य ह, वी माव को “अत्ताचराचररहणात्‌ः 
ब्र० सू० ९५।२।९ मे इस प्रकार स्फुट किया है कि चराचर ` 


+ {1 


1 } च 


का अहण= सहार कर्ने से परमात्मा का नाम “ अत्ता है 


फिर आप्तमाग ने तीप्तरा यह प्रन किया करि बद्येत्ताकी ` 


साधारण पुरुषौ के समान मृत्यु हेती है अथवा अन्य प्रकार से 1 


जिस का उत्तर याङ्घवस्क्य ने यह दिया कि ब्रह्मवित पुरुषं कीं 

यु साधारण पुरुष की भाते नद दती, क्योकि उक्त के भाण 
बरह्म मे खय होजाते दै अर्थाव मृत्यु के अनन्तर जिस भकार 
अद्वानी पुरुष ` अनेक भकार कौ विषय वासनाओं के वशीभूत 


। हआ २ जन्म जन्मान्तरों को भाप होता रहता ह इपर रकार बह्म- 


वेत्ता न्दी, बह परमासमा के अपहतपाप्मादे धमा का षारण 
करके युक्त हआ स्वतन्त्र विचरता है, यदी ज्ञानी ओर 


अज्ञानी की मस्य का मेद्‌ है, इत्यादि, यह सुनकर अतेभाग 





इति द्वितीय ब्रह्मणं समे `` ˆ 


` थी) उस गन्धव को हमने पृष्ठा कि.आप. कोन हं! उसने कहा 
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अथ वताय ब्राक्षण व्रार्म्यत 
|  स०-अव ^ भुज्यु ” नामक ऋचिक्‌ प्रभ करता ह्‌ 
` अथ हैनं युज्युखद्यायानेः पप्रच्छ 
याज्ञवस्क्यति दौवाच मद्रेषु चरकः 


इबङ्किरस इति त॑ यदा टोकानामन्तीं तः 
न॒ःए्रच्छामाञ्थनमश्रम क पारिक्षेता ` 

 भवत्रिति क पारेक्चेता ऽ भमवन्सं बा 

च्छामि याज्ञवल्क्य क पारिध्िता 

| अभवन्निति ॥ १॥ +. 

अथ-अतिभाग कं चुप हाने पर खाद्यायनिःखह्य कं उत 


 भुज्युने भ्रभ् कियाकिहे याज्ञवखक्य ! एकसमय हम, त 
विज्ञ होकर मद्रदेश मे प्रिचरते हए काप्य कपि ग पत 
ञ्ज नामक ब्राह्मणक ग्रहपर आय, उसका एक दाहता=कन्या 
|  गन्धव्र~सामगान करन वाे पदवेक्ता) विद्वान्‌ करी शिष्या 





1 # ( 
न ॥ 
क 
* 
। 4 
॥] 
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करि मे आद्धिरसआद्धरा गोत्रो. घुधन्दा नामि बाह्मण ह, ` ` 
फिर उमस हमने खाकलाकरान्तरा को सीमा का प्रभकरक यह्‌ पडा 
, कि अश्वपेध करनेवाखंकी क्या गति होतीहै!सो हे यज्जविखंष! ` 
वहीं परश्च पुनः आपन करता ह्‌ कि पारिक्षित=अश्वमध करन 
बा क्रिस अवस्थाको प्रप्त होतेहै! 


| र , स 2-अबु याङज्ञब्रद्क्प उक्त प्रन का षप्ाघान कर्त ह~ ~ । 
, सहौवाचोवाच वेसाऽगच्छन्वत तद्य ` 
 कश्चवमधयाजनो गच्छन्तीति क न्वश्च 
 . म्रधयानिनो गच्छन्तीति दातिण्डत वे _ 
“ , देवरधाहयान्ययं सखकस्तथ्समत एरथि 
षी हिस्तावत्पर्येति ताः समन्तं प्रथिवी 
हिस्तावत्समद्रः प्यति तद्यावती कुरस्य 
धाश यावहा माकिकायाः पत्रं तावानन्तरे 
णाकारस्तवानिन्द्रः सपर्णा भूता वायवे 
प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि धिला तत्रागम- 
` यद्यत्राश्चमघयाजिनोऽमवन्नित्येवामेवं वै 
स वायुमव प्रशचशः स तस्माद्ायुरव्य्‌- 
` छिर्वायुः समणिः अपपनमत्युं › लयति, 
य एवंवद्‌ तता इ सुज्युरुद्यायानर्‌ 
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4 परराम ॥ २ ॥ 

धै-याज्ञवस्क्य ने कहा कि हे सुज्यु ! तुम्हारे भाति गन्धव 

ने यह उत्तर दियाथा कि भरचीन यज्ञ क्ररन वाले निष अ 

वस्था-को पराप हए ये उषती अवस्था को वतमान कारकं अध 

धं यज्ञकती भरा होति दै, फिर भुज्यु ने पृछा करि वह कोन 

^ अवस्था हे जिक्रक्रो वह प्रप होते दै, याज्ञवसक्य ने इषपकर 







'ही यह लोक दै,उप्तकरे चरो ओर उत्से दगुण परथिवी उसको वेर ॥ 
दुष है आर परथिवी को उत्तप्त द्वियण समुद्र चारो ओर से धेर इए 
है, सो जितनी छर की धार अथवा मक्षिका का प सृक्ष्ष हताः 

दे उतना ही सृक््प इनके मध्य आकार है, सो इन्द्र=अश्वमेध क 

' अध्ने उन याक्ञिकरगोंको वायुकोा पराप्त किया ओर वायु 

ने उनको बां पहचाया जहां अश्वमेध यज्ञ करने वारं का वक्षि 
होता दे अर्थाव्‌ परमास्य को परप फिया, इसमरकार हे यन्य 
डस गरषेव ने वायु=परमास्मा की ही महसा की कि समष्टिव्य+ 
छ रस्वकारणत्तघातखूप पदाथा के भतर वदी वायु=ष१र- 

" मला चख्पस व्यप्तहै) जो इतत भरकर परमातमा का जता 


६ वद अपगत्युक। प्रप्त नदी होता, इतन। सुनकर अन्य 
चुप होगया ॥ 


इति ततीयं ब्राद्यणं समाप 
अथ चतुथ ब्राह्मण प्रारभ्यत 


ष ्6 #रग---- = ८4 
` सं०-अव “ उषस्त ” नामा ऋविक्‌ मन्न करता हैः । " 











बृहदारण्यक पनिषदि-ततीयाध्याये-चतुयं ब्राह्मणं ` ८८५ 


अथ हैनम॒षस्तश्चक्रायथणः पप्च्छ. 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्साक्षादं 








। , स्यपते आत्मा सर्वान्तरः कतमो वज्ञ ` 

 वस्क्य सवान्तरां यः प्राणेन प्राणाते स 

त आमा सवान्तरो योऽपाननापानीति . 

स त आत्मा सवान्तरो यो व्याननन्या- 

नीति सं त आलस्ा सान्तरे य उदानः 

 नोदानिति सत आसा सवान्तर एष त 
आसा सवान्तरः ॥ १ ॥ 


। धै-सुञ्यु के चुप होने के अनन्तरं चाक्रायण=चक्र ऋषि 

के पुत्र उषस्तने प्रश्न किया किदे याज्ञवल्क्य ` जा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष बह्म सव का अन्तरास्मा दै उका आप भरे भरति 
" स्पष्टतया वणन करं! याज्ञवस्वंथ ने उत्तर दिया कि उक्त विषेषण- 









विशिष्ठ जो तेरा आत्मा हे वदी सवःन्तरास्मा है फिर उषस्वने 


पृचछा कि वह कोने! तव याङ्ञबस्य बोरे कि. जा. भाण से 
 प्रांण,अपान से अपान, व्यान से व्यान आर उदान स उदानसूपु 
चेष्टा करता ह बह तेरा आत्मा सवौन्तरात्प ३ अथाव्‌ जिसकी 
` शक्ति द्वाराद्‌ प्राणादि चेष्टा करता हे. वदी तेरा. नियन्ता 
परमारमा सब का अन्तरात्मा है॥ ` ` | 
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स^ अतर उपश्द पि भ्न करता दे 

` "सहोवाचोषस्तदचाक्रायणो यधा तरि 
त्र व गोर्सावडश्त्यवमेवेतट्व्यपदि्ं 





क एष्‌ त॒ असि स्वान्तरोऽतोन्यदातं 
तता हपत्वर्व क्रयण उपरराम ॥२॥ 


। अन्दे मवलप !“ स त आतमा सान्तः" 
वही तेरा अत्मा सर्वान्तरात्मा है, यह कथन इतभकार दै कि 
^अंसोगोरसारवः"= यह गौ ओर यद धोड। है अधीवजित 


मौर 8 








कर्कं खत अन्तरात्मा का लक्षण करके बतखावें कि वहकोनदहै! ॥ \ 





५ वलकय ने उत्तर दिया कि नो दाटि-दक्षनात्मक्र अनित्य 
इत्ति का दरा~वाक्षी'है वद उक्त टत्ति का विषय नी शती 
कार जो श्रवेणात्मकं इत्ति का श्रौता भननात्मकं हति“ 






। # 
। 03 +. 

4 ~ 9 4 7 । 

। 
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विषय नदीं अथाव जिप्षक्री सत्ता से जवास दशनाद शत्तियों 
राया पदार्थो का अनुभव करता है वक सर्वरान्तरास्ा बरह्म है 
उससे भिम अन्य सव पदायै आत्त=अस हैयदी ब्य ख लक्षण 
हे) यह छनकर उपस्त चुप होगया ॥ +)! । 


ऋ, 
3 कक. 


[ 


भाष्य-उषस्त ने याज्ञवस्क्य से प्रश्र करिया कि सब 
का अन्तरात्मा है उसका आप मेरे भति भे प्रकार वणन कर ॥ 


‡ 


तब याज्ञवर्रंथ ने उत्तर दिया क्रि जो सर्वान्तरासरा हे वही बह्म 


क्यार + ~ 





आपकरे. इस कथन से ब्रह्म का.ठीक बोध नदी होता) 3 
कथनरेमादीहैजेमे गौ का सक्षण पूछने प्र कोर यह कदे 
क्रि यहगो है, रेषा ही आपक्रा कथन है, कृपाकरके बरह्म! कं 
क्षण द्वार स्पष्टतया वणेन कर) फिर याज्ञवसय बो कि + ५ 
ब्रह्म का स्पष्टतया वणन किया है प्र आप समच, नही) अव 
आप ध्यान पूर्वक स्वस्थ होकर श्रवेण कर भं फिरं उसी बह्म 
का लक्षण करता हं, यह शरीर मे मवि हआ जीवात्मा जिषे 
. सत्ता द्वारा दोनों प्रकार के इन्द्रियां से विषया का अचुभत करता 
~. है बश सर्वान्तरारमा स्र का नियन्ता ब्रह्म है, उक्ष क 


सब पदाथ अलप तुच्छ है,इप भावको श्वता० ६।९१ १ इमुम्‌कार 
वणन. कियाद किः ॥ कन, ` 











अपेक्षा ॥ < ॥॥ 
"छ 4 १. 





। 
४ 
> 


4 
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वित्तेषणा ओर लोकेषणा का स्यागकर देह यात्रा नि क्षा करते 
&  भत्यटन करते ह, हे करोल ! जो पुत्रैषणा दै वह वित्तेषणा । ‡ 
ओर जो . वित्तेषणा है वही छोकैषणा है, कयोक्रि इनका फल 

ति -पायाजाता है) इस भरक्रार साध्यसाधनरूप यह दोनों दी ~ 
° पा त्यागने योग्य £, इसी खयि कथन किया हे कि व्राह्मण 
अस्मिविषयक श्रवण पूर्णं करके शास्वीय त काद्रारा उसी आखा 
क मनन करे, ओर मनन कौ दढता के अनन्तर निदिध्यासन । 
कता इजा अन्य इत्तियो के त्यागूर्वक परमात्मा का चिन्तनं 
२ धो नह्यभाति के साधन है, यह सुनकर करो ख चुप होगया। 
हाते प्म ब्राहमणं समाप ` | 


(व 
॥ 
~ 





अय पष ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


। ४.५ ` -्ज््= 
, तरत ` गार्गी पन्न करती ३ैः-- 


अथ हैनं गामी वाचक्रवी पप्रच्छ यज्ञ 
नल्कयतहवाच यदिद « सर्वमप्स्वोतं चं 
त च कास्मन्व॒ खल्वाप ओताश्च 
प्रोताश्चति वायो गार्गीति कस्मिन्छ 
सट वायुरोतश्च प्रोतश्चेवलयन्तरिक्षरोकेष 
गागीति कस्मिन्वु खस्वन्तरिक्षखेका 
आताडच प्रोतारचेति गन्धवटोकेषु गा 


व 9 | 
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` गीति कस्मिन्ब॒ खड गन्धवखोका ओः 
तोडइच प्रोताश्चेयादियखकष गर्गति 
 कस्मिन्य॒ खल्वादित्यलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति चन्द्रखोकेषु गार्गीति कस्मि 
` न्वु खट चन्द्ररीका ओताश्च प्रताद्वैः ` 
ति नक्षचरेकेष्ठ गागाति कस्मिन्तु ख्‌ 
नक्षत्ररोका ओताश्च प्रोताश्च 
 देवटोकेषु गार्गीति कस्मिन्त खं इव ` 
खोका ओताश्च प्राताश्तीन््रखकषु ` 


















गार्गीति कस्मिन्न खल्विन्द्रिणिका ओं ` 
ताश्चप्रोताश्चति प्रनापतिलकेषगागीति 
कास्मन्व॒ खट प्रजापतिखेका ओताश्च 





खट व्रह्मरोका ओताश्च प्रोताश्च ` 
ख होवाच गामि मातिप्राक्षीमाते प्रया. 
ठ्यपघ्ठदनति प्रडन्यां वे देवतामतिएच्छिं 
गार्गि माऽतिप्राक्षीरिति तता ह गार्गी वाः 


८९२ ,“); ,. उपनिषदास्यभाष्ये 


चृक्रब्युपरराम ।॥3॥ 

अथ~वाचक्नवी=वचक्तु कौं पुरी गाने परश्च किया 
किदे याज्ञबरक्य ! जो यह सव मु भूधरादिक जख म ओतभोत 
2 ३ह जल [कसम आतपात्‌ हं { याज्ञवस्क्य ने उत्तर - दियाकि 
यह सब, जल अपने कारण वायु मे ओतपोत दैवायु किसंमे ओतं 
भोति है ! अन्तरिक्ष मे, अन्तरिक्ष किसे ओतमोत ३ ! मन्ध 
खोक मे पध-गन्धधखाक किसमें ओतमोत है ? उत्तर-आदित्य 
(२, ॐम) पभ-आदित्यरोक्र किष्षमें ओतपोत है ! उक्तर-चन्द्रख्कि 


= अथ-चन्द्रलाक किसमें ओतभोत है ? उत्तर-नक्षत्र लोक मे 
वः सतनरखाक  किसमे ओतमोत है ! उत्तर-दवलछाक. म) 


म्षद्देवरोक कसम ओतमोत हे / उत्तर-इन्द्रलोक म, प्रभ-इन्द- 
ककत. जतपरोत हे 7 उत्तर-पनापति खाक मं, प्रश्-पजा- 
त्‌ छक [कतम आतपोत है! उत्तर-ब्रह्मखाक मे फिर गागा 
` न उखा [क चह्मलक्र. किमे -ओंतमोतं दे इपक्रा उन्तरन 
द्कर्‌ याज्ञवल्कय ` बोडे कि ह गाय !ईइम प्रकार अति रभा 
कान कर, इतत प्रकार प्रश्न करनसे तरा मूद्धा गिर जायगा 
१० के संव खाक रकान्तरों का एकमान्न आधारं बह्म. किस। 
क जआध्रित नदा कन्तु उती मे सम्पूणं पराथ ओतप्रात ९ 
इश्छिय ह गाग! म फिर कहता ह $ त्‌ अनतिप्रश्रय[=क्वछ 
 ग्रास्त्र त्ष जानन योग्य ब्रह्य को तर्क दारा जाक्नं ˆ 
सच्छा न कर) वह वरंह्मत्क का विषय. न्दी, ( यह ` सुकर 
गाग। चुपःहो गड ॥ 


इत प ब्रह्मणं समाप्त + (+ । 1 





ृहदारण्यको पनिषदि -रतीयाध्याये स्तम ब्राह्मणं ८९३ 


अथ स॒त्रम ब्राह्मण प्रारभ्यते 
| ना == स ्व्छ----- - 
८ - अब उद्‌[खक “ परभ करता हैः- 


अथ हेनघ॒दार्क ` आसुणिः पप्र 
. -याज्ञवल्क्येतिहोवाच मद्रेष्ववसाम पवज्ज- 
ठस्य काप्यस्य ग्रहेष्ठ यज्ञमधीयानास्त 
स्यसीद्धायां गन्धवगरहीता तमण्च्छम. 
कोसीति सो च्रवीच्वन्ध अथवेण इति 
सो ऽव्रवीत्पतञ्जर काप्यं याज्ञका इच 
^ वेत्थ व वं काप्य तत्सूत्रं येनाऽय॑च रकः. ` 
परश्च ठकः सवाणि च मतानि संहन्धानं 
 भवन्तीतसा ऽ व्रवात्तञ्जरः काप्यानह 
„ तद्धगवन्‌ वेदेति सो ऽ ब्रवीत्पतञ्ज काप्यं या- ` 
जिका <रच वेत्थ वुं काप्यतमन्तयामिर्णं 
 यइमंच खकंपरं च छोकश्सवाणिच 
। भ्रूतानि योन्तरोयमयतीति सो जत्रवीलत- . 
^ ञ्जरः काप्यो नाहं तं भगवन्‌ वेदात सऽ 
 .व्रवीत्पवञ्जरे काप्यं याज्ञेका :रच यो 


८९६ ` उपनिषदा्य॑माप्ये 
स्याङ्गानीति=के दस्तपादादि सव॒ अग तरते निकल 
इए म॑णका की भांति विशीणं =विखिर गये दं, इसचियं निश्चय 
करके वायु दी सवक्रा सू्ासादहे, वायुके विनां क्षणभर भी 
पुरुषं का जीवन नदीं रहषक्ता, यह सुनकर उदारक बोटे छि 
हे भगवन्‌ ! इती भकर(र आप अन्तयामीःका भी कथन कर । . 

'" स०-अव याज्ञवरकय कथन करत है- (६. 

यः ए्राथव्यातिषए्ठन्‌ ए्थिव्या अन्तरो थ. 

प्रयता न वद्‌ यतस्य एरथवा शरर यः ४ 

थितीमन्तरोयमयययेष त आत्पान्तर्था 
भ्य॒म्रत्‌ः ॥ २॥ 


थ-जा एवा म स्थिर होकर प्रथिव्री का अन्तरासा 


है, जिसको पएरथितरी नदीं जानती, प्रथिवी नित्रका शरीरै ओर 


जो एथिवरी के भीतर वत्तमान होकर उसका नियमन करता 
ही अन्तयामीं ब्रह्य हे । 


योष्यतिष्टन्नद्धयोन्तये यमापो न विदुः 
स्यपिः शरर या पोन्तरो यमयसेषं त 
अत्मनन्तयम्बमतः ॥८॥ 


अथं-जो जलो मस्थिरं होकर उनका अन्तरासाहै ` 
निष्को जर नदी जानते,जनर जिसके शरीर है ओर जो जा के 


मतरं वत्तपान होकर उनका नियमन करता देत्वदी. भन्तः 
यमीं ब्रह्मं दे। | 


बहदारण्यकापानषाद्7त्रतायाध्याय- सम्म बाह्मण ८२७ 


याश््ातश्त्रन्तरायमाम्रन्‌ वद यस्याः 
शरारं याप्रेमन्तराोयमययेष त्‌ आमाः ` 
न्तयाम्यमृतः ॥ 4 ॥ १ 


अथे-जो अथि मे स्थिर होकरउपका अन्तरासरा हनिका 


अधि नदीं जानती, आधि [जत्का शसा दै ओर अभि कभ 


` वत्तेमान होकर जो उपतकरा नियमन्‌ करता है बरी अन्ति 


ए ` 
= 


यामा अमत ह। „ †+; [# 


योऽन्तरिक्षतिष्ठन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तः 
रिक्षं न वेद यस्यान्तरि्ष < शरीरं य 


 न्तरिक्षमन्तरो यमयव्येषं त आमन्तयाः ` 


म्यम्रतः ॥ द | 1.1: 
अर्भ-जो ` अन्तरिक् मे स्थिर होकर ` उका अन्तरासा इ, 
जिसको अन्तारेक् नहीं जानता, अन्तरिक्च जितक्रा शरीर है ओर 
अन्तरिक्ष के भीतर वसमान होकर जो उतक्रा नियमन करता 


हे दही अन्तयामां अमृतदह। 


यो वायो तिष्ठन्वायारन्तर थ वायन 


^ वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुपरन्ते 
यम्रय॒दयष त_आस्मान्तयम्यद्त्‌. ^ 


अथं-जो -वायु मे स्थर हीक्रर उसका अन्तरास्पा ड जिस 


करो वायु नहीं जानता वायु जिप्तक्रा शरीर ह ओर .वायु के भीतरः 


८९८ उपानिषदाय्यंभाष्ये 


व्तमान दाकर जा उसका नियमन करता दहे वही अन्वयीमी 
अब्रत्‌ ह 


थो दिवि तिष्ठन्दिवोन्तरो यं यौन वेद 
यस्य बाः शरीरं या दिवमन्तरो यमय 
त्यष त आत्मान्तयौम्यम्रतः ॥ ८ ॥ 


अ्थे-जो द्यखोकर मे स्थर होकर उपका अन्तरात्मा है, जिष्च | 
को चो नहीं जानता, दयौ जिसका शरीर ४ ओर दयोके भीतर | | 
कतनान होकर जो उसका नियमन करने वाला ह वही अन्तर्यामी | 








ब्रह्म हे । 


५ आद्त्व तिष्न्नादिल्यादन्तये यमाः . 

॥दत्वान्‌ वद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य आदिः + 

त्यमन्तरों यमयस्यष त आत्मान्तयीम्थ- ^ 
ष्ट्तः॥९॥ 





अथ-जा आदस्य मं स्थिर होकर उस का अन्तरासा दै, ` 
निसको आदित्य नर्द जानता, आदित्य जिसका शरीर है ओरं ` 


आदित्य के भीतर 'वत्तमान हकर जो उस का नियमन करता ६ 
"वही अन्तर्यामी परमात्मा ३। 


यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्म्योन्तरो यं दिशोन 
विहुयंस्य दिशः शरीरं यो दिशोन्तरो यमः 
त्येष त आ्मान्तयाम्यमतः ॥ १९ ॥ 





 ब्हदारण्यकोपानेषादै-ततीयाध्याये-सश्रमं ब्राह्मणं ८९. 

न # ६ 

अर्थ-जो दिश्चाओं मे स्थिर होकर उनका अन्तरात्मा है 
जिस को दिशायं नहीं जानती, दिशाय नित का शरीर दहै ओर 
जो दिशाओं के भीतर वर्चमान होकर उनका नियन्ता हे बही 


अन्तयामी ब्रह्म है । | 
यश्चन्द्रतारक तिष्ठ ₹ अन्द्रतारकडिः 
न्तरा ये चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्र. 
तारक श्शर्रीरं यश्चन्द्रतारकमन्तये यमः ` 
यत्यष त आलत्मान्तयाम्यम्रतः ॥ ११ ॥ 


अथे-जों चन्द्रमा आर तारों मं स्थिर होकर उनका अन्त- ` 
रात्मा है, जिसको चन्द्र तथा तारे नहीं जानते, बह जिसका शरीर 
ह ओर चन्द्र तथा तारों के भीतर व्तेमान हज २ नो उनका. 
नियन्ता है वही अन्तयामीा बह्मदहै। .. , । 


य आकाशे तिष्ठनत्राकारादन्तरेयम।- 
काशो न वेद यस्याकाशः शरीरय आः 
 काश्चमन्तरो यम यव्यषत आान्तयाम्य- 
४ प्रतः ॥ १२॥ अ 
अर्थ-जो आकाश मेस्वर होकर उसका अन्तरात्मा ह 


जिसको आकाक्च नदीं जानता, आकाश जिष्तका शरीर दै ओर 
जो आकाशा के भीतर व्षमान होकर उस का नियन्ता हे बही 


अन्तयामी बह्म है । १९ 


यस्तमसि ति < स्तमसोन्तरो य तमं 

















= | 
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` नं वेद यस्य तमः शरीर यस्तमोन्तयो य 
+ मयत्यष त आत्पान्तयाम्पपरतः॥३२॥ 


अथ-जा तम=अन्धकार म स्थिर होकर उप्तं का अन्त । 
गात्मा, ह! जप्त को तम नदी जानता, तम निपकः शरीर है ओर 
तमक. भीतर वर्तमान होकर जो उप्त का नियमन करता ह बह 
अन्तयामी अमृते, 3 


यस्तजास तिष्ठ <स्तेजसोन्तरो य तजनो 
।न वेद्‌ यस्य तेजः शशेरं यस्तजोन्तये- 
1 ४ यूनरयत्यव त जल्मान्तयाम्यम्रत ३८५- 

| ।धदवतमथाधिम्‌तम्‌ ॥ १४॥ ` ~ 


अना तज म ।स्यर होकर उप्त का अन्तरात्मा है, जित ॥ 
कातेन नहा जानता; तेन जिपक्रा शरीर हे ओरतेनके भीतर 
वत्तेमान होकर जो उसका नियन्ता है बही अन्तर्यामी बह्म है, 
यहा तक्र -पचदवत=दवता विषयक अन्तर्यामी का वर्णन कर के 
जवर अभिभूत-=मूत विषयक अन्तयीमी का कथन करते ई ॥ 


यः सवषु भरतष तिष्टन्सर्वेम्यो भतेभ्योज 
. "न्तराय : सर्वाणि मतानि न विहस्य ` 
४ + सराण मतान शरोर यः सवाणि, भता- 
 . न्यन्तरो यमयत्येष त आनत्मान्तर्याम्यः 
श्रत इत्वधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ।॥ १५॥ ` 


(श 


रहदारण्यकोपनिषदि -ततीयाध्याये-सपतम ब्राह्मणं ९०१ 





अर्थ-जो सत्र भूतों मे स्थिर होकर उन का, अन्तरत दै, 

निक को भृत नदीं जानत, भूत निम के शरीर ६ै-ओरः भूतो के 

भीतरः व्यापकः होकर जो उनका नियमन करता हं वह चेरा 
" अन्तर्यामी आस्मा अमतं ह । | 

सं>-अव अध्यालस=शरीर विषयक अन्तयामीं का कथन 

करत्‌ | 


+ यः प्राणे तिष्ठन्‌ प्राणादन्तर य ¶णा 
ने वेद यस्य प्राणः ररर यः प्राणमन्तस 
यमयव्यष त आत्मान्तयंम्बमृतः ॥१९॥ 


थ-जो प्राणम रह कर प्राण षे प्रथक्‌ हेजिषको प्राण 
नहीं जानता, लिक कामाण शरीरै ओर नजो प्राण क भीतर 
रह कर उष को नियम मे रखता दं वशे ,तरा आसा अन्तयामी 
अपतदहं।. 
| (किर (क # `. छ 9 9 
+ थो वाच तिष्ठन्वाचान्तय य बाड न 
वेद यस्य वाक्‌ शरर् या वाचमन्तस यः 
मय्येष त आबव्पान्तयास्यम्रत्‌ः॥ १ ॥ 
५1 "` अभजे वाणी पेँस्थिर होकर बाणी से प्रथक्‌ है, जक का 
४४, बाणीं नही जानती, बाणी जि का शरार ह आरन बाणाक 
भीतर रह कर उक्ष का नियम म स्खता € वरा तरा आत्मा 
अन्तयामी अग्रत दै। + 


६ ` यरचक्षषि तिष्ठ :श्चक्षषोन्तरो यच्च 
ने वेद यस्य चक्षुःशरीरं यंरच॑श्चरन्तरोय 


९०२ . उपनिषदाय्यभाष्ये 


9 © । $ 
प्रयथयत्यष त आ्मान्तयाम्यम्रतः॥१८॥ 

। अथे-जो चश म स्थिर होकर चक्ष से एयम्‌ है, निष को 
चक्षुनदीं ज।नता, चक्षु जिका शरीर दै ओर जो चक्षु के भीतर 


रह कर उस को नियम मं रखता रै वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी, ॥ 
अत हे । 


यः श्रोत्रे तिष्न्‌ श्रोवादन्तरोय श्रोत्र 
न्‌ वद्‌ यस्य भ्रातर < शरीरं यः श्रोत्रम- # 
नतरोयमययेष त आत्मान्त्ाम्पमतः।१९। ।. 
जअथ-जो श्राति म स्थिर होकर श्रोच्ः से प्रथक्‌ है, जि 

` कंन न्रत्र नदा जानता, श्राव जपषका गरार है जरनजाश्रतचव क 


भीतर रहकर उक्त को नियमे रखता ६ वहा तेरा आला अन्तः 
यामं अग्रत ह। 


थ मनसं तेष्ठन्‌ मनसान्तरो ये यनो 
न्‌ तद्‌ यस्य मनः शरीरं यो मनोन्तरोय 
मयत्यष त आत्मान्तयाम्यमतः॥२०॥ 


¶-जामनम स्थिर होकर मनसे प्रथक्‌ टै, जिक्तकरी 
मन नही जानता, मन निष्का शरीर हे ओर जाः मन क 


भीतर रहकर उसका नियमन करता है वही तेरा आत्मा अन्त- 
यामी अप्रतहे॥ 


यस्वचि तिष्ठ स्वचोन्तरो यं लङ. 
. नवद्‌ यस्य त्वक्‌ शरीरं . यस्वचमन्त 





आ +. 


बृहदारण्यक पनिषदि-ततीयाध्याये-सपपं बराह्मणं १९०३ 


रोयमययेष त आतमान्त्ाम्यमृतः२१॥ 





` अर्थ-जो त्वचा मे स्थिर रहकर उसे पथक्‌ हे, जिसको ` 
त्वचा नदी जानती, सचा . जिका शरीर है ओर जो खचां के ` 


२ 


भतिर रहकर उप्तक्रा नैयमन करता दै बही तरा आसा 


अन्त्यामा  अम्रत इ॥ 


या विज्ञानं तष्ठ्न्‌ विज्ञानादन्तस 





यें विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानम शरीरं ' ४ 


यो विज्ञानमन्तरोथमययेष त आत्पान्त 


थु-जां विन्ञान=बुद्ध म स्थर दाकर उस पर र 
` जित्तको बुद्धि नीं जानती, बुद्धि निसका इशर है ओर नो 


बुद्धि के भीतर रहकर उप्तको नियम म रखता ह वही तया आता । 


अन्तयामा ब्रह्म ह ॥ 


थो रेति तिष्ठन्‌ रेतसोन्तरोय* ` 
रेतोन वेद यस्य रेतः शरीरंया रतन्तव्‌ . 
रोयमययेष व आतमान्तयोम्बमतोऽ्दणे 


द्रष्रा ऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ताऽवज्ञाता 


विज्ञाता नान्योऽतोस्ति द्र्टानान्योबरोऽ 
 स्तिश्रोता नान्योतोऽस्तिमन्ता नान्या . 


९.० | उपानषद्‌ास्यभाव्य 


तोस्ति विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यम्रतोऽ | 1 
तोऽन्यदातं ततो दोद्ाटक ` आरुणि 
| र्परराम्‌ ॥ २३॥ 


अथ-जो बीय्य मे स्थिर होकर .वीयं से प्रथक्‌ है, जिसको, 
वय्यं नर जानता, वीय्य जिपका शर दै ओरजो वीय्यं के 
भीतर रहकर उप्तको नियम मे रखना हे वक्ष तेरा आलमा अन्त- 
यामी अमृत हे,ओर बही द्रष्टा है पर चक्षु का विषयं नहीं श्रोता रै 
प्र श्रा, का विषय नर, सन्ता है पर मनका विषय नही, 

विज्ञाता हे पर विज्ञान का विषय नदीं,उपसे अन्यं न कोई द्रष्ट, ` 

ऋति) न मन्ता अर्‌र्न विज्ञाताः ३ उदछ्क ! वदी तेय) 

अन्तयामी ब्रह्म अमृत दै ओर उसते भिन्न अन्य सव. पदा ` + 

छच्छ ₹, यह घुनकर उदाछ्क चुप होगया ॥ ` 

इति समं ब्राह्मणं समाप 


-----------~-- ------~~ ~~~ 


अथ अष्टमं ब्राह्मणं प्रारभ्यत # 











५ 46 गार्म[ पुनः याज्ञवस्क्य से प्रभ कसनकरे ख्य 
प्रथवन्रह्मणा स कथन्‌ करता ह 

अथ ह वाचक्रव्युवाच ब्राह्मणा भगवं 
न्तोहन्ताहमिमं रो प्रश्चो प्रक्ष्यामि ती 


चन्प्रबध्याते न वै जात ` य॒ष्माकमिम, 


हदारण्यकोपनिषदि-तठतीयाध्याये-अष्टमं बाह्मणं ~ ९० ८ ः 
करिचट्रद्यो्य जेतेति एच्छ गार्भीति ॥१॥ 
अथ-उद्‌(लक् के चुपदोन पर गागा ब्राह्मण। स बोलीं 
क हे ब्राह्मणा ¦ अवै मं याज्ञवल्क्य के मति द्‌ अर्च करती. 
ह, यादे इनक्रा उत्तर उन्दाने दादेया तो वम सब्र मस इस बह्म ` 
वेत्ता याज्ञनल्क्य को कोई नदीं जीते सकेगा, सो यदे आष कहे ` ` 
ता म प्रन करू { ब्राह्मणान कहाकरिदहांवुम प्रभ करो॥ 
स ०-अब गार्गी याज्ञवस्कय से कथन करतीं दै 


सा होवाचाहू वै ला याज्ञवस्क्य यथी * ` 
कादयो वा वेदहोवोग्रएत्र उज्ज्यं धवुर्‌' _ 
धिज्यं कृवा रहो बाणवन्तौ सपन्ति ` 
व्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं ` 


| 


त्वा दाभ्या प्रश्राभ्याय्चपादस्था तामे 


(^^ 


` ब्रूहाते एच्छ गागाति ॥२॥ 


,  अर्थ-हे याज्ञवस्क्य ! लिप्त भकार काकी देदा का प्रतिं 
(र्य नामक राजा अथवा विदेद्‌ देश का राजा उग्रपुत्र धङुष 
प्र चिठा चदू।कर श्चं को मारने वाले दो बाण छेकर 
युद्ध कं लिये सन्नद्ध होवे इषीपरकार मं तुम्हरे सन्मुख दो पर्थ ` 
क छेकर आई ह, इनका आप उत्तर दे, योह्नवस्क्य जे केह. ` 
कि “पृच्छ गार्गीति=रे गा ! आष उन कोनो। प्रभो को, . ` 


कमे अवश्य उत्तर दगा ॥ (वा 
स ०-अवर गार्गी भश्च करती हैः- | 


९०६. उपनिषदार्ययभाष्ये ` | 
`सा होवाच यद्धे याज्ञवस्क्य दि । 
यदवाक्‌ एथिव्या यदन्तरा चावां एथ । 
इम यद्धूतच मव भविष्यचेत्याचक्षते 
कस्म « स्तदोतं च प्रोतं चति ॥३॥ 


#0ि ॐ ($ ® अ 


ऊपर प्रथिवी से नीचे ओर जो द्यलोक तथा प्रथिवी के धीच मे) 
है जिसका दुलाक, प्राथवा आर्‌ भूत, ` भविष्यत्‌ तथा 1 


वत्तप्रान शब्दा स व्यव्हार क्रियाजातारहै यदह सव कस्म ॥ 
अतिप्रात्‌ ह! । 





स ०~-अदं याज्ञवकय उत्तर देत दं - | 9 


^ अ 


स होवाच यद्रष्वं गामि दिवो यदवाक्‌ 
प्रथिव्या यदन्तरा यावाए्थिवी इमे यद्तं | 
च भवच मविष्यचेव्याचक्षत अक्राश 
तदोतं च प्रोतं चति ॥ » ॥ | 
^ अप्र-धज्ञवखखंय नेक्हा किदैगाग! जां बाक्स्‌ 


ऊर प्रथिवी. से नीचे ओर जो यावा परथित्री के मध्य तथा 
 , श्यावा प्रथवी ओर भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान यह सत्र अकाश 


अन्याकरुत म आतप्राति ६॥ 


सा होवाच नमस्तेऽस्त याज्ञवल्क्य याम्‌ 


बरहदारण्य कोपनिषादि-ततीयाध्यायं-अष्टम ब्राह्मण ९१७ ` 


एतं व्यवोचोऽपरस्मे धारयस्वेति "च्छ. 
गागीति॥५॥ . 
 अध-गा्ी ने कदा कि “ नमस्तेऽस्व याज्ञषख्य ६ | 

हं याज्ञषरक्य आपो नमध्कार हा, आपन मरं परथप प्रन 





उत्तर ठीक दिया दहै, अव दतरा सुनिये, तव याज्ञवल्क्य नकश ` 


, कदं गाग! अब आपदक्ररा प्र कह ॥ 
स <-अव गाभा कथन करता ६ 0... 


सा होवाच यट्र््वं याज्ञवल्क्य दिवोः ` 
दवाक्‌ एथित्यायदन्तरा यावाणएरथिवीड्मेः ` 

^“ युद्धतं च मवच मविष्यन्रेत्याचक्षवे क 
स्मि: स्तदोतं च ग्रोतञ्वेति ॥ 8 ॥ 


अभ्र-हे यान्नबदक्य १जो चौखोक से ऊपर, परथिवी, से 

नीचं ओर जो यावा प्रथिवी के मध्य तथा द्यावा प्रथिवी आर 
भृत, भविष्यत्‌ वत्तपान शब्दां से जिसका व्यवहार कया 

` जातादहे यदह सव किमे ओतपोतदहे॥ ` म 


सा होषाचयद्र्व गार्गि देवौ यदवाक्‌ 
एरथिव्या यदन्तरा यवाए्रथिवी इमे 
यद्‌ भूतं च मवच्च ` भविष्यचत्याचश्चतः. 
अकाश एव तदोतं च प्रोतं चति क 





< ` , उपनिषदाय्यभाष्यं 
समिन खल्वाकाश आतश्च प्रात 
1" ` अथ-याज्ञवस्क्य ने कदा किहं गाग! जो ्ोखोक स ऊपर | 


एथिवी से नीचे ओरजो द्यावा परथिवी के मध्य तथा बाः 

। 1 षथिती आर भूत, भव्रिष्यत्‌, वतमान यह सव आकाश म ओत्‌+ 
भ्रात ह, गार्गी नेका कि आकाश किमे ओतपमोतदै! > 
(` स०-अव्र याज्ञवस्क्य द्वितीय भध का उत्तर कथन | 
` करते ह~. | 
स हववाचतह्तदक्चर माम ब्राह्मणा 
अभिवदन्वयस्थरख्मनणद्‌सखमदीधमणे 


हितमस्हमच्छायमतमावास्वनाकामश | 
५ 
| 





+ रि व्क च्‌ ^ १ 





मरसज्मरसमगन्वमचष्वल्कछमन्रत्मवागन 

नाञ्तजस्कमप्राणमसुखममन्रमनन्तस्म 

बाह्म न तब्नात कचन न तदना 
रचन ॥ ८ ॥ „ 


अथयाङ्ञवस्क्यनेकहा कि ह गाग ! ब्राह्मण चग अक्षरत्‌ 
नाशी ब्ह्यको इसप्रकार कथन करते है कि वह न स्थुर, न अणु 
,  नहस्व, न दीघ. न खोहित; न स्निग्ध, न तेजः न तिमर) न बाचु 

आरन आकाश है किन्तु असङ्ध~एकरसं हे, वह रसना तथा 
श्राण,. चक्षु, श्रोत्र ओरं मन का विषय नहीं-ओँर नाश 


शकक ~ ला-क 






 . वह बुद्धि का विषय रै, वह भाण. वथा अख से राहत क 
से मापा नहीं जाप्रक्ता, वह परिषपूणं. स्र कं बाहर्‌ भ।तर 
` विराजमानहे पर उस्रा कई अन्दर बाहर नदीन वह्‌ किक्षीकाः 
-खाता ओर न उपको कोई खासक्ता है; उसी मे आकर्ष 
ओतपोंत है ॥ | ^ 11 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि 
सयाचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठत एतस्य बा, 
अक्षरस्य प्रशासने गागिं यावापथिष्योविं 
धृते तिष्ठत एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने 
गां निमषा म॒हती अहोरावाण्यधेमासा 
मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिः 
ष्टन्वयेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागं 
प्राच्योन्या नयः स्यन्दन्ते शतेभ्य पवतेभ्यः 
प्रतीच्योन्याः यां यां च दिशमन्वतस्य वा 
अश्चरस्य प्रशासने गामि ददतो मवष्याः. 
पररा ‹ सन्ति यजमानं देवा दवीं पितरोऽ. 
| ` न्वूयत्ताः॥९॥ | 


-हे गागि ! निश्चय करके इसी, अविनाशी बरह्म की 
आला से सुय तथा चन्द्रमा अपनी २ पय्वीदा मं स्थिर है, धो 














९१० ¦ | ~ उपनिषदार्य्यभाष्ये 

तथा थिवी लोक भी इसी को आज्ञा का पालन करत ह, 
हे गामि !-इसी ब्रह्म के पशासनमें निमेष.सतहत्त.दिन, राति, पक्ष, 
मासं, चतु ओर सवतमर स्थित हे, इमां के परशापन मप नदियं 
0 "पतिता स नक्लकर पूप्रकी ओर व्व ओर द्री पश्चिमं 
की.ओर बहती हं अथीत्‌ जित २ दिक्च बहता द उक्त २ दिशा 
मंउसीं के शासन से बःती दं, इक्र के शापन से मनुष्य दतओं 
"91 दति करत ६, इकीके शासन से विद्रान्‌ यजमान क्रो यज्ञ 


7२1 तरकम। लोग के शापन से अधिदो्ादि 
कभ करते हें । 


त्‌ा एतदक्षरं गाग्यविदिलास्मि< 
& ॐ अ्हाति यजते तपस्तप्यते बति 
व सहसाण्यन्तवदेवास्य तदवति योवां 


श्तदक्षर गाग्धविदिलास्माष्टोकाल्येति 
 शङपणाऽथ य एतदक्षरं गागिं विदिला- 
स्मद्धिक्रत्‌ व्रति स ब्राह्मणः ॥१०॥ 
थ-हं गार्गि! इन लोक मे जो उक्त ब्रह्म का न जानकर 
हीम्‌) यज्ञ तथा तप करता दै उत्करो बहुत वषं पर्वन्त भी निल 
फल को प्रापि नदी होती अथीव उत कर्मो का फल अन्त बाडा 
होता हैहे गर्गे ! नो उक्त अक्षर बरह्म को न जानकर इत खोक ` 


ते भयाण करत्‌ है षह पण है ओर जो म अक्षर त्रह्मकरो7ः 
जानकर पयाण-करताःदहे बह्म कामणं ^. 1 “^ 





रहदारण्यकोपनिषदि-वतीयाध्याये-अष्मं ब्राह्मणं ९१९. 


तदा एतदक्षरं गाग्यष्र द्रष्श्चुतं 


क 8 $ | 


श्रोत्रमतं मत्रविज्ञातविज्ञावनान्यदतारत 
द्रष्ं नान्यदतास्त श्रातं नान्यदतोस्त. 
मन्तृ नान्यदतास्त विज्ञात्रतस्मिन्व 
खलवक्षर गाग्याक्रारच आतद्व त्राता 

सचेति ॥११॥ 


अर्थ-हे गामि ! निश्चय करक वह ब्रह्म अट्ट = हष रा 
विषय नदीं पर सत्र काद्रष्टाहे, इसीपरकार वह श्रोत्रं का विषय 
होने पर भी श्रोत्र का श्राज्रदे, वर्ह सव्रका मन्ता निञाता 
सस अतिरिक्त न को द्रष्टा न श्रोता न मन्ताओर त 
ज्ञाता हहे गामि ! निश्चयकरके उक्षा अक्षर ब्रह्म मं आक्र 
अव्याकृत ओत प्रोत है। + 


सं °-अषर गामी ब्राह्मणों के पराति कथन करती हे ` 


सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदव्‌ 

बहु. मन्यध्वे यदस्मन्नमस्कारमन्रेण घ॒ 
च्येध्वं न वे जाव युष्माकमिमं कश 
दृद्यायजतति तता ह वाचक्तव्युपरराम।१२ 


अर्थ-गार्मी ने कहा करि दे ब्राह्मणो! निश्चय करके यह 
` ब्रह्मवेत्ता याज्ञवसय आप मेते किसीसे भी पराजिते न होगा, 


= 

















ग्‌ 
= 
ह 





९१२  उपनिषदार्य्यमाष्यै 


इषलियि आष खगा को उचित है करि आष इसका नमस्कार 
करफ़ बडा माने, यह्‌ कहकर गगा चुपदहोगइ। १ 


६।त अष्टम ब्राह्मण समप्ति 


"ररि गः्षयररेो 


अय नवम ब्रह्मण व्रारभ्यत 














५ ५ सु०=अव ' विदग्ध ” नामा नडत्क्‌ प्र करता है ^ । 
अथ हेन विदग्धः शाकल्यः प्रच्छ. 
। कति देवा याज्ञवल्क्येति स हैतया निवि 
द प्रतिपदं यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्य 
 च्यन्तत्रयर्च त्रच शता यश्च बीच. 

शटल तमत्‌ हवच कयेव देवा या- ` | 











` वाच्‌ कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षटित्यो- # ` 
मिति हौवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
अय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा 
` याज्ञवल्क्येति दावित्योमिति . दयेवाच 
 कत्यव दवा याज्नवल्क्येत्यध्यधं इत्योपितिं 







: कतूक्ी 


१ ॥ ॥ ५ भ 
१ 1 &। । 
# ज ॥ छ १ ११ १ १ 
॥ नि [1 जान्‌ ह्नि 


रल 


चं ह दारण्यकोपानषदि-तरतीयाध्याय-नवम बह्यण ९१३ 


ह [वाच कत्यवद्वा याज्ञतल्क्यत्यक द्वा 
मात इवच कतत्रतनवरव नच यता 


नेयरच नच सहसत ॥ ¬ ॥ 
[& 


अथ-शाकर्य = रक के पुत्रः विदग्ध नामा ऋत्विक्‌ न 

 , श्र क्रिया किदे याज्ञवरश्य { करतन दवता ह ` याज्ञवल्क्षने ` 
उत्तर दिया फि वेश्वदव नामङू शस्य = स्वाति विक्षष क निबिड 
नामक मत्र मेंजितने कथन करिये गये हं उतने £ देषता हं अथाव 


अयश्च जी च शता त्रयश्च र च सहसेति “=. 
पान हनारत।न प्त। छ. ( ३२०६, देवता € तिद्ग्य |च कदा 
क्रि हां ठीक ई, पर म फिर पूता हे क्रि फितने देवता ह 


) याज्ञवल्क्य ने कडा कि ^“षृट इ(ते ˆ= € ₹7। भ्‌ विद्र 
ने स्वाकार क्ररके फिर पृछा क्रि देवता कितने दं { याज्ञवल्क्यने ` 
कहा कि ^ य इति ”= तान) उसन कहा हा ठीकषह्पर 


4 


फिएभी (र क्रिततन द ! याज्ञवरक्य त उत्तर द्या ।क ^ द्भ ` 
पिति “रो है, फिर उकने पृ किं कितने देवता दं १ चाङ्गः 
बर्क्य ने उत्तर दिया कि “ अध्यध इति "= डेढ़ देवता है 
फिर विदग्ध ने उती भकार मन किया) तव याज्ञवल्कय ने उत्तर्‌ 
दिया कि « एकृ इति एक देवता ह इष परक देवताओं ` 


की सेरूयां स्वीकारं करके विदग्ध ने फिर पडा कि बह ३ ३४३ 


^ श्च जयस्तरि < शाविति॥२॥ 







९९४ „  . उपनिषदाय्यंभाष्ये धा 
< ( स ०-अवं याज्ञवल्कय उत्तर देते £: ` 7; | 
सहोवाच महिमान एवैषामेते ्रयस्ि 
शष्वेवं दवा इति कतमे ते जयस्ि 
शादेत्यष्टो वसव एकादश र्द्रा 
त्यास्त एकान < शदिन्द्ररचेव प्रजापतिः . 





| 
# चै 
॥ 1 छ, ` 
४4 


॥ ये-याहवल्क्य ने कदा कि वास्तव मे ३२ देवता है ओर 
। यह २३८६ देवता इन्दी की महिमा है, रिद्ग्य ने काकि 
बह ३३ दैवता फन दहै! याज्ञवस्कय ने उत्तर दिया किवं 1 # 
५१ र्र्‌ ९२ आदि यह सव सिखकर ३१ हति है ओर इद. 
तवा ग्रजापरति यह दानां किंलिकृर ३२देवरताश॥ "^ 

स ०-अव वृधुओं का कथन करत द : > # 


कृतम वसव इत्यग्निरच प्रथिवी च बा 
युश्चान्तरिक्षं चादेत्यङ्च द्यौश्च चन्द्रः 
मारच नक्षत्राणि चेते वसव एतेष शदं¢ 
सव्‌+ हितामति तस्माहसव इति ॥ २॥ ˆ 


अथे~विदग्य ने कहा कि आप प्रथम वसुओं का वर्णन. करं) 
त्वं चाज्ञवर्क्य, न उत्तरदिया करि अभि, प्रथा, बु 
अन्तदिज्ञ, आदिय, यो, चन्द्रमा ओर नक्ष्रं यह आंख ठ #/ 
केहति ह, नको यसु इयि कहागया है करं यहं संब चराचर 
कौ बस्त दूने से सवके दितकारीद्॥ 


चददारण्यकापानषदि-ततायाध्याये- नवम ब्राह्मणं ९१९ 
` स०-अव्र रद्र का कथन करते 4 
कतमे रद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आ 
 तमकादशस्ते यदास्माच्छरीसन्मत्थीह्‌ 
त्करामन्त्यथ रोदयन्ति तचद्रोदषन्ति त॑ 
र्मद्द्रा इत ॥>॥ न 


अथ-पुरुष के शरीर म दज्ञ प्राण अथाव्‌ षच लिन्द 
2 ह र इना क 








पाँच कर्मन्द्रिय ओर ५९ वां मन यह एकादश ` र्द 
रद्र इसख्ि कहागया दै कि ज्वं पुरूष इ१ ससार से पयान्‌ 
करता है तवर इङ निकमे पर उतके सम्बन्धी खेम रुदन 


-करतेद ॥ नि 
 स-अव अदित्या का कथन्‌ करत्‌ ९“ | 


कतम अद्िप्या इति इद वे पाः 
सवत्सरस्थेत आदित्याः एत ह्यद ८स 
माददाना यन्तिते यादेद <सवमाददानाौ 
यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ _. 


` अनिश्चय करके वके ९२ मास द आदित्यै इन 
¦ आदित्यं इतखिये कदा गया दै किं यदीं मसि पुनः २ अशि 
तन कर्ते हए पुष्प की आयु को क्षीण करते ६ । 
{{०- अव इन्द्र तथा प्रजापति का कथन करते. 


कृतम इन्द्रः कतमः प्रजापातारत्त स्तः 


"^ 1" १६. 1 
# 


१३ (१11 , “ ` ; उप्निषदा्य्यभाष्ये 
नायल्वरवन्द्रा यज्ञ. व्रजपतासत कतम 


. स्तंनयित्वश्त्यशनरेति कतमो यज्ञ 
` इते पशव इति ॥ & ॥ 


^" , अथ~मेध दी “इन्द्र” दै, कोक इती के वर्षण से अन्नादि 
(द्रवाय पतष्यां को एश्वर्य प्राप्त होता दै,.ओर यज्ञ~परमास्ा वथा 
+ जाद्हत्राद क्म दय ` पमजापाति “ह, क्योकि परमात्मा तथां 
यज्ञादे द्रारा दी प्रजा कीं रक्षा होती दहै, ओर स्हचारीं हने । 


के 


। , अशनि =मेघगजन को ^ इन्द्र ” तथा पश आदि यज्ञ के साधनी 
कामी “मनापति” कहतेदहें। 4 


सं°-अव षट्‌ देवताओं का कथन करते 2, 


प्तम्‌ पाट्त्यग्रर्च परथिवी च वयं 


थान्तरिक्ष चादित्यश्च योश्चेते षडेते ही ` 
2.५ सव ५ षाडाते ॥७॥ 


अथ-अभिः प्रधर्वा, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्यं ओर चौ यह 
छ दवता है, अन्व सब देवता इन्दीं के अन्तर्गत है 1 १4 
स०-अव दो शोको में रेप देवताओं का कथन कसते, । 


+ कृतम तत्रयं दवा इतीमे एव चर्यौ 
,. छकरा एषु. हम सवं दवा इति कतमोतौ 
हा दवा वित्यन्नं चव प्राणश्चैति कतमोऽ 
ध्यधं उति योऽय पवत -डहि ३ 





| 
३ 


¦ 


च्व 













बृहदारण्यको पनिषदिततीयाध्याये-नवमं ब्राह्मणं ` ९१७ 






अर्थ-अै, वायु, आदित्यं यहीं तीन देवता ह, कवोकिं किं कष ` 
देवता-इन्दीं के आधार पर स्थिर हे, ओर अन्‌ तथा पाण यशी, . 
दो देवता हं, क्याकरि यदी सबका जीवन दतु हानं स गष दव्‌- , 
ताः का इन्दा प अन्तभाव हाजाता ह्‌, आर जा यह वाह वायु 
दै-इसी को अध्यध ङ्ह देवता कहते ह ।' ^! 1 


तदाहयैदयमेकर स्वव पवतेथ कथमध्यध 
इति यदस्मिनिदः सवमध्याधेत्तिनाध्यध ` 


इते कतम एका दव इत प्राण इतस 
ब्रह्म त्यदत्याचक्षत ॥ ९ ॥ 


अर्थ-विदग्धादि वादिओं ने भदन किया किं यह एक त 4 
वायु बहता है फिर इसको अध्यध वयो कहानाता है “ याज्ञ ' । 
 बल्क्य ने उत्तर दिया कि सब्र चराचर इसी से द्धि को षि 
होने के कारण इपका नाम ^“ अध्यध ” ह वस्ततः उढ क 
अभिप्ायसे नदी, फिर विदग्धने कहा कि एक देवता क्न 
है १ याज्ञवसकय ने उत्तर दिया कि पाण=त्रह्म ही एकदेव है, ` 
क्यांकि वही सव देषां कादेव आरवी. पाणमात्रं को भाणन 
"दप चष्टादन वाखा ह। 
4. (~त चराचर क आश्रयमूत्‌ 91९३१ का वणनकर्‌ 
के अव हरीरवर्ती पाण का आदं पक्रार से विभागं कथन 
कते हं ू # # 1). ४.) 

















~ ९९८ ,  उपनिषदाय्यैभाष्ये 


प्रायण "सं वे वेदिता स्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
वद्‌ बा अहं त पुरुष < सवेस्यातमनः 
परायणं यम्य य एवायं शारार्‌ः पुरुष 
सृ एव वदेव शाकस्य तस्य का देवतेत्यः 
श्रतमिति होवाच ॥ १०॥ 


अथ -हं याज्ञवर्क्य ! परथवी जिका आयतन =शसीर, 
 अआ्नि जिका खोक देखने का साधन ओर मन जिका ज्योति 
सङ्कर विकस्प का परकाशक दै, निश्वयकरके जो उतत पुरुष 
का शरार के कारणभूत पित्‌ ्षम्बन्यी अस्थि, मनना तथा वी्पका 
आश्रय जानतादहे वही विद्वान दै, याज्ञबस्क्यने कहा .कि ह 
द्य ^ जतका तू शरीर्=पितृसम्बन्धी अस्थि अद्‌ का 
य कथनकरता हेम उप्त पुरुप को भटे पकार जानता हना 
भातृशम्बन्धी तक्‌, माप तथा रुधिर से बना हा हे, वहु यहीं 
शास्र पुरूष ६ जितकरे.तिषय मे आपने पूया, यदि ' 
इस विषय मं ओर भी कुछ भ्व्य होतो पू मेँ यथाव्रवं 
उत्तर दुगा) विदग्ध ने का क्रि उत्त शारीर पुरूष का देवक 
उत्पादक कान है ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि उसका देवतां 
अग्रत हेमङृतमे माता के भक्षण क्वि हृर्‌ अनादि से उत्पन्न होने 
बालं रप का-नाम यहां “ अभृत” है । 


काम एव 0 हदय छेकः 
न्फेञयोतियीं वे तं पुरषं वि्यात्सवस्प्ष 


क 397 


ज त 





` हदारण्यकोपानिषदि -ततीयध्यये-नवमं हमभ , ९१९ 
मनेः परायणः स वै वेदितास्यात्‌ थाज्ञ- ` 
वल्क्यं वेदं वा अहं तं पुरुष < सवस्याम 
नः परायणं यमाय य एवाभ्ये कामः , 
पुरुषः स एष वदेवं शक्रस्य तस्य करा 


देवतेति किय इते होवाच ॥ ११॥ 

अ्थ-हे याज्ञवल्क्य ! काम जिप्तका आन्रय, हदय=बुद्धि 
जिसका देखने का साधन ओर मन ॒निपतका ज्योति है, निय 
करक जोउम पुरुषको शरीर का आश्रय नानाह वही. 
विद्वान्‌ हे, याज्ञवल्क्य ने कदा कि दे विदग्ध ! निषको तु शरीरं 
का आश्रय कथन करता है मे उसको जानता दहं करि जो स्नी- 
विषयक भ्रीति है बह यदी काममय पुरुष है, यदि इत विषयं बर 
` ओर्‌ सन्देह होतो पृषे मे उत्तर दंगा, षिदग्ध ने कहा किं उसका 
कोन.देवता है याश्गवर्कय ने उत्तर दिया फि उघ्तका देवता 
स्त्री है अथव स्त्री चिन्तन से द कामोत्पत्ति होती ह 
+अन्यथा नहीं । ` 


रूपाण्येव यस्मायतनं चश्चरशको मनी- 
ज्योतिर्यो वे ते पुरुषं विद्यात्सवेस्यामनः 
परायण ६ स॒ वेबेादेता स्यात्त याज्ञवस्क्य 

वेदं वा अहं त पुरूष ~ सवस्थोत्नः पशं 
यणं यमात्थ य एवासावादिये पुरुषः स . 


# 








` ९2० .: `, ` उपानेषदाय्यभाष्य 


एषं वदेव शकय तस्य फा देवतेति स 
त्यामिति होवाच ॥ १२॥ 


7 अ्थ-हे याज्ञवस्क्थ ! रूप लिसकरा आश्रय=अपने प्रकाश्च 
के खयि सहायक, चक्षु जिका कोक ओर मन ज्योति, 
निचय करके जो उप्तको शरीर का आश्रय जानता दै बही 


विद्वान्‌ है, याज्ञवस्कय ने उत्तर दिया क्रिमे उस पुरूव क्रो भे. 
 भक्रार जानता ह जप्तके विषयम्‌ आपने पूछा है, वह यदी ` 


आदित्य पुरुष है, यदि इसमे ओर कुर सन्देद होतो भश्च करे, 
विदश्च ने पृच्छा क्रि उत्करा देवता कान दै? याङ्ञवस्कय ने उत्त 
दिया करि उका देवता सत्यश्ड्डवाच् अ प्रस चञ्ज हं 


अधि चद्बु(रच्दय बाख्ाकादहां बुध्य का प्रक्रारा हाता 8 
अन्य का न्ह । 


जकर एत्‌ यस्यायतन्‌ : श्रोतं टेको 
मनन्यातयति त पुरुषं विद्याससवस्या 
त्नः प्रयप > स बादता स्यात याज्ञ 
तरस्य वद वा अहं त पुरूष सेस्यामन 


पसयण यमात्थ य एवाय ~ श्रात्रः प्राति 


श्रु्कः पुरुषः स एष वदेव शाक्व तस्यका 
देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३1 


अथ~हे याज्ञवस्क्य {` आकाश निसक्रा आश्रय, श्रा 
जिपका खाक रन्दसाक्षात्रार का साधन ओर मन निपकरा ज्योति 


४: 


4 [नम न + 


क, 


 इेहदारण्यकोपनिषद्-हृतीयाध्याये-नवमं बाह्मणं ९२९ 

2; [नश्चय करक जा उत पुरूष कांशरारकोा आश्रयं जानती. 
है बही विद्वान है, याज्ञवल्क्य ने कहा करि दे विदग्ध निस 
विषय म तुमन परभ क्रिया हं मं उसको भले भकारं नानां ह 
वह यह। श्रोत्र मं हाने वाखा ^ प्रातिश्रुक” पुरुष है अथव इमी 

क[ सत्तासे शब्द्‌ सुना जाता है, यंदि इतस्त विषय में कुड विषेष 

# य्य दाता अर्‌ प्रू, वद्ग्ध कहा क्रि उप्ता देवता 

` कोन है ! याज्ञवल्कय ने उत्तर दिया क्रि उका देवता दिशा ` 


10 
ह अथाव दिक्षाओं मे शब्दं का प्रकाश होताहै। # 1 





५ 


५ 4 
५ † । ) ॥ | 


तम एव यस्मायतनं हदयं खकाम- 
नोज्योतियों वे तपरुषं विययात्सवस्यालम- 
नः परायणं स वे वेदिता स्यात्‌ योज्ञव- 
` त्क्य षद्‌ वा अह तं पुरुष ° सवस्यल्मनः ` 
परायणं यमात्थ .य एवायं छायामयः. ` 
पुरुषः स एष वदेव शाक्य तस्य का देव^ . 
तति म्रत्यरिति होवाच ॥१४॥ . ` 


अर्थे याज्ञवस्क्य ! तप अन्धकारं वा अज्ञान जिपक्रा 
आश्रय, हृदय जिषका छोक ओर मन जित्का जपति; ` 
निरवयकर्के जो उतत पुरुष को शरीर का आश्रय जानता दै 
वही विद्वान्‌ दै, याज्ञवस्क्य बोले क्रि हे विद्रवं! भ (उक 
जानता ह बह यदी छायाप्रय=अन्गानी पुरूष है निप्तकरे विषय में 


1 # ा 


00.491 





९१२ ). : ` उपनिषदार्य्यमाष्ये 

आपने पूछा ३, यदि विशेष पूछना चाहं तो पुनः मश्च करे भे 
छत्तर, देगा; विदम् ने पूजा किं उसका देवता कान ९ ४१ 
 धंह्गिवर्क्य ने कहा करि उसका देवता मत्य ६ अथात्‌ अन्नानी ` 
पुरूषो की ही पुनः २ मृत्यु होती दै ज्ञानेय। का नह । 


खषाण्येव यस्यायतनं चक्षखोकोमनौ 
ज्योतिर्यो वे तं पुरुषं वियात्सवस्यातसनः + 
परायणं स वे वाद्ता स्यात्‌ याज्ञवल्क्य 
` तृद्‌ कवा. जहत पुरूषः सवस्याद्मन 
` पशमरणुः यमास्थय एायमादर्ञ परुषः म्‌ 
एषः वद्रेवःशाकट्य तस्य का देवतेव्यसुकषि 
वि, होवाच ॥ १५ ॥ 


अथ--द्‌, या्ञवसकंय ! रूप जिप्तका आश्रय, चक्षु छक्र आरं 
मन ज्योति है; निश्चय करे जो उस पुरूष को. शरीर का 
आश्रय॒ जानता हे बही विद्वान्‌ दै, याज्ञवस्कय बके किं हां मे उप 
पुरुष को जानता हुं अथोव्‌ जो .भतिविम्ब के आश्रय आद्भश 
पुरूष है उक्ती विषयक आपका म्न था, यदि उक्त विषयं मृ 
ङु आर प्न्य हो तो पू, विदश्य ने कहा कि उसका देषता 
कौन है १ याङ्गवसय ने उत्तर दिया कि उसका देवता . अष्ठ= 


भरणं वरि्तेष है अथीव इसी के बर स सघर्षग करने प्र दपणाः 
^ दिको म तिर्विम्बका उदयहोताईै। ,) 7. , 


आप एवं यस्यायतनं हृदयं सक . 
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मनो ज्योति वे तं प्र विासवस्या- 

त्मनः परथणं सं वै वेदिती स्थात्‌ 
याज्ञवल्क्य वेद वा अह त पर्ष सवे 
स्यासनःपरायणं गपात्थय एाप्य एरषः 
^ स एष वदत शाकट तस्य का दवतत 
वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 


| धे याज्ञवदय { जल जिसका आश्रय) हृदय खक ओर. 
प्रन ज्योति दै, निश्चष कर्के जो उप पुरूष को शरीर का आश्रव 
जानता ३ वदी विद्वान्‌ है, याज्ञवस्क्य ने, उत्तर दिया, कि भे 
उत्को भटे मक्षार जानता ह वह यद जले मे पुरूष है; जिष्के 
विषय तरे आपका. भश्च था, यदिं कुछ विदोष पूना चाहा ता 
रि परश्च कसे, विदग्ध ने कडा कि उपकर देवता कोनं है! 
यज्वर्थ ने उत्तर दिया कि उतरा दवता वहग = नरोतवादक - 


शक्ति विद्ेषदह। 


` ' "ङेतं एव यस्यायतनं हदयं खेकोमनो-' 
ज्योतिर्यो वे तपर वि्यत्सवस्यत्मनः 
` परायणं सु वे वेदत। स्यति यज्ञवल्श्य 

वेद वा अहं ते पुरषं सवेस्यात्मनः एय 

यणं यमात्थ य एवायं पएत्रमयंः पुरुषः स 











द स्र |;  :, -उपानेषदाय्यभाष्ये 


एव उदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजा- 
~: पतिरिति होवाच॥ १५॥ 


<: अथे यल्ञवरकय ! (य्य जितक्रा आयतन, हृदय लोक 
आर मन्‌ ज्योति हे, निश्चय करके जो उस पुरुष को जानता है 
विद्वान हे; याज्ञवस्य ने कदा कि हां भँ उत्त पुरुष को 
जानता हं षद यदी पुवमय=पितृमम्बन्धी अप्थि, मना ओर . 
यक्ररूप पुरुष हे, इसी पिषयक्र आपका प्रश्न था, कुछ अधिक 
पूना चेतो पू, भ उत्तर दगा, फर विद्गधनेः कहा क्रि 
। उका देवता कोन है ! याज्ञवसक्यं ने उत्तर दिया कि उका 
देवतां भजापति=पितां है अर्थात पिता से शि पुत्र के बारीर । 





की उत्पत्ति होती है ॥ 


 , स~मव याज्ञवल्क्य विद्व क प्रतिद्यासे कथन क्ति ह 


शकल्यति होवाच याज्ञवसक्यः ला< 

सदिम ब्राह्मणा अज्गरावक्षयणमक्रतार. ` ॥ 
‹ इ[त ॥१८॥ | 

( -अव-द विदग्ध निश्चयक्ररकरे इन ब्राह्मणों. नेः तुमने 
अङ्गरिविन्षयण=पदशनस्थानी बनाया है अ्थति लिक भकार 
चिषट। अङ्गार करो पडता हज दोनों ओर से. द्व होताहै. 
 इपीर्रकरार तुप मरे सन्धुख भश्नोत्तर करने से\ अयन्त दुःखी हो 
क्षाकिम तुम्र्‌ कठिन तै कठिन परश्च का उत्तर भलेरकरार 
देहाः इवि मे तम से दथापूर्धक करती, किम 
अतिपर ्च करने से निदत्त होजाओ। 


ये न्‌ $. "+ १ ८ ॥ # ^ | [9 
वनम ब्रह्मण ९२९ 





 वृदारण्यकोपानिषादि-दृतीयाध्ा 
5 स -अव विदश्च कथन क्ता है ~~ ^ 111 
याज्ञवल्क्येति दयवाच शाकल्यो यदिदं 
कुरूपश्चाखनां ` ब्राह्मणानत्यवादाः. त 
ब्रह्मविदहानिति दिशो वेद सदेवाः स 
प्रतिष्ठा इति .यदिशा वेत्य सदवाःस 
 “ : व्रि ॥ 1 


अथ-दे याज्ञवल्कय , तुम अपन आपका ब्रह्मवेत्ता समश्चकर 


क 


बडे अभिमान से कुरु तथाः पञ्चाल देश बाधी बाह्मण की 
निन्दा करते हुए कहते हा कि इन ब्राह्मणा न तुमक्रा सद्यन्‌ 
स्थानी वनायादहै, मंकत्मस परूछता ह क्रि क्या वु 
दिग्विषयक्र व्रह्मज्ञानदे,या यों कीकिक्या आप दिशा 

भटे प्रकार जानत हं ! यह सुनकर याज्ञवल्क्य हा कि 





केवल दिका दी नहीं किन्त उनके देवता तथा प्रतिष्ठा कोभी 


जानता हृफर विदन कदा क वाह्‌ ठम दवता अर्‌ परावह 
सहित दशा का जानत दहा ता बत््छाञा [कः 


रि देवतोस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्या 
 श्यदेवत इति स आदित्यः कस्मिन्प्रति 
षित इति चक्षुषीति कस्मिन्वु _ चक्षु 
प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि 
पाणि परयति कस्मिन्व रूपाणि ` प्रतिः 
षितानीति हदय इति होबाचहदयेन हि 





 देखता दे,विदग्धने कहा फि रूप क्रिसमे मतिष्ठित है ? यङ्ग 


04 च | 
(~ (क्य = 
रूपाणि जानाति हृदये हयवरूपाणि प्रतिः 
षितानिःमवन्तीवेव मेवेतयाज्ञव्वंय।२०। 
। | अथे-माची दिशा मे कोन देवता दै ! याज्ञवस््य ने उत्तर 
 दिणा कि इस दिशा का आ्दित्य=मुय्यादिका का प्रकारक 
 परमासा देवता दै, फिर विदग्ध ने पृूडा कि वह आदिख किक । 
मे भतिष्टित दे! याज्ञघस्क्य ने उत्तर दियां कि चश्ु म, क्योकि व 
उसी के पक्राश्च सेचक्षुरूपके देखने मे समथ होता है, एर 
उसने परा क चक्षु किमे प्रतिष्ठित ह! याज्ञबलकषने उत्तर । 
| दिय घ्या कि रूप म, क्याकि निश्चयकरके पुरूष चक्षुसे दी खूपका 


, , उपनिषदाय्यैभाष्ये ९२६ 











वष न उत्तर दिया किहद्य मं क्योकि पुरुष हृदय से ध 
&प१क। अतुमतथा स्मरण करता दहै, विदय ने काकि ` 
हा ठीक ६॥ 


किदेवतोस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति 
अमूदवत इति स यमः कस्मिन्प्रतिष्टित 
इत्‌ यज्ञ इते कस्मिन्व॒ यज्ञः प्रतिष्छत्‌, 
इति दक्षिणायामिति कस्मिन्व दक्षिणा . 
प्रतिष्ठितेति श्रदायामिति यदाद्यव ्रड- 
तेऽ । षणां ददातिश्रदाया<दवरदक्षिणा 
तिष्टेति कस्मन्वु श्रद्‌] त 

रति होवाच हदयेन हि श्रां जी 








बृहदारण्यकापौनषादे-ततीयाध्याये-नवम्‌ ब्राह्मणं ९२० 
नाति हृदये हयव श्रदा प्रतिष्ठिता भवतीः 
त्यव्‌ पवतद्याज्ञवदल्क्य ॥ २१ ॥ 


थ-फिर विदग्ध ने पृडा करि दक्षिण दिशा का देवता 
कोन हे ! याज्ञवस्क्य ने उत्तर द्विया करि यम=सब का नियमनं 
करने वाला परमात्मा दी देवता है, फिर विदग्धने कहा कि यम 
` किसमे भतिष्ठित है ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यन्नमे 
क्योकि यत्द्रारा श परमात्मा की प्रतिष्ठा होती दै, भश्चयजञ 
किस्म भतिष्ठित है ? उत्तर-दक्षिणा मे, भरभ-दक्षिणा कसम 
प्रतिष्ठित है ! उत्तर-श्रद्धा मेकयोंकि पुरुष जव श्रदधाल होता है 
तभी दक्षिणा देकर यज्ञ की पूति को सम्पादन करता है, इसलिये 
श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्टित हे ! प्रभ भदा किस्म. प्रतिष्ठित 
है? उत्तर~हदय मे, क्योकि हदय से द पुष श्रद्‌! का अनव 
करता हैया यो कहो कि सगुण की अधिकता से हदय मे श्रद्धा 
उत्पन्न होती दै, विदश्य ने कडा कि हां भक हे॥ 


 किदवेवतोस्यां प्रतीच्यां ` दिष्िसी 


। 0 


कण-दवत, इति स वरुणः कस्मिन् 
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ह्िनीमत इत हदयद्यवस्तः व्रतिष्डर्तं 
भततत्यव मवतद्याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ 


अथ-विदग्ध ने पृछा क्रि आप मरतीची दिशा में किंस देवतां 

को मानते हं ! याङ्गवर्क्य ने उत्तरदिया क्रि वरुण देव्ता कौ 
अथात्‌ अपनी व्या्िद्रारा सव कों. आच्छादित करन बाख ` 
परमातमा ही वरुण देवता दे, भक्ष-वरुण किमे भरतिष्ठित ३ ॥ 
उत्तर-जल मे, जर यहां पदा्थेमात्र क! उपलक्षण हे, पश्च-जढ, 
किंस रतिष्ठित हे ! उत्तर शय्य मे, क्योकि जख रसशूप पररि 
णाप द्वारा वीयं पं अधिक्ताभे पये जति, मश्चत्रीयय 
किम धतिष्ठित दै ! उत्तरषहदय मे, क्योकि हृदय से हय कामो- 

सत्ति होता ह, इमीखिये उत्पन्न हए पुत्र को कहत करि 


ह्<्वाद्वचष्रा हद्यादव नमत रते~यद पिता 

के हृदय से निकला आर हृदय पसे श बना दहै, इसय्यि वीर्यं 

कौ हृदय मे प्रतिष्टित माननाद कहै, विदग्धते कहा क्रि 
हा. सत्यं है ॥ 


किंदैवतोऽस्यामुदीच्यां दिष्यसीति 
सोमं देवतं इति स सोमः कस्मिन्प्रतिः * _ 
ष्ठितिं ऽति रीश्चायामिति कस्मिन्वदीः 
का प्रतिष्ठितेति सवय रति तस्मादपि 
दीश्चितमाहः सत्यं वदवि सस्येषेव दीक्षा 
प्रतिष्ठितेति कस्मिन्व सत्य प्रतिष्ठितमिति 


न 


बृहदारण्यकोपनिषदि-तृतीयाध्याये-नवमं बाह्मण ९२९ 


हृदय इति हीवाच हदयेन हि सत्यं जा- 
नाति हृदये ह्येव सत्यं प्रतिष्ठतं भवती 


त्येवमेवेतयाज्ञवत्क्य ॥ २३॥ ` ` ` 

अर्थ-विदग्ध ने कदा कि आप उदीची दिशा मे किंस देवता 
^ को मानते! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सोम देवतां कीं 
अर्थाव्‌ क्मफररूप अमत को उत्पन्न करने वाख होनेस 
परमात्मा ही “ सोम "है, प्रभ्-सोम किसमं प्रतिष्ठित हे ! उत्तर. 
दीक्षा~यज्ञसम्बन्धी नियम में पथ-दीक्षा किसम प्रतिष्टित द ^. 
उत्तर-सय मे, इती कारण दीक्षित हए पुरुष को कहत दै कि 
¢ सत्यं वद “= पस्य बोल, भश्च -सय किसंम भतिश्चित ह “ 
उचर-हदय भे, क्योकि पुरूष हदय से श सय का अनुभव 
करता है, शसलियि हदय में हौ सय कीं प्रतिष्ठा मानना. चाहिय, . 
विदग्ध ने कदा किं दां ठीक दै । 


किंदेवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीव्यग्नि म - 
हवत इति सोऽग्निः कास्मन्प्रताष्ठत 
इति वाचीति कस्मिन्वु वार्‌ प्रतिष्ठ ` 
तेति हदय इति कस्मिन्व हदयं प्रति- 
` ~ ष्ठितमिति ॥ २९५॥ 


 अर्थः-सिर मिद्ध ने “पृ किं धरुवा नायक दिकषा-भें आप 
क्रिस - देवता को ` मानते हे ! याज्ञवल्क्य ने उत्तर दियां कि अध्रि 
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~ 


देवता को, क्योकि सब करा अग्रणी होने से परमात्मा नाम 
ही ^ अग्नि “दे, पश्च-अभमि किमे प्रतिष्ठित है ! उत्तर~ वेद- 
रूप बाणी मं, मन्र-बाणी करिभमे प्रतिष्ठित है 1 उत्तर-हदय 
प, याकि प्रथमरहृदय सेद्ी बाणी का चिन्तन किया जाता ह 
परञ्चनहदय किसे प्रतिष्ठित दै ! इका उत्तर अगिके श्टोक मं 
कथन करते दै ॥ 

^ अहद्धिकेति होवाच याज्ञवव्कयो यत्रेत- 

दन्यत्रास्न्मन्यासे यदयेतदन्यतास्मत्‌ 

स्याच्छ्वानी वेनददुवयां सि वेनदहिम 

शरब्नरात ॥ २५॥ 


अर्थ-याङ्वस्कय ने कहा कि. ह अरदटिक पिशाचवत्‌ 

भाषण करने वाछे विदण्य क्या तु शरीर से हदय को. अन्यत्र 

~ , भ्रतिष्ठित मानता ३, यदि शरीर से अन्यत्र हद्यलिङ्ग्ारीर 

प्रतिष्ठित होतो निश्चय करके इपको “वानो वैनदद्यवंया 

सि वैनदिमभ्नीरनिति=ऊतते खानाय ओर गिद्धादि पै 
इधनो नोच उठे, इषम यह शरीरम दी भतिष्ठित है। 

कस्मिन्त तं चात्मा च प्रतिष्ठित स्थइति 

प्राण इति कस्मिन्व प्राणः प्रतिष्ठत इत्य 

पान शति कस्मिन्न्वपानः प्राताध्ट्त दात 


` ठ्य।(न इति कास्मिन्व व्यानः प्राताष्ठत इतयु 




















` दान इत कास्मन्नूत्यनः ¶्रत्‌। 









सपान इति स एष नेति नेयाताऽग्र्यी 
नहि ग्रह्यतेऽशीयों नहि शीयतेऽपज्ञे नहि 
सज्यतेऽसितो न व्यथते न ख््यिति 
एतान्यषए्टावायतनान्यष्रौ रोका अश्र 
देवा अशे पुरुषाः स यस्तान्‌ पएस्षात्नः 
रुद प्रस्युद्यात्यक्रामत्तं वोपनिषदं पर्ष 








` ए्रच्छामेतं चन्मेन विवक्ष्यसि मधात 


विषतघ्यताततः ह न मन शकिटयर्तः 

स्थं ह मृधो वपिपताभ्पिंहास्यपरिमोषि 
 णाञस्थन्यपजहरन्यन्मन्यमानाः॥र&॥ 

` अर्भ-फिर विदग्धने कषा कि यह स्थुर ओर सप शरीर 
किंसमे भतिष्ठित है ! याज्ञवर्य ने उत्तर दिया -कि पाण्‌ फ, 
्रश्च-प्राण कसम. प्रतिष्ठत दं ! उत्तर-अपान म, भभ-अपान 
किमे भतिष्ठित है उत्तर -व्यान यें, पथ~व्यान किमे पविषठित 
है उत्तर-उदएन पे, पभ्च- उदान कित्षमं प्रतिष्ठित ह { उत्तर- 
समान मे. प्रभ- सपान किममें भतिष्टित हे ! उत्तर-मजासा में, 
प्र्च-सुजात्मा किममे पभरविष्ठित ह !{ उत्तर-अक्षर . पद्वाच्य 
अन्तर्यामी कूटस्थ ब्रह्म पे, वदी परम्म जा{सबको 1 जश्रष ह 








६ ओर.जिमको पीडे नति, नति शब्दा द्वारा प्रतिपादन कियो.गकौ 














न वा: : ~ न 
हे विदश्य ! उपर जो आठ आगरतन, आढ कोक, आठदेव 
५.६ र्‌ आठ पुरुष कथन किये है इनको जो भटेपरकार निरवय 
करके अपने २ कारण के आधित समद्रकर अकनायादि धर्मो 
से बनि जिस ओपनिपद्‌ रुष को जानता वर पुरषं कौन दै! 





५; | ® 






वदि ठुमभरेइसमभ्न काउत्तरनदोगे तोतेरा मूर्दा गिरनायगा, | 


कै इत परभ का उत्तर विदग्धन देक तज उसका 


॥. मू दी गिरगया अथीत्‌ ड़ं ललित होकर म्रत्यु कों पाप्न शेगया). 


नङ अपके विष्य उतकी गठड़ी बधक्रर मृतक सेसकार करे 


ष. १ रजरहय कि मागंमें चोर धन सम्चकर.बल्यस्छार 
उने नकर ठेगये ' ओर उसका मरतकसस्कार न हीने पाया । 


`" ० यात्नवसक्यं सव ब्राह्मणों को सम्बोधन करके 





+ 











“ -".(}", , "न" वो मि त्व १ ११ क) 
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उत्से भे प्रश्च करता ह षा आप घव जे म॑ पताह यह घु ५५ सुनकर 
किसी काः भी साहस न हृ फ़ कु बोखसके । 





1 ` प्ं०~-अब योञ्ञबच्क्य ब्राह्मणां के प्रविं जगत्‌ के कारणं विषयक 


पश्च करे के छिपे परथप पुरूष की दक्ष से पमानता कथन ररते दैः 
पथां दक्षो वनस्पतिस्तथव परुषोऽम- 
, ऽषा । तस्य छखोमानि प्रणानि गस्योषाः 
रिकाबहिः ॥ १॥ ` खच एवास्य सुधिरं 
ग्रस्यन्दि वच उत्परः। तस्मत्तदाऽऽतं 
, रणायेति रसोगक्षादिवाऽऽहतात्‌ ॥ २॥ 
मार सान्यस्य शकराणि किनार + क्लः 
` वतत्स्थिरम्‌ । अस्थीन्यन्तरतो दाख्णि. 
मजा मजेपमा कृता ॥२॥ यद्दृक्षो द 
कृणो रोहति परखान्नवतरः पनः मत्यः 
स्विन्मत्युना खक्ण यरे 






















हः दि श ड 





९३४ „ . , ` उपनिषदाय्यभाष्ये 


नजायते कोन्वेनं जनयेत्पनः विज्ञानमा- 
नन्द ब्रह्म रातिदातवः परायणं तिष्ठमानस्य 
तरिद इति ॥७॥ २८॥ 


अथ-जसप्रकार लोकम दक्षदहोता दहे. निश्वयकरके शती 


 भक्तार यह पुरुष 3 अथोत रक्ष के पशस्थानी पुरुष के रोम ओर 
उका बाह्यं शष तचा के समान इषकी खवा दहै (९) 4 


जित भर लचाके उत्पाटन से पुरुषके शरीरं भे रुधिर 
निक्रख्ता दे इमी भकार रक्ष की चा से नि्यास~विपकतां 
इआ पानी निकलता दे, जपाकि खक्ष के कयरेनसे देखा जाता 
दै (२) दृक्षके छिछ्ठक स्थानीय पुर्व का माति ओर 
हत्त के नरमं छिलके के समान पुरूष की शङ्खी ओर नरो के 
पध्य लग हूए छोटे २रेशे ६, ओंर रक्त की अन्दर की छकदियी 
कं समान पुरूष कौ अस्थि ओर गुदा के समानी पुरुष 


का पजा है (३) पर हे बाक्षणो { जित भकार काया इजा दक्ष 


अन, मूक त नया-उगतादहे, इकी भकार पत्युमें पारी हभ 
पुरुष किष मू से फिर उत्पन्न होना है ८४) यदि वीयसे 
कही तो दीक नी कंथक बह जीवित पुरुष से उत्पन्न हेल् 
हेत से नी, ओर क्ष कीं बीन तथा काण्ड दानां सं उत्पत्ति 
दी जाती हे पर इस प्रकारका को$ धप पते पुह्पे नदी पावा 
जाता जस्स उपस्क पुनः उत्पात्त मानी जाय(५) यदि रक्षका 
मूख स ही.उखाड्‌ ददियाजाय तों फिर वदी नदी ङ्गनाः, इती 
भक्रार्‌ जबर तक जित. पुर्वं को यथार्थ ज्ञान न हेतौ बह 
मृहयु प मारा हया फिर किस मूक. से उत्पन्न होता दै --( 2) 
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बृहदारण्यको पनिषदि-ततीयाध्याये- नवम बराह्मणं , + % 
। » 
यदि यह्‌ कदाजायकरि जो मरजाता दै बह फिर उत्प नहीं 
हता, क्योकि एकवार उत्प हो चका है ॐ।र जो उत्पन्न होगा 
उष्ठी के छिये कारण का विचार करना चाहिये नक्रि जो एकवार . 
उत्पनन.दोचुका है अथवत स्वभवसे दयी पुरूष की उत्पत्ति होती 
दै इसका कोई कारण न्दी, यह्‌ इसव्यि ठीक नहीं कि त 
पर्षका पुनः. जन्म पराया नता € यदि एतान शता, 
ं 
| 
। 


(क - ष, ›. "पि त +, ` वा 
४। ~ +कः 
* = हि) (+ + 
४, ४ ४ 
` + भु ष 





ृतनाश~किये हुए कमो का नाक ओर अङृताभ्वागमनन क्षि 
हए कमो के फल की मा्िरूप दोप. की आपत्ति हागी, इखि 
प ठमसे पृच्ताहू कि बतलाओ सृत पुरुष की पुनः उत्पत्ति 
काकोन कारण ह, ? इस प्रकार पने परर जव किसी ने उत्तर | 
नं दिया तथ याज्ञषय ने सथ ही कथन किया करं दे ब्राह्मणो! ` 


.. “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म “कटस्य चिन्मात्र. आनन्द्स्वद्ष _ 
 ब्रह्मदी जगत्‌ का क्रारणरदै,यायों कड कि भरत पुरुष्‌,का 
पुनः जन्म देने ॐ खयि बही समथ दै ओर वह ब्रह्मयज्ञादि 
कर्मं करने बा यजमाने के कर्मो का फलदाता, है.ओर बही  । 
तीनों भकार की एषणाओं मे व्युत्थान को पाक्त इए्‌ बह्मवेत्ता ^ _ , 
पुरूष की परमगतिं है अथात्‌ जतक उप पुरुष को परमात्मा 
कासाक्षाार नदीं शेता तवतक वद अपन अटक न 
इआ पुनः २ जनां को प्राप्त इता रस्ता 2 ओर उसक्षे, 
अष््टानुार दी परमात्मा नाना योनिया म उरक कछ 
देते है इष प्रकार अदृ दही मनुष्यके पुनजन्म का करार 
३ रेतामाननेते किसी प्रकार के अङ्कताभ्यागमरूप दाष कशो 
/ आपातत नदीं शोत्ती पर जब पुरुष सतपुण्यां कं उपान नदरा 
करण के शद्ध होने पर श्रवण मनन तथा निदिध्यासने क 




















९३६ उपनिषदास्यभाष्ये 


भरे प्रकरार करता है तब उसके सव पापकर्म क्षीण होजति है 


ओर परमात्म पाकञात्कार से वह पुनः जन्म मरण के बन्धन 
म नी आता ॥ 


[~~ ~ ॥ि 


` इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिवद्ध 
 बृददारण्यकास्येभाष्ये तृतीयः 
अध्यायः समः 


किक कन --- 








॥ . ("+ 








^ 0४ ५, 
अथ चवुथः अध्यायः प्रारभ्यते. ~ 


+ 





सं ° -तृतीयाध्याय में जस्पकथा द्वारा ब्रह्म का बणंनकिया 
अब्र वादकथा द्वारा उसी बह्म का विस्तारपूत्रक निपरूण करने के 
टये इस अध्याय का आरम्भ करते हं 


जनकरीह वेदेह आसाश्चक्रऽथ ह याज्ञ . 
तस्क्य अवत्राज वष्हावाच याज्ञवच्क्य 
किमथमचारीः पञुनिच्छन्रण्वन्तानिद्युः 
भयमेव समाडिति होवाच ॥ १॥ 


2 ` अथे-राजा जनक ने ब्ह्मवेत्ताओं से मिलने के छ्यि एक 

 भमय नियत कररखा था, उप्त कार मं जनक बेटे इए 
किसी. बह्यवेत्ता, की भतीक्षा कर रहै थे कि उसी पप्रय मं, याज्ञ 
"वस्य उनके समीप आ उपस्थित हए, उनको देखकर बड 
आदरपूवैक जनक ने पृष्ाकरि हे भगवन ! किस निमित्त से 

। पप्रिषे? क्यागोय ठेने के छिवि अथां मेरे भशन का उत्तर 

 दनेकेख्यि पा की हे ! साज्ञवसक्य ने कहा कि हे समराद्‌ 
दानों निमित्त सेआया ह ॥ 


 सं-अवब.याज्नवल्क्य राजा कोः उपदेश करते है- . 


। श यतते करचदव्रव्च्छृणवमेवयवीनपे 

















% ८ त 


९३८ ` `¦ ` ` उपनिषदार्य्यमाष्ये ए. 
` पन्पितिमानाचयेवान्त्रयात्तथा ` तच्छै | 
"छिनिरत्रवीदाग्वे व्रह्येल्यवदतो..हि क" | 
 स्यादिव्यत्रवीत्त्‌ त तस्यायतनः प्रति; 
। ^ शं. नमव्वीदिव्येकपादा एतत्सम्राडिति 
(“^ सषेनो ब्रूहि याज्ञवस्क्य वागवायतनमाः 
1 "कारः प्रतिष्ठा प्जञेव्येनदुपासात्‌ का 
प्रज्ञता याज्ञवस्य वागेव सम्राटिति ही 
वाच वाचा वै सम्राड्बन्धुः प्रज्ञायत ऋ. 
वेदो यजवदः सामवेदोऽ्थवाद्गिरस इति" | 
हसः पुराणं विया उपनिषदः काः ` 
, सुत्राण्यचुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट" । | 
++ हतमाशतं पायतमयश्चटाकः परश्चख- | 
 “कःसवांणि चभरतानि वाचेवसम्राट्‌ प्रज्ञा 
यन्ते वाग्बे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैन वाग्न- 
हाति सर्वाण्येन भतान्यमिरक्षन्ति देवो 
^ ष भूत्वा दकनप्येति य एवं विहानतटपाः | 
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बृहदारण्यको पनिषादे-चतुथाध्याये-मथम्‌ ब्राह्मणं ९३९ 


तामेऽमन्पत ननवश्िष्य हरेतेति ॥२॥ 


` अप्र-याङ्गवस्क्य ने क्य कि ह राजन! जो कुछ. तषको 
क्रि ने बताया है वह चुनाओं राजां बोडे फि हे मगन ! 
शैखिनि-शिलिन के पुत्र .जिला नामक `बाक्षण ने मेरे. भरति 
उपदेश करिया कि “ वाग्वे ब्रह्य इति “-निश्वयकरक बाणी 
ही ब्रह्म हे, याज्ञवस्क्य बोखे किं जिसभ्रकार पातृमान=माता ॐ 
(ते, पितमान=पिता से, आच।स्यवान=आचास्य से रिक्षा षनि- 
बाला उदधे करे तेते £ शेकिनिने. अपङ्े प्रतिं बाणी. | 
ब्रह्म कथन क्रिया है, क्योकि बाणी अथं करा पककर हाने से 


# ॐ `° ग + 
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.. अध्ययन किया हभ निष्फल था, प्र हे राजन्‌ ! उन्‌ बाग्‌ 
द्यं जह्य का ओआयतन=शरीर ओर प्रतिष्ठा का, कथन किया वा 


„ नहीं {राजा ने कहा कि “न मेऽषीदिति “उको इनका 
उपदेश नक्ष किया, सुनि बोरे कि हे राजन ! यदि पेसा हेतो 
एव वा एतत्‌” यह व्रह्म का पृण उपदेश न्दी, राज। 

कहा कि हे याज्ञवल्कय ! कृपाकर आप उपक्ा पूणेह्पते उप- 
दिश कर, याज्ञवस्कंथं बोले किदे सम्राट्‌ | वाच इन्द्रिय शबाणी 
¢, का अयतन=शरीर अरु अ।काशब्रह्म शि उपरी .पतिष्ठा 
। ह अर्थाव्‌ बरह्मकी सत्तासे ही वागिन्द्रिय शब्द व्यवहार करता 
॥ $, इमि वाररूप बरह्म की ^ भक्षा“ नाम स उपासनं 
राजां ने कं कि हे भगवन | बहङ्गः कोन दै { यप ररव, 
{बोल कि हेः सघ्राद्‌ ! वाक्‌ ¦ हीःपज्ञा दै, कंयोकं ,.निश्वयकरके 





























९४० ' उपनिषदा्यमाष्ये | 
। चौक द्वारा 8 बन्धुकाज्ञान होताःहै, या यों कशो कि वेदरूपं 
बाणी सदी बन्धु--सव के हितक्रायै परमात्मा का ञान होता दहै 


जाक ^स नो वन्धुजनेता स विधाता्यज०३२। ५० 
+ ह्यादिमे वणन किया दे किवही बन्धु ओर वही पिता आदि 
स्यि वाक्‌ दीं मल्ञा हे, दे राजन्‌ ! ऋभेद, यजुर्‌, सामवेद) 

ववेद ओर इतिहासपुराण विद्या नक्षत्रादि की बिया, उषः ` | 

. निषद.-लोकः, खज, अनुज्याख्यान, व्याख्यान, दष्ट यागादिकम) 

। "इतन अगरदोन के साधन इतद्रन्य, आवित-अन्नदान. पाथित= ` 

+ = पएव्‌ तरव पदाथ, यह खोक, परलोक ओर सव भूत बाणी 

से ही जाने जते है, इसख्यि निश्चयक्ररके वाक्‌ दी ब्रह्मबडा `, 
है,जो इस मकार जानकर वाणी की उपासना करता है उक्षा । 
बाण कभा परित्याग नदीं करती ओर सव भूत उसरी रक्ता, 

(कसते ६ नो वागुपापक-वाणी को बह्म समकगकर तं 

~ त कम्‌। को अनुष्ठान करताहैवद दभ दोक विद्वान क 
+ विराजमान होता है, यद दुनकर राजा ने काकि ३ भग- 

५ वत “म गज समान. बलवि टषभः . सहित. सहश गौय अपक 
१5 करता हू, याज्ञवल्क्य ने कडा किं हे राजन्‌ ? सुञ्चको पिता 
को रिक्षा कि नवतक शिष्य को पुण बोधं नहो तबतक 

1 प्त काहिभट न ठे अर्थाव्‌ गुरू दक्षिण ग्रहण न करे॥ 


यदेव ते, करचिदवरवीच्तच्छणवामेत्यव- 
वीन्म उदङ्कः शोल्वायनः प्राणो वैत्रघेति 
यथा मातमान्पितमोनाचवोन्त्रर्यात्त- 


१) + {2 ¦ 


भि 


) 1 
ईज्क ५ 
ज 
ह 
॥ हि । 








क च" च भि + च ॥ 3 क, ` कि कात र - चद "कल्क इ बक ^ क इनका इवा च अ ^ का क ककर ऋकार ३ 









` चौ तच्छोल्वायनोप्ववीसाणो वै बरहेट: श तै 








।  . प्रणतो हि स्यादिव्यत्वीत्ततेतघ्या 
 ,. ५ यतनं प्रतिष्ठं न मे -वरबीदियेकपहा 
५  एतत्मन्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य 
। „4. प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठ प्रिवत्रिं 
^ व्येनहुपामीत का प्रियता याज्ञवल्क्वभ्राण 
एव सब्राटिति हौवाच प्राणस्य वै सन्राट्‌ ` 

| ,. , कामायायाज्यं याजयच्यप्रातग्र्यस्य प्र ` 
| ~ ^ तिग्हालयपि तत्र बधाशङ् मवति यां 
+ ; दिशमेति प्राणस्येव समाद्‌ कमाय्राणा ` 
| .“ , वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्मनन प्राणो जहाति ` 

/ ` सवोण्येनं _भरतान्यमिक्षरन्ति देवा शला 
। +. देवानप्येति य एवं विहनेतहपस्ते ह 

 . स्त्युषमप्सद्चं ददामीति हवाचजनको ` 
~ वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पितामेज- 
^ ।  न्यत नानठशिष्य हरेतेति ॥३॥ 


4 ^^ अरथ-हे राजन्‌ ! किसी ने आपके भति ओर कु "दषे किया 
होतो वेद भी किये, राजा षोे कि हे भगवन ! शौर्षायनयः 
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ध ए शोखायन न आपके प्रति प्राणषूप ब्रह्म का उपदेश किया 


हैसोसत्यदै, क्योकि प्राणं के विना ङु नदी होपक्ता, पर 
। यह तला कि उपतने भाण के (आयतन. तथा. उप्रकी 


४८; भरतिष्ठ कामी उपदेश फिया वः नहीं ! राजान कहू किं 
। "क्ष्‌ यायाज्ञवसकंय बोले करि यदि रेषा तो यह भीब्रह्मका'. 
। ,  पगर्पदेश नदीराज। ने कहा कि कृपाकरके आपह उपरे करे ` 
 चाज्ञवसतेय वो किदे राजन्‌ ! अध्थःतम षायु. सहेत धाणान्य 
ही प्राण का आयतन ओर आकाश उपक भरतिष्ठा है, क्योकि 


। पला का त्त्तात्त हय व्राणन्दरिय जीवित रदशक्ता ह, इसलिये 
. श्रणङ्प व्रह्म की प्रिय नामे उपासना करे, फिर राजा बौठे 
॥ कि ® ह भगवन ! इसमं रियपन क्या है? भुनिने कहा किह 
सच्राद्‌ !भ्राणही भिय रै, क्योकि इसी भाण की ह्ला के खयि 
.  अ्तिजदुःली पुरुप्र अयाज्य पतितो को यज्ञ करति ओर अप- 
(141 तिषध=अनधिकारियां सभी दान ल्तेदै, ओर इसी भ्रण कीः 
रताके ल्यि धनप पुरुष डकु्भो का भयं नकरतेष््यंभी 
दिशौ विदिशां रपण किह इत्यादि, सव चेष्ठा पुरुषः पाण 
॥ 'लियिही करते हं; इसलिये जीवन का हेतु दनेसे भाण बह्म है 




















भतं उप्तकी रक्षा करते तथा बह, भाणविव- विदानो भेःमान 
पाताः है, यह चुनकर राजाने कहा कि हे भगवन्‌! भै गज कर 
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( हिः बृहदारण्यकोपनिषदरि-चतुथाध्याये-प्रथम ब्राह्मण ९४२ 
४ म 9 अ 


समान बख्राले.  .दषमप्तदित सदस , गा भट करता हू तव 

याज्ञषस्क्य ने.कहा कि दे राजन्‌ ! सुश्चको पिता का रिक्षा हे कि 

 , जवतकृ शिष्य को पूणं बोधन हयो तु्रतक उपप करि भकार 
की गुरुदक्षिणा ग्रहण न करे । 1 कहि. 


यदेवते कारश्चिदत्रवीत्तच्छणवामत्यब्‌ 


= 


वीन्मेवक्षव्वाष्णैर्चक्षुवं ब्रहेति यथा मा 
त॒मान्पितमानाचाय्यवान्त्रयात्तथा ता 
ष्णोऽत्रवीचक्चव ब्रह्मत्यपर्यती ह कर 
स्यादित्य बषीत्त ते्तस्यायतनं प्रातेष्ठा 
मऽववीदिवयेकपाहा पएतत्समाडिति स 
` वैनो ब्रूहि याज्ञवच्क्यं चक्षुरवायतनमाः- ˆ 
„काशः प्रतिष्टा सत्यामेवयेनदुपासीत्‌ 
"का सत्यता . याज्ञवल्क्य चक्षुरेव 
 \सम्राटिति हौवाच चकुषा वै सं 
प्राट्‌. . प्यन्तमाहृरदरक्षारत स ओ 
हाद्राक्षमिति . तत्सव्य भवात्‌ चलत 
9 सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नेन चक्षजदाति,सवौ 
ि ¦ ध पेन भृतान्यभिरक्षन्ति दवा लवा द 








| 
| | 
॥ 
| 
| 
| 


ग्र की ` 
< ॐ 

















९५५ ` उपानिषदास्यभाष्ये 


बानप्येति य एवं विहानितदुपास्ते ह-. 
स््यषभ" सहसत ददामीति होवाच जन- ` 
कीं वेदहः स होषाच याज्ञवल्क्यः पिता- ` 


& | 

भेमन्यत ननव्चिष्य हरेतेति ॥ ‰ ॥ 
'अथै-दे राजन्‌ ! क्रिसी ने आपके पति कु ओर उपदेश | 
किया'हो तो वह मी. कयि, राजा.बोखे कि हे भयत्रन्‌ ! बाष्ण= 
इष्ण के युत वृक ने मेरे भति उपदेश क्रिया था रि 
" च्व नह्य" निक्चय कर चश ~ादित्य बह्म याज्ञ 
बस्य बोले कि जते कोई आप्त पुरुष उपदेदा कर वसे दी इक . 


अ 


ने आपकर परति चक्षुरूप व्रह्म कां श्डपदेदा किया है, सो गकं है, 
कयि निके ५8 नह।.उसका जीवन क्या है, पर यह वतलाओ 
कि उतने चक्ष के आयतन तथा  मतिष्ठा का भी उपदेश करिणा 
आ नही {राजा ने कराङ्रिनदी किया, तव शुनि बो किं यदि 
एमा हे तो यह उपदेश पूरं नदी; राजानेकहा करि कृपाकरकर 
आप ही पूणं उपदेदा कः, तव याज्ञवसतय बि करि उसका चक्षु 
रिन्दरिय ही आयतन ओर आकाड उसकी) मतिष्ठा दै, क्योकि 
परमात्मा कौ सत्ता पाकर ही चक्षुरिन्दरिय रूप का अनुमत करता † 
इष्य इं राजन्‌ { आदित्य की सत्य नाम ते उपासना ` करे, 
राजा बोषे रि हे भगवन्‌ ! इतकी सस्यता क्या है १ मुनि नेक 


9 
कै + 


१ 


कि चक्षरिन्द्िय & इतुका.सयपन द, क्योकि चे देखने बारे, ` 
नीक हेति“ अद्राक्षीरिति "मन देखा $ जर्‌ 
। 9० = 


एकरद मि ^ जदरहमिति “ग भ देलाहै ह 


ि 
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भकार यदि बह दम्भनदी करता तो उ्तका देखा हआ सस्य 
होता है, इपच्यि चक्षुः सत्य ओर पदाथे का यथावत्‌ भकाशक 
हाने से ब्रह्म~वडा दै, है राजन्‌ ! निश्चयक्ररके जो इष प्रकार 
चक्षु=आदिर्य तथा . चक्षरिन्दरिय की महिमा को जानता, ह 
 उक्रा चक्षु उसको कभी परित्याग नही करता अथात्‌ उसके . 
+ चकुरिन्द्रिय मं तिमिरादि दोष .उत्पनन नहीं होते तथा सब भूतं 
 , उसकी रक्षा करते है ओर चक्र्धिव पुरुष दी विद्वान के मध्य ` 
प्रतिष्ठा चाता ह ॥ ( शेष पूर्ववत ) 


यदेवते . कर्चिदत्रवीत्तच्छणवामेव्यत्र- 
वीन्मे गरहभीविपीतो मारदाजः श्रोत्रं वे 
ब्रह्मेति यथा मातमास्ितमानाचायवा- ` 
नत्रूयात्तथा तद्धारदानोव्रवीच्छोत्र वै ब्र 
दमत्यश्ृण्वतो हि कि > स्यादित्यत्रवीत्त ` 
ते तस्यायतनं प्रतिष्टां न मेच्त्रषीदिव्य 


कृपादा एततसम्राटिति स वेनो ब्रूहि या- 
ज्ञवल्क्य श्रात्रमवायतनमाकाश्चः प्रतः 


प्रानन्तं इयेनहपासीतकानन्तता याज्ञ- 

बस्क्य॒ दिश एव सम्राडिति शेवाच 
 तस्मार सम्रारपियां काश्चादङश्*गच्छवि, ` 
|; (भ अन्ते गच्छव्यनन्ता हि दिशो 


` = क - 
ह ऋ "च क + ४. 
॥ 

















+ | 
 १- "8 
उपानूष्दाय्यभाष्यं ए. 






दिषो पै सम्रार्‌ श्रोत्र < श्रोत्रं वे सम्रार्‌ 
. परमं व्रह्म नन ~ शरातं जहाति सवण्यन्‌ 
।  भतान्यभिक्षरन्ति देवो भला देवानप्येति 
य एवं विहानेतदुपास्ते दस्त्युषम 
। सहं ददामीति हौवाच जनक वेदेहः स + 
होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
| नानदह्ञष्य सतति. ॥ ५॥ 
. अक्रसनि,गद््‌ कि राजनृ ! किष प्रति कुक 
१ ओर्‌ शग कया हूत धरना) राजा ने कदा.कि हे भगवन! 
भद्रान्‌ गत्य गदेमिविपत नामक ब्राह्मण ने मेरे भ्रति उप- +^ 
वश याथा श्रोत्रं षे ब्हयतिः“=निश्चयकरके श्रोत्र 
दिक्च ब्रह्म है, युा्ञ्रसक्रय वोदे कि नेद कों आष पुरूष उष्ेश् 
करे वेस ही, गुदेमिक्तिपीत्‌ न आपके प्रति श्रो, बह्म का 
उपदे पदेश करियासो दके, क्यार जो सुन नदीं सक्ता उसक्रा 
जीवुन्नक्या हैः पर यह.वतखा्वेः कि उपतन श्रोत्न के आयद्भन 
1 ओर उपकी प्रतिष्ठा का भीः उषदेक क्रियाः वा नरी { सनाते 
6 काकि नी क्रिय) तत्र युनि बोहिकि.पदिदषा दैत र 
` उपदा मी पृण, वहफिर राज्ञा नेका कि छुपाकर आपि 
४ ‰ पूण. उ ८ र, त्ब सनि ने न किया कि उप्तकां श्रौत 
इ य की आयतन, ओऽ आक्राश्‌ , मतिषट्य दै अर्थात पद्मा 


५) ` कीषन्ा पार द-शरोत्न्दिय, शबद का; गृहण करन म्‌ सुप्रथं 















शः 
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| होती है, {तिखियि ठे राज ! श्रोतं कीं अर्भतं नाम ते उवपितौ 
करे; राजा ने कहा कि इशकी अनन्तता क्या { सुनि 
बले कि दिक्षां का अपना आप ही अनन्त दै क्योकि ` 
पुरमजितर दिशा. कौ जाताहै उकं अन्ते नी धाती, 
 इपद्यि दिशाओं को अनन्त माननी अगुक्त नरी, निर्व्यकरके. 
जो श्संभरङारदिशाअ। को अननत. ममन्नकर श्रोत्ररूप बरह्मकी 

। उपति कंसारे, या योकेटो कि सर्वत्रं शब्दं साक्षर 
परमातमा. की सत्ताका अतुभव कैरता ६ उको, श्रतरद्धिय 
कभी नदीं त्थागता तथा सव मूत उतकी रक्ता करते ई ओर 
एसां पुरुष विद्रानोमे माने पातादै॥ (दोप पूवव) 


येदेवते करिचदत्र्वीतच्छणवमेत्यत्र 
न्मे सव्यकरमो जव।खो मनोव त्रहमति 
यथा मातृमान्पितमानाचायंवान्‌ बरयात्त- 
, थातलवारोऽत्रवीन्मनो वैत्रहयव्यमनसो ` 
" हिक: स्यादिवयत्रवीत्तं ते तस्थायतनं 

प्रतिष्ठां नमे त्रवीदिव्येकपादा एतत्समरा- 

 दितिसवे नो ब्रहि यज्ञवल्क्यं मन 
पवा्यतनमाकाञ्चः प्रतिष्नन्दं शयेन. 
, दपसीत का आनन्दता याज्ञवल्क्य . 


गृवचिं क ` 
|; 

= छै 
# 


मने सम्राडिति हेवाच मनसाः वै. 















९४८ २ १/1; उपनिषदा्य्यभाष्ये ` र 

सम्राठद ` खयमाभहाचायस्यत - तस्या. | 
प्रतिरूपः पत्रो जायते स आनन्दो मना 
व सम्रार पसम ब्रह्य नन मना जह्यात्‌ 


सवांण्येन भृतान्यभिक्षरन्ति देवो भूता 
देवानप्येति य एवं विदाने तदुपास्त 
हस्त्यषम < सहस ददामीति होवच 
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्य 


(~ पिता = = क ध 
8 तामऽमन्यत ननडशिष्यहरताते ॥8&॥ | 
थ-याज्ञवर्क्य बाट क्रदं राजन्‌ ! कसान कुछ आर 
` उपदेश किया दातो बह भी चुनाओ, राजा ने कहा कि जवा 
नाछा के पुत्र सत्यकाम ने सुज्को उपदेशकिया कि “मनो वै 
।  बह्येति= निश्वयकरके मन चन्द्रमा ब्रह्म है, सुनि बोरे कि 


| जेस को$ आप्त पुरुष उपदेश करे वप्रा दी यद -उपदेश हे; क्योकि 
जिसका मन नदीं वह क्या करसक्ता दै, पर यह. बतखावं | किं 

॥ उसने उसका आयतन तथा भरतिष्ठा-का भी उपदेशा किया. वी 

नही १ राजां ने कहां किं नहीं, फिर युनि घोरे किं यदि रेका है 
| ता यह भी त्रह्मका पूणं उपदेश न्दी, राजाने केथनःक्रिया 
| क्रि कृपाकरके आप दी इसको पूर्णं करे, याज्ञवल्क्य बो ` 
| दहै राजन्‌ !मन दी इतका आयतन ओर आकाश प्ातिष्ठद 














अ्थौव्‌ प्रमासा की सत्ता से ही मन जीवं की ,संङ्कख्प विकंरपात्कं 








म) यि ० 9 ॥ | 
बरृहदारण्यको पनिषदि-चतु्थाध्याये-मथमं व्राह्मण ९४९. 





त्तियो मे सहायक होता हे, इक्षखियि इतक्री # % नाम 
सेउपास्षना करे.फिर राजा बोटे किं इसकी आनन्दता क्या हे! युनि 
ने कहाकि मन दीः आनन्द हे, क्योकि मनते दीस््ीका 
सङ्रप करता दै कि इमे मेरे पमान पुत्र हे+सा यदी मन की. 
आनन्दता है, हे राजन्‌! जो इसप्रकार मन को ब्रह्म= वडा सपश्चकर 
उपासना करता है उक्षका मन उसको कमी परित्याग. नहीं 
करता अर्थत उसके मन मे कभी : व्यभिचार उत्पन्न नी होताः 
 › ओर सव भूत उसकी रक्षा करत तथा वह सव विद्वानों 
प्रतिष्ठित होता दै॥ (क्षेष पूववत्‌ ) 


यदेवते कारेचदववषीत्तच्छणवामं 
 त्यत्रवीन्मे विदग्धः शाकल्यो हदयं वे 
ब्रह्मति तथा मातमान्पितमानाचाय्यवा- 
 न्त्रयत्तथा तच्छाकल्योज््रवीद्‌दयंवे त्र 
हयत्यहदयस्य हि कर स्यादित्यत्रवीत्तते 
तस्यायतनं प्रातिष्ठं न म व्रवादेत्यक 
पाहा एतत्सम्राडिति सवेना ब्रहि याज्ञ. 
 . , वल्क्य हृदयमवायतनमाकाशः प्रतिष्ठाः 
` स्थितिरियेन दुपासीत कास्थितता याः 
,  . ज्ञवल्वये हदयमव सम्राडिति होवाच हदय 
वै सम्राट सर्वेषां भतानामायतने> इदयं 














^ हृदयं जहाति सवाण्यनं भूतान्यमिश्षर 
0.1 ४ देवो भूत्वा देवनय्येति य एवं विः ` 


न म | ¢ । ्रजञापति र ॥ 









ध वन्तं हृदयं वे सम्रारं परमं त्र तेन 


तदुपास्त दस्यषम.र सहस ददाः 





भति होवाच जनको वदेहः स होवाच ` 
याज्ञवल्वयः पितामेऽमन्यत ननञ्शि- 
1 «प्य हरेतेति ॥७॥ 





' अर्थ-परस्य फिर बोले करिः क्रिसी ने ओर उपदेशं 
कियाहो वहभी पुना, तत्र राजान कडा करिडहे भगवन. ! 
शक्ैरय वारर के पुत्रं विदग्धं ने मेरे रति उपदेशः किया किं 


^“ हृदये वे वदेति “=निशयकरके हृदय प्रन 





ई, युनिंषोटे किं यदं उपदेदाभी अप्तोक्तं ह परं यहं वेतेतं 


किं इसके आयतन तथा पतिष्ठा कामी उक्षने अपकरे प्रति उपेक्ष 


| 9.  , क्ियावानही[राजाभौटेरिनर्दी किय मुनि ने कहा कि यदि पक्षा 


तो यैह उपदेशं मी पूणं न्हीपिरं यानानि श्ना ते 4 कि 


शफ -- १ 1.6, कर, वावसकंय ने प अपि 81. पुणे, करः, यतवस्कय ने कथनं किंवा किं 


यक्षि सेषदयः की क्रिधी शती. जस्त 











ृहदारण्यकौपानेषाद-चतुयाध्या-प्रथमं ब्राह्मणं 
हृदय दी.उपका आयतन ओर आकाश प्रतिष्ठः है 9 [कि 
।  प्रमात्मा की सता पाकर ही हृदय बवान होता हे, इचि 
` इसुकरी स्थिति नाम्‌ से उपासना करे, राजा न फर्‌ ५ कि 
बह स्थिति क्या है ! सुनि बोले कि हदय शे स्थिति है. कयाकि 
हृदय £ सब भूतो का आयतन तथा भतिष्ठा है इसच्यि इसमे 
सब मूत तिष्ठत होने के कारण हदय बरह्म है, जो शस भकार 
हृदय को ब्रह्म समश्चकर उपासना करता दे उसका हदय 
इसको कभी परित्याग नदीं करता अथात्‌ एसा पुरुष सदा | 
उरपादी रदता, सत्र भूत उघकर! ` रक्षा करत्‌ अ{र- ब विद्राना .. 
।, म प्रातिष्ठापातादै॥ (शेष पूवव ) , 1 
` भाष्य-इस्‌ ब्राह्मणमें जो बागदि. इन्ियां को ब्रह्म 
कथन किया हे . बहःउपासना के अभिभाय से नहीं किन्तु स्ञान 
क्क अमिभराय से है अथाव वागादि ब्रह्मज्ञान के साधन होने 
से ब्रह्मवे रै, इसखियि इनके आयतन तथा प्रात का विचार 
। इस ब्राह्मण मेँ कियागया हे) याद्‌ यह्‌ मतक से बह्म होते 
अथवा, उपानः के, अभिगरत् च इनको: ब्रह्य कृथृत क्रिया 
^ जत द. इदे; अपवन तथा, प्रतिष्ठा का कदापि चिहूपण्‌ न. 
4 होता, क्य बरह्म का केर अन्य पाथं आयतन तथा प्रतिष्ठा 
नी रसक्ताःओर युक्ति येकि उपनिषदों मे अन्य उप्रासना- 
ओका निकषः कफर पकगत्र- प्पमातपदेत कृ क्स्य 
॥ शादु क्ियए्यया ॐ जसा ^ अभु यो. अन्यः द्नतम 
उपासति ्पदुवपवरह भिर देवतज(-कगं अन 
कीः निषेध क्रिया ३, ओर इसी. भकार केन ^ तदव 
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९५२ ,'  उपनिषदा्य्यभाष्ये 


लं विद्धिनेदे यदिदसुपासते ” स्यादि वाक्यों मे 
र एक्रमाज ब्रह्म को ही उपास्य माना है, इसमे स्पष्ट हे 
कि. “ मनो वै ब्य” इत्यादि कथन भतीकोपासना के अभि- 


राय सनदी किन्तु. समनस्क होने के अभिप्राय से है अथाव 
/ मनसी पुरुषी व्रह्म को जानपक्ता है अन्य नर्ही) इम प्रकार 
उक्तः व्राह्मण का तात्पय्ये वाग्मि तथा मनस्वी होने मेहे. परती 
८. कोप सना मृ नहीं ॥ र: | 
^ ` इतिप्रथमे ब्राह्मणं समं 


4 
0१ 
व ++ +. # 
। 01, 1 
1 











१ 
४ 1 ^ व 9. 


 ,. अथ दियं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 


१) 


४} उन ब्रह्मज्नानपयोग जीव को अवस्थाओं का बणन 
करत 


' जनको ह वेदेहः कूचादुपावसप्प॑न्लुवाच 
, नमस्तस्त॒ याज्ञवल्क्यावमाश्चाधीति सोः 
वाच यथाव समूण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ 
, रथ वानावं वासमाददीतेव मेवैताभिरूपः 
निषद्धिः समाहितात्माऽस्येवं दन्दारक 
अब्धिः सन्नधीत वेदं उक्तोपनिषत्क इती 




















गवन्‌ वद यत॒ गपिष्ापीतवथ का ह 
तरक्ष्यामि यत्र॒ गमेष्यसीति र्वा 
भगवानति ॥ ¬ ॥ ५ 


चे 


अध-जनक अपन आसन से उटक्रर याज्ञवल्क्य से बोले ४ 


करि हे भगवन ! नमस्तेऽस्तु, कृपाकरके आप सङ्गे ओर इपेश 





कर कृताथ कर, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे सम्राट्‌ ! निप प्रकार ` 


कोई पुरुष बडी याचा पूणं करने के छियि स्थल षर रथादिकों . 


कां जर जल मं नोक्दिकांका आश्रय केता हे इसी भकारंआषप 






छ 


भी परशोक यात्रा कां पृण करने के खिये उपनिषदां के आभि 





। द अर्थाच वागादि व्रह्म विषयक ज्ञान से आपिं सम्बन्न है ओर 


अधीतं षेद श्रुतो पनिषक तथा देश्वय्येवान्‌ हीने से पूज्ये, प्र 
मरं आपसे पूछता हं करि आप देदहस्यागानन्तर वागादि बह्म 
विषयकं ज्ञानं से कां जाये ! राजा बोरे कि जिस अवस्था को 
च भाप हेञंगा उपकरौ आपी भे भकार जानते ह, - मे नदी 
जानता, सनि ने कदा करि अच्छा मे उष अवस्था का आपकर भति 


 कऋथतकरता दह लिपकीं-अपि पराप्त हगे राजा बोरे कि ङक्पा 





स°-अव्र याङ्वरसय जीवं को जाग्रत तथा समकिस्था 
का साक्षी कथन कसते दैः ,-3 4.92 


। हवनानि पोनदि 

















देवाः प्रत्य- ॥ 


हि; # क्ाहषः ॥: २॥ 

0... ५  अथे-जाग्रतावस्था मे जो यह दक्षिण अक्षिगत पुरुष 
उक्ता नाम “इन्ध” दे, इरी इन्ध नाम बले पुरुष कां छिपाकर 
॥ ¢ बिद्रान लोग इन्द्र शब्दसे कथन करतें, क्यार वद रष्व 


कं भिय होतें है । 


~ 


॥,. अथेतदामक्षिणि पुरुषरूपमषास्य 
५.) (^ ली विराट्‌ तयोरेष स-स्तावो य पषोऽ 
` + न्तहदय आकाशोऽथनयोरेतदन्नं य एषोऽ 
न्तदे खोहित पिण्डोथेनयोरेतव्मावरणं + 
' यदतदन्तहदयं जाख्कमिवाथेनयोरेषा स 
' तिः सरणी यषा हदयाटूष्व नाड्य- 
। ` , चरति यथा केशः सहस्धा भिन्न एवम्‌ 
स्थताहितानामनाख्योऽन्तहदये प्रतिष्ठिता 
मवन्येतामेवा एतदाक्षवदास्लवाति त 
 स्मादष प्रविविक्ताहारतर इवेव मव्य ` 
`. स्माच्छसरादामनः ॥ ३;॥ 





1 





चः 


अथ-ओर जो यह बाम आश्षिगत पुरूष है वदी इस इन्द्र की, | 
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चरहद्‌ारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये- द्वितीय बाह्मणं ९५५ ` 





पत्रि इन्द्राणि कहाती हे, जो भसिद्ध हदयान्तर्वतिं आकाल दहै 
यदी इन दोनों का सस्ताव=शयन स्थान है, ओर जो हदयवतिं 
खाहत पिण्ड तायं हुए अन्न का अत्यन्तशुक्ष नाडीगत रस 
वृह उक्त दानाका अन्हे, जो हृदय मंनार के समान चिप 
हओ मांस दै वदी इन दोनों का प्रावरण=ओहने का वस्र है 
जो हदय से ऊपर की ओर नाई! जाती है वही इनकी सचरणी= 
\ जाग्रव्‌ मं आने के च्य सडक है,ओर जा हदय के भीतर बा क 
संहस्र भाग समान अत्यन्त सुक्ष्म हित नामक. नादियये हं इन्दींके 
दरारा रसविशेष सव॒ देहम व्याघ्र होता हुआ इनका 
भोग बनता रै, इऽसट्यि स्वध्रावस्था का साक्षी जीव 
इस शारीरातमा= जाग्रतावस्था के भाक्ता की अपेक्षा अत्यन्त. 
(¢ ह ^ 


शृष्ष्प आहार बाख हन के कारण  भरावावेक्ताहरतर“ 
† -कहाता हं । 


तस्य प्राचादिक्‌ प्राञ्चः प्राणादक्षणाः 
दिग्दक्षिणे प्राणः प्रतीची दिक्‌ प्रयज्चः 
प्राणा उदीची दिण्दञ्चः प्राणा उष्वादिः 
गरृध्वाः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः प्राणा 
 सवादिशः सवे प्राणाः स एष नति नेव्या- 
' , ताशग्र्यो नहि गृह्यतेऽशीय्यों नहि शी 
 य्यतेऽसङ़ो नहि सज्यतेऽसितो नव्यथते- + ~ 
 नरिष्यव्यमयंवे जनक प्राप्तोसीति होवाच 





लि कमे 


[~ > अ+ ~ > ^ - कीः [त 


चके पि >) 
कर योक 
[क 


९५६ ` उर्पनिषदास्यभाष्ये 


याज्ञवत्वयः सहोवाच जनको वेदेहोऽम 
यन्ता गच्छताद्यज्ञवस्कव्ययाना मगवन्न 
भयं वेदयसे नमस्तेऽस्त मे षिदेहा अयः 
 महमस्मी २३इति॥०॥ 
अथ-उसके नासाग्रवातं प्राण ही प्राची दिक्‌,दक्षिण द 
बति पराण दक्षिण दिक्षा, पृष्ठभागवार्वे प्राण प्रतीची दिश) वाप 
भृणव्रात प्राणः उदाचा दिन्ना, उध्वं =मूद्धागत प्राण ऊध्वादस) 


अधरागत्‌ राण अवाची दिशा ओर सब शारीरगत प्राण सवर 
द्विजाय इ, इस भकार जिसकी सत्ता से यह जीव अदार्निश् जाश्र- 


तदि अवस्थाओं काभोक्ता ह्येता है बद नेति शब्दों द्वारा 


[34 अ (५ म 1, = क, अ 
अतवार जाला ब्रह्म ह) वह्‌ किती इन्द्रिय का विषय नहाने स 


 अच्धःक्षाण नदान सं अय्य, छिपायमानन होने से अरुद्ध 


क्रित्ती भकार के बन्धनेन अनिसे असित दखी न हीन स 
आनेन्द्स्ररूप ओर एकरम रहने से सन्मात्र कदाता है, ३ 
जनकं { इस आसा कां जानक्रर अब.तु अभय.को पाश्च होगया 
है, जनक बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने सुङ्को अभय ब्रह्य का 


उदका किया हं इसलियेः आपको . भी अभय भाप हो; मेँ ओप 


कमे) नमस्ते कसता हं, यह षिदेह देश आपके यथेष्ठं भोगं के 


व्ये दयते, अथात्‌; इस राज्य.के आपदीःस्वामी. ह ओर म आप 


-काकवकनदर1 


" म्य ब्राह्मण. मं जाग्रतादि अवरस्थाओं कै अभिमानी 
जीर का वर्णन वियागया ३ ओर इसके राण का वणेन, भा ची 
आदि दिक्ाओं के अरङ्कार्‌ द्वारा इस अभिपायसे किया द 














^ _ ¢ 4 4 --0. 4 ८९७ ` 
हदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये-दतीयं ब्राह्मणं ९५७ 
कि सादि अवस्थां वे भी इक माण गृधावद वेशा क 
रहते, इन सब अवस्थां का नियन्ता पकमान च: 
माता निराकार प्या्षकाम होने से असङ्गादि विशषण इस 
कथनकिया गया दै॥. 








। मायावादियों ने इष ब्राह्मण को जीव बरह्म की पकता भ । 

लगाया ह जो जाग्रव, स्वप तथा सुषु १ तीनां | 
+ स्थाओं कमं जीवदूप से अभिमानी है वदी उपाधि से विनिषक्त, = | 

 इआ२५ नेतिनेति वाक्यो द्रारा वणेन किया गया देना | 1 

` यह कथन इलि ठीक नहीं कि इस अध्याय के उपकर 

^ तथा उपहार से यह सिद्ध नदीं होता किं जीव बहम है भु 

इ भिक एङमात्र ब्रह्म की श उपासना पिष दोपि दै जिका 


अगि स्प्टर्पसेवणेनक्ियागवाहै॥ +^ 
` 79 र, ^ १. (~. . (~ --(^--+ ~ ~) 1 ५1 
[0 इति द्वितीयं बह्यणं समाप्त 





अथ तृतीयं ब्राह्मणं प्रारभ्यते 





+ । स०-अव उक्त अथे का विस्तारपूषैक वणन करत हैः-- (0 
 , जनकः ह वैदेहं याज्ञवस्क्यो जगमसं ` 
मेनन वदिष्य इत्यथ ह यजनक्रच वैदेह 
गाज्ञवल्वयर्चाग्होवं सखदाते तस 








॥ 


ॐ 2 अ क गनन मरुव्‌ = ब्र अ 
५4" ॥ # १९ # # > ५९ | | न 
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= जनक कन 
च ¬ ह 





कै # \ । 
। ॥ ^ ५ 
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९९८ उपानषदास्यभष्यि 


हास्म ददो त< सम्राडेव पूर्वै पप्रच्छ।॥१॥ 
थ-याज्ञिवस्क्य यह विचार करके करि अव मे सम्बाद न 
र करूगा जनक के समीप आये, जनक ने उनका यथायोग्य स 
। ^ त्कार किया, ओर बह दोनों यज्गशालामे वैठकर अभ्निशचेत्र सम्बन्धी 
 . व्िचारकरने खग), उप्त विचारसे प्रसन्न हुए युनिनेराजाको 
कलाक आप्‌ मरे स वर मांग, तव राजा ने अपनी इच्छातुभार 


रभ करन कावर मागा; याज्ञवर्क्य न कहा तथाऽस्तु, फिर 
राजा न यह पर्न क्रिया कि{- ` 


9 जत्य क ज्योतिरयं परुष इति 
आाद्त्यज्योतिः सप्राटिति हवाचादि 


(नत ज्यातिषास्तेप्ययते कृभकुर्ते 
भषल्यतात्येवमेवतयाज्ञवख्य ॥ २ ॥ 


भथ-दे यावय ^ रं ज्योतिरथं पुरुषः ^= यह 
| धर्ष कप ञ्याति=पकराश से जाग्रव मे खानपानादि व्यवहार 
। 


# है निने उत्तर दिया कि ^ आरित्यज्याति स- 
प्रारिति =द्‌ सघ्रादट्‌ | आदित्य ( 4 कत यर व्यवहार 


करता है जधति सूरधके प्रकश्चमे दी बठता,. चरता, 
करती आर नाना करार क व्यापार करतादहै। ` 


चै अस्त तमत आदिय याज्ञवत्क्य्‌ चन्द्रमः 7 
 स्वस्तामते कि ज्योतिरेव ये पुरुष इवय 


+ 
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बहद्ारण्यक्रो पनिषदि-~तृतीयाध्याये-तृतीय ब्राह्मणं ९५९ , 


श्िरेवास्य ज्योतिभेवतीत्यिनेवाये ज्यो- ` 

 तिषास्तेपल्ययते कमं कुरुते विपस्येती 
त्यव मवेतद्याज्ञवस्क्य ॥ २ ॥ 

 . अथं-हे याज्ञवल्क्य ! सूय्य के अस्त होने पर ` यह पुरूषः 

` क्रिस ज्योति से व्यव्रहार करता दे? सुनि बोरे क्रि उष कालः 

भे इ्तकी ज्योति चन्द्रमा होता हैः उसी के भकाश मे चलना 

फिरना आदि व्यवहार करता है, राजा ने कहा कि हां गीकह॥ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवक््य किं 


 ज्योतिरेवायं एरुष इति चन्द्रमा एवास्य 
. ज्यातिभवताति चन्द्रमसेवायं ज्योतिष 
` स्तेपस्ययते कमं कुरुते विपय्येतीत्येवमवे 
 तद्याज्ञवत्क्यं ॥४॥ 


`  अर्थ-्ुयय तथा चन्द्रमा के अस्त होने पर पुरुष के व्यव- ` 
हौराथं कोन ज्योति होती है ! उत्तर-अभ्भिके प्रकाशश्च से दही 
अपने सव व्यवहार करतादै, राजाने कहा किदहां दीक हे। 





अस्तमित आदिय याज्ञवल्क्य चन्द्रः. 


मस्यस्तमिते शान्तेऽग्र किंज्योतिरेवायं 
पुरुष . इति वागेवास्य ज्योतिभेवतीति 
वचिवा्ं ज्योतिषास्तेपद्ययते कम कुरुते 
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राजान कहा किं हां शक 


| + मरस्यस्तमिते शन्तेश्यो शान्तायां बाचि 


` मेजववाणीभी किसी भकार का व्यवेार नहीं करी अर्थात्‌ 
! 4 जव पुरूष की स्वप्रावस्था होती है तव उसका व्यवहारः किस 


` अवते - | द्वारा द्रेता द {.उत्तर-“आेकास्यं कोति ग 
५4.42 ५ ५ (6 ६८४ नीव 





` ` उपानिषदाययभाष्ये 

0 ल्येतीति तस्माद समराडपि यत्र स्वः 
पाणिनं विनन्ञायतेञय यत्र वाचरयलु- 
पव्‌ तत्रन्यतात्यवमषतदाज्ञवल्क्य ॥५॥ 


। अथ-सूय्य, चन्द्रमा तथा अन्नि के. शान्त होने पर सर्वथा  । 


क, क, = == षे, (ठि 


अन्धकारम पुरुष के व्यत्रहाराथ कोन ज्योति होती हे !उ तर 3 पः 





। "क ह क्योकि रेभा दखा जाता है कि जबर अन्धक्रार में पुरूष का 4 
॥ 1 1 अपना हथमा इृष्टगित नरदीहोता त्र नित ओर सेषु 





का शब्द आता दे उसी ओर उसकर. निकट नाता है 


अस्तामत्त जादव्ये याज्ञवस्क्य चन्द्र 


किं ज्योतिरेवाये परुष इत्यासेवास्य 
ञ्यातिभवतीत्यात्म नैवायं ज्योतिषास्ते- 
पल्यत कम कुर्ते विपव्येतीति ॥ & ॥ 


अवद्य तथा चन्द्रमा के अस्त हाने पर अभिक अभाव 





ख "म इका अपना. आत्मा ही ज्योति हतां दै 


अनक भकारं कौं चैषा करता 1 | 














रहंदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये- तृतीयं बाह्मणं ९६९ 
| कतम आत्मेति, यो ऽ विज्ञानमयः प्रा 
णषु हयन्तज्यातः पुरुषः स समनः 
 सन्वुभा खकाववसञ्चरातध्यायतव्‌ ऊ 
टरायताव सहि स्वप्राभ्रत्वम खक्मात्क्र 
माति सत्यो रूपाणि ॥५॥ `! 


अ्थं-वह केन आसाहे जो स्वरूपभूत ज्यात स सप्र 
मे सतर अक्र कीं चेष्टा करता द { उत्तए“यो यं विज्ञानमय 


प्राणेषु हयन्तस्यतिः पुरुषः = ने यह विक्ञानमधन्बुद्ि ` 
। का स्तरामी तथा जिपके आश्रये शरीर मेण वेष्टा करति, है 
+ वकी आतमा स्वयेमराश दै, वही इद्धि को समीपता से उत्क 
समान ध्म को धारण करता हुआ सोक तथा , पण्छाक | 
विचरता है अ्थीव बुद्धि के रम्बन्ध से गन्धाद वषया 
का अनुभव `करता ओर कर्मन्द से अनेक भकार की चष्टा 
कर्ता हे बह कमी स्वावस्था को भोगकर जाग्रत भे ओर 

कमी नाग्रव को मोगकर स्वमरावस्था मे नातीहै। , । 


+^) स ०-अव जीवकं उत्क्रान्ति कथन करव हः ~ ` 

स वायं परुषो जायमानः शरीरमामे 

 -सम्पययमानः पाप्माभः स ज्सज्यते स 
त्कामन्भ्रियमाणः पाप्मनो विजहाति 


, अर्ष याहवस्क्यं ! यदी पूर्वोक्त जीव दूस ननम को 





का. 
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९२ |  उप्निषदाय्यभा्य 


धारण, करता हुआ जिन्न २ शरीर के माथ भिखता दै उसी २ 


^ के रमो को धारण करके अपने कर्मोंका फल भोगता ओरं 


भोगप्रदं कमं के समाप्त इने पर पुनः जन्मान्तरं को पराप्त 


५ 
त 
। 

-* 


४. 


होता दे। 









^ + ततीय ^ स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्येस्थने 
\ ति पन्ने त उम स्वान्‌ प्रश्यतादश्च परख 
। > कस्थानच् अथ यथाक्रम ये परलोकः 





रुषः स्वर्येज्यातिमवति ॥ ९॥ 





को देखता है अर्थाव्‌ निप्त भकार जाग्रत्‌, वै स्तं ओरस्प् 
पृ जाग्रते में अता हुभा उक्तं दोनों, अधस्था्ओं से भिन्न 


त्प ता एतस्व उरुपस्य दह एव स्थान न | 
भवत इदञ्च परखकस्थानन्च सन्व्य ,। 


स्थान भवात तमक्रममक्रम्यो मयान्‌ 
।  'प्रप्मन. अनन्दा श्च पश्यति स यत्र 
प्रस्वपित्यस्य खकस्य सवावतो मात्राम- ` 
प्रदाय स्वयं विहत्य स्वयं निमौयस्वेनः 
" भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं 
॥ ५ ६. अ्थ-यह छोक =ईइष जन्म, परलोक पनरजनम यहदो ही ॥ 


 उकयुरूष के मधान स्थान है ओर सन्ध्य नामक तीरा ख्न- 
स्थानद, इशषी स्यानमें वर्तमान हुभा जौ दोन; स्थानां 









("तः 8 


"१ 
+ "ज्रि 


बहदारण्यको पनिवर्दि-चतुथाध्याये-तृतीय ब्राह्मणं ९६ , 9 


होता है इती प्रकार रोक तथाः परशोक दोनों का भोक्ता 
जीव स्व्रतन्त्र ज्योति है, उस्रा जेता `कपदहोताहे वेमादही 
जन्म धारण करता हे ओर उती कर अनुप्ार सुत दःखं ` 

भाक्ता होता है, इसी प्रकार जाग्रतावस्था की सब वासनार्थ 
को साथ लेकर उनके अतुभार ही सप्र. में नानाविध स्वना 
करता हआ सखदुःखाद का असुभव्र करता है पर उम अवस्था 
"म इसको अपन सरूप से भिन्न अन्य काइ ज्योति नई होती | 


2 `  , च ॥ 7, । 
 स०~-अव्‌ उक्त अथ का स्फुट करते हः ४: । 


न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो ` 


भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्पथः. सृजते ` 
नतत्रानन्दामदः प्रघ॒दा मवन्त्यथानन्दा- 
मदः प्रमुदः सजत न ततर वेशन्ता 
` पुष्करिण्यः खवन्त्यो मषन्तयथ वेश्चान्ताः 
पष्करिण्यः खवन्त्यः सजत स हि क्ता ।१ 


+ अर्ब-इन स्वप्रावस्था मे यह परसिद्ध रथ, घोडे ओर उनके ` 
चने योग्य मागे नई होते पर तोभी यह जीव जाग्रत वासना. 
॥। फे बक से उक्त पदयो क कटपना करता दै, एवं मग्रव ` 
सम्बन्धी आनन्द आ।र पुत्रादिः के सम्बन्धसेहीने बे मोद 
प्रमोद, घुर्‌ नदिरये, तडाग, बड़ी नदिय, इत्यादि पदाथ नहीं होते 
पर वहं जीवर इन सवको वाषनासे रचखेताहे। ^ ^ : ^, 


म ९=अष उक्तं अर्थ में प्रमाण कथन कते है 


च १, 
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९६ : ` ५. उपानषद्‌ास्यभाष्य 


। 'तंदतेश्छोका भवन्ति स्वप्रेन शारीरम 
"५ भिप्रहत्यायुघः सुप्तानभिचाकशीति श 
कमादाय पुनरेति स्थान हिरण्मय 
1 पुरुष एकह ‡ सः ॥११॥ 


अथ-जाग्रतावस्थां ,की वासनां : द्रारा कर्पना करये इए + 

स्वाग्र पदार्था से जाग्रत की भाति सुखादि का अनुभव करता 

हआ जीव पुनः अपने उपी भकाशस्वरूप से जाग्रतावस्था को ( 
प्रां लेता रे, ओर इसको जाग्र, सभर तथा रोक परलोक मे ` -4 
"पकक गमन करन के कारण एक ईस कषत है । 
> स-व उक्त अथ का दृष्टाम्त द्वारा स्फुट करत ह~ भिः 


, श्रणन्‌ रक्षन्नवरं कुलायं वहिष्कुखयाः 
 ,. दश्तङ्चरिवा स इयतेऽपृतो यत्र काम * 
~ + दिरण्मयः पुरुष एकर हंसः ॥ १२॥ 


1 | "+ „ अथ-जत प्रकार पक्षा दश्चदश्नान्वराम चरपण करके पुनः | 
-अपने षसङेमें अकर विश्राम पाता हे इनी पक्रार यह पक्त 

| ईम पचि अकारक भ्राणद्रारा अपने शरीर की रक्षा करताहुभा - 
स्वप्रति पुनः जाग्रत म आताह। 


। . स्वमान्त्‌ उचावचर्मायमानो ` रूपाणि 
0 , देषः कुरुते वनि उतव श्लीमिः सहं 
। मोदमानो जक्षदुतेवापि मयानि पयन्‌ ।१३। 











1 | रहदारण्यको पनिषदि-चतुथोध्याये-तृतीय ब्राह्मणं ९६५ 
| अर्भ-ओंर स्वद्र पे देव, मनुष्य,.पश, पक्षी आदि नना- ` 
प्रकारके रूपों की कल्पना करता हुआ कभी च्या के साथ 
अनन्द क प्राप्त दाता कृभी अन्य सम्बन्धियां के साथ. भाजन 
करतो. हंता. ओर कभी भय को भप्त हता हे। 
स ०-अव्र पुरूष को गादनिद्रा स बखाल्कार जगाने पे दोषु 
थन करते ह :- 


, तन्नायतं बोधयेदितयाहः दभिषञ्य ~ 
हास्मै मवति यमेष न प्रातिपद्यतभ्याख 
 स्वाहजोगरितदेश एवास्येष इति, यान 
लव जग्रतपरयति तानि सुप्तश्व्यत्राय एष; 
) स्वयं ज्योविवति सोहं भगवते सहं 
 । ददाम्यत उड विमोक्षाय ब्रूहीति ॥ १४॥ 


अर्थ-इत थक्रार रोग इस जव की स्वप्ररचना को जानत 
पर इसकी स्वयेञ्योति का िविक नर्द करपक्त, कर एक्‌ | 
त्वकिलको का कथन दै करि गद्निद्राम साथ हृद्‌ पुरूष 
को सहसा न जगवि, क्योकि पषा करन त ९१ जीव का. 
दाचित्‌ अन्धादि दोषां से दूषित ` होजाना सम्भव हे अथात्‌ 
। श्रासरकेजिपर्देशसे श्रो को शाक्त क सवि छक्र 
जीव सुषुप्ति मेँ जाता है उप्त अपस्या मं सदत, बदलकर जगान्‌ : 
से किती इन्द्रिय की मात्राचघकष्पगक्ति का साधन सासन क 
, कारण कह प्रकार के शरीर सम्बन्धी विकासे से आततं भनक ई 








>, 
{1 च ॥१ 
+ ^ > 1 १, = 
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९६६.  : ,  उपनिषदाय्यमाष्ये |; 


जिनकी चिक्रिरषा करनी कठिन होती है, कईं एक.रोगों का. ` ५ 
। कथन ६ करि जीव जत्र देशा सम्बन्धी पदार्थो को दी सखष्न 
| म्‌ दता हे बाप्तनामयपदार्थाको नदी, पर यह कथन दीक 
नी, क्योकि रेभा माने मे लिङ्गशरीर को स्यू ्रीर से वार, । \ 
॥ मानता पडेगा, इपल्यि सप्न मे पुरुप को सयज्योति मानना 1, 
0 दी ठीक दै, यह सुनकर राजा जनक वोदे करि हे मगवन्‌ ! 
। आपके भति सहस्र गौय भेट करता है, आप कृपाकर 
ओर उषदेश करे, | 








। अशअब याज्ञत्रसक्य आत्मको असङ्ग कथन करते ह~ - 
ष स वा एष एतस्मिन्सम्धरसादे रवा च 
| (स्ता दृषटवव पुण्यज्च पापं च एनः प्रति 
न्य्‌ वतेयोन्याद्रषवि खप्रथेवस थ 
ततर किज्वितपश्ययनन्वागतस्तेन भवत्य 
` भज्ा्यव परुष इव्येवमेवे तदयाज्ञवल्कय 
 ¶ह भगवत्‌ सहक्तं ददाम्यत ऊर्द विभोः ~ 
क्षयिव ब्रूहीति ॥१५॥ क 
अय-यज्गवसयं ने कहा कि ह राजव! नश्वयकरके 
पह स्वप्रावस्या का साक्षी स्वयज्याति आला स्वप्र पे भले 
रर्‌ पुण्य पापक फल्ख्प सुख दुःख को भोगकर, घुखुश्च 


मरे आता ओर वहां सब रत्तियो के कान्त +होजान 
स नक्ानन्द का अनुभव करतां है, फिर जिसभकार स्वर से 





. श्हदारण्यकोपानेषदि-चतुरथाध्याये-तृतीय बराह्मणं -९६७ 
+सुषुप्तमेगया थाउवरी पभरकार फिर चुषुधिमे खप्रको भाप 
होता दै, इत भकार उक्त अवस्थाओं का भाक्ताहेने परभी. 


स्वरूप ते अपङ्ग रहता है.राजाने कदा कि हे भगवन्‌! मे आपको ` 
सदस गय देता ह कृपाकर ओरं उपदरश् करं ॥ ७/९) 


सवा एषपतस्मिन्सखप्रे रवा चर्वार ५ 

+ व पएण्यन्च पापञ्च एनःप्रतिन्यायं प्रातिः 
योन्याद्रवाते बुडन्तयेव सयत्ततव कश्च 
` त्यश्यत्यनन्वागतस्ते न भवय सङ्ञोद्यय ` 
पुरुष इस्येव मेवतयाज्ञवल्वयसीहं भगः 
वृते सहखं ददाम्यत उध्वं विमोक्षायेव ` 
व्रहीति ॥१६॥ 11 


| युनि बोरे-कि हे राजन्‌ ! जि्षपरकार यह जीव स्वप्र 

से सुषुधि ओरसुषुधिमेस्प्रकोभराप्तहोता है इषी प्रकार. 

कभी सुषुप्रि स नाग्रत्‌ को पाप्न हाकर कमातुसार यथम्रष्च. 

लिषयों के भोगने पर भी सरूपे विकारी नही होता, राजाने 
 केहाकिहे भगवन्‌ ! कुड ओर भी उपदेश करं मे आपको सहस 
 गोयेदानदेताहं॥ रः 

वा एष एतास्मन्इटान्त स्लाचशस्ला 

द्ष्रव्‌ पुण्य पापश्च ब्रतन्यप् बत 

न्याद्रवातं स्वप्रान्ताथव ॥ १७ ॥ 











न क क चाः (बक्गाष्य छः 
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९६८ ` “ . ` उपनिषदा््यभाष्ये ` 4 
 अर्थ-याज्ञवसक्य ने कहा कि है राजन ! उक्त रीति से यह 

जीवं जाग्रत में नाना प्रकार के विषय भोग सेश्रान्त हू कदा- 
चिव अपने पुण्यवश से स्व को भाप्तन होकर सुषु्िको प्राप 
` हो परमानन्द का अनुभव करता है पर तोभी इसके खर्प 
व कोई निक्रार नदी होता, यद घुनकर राजा ने कहा किह 


भगवन्‌ ! म आपक्रो सहस्र गोये दान देता हं कृपाकर ओर 
भीं उपदेश करे । 


५ महामत्स्य उमे इरे अठसच 
रति पत चापरं चव मेवायं पुरुष एताः 
अवन्तावलसचरति स्वप्रान्त च बदा । 

१५४ न्तच्‌ ॥9 लित ~: 
जथ-सुनि बोले कि है राजन्‌ ! लिप पकार प्रहामत्स्य नदी ॥१ 


की खरां से उक दाना किनारा पर विचारता दै इसी भरकर 
` यद पुरुष कभी स्वप्र ओर कमी नाग्रतावस्था को भाप्न हेता है! 


तद्यथास्मिन्नाकाश शयेनो वा सप्णोवा 
` विपारपत्य श्रान्तः सडहत्य पक्षो सह्ध- 
येव धियत एवमेवायं प्रुष एतस्पा 
अन्तीय धवातेःयत्र पप्र नकन्चनकामं 
| ४ मिथतेनकेज्यत खपरपरयंति॥ १९३ 
` घर्थ-ओर निसं प्रकार ओका मे कोर श्येन =वाजं अथवा 











# 
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बहदारण्यकौ पानेषादे-चतुथौध्याये-ततीय ब्राह्मणं ९द९ 


¦ कोई अन्य मन्द्‌ वेगवाला पक्षी उड्करं श्रान्त हआ रं अपन 
दोनों पक्षों को सकोड्कर घोसले मे प्रवेश करता हे जसी कौर 
चह पुरुष जाग्रत तथो स्वरघ्रमे परिश्रमण करे से श्रान्तं केकर 
 ुषुपि को पराप्त हेता है उतः अवस्था म सोया हथनि 
 -किषी पदाय की कामना करता ओर नाही किती सफ 
 देखतादहं।. 1, 


ता वाअस्थेताहितानामनाख्या यथां . 
` केशः सहश्धा मिन्नस्तवताऽणिन्ना ति 
श्रति यङ्कस्य नीखस्य ` पिङ्छस्य इरि ` 
 -तस्य रोहितस्य प्रणा अथ यत्ररनघ्रन्तीव 
^+ जिनन्तीव हस्तीव विच्याय यतिगत्तमिव 
 परतातयदव जाग्रद्धय परयत तदवाविद्य- 
या मन्यतेऽथ यत्र देष इव राज काह पवद 
सर्वोऽस्मीति मन्यते सोस्य परमालकः।२०। 


 ।  । अर्थ-यह मिद्ध. हितनामक नाडियें जो बाखके सुह 
^ भाग समान अत्यन्त सुक्ष्म ह ओंर जिनमं श, नीलः -षीत, ` 
` -हरित.तथा छोदित वणे वा भुक्त अन्न का परिणामसूपरुस 
बहता है, इनमे सचरण करता हुआ जीव जव स्रमको श्या ` 
होता तव इस्तको मानो कोई तस्कसादिक मार २. कलेर 
बहश करर दहै, कोर हाथा की माति भगार दै तथाकोईं गहत 


च, अ 


गिरा रहे.8 -इस भकार इसको - जते २; जाग्रतावस्था के स समर 






` ऋ ह व ५ ॥ 





|" 


“= - ज = ऋ = ऋ 
क > नद चे क - ^, >» । # 


„ है पर जवं इपर जीव को पूर्णं बध होजाता है किं में तीनों अव- 





` रादि धर्मो वटे शान्तस्वरूप को अनुभव करता । इभाय 
१ तथां आन्तरीय किती तिषय को नरी जानता; 'निश्चयकरके 
ऋषे की यह अवस्था कोक से रहित होती दै, क्योकि बेह उ 






९७० ` ` ` उपनिषदा्यभाष्ये 


शेते ह वैसे ध अआकवद्ा च अपन आप म दु खादिकं को मानतां | | ¦: 


 स्थाओं का साक्षी देह के धर्मो से असङ्ग ह ओर मेरा नियन्ता ॥ 
एकमा परमात्मा सवत्र एकरस परिपूर्ण हे तवं देवता किंवा 
{राजा की भांति परमास्मानन्द से ददीप्यमान होता है ओर जीव 


की इसी. अवस्था का नाम परमरोक हे । 
= द, ` भीषित 
स९~-अब जीव की वद्धमंतापत्ति कथन करते 


तहा अस्यतदतिच्छन्दा अपहत पाप्माऽ 
भय -ख्पं तद्यथा `परियया शिया 
सुम्पारष्वक्तो न वाद्य चिञ्चन वेदना 
न्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परि * ` 
ष्वक्तं। नं वाद्यं किञ्चन वेदनान्तरय 
तहा . अस्थे तदाप्रकाममाप्रकाममका 
"म्र रूप = शोकान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 


। , अ्थ-हे राजन्‌ ! जिक्त मकार कोई पुरुषं अपनी भिया 

आनन्द मग्र दाकर वाद्य तथा आन्तरीय किसी विषय 
का नं जानता हआ तन्मय होजाताहे इसी परक्रार यह नीव 
आह्ृनपरमात्मा के साथ मिलकर उतके कारवाजतं अपहतपा- 


# 
= > 


+ - | १ न 
9 ॥ पञ ४. द ` ॥ हि. चवर + 4 न; दक्षा. न ॥ि 
+~ ^ ५ भ न ज 


॥ ॥, । 
क = 9 क 
5 वि 
~" कनक जनक ~ ` 
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बरहदारण्यको पनिषदि-चतु्थाध्याये-ततीयं ब्रामण ९७९ ` 
` क्षपय किती सापारिक कामना से छिपायमान नहीं शेवा । 
अत्र पिताजपता मवात माताऽमाता ` 
लेका अरोका देवा अदेवा षेदा अवेदा 
अन्नस्तनोऽस्तनो भवति भ्रणहाऽज्रणः 


हाचाण्डाखोऽचाण्डङःपोल्कसोऽपोल्कसं 
श्रमणोऽश्रमणस्वापसोाऽतापसो (नन्वागते ` 
पुण्येनानन्वागतं परपेनं वीर्णोःहि तदा - 

सवाज्छोकान्हदयस्य भवति ॥२२॥ 
अथ-जीव की इस अमम्मज्ञात समाधेः अवस्था में पिव 


अपिता, माता अमाता, खोक अरोक, देब अदेव) वेद्‌ अवेद, ^ 
स्तेनं अस्वन भ्रणहा अश्रणहा, चाण्डाल अवाण्डाङ पोडकस %# 


भपोलकस, सन्यासी असन्यादी ओर तापस अतापस हेते ह 
अथीव ब्रह्मानन्द मे नितान्त. ्ाने से उप्तको माता पिवादि 
किरी बाह्य तरिषय की सुध-नदीं रहती, तब यह जीव पुण्य पपके 

फलस पार होकर हृद यमत स्र शोको से रहित शेनाता है । 


परेतन्न पयति परयन्वेतन्न पदयतिं न ` 
हि द्रष्ट विपरिखोपो विदयतेऽविनाशिं 
त्वान्न त॒ तदहितीयमस्ति. ततान्यषट 


(4 79 शद्धा मे ब्राह्मण से उत्पन्न इप को ष 14 निषाद ^ भोर सहि . 
जिया म उभ्मव्र इण काननम्‌, पौनक्रस € । 
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फ यत्पश्यत्‌ ॥ २२॥ ` "^ 
जयः निश्यकरके वह उत अवत्यामेंदेखता,दजःभी 
` | ५): बह अपने अव्रिनाशी स्वरूपभूत. चेतन्यरूप-- 
| विषय करता हुआ.उसके गुणा को धारण करके तद्वद ` 


क ^ > 1 
हीनानां ह तव उका वहम से विशेष अन्तर नहीं रहता । ` ` ^ 



















नाशिानत तद्‌ दितीयमस्ति ततोऽन्य- 
दिमक्तं यजिघेत ॥ २४ ॥ । 
। "अथ-जो वहं उस अवस्थामे मरुधता नदीं उसने यह ` । 
तत्पच्यं नही किं उपकरी ` गन्धग्राहक दाक्ति करा लोप होगया 
है किं कन्त जवः वेह रन्ध दही नदी तत्र उस अवस्थामे किंस 
का वका ए. 7) ए. १ च 
यह तन्न रसयते रसयन्वे तन्न रसयते, ध # 
नह स्सापत्‌ रसयतावपारखपो वदयत. . 
विनाित्वात्न त॒ तददितीयमस्तिं ततो 


हिमक्त तद्रस्यत्‌ ॥ २५॥ . ,..---& 


( ` अथे-जोःउप अवस्था मेरसरटेता हुजाभी लोकिकरषका ` 
अनुभव नकी करता इममे उमक्ी रमनात्पमक शक्तिं का खेप. 


^ ¶ न +^ - पा १ 
नदीं षा 
॥ ` १५६ ॥ 
^" ^ ^~ ¶ 
१, ५ । 4 
| ॥ 98 9 
4 1 4 
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या एः क्या किं वह अविनाशी ह अथात्‌ जब वहां 





बहदारण्यकोपनिषदि=चतभराध्याये-ततीयं बाह्मण ९७३. ~ 


रष दहीःनदी क्रिन्तु-जत्र परमात्मा केः सोथ एकर होजावा है 
तत्र. उक्त अत्रस्था म अन्य .क्रिम पदाथ के रका अनु 
भ. कीर ॥ >. 14 > { %^ अ 


हे तन्न वदति वदन्वैतन्न वदति, नं 
हि क्क्तवक्तेविपरिखोपो वियतऽ्विना शि 


, त्वान्न त॒ तद्हिर्तयमस्तिततोन्पहिभक्त. . 
` यहददेत्‌ ॥ २६ ॥ १14 


अथे-जो बह बोलता नदीं इनसे अविनाशी होने के कारण 
उक वाकराक्ते का. खाप नदी हाता अथात्‌ जब वहां शब्द ही 
नीं किन्त अशब्द परमात्मा के साथ एकरप होजाता है तब 
+ उत अव्रस्या-में किस बन्द.का उचारण करे 9: 











नहि श्रोतःशरुतर्विपरिरोपो विद्यतेऽषिं 

, नाहिवानन ठ तद्‌हितीयमास्त तान्याह 
` भक्तं यच्छुणयात्‌ ॥ २७॥ ~; 
0 अथ~ज। वह उस्र अस्था म सुनता न इम उक क्‌ ५ 
श्रवणश्चक्तिं का खाप नहा दाजता अथात्‌ जब्र वहा कोड 


शाब्द. ६ नदा कन्तु जव बह परस्माला ॐ आनन्द का अक्ुभव्‌ 
कर रहा हे तव उत.अवस्था म किचक्तेश्ुने ॥ ८ ^ 1 4 है: 


तदै तन्न मनुते मन्वानो वेतन्न मेतते न 











ह । ॥ न मा चः (ष 
1 ऋ ~ , शी का ४ ४ 
ऋज हि ( ध 
१ 1 च 4 
ह ५१ 


[ये 


९७४. 1 : । ` उषनिषदाय्यमाष्ये ; 


हि मन्तमतेर्विपरिखोपो विद्यतेऽविनाशि 
। 'लान्नत॒ तद्हितीयमस्ति ततेन्यदहिमक्तं 
,  † .: यन्मन्वीत ॥२८॥ 

| अयजो वहं मनसे कोई सङ्करप नदीं करता शसते उसकी 
 # मननासक्रशक्ति का रोप नदीं होता अथोव जब्र वशं पर- 


1. १1. 14; - € 
| मात्मा से भिने-मन ज्ञा अन्थंकोह' तपय. ही नदीं तो फिर 
' बह किसका मनन करे, 


यहे तन्न स़्शति स्प़रान्वे तन्न स्एशति, 

` नाहि स्पष्टः र्षटविपरिखोपो विद्यतेऽ 
विनारितान्न त तद्दहितीयमस्ति तः 
तोऽन्यहि पह्टिमक्तं यत्सएशत्‌ ॥ २९ ॥ ;. 


अथ-जाः वृह स्पश नही करता इक्तस उसकी स्पशीग्राहक ` 
वक्ति का खोप नदी पायाजतिा किन्त अस्पक्षं परमासाके 
, साथ.पकरस होजाता दै फिर वहां किसकरा स्प करे ॥ 


क यहे तनन विजानातिं विजानन्वेतन्न 
वैजानाति नहि विज्ञातु्ज्ातेविपरि 
खपो विदतेऽविनारिववात्न तु तद्द्िः 
तीयमस्ति ततोऽन्यहिमक्तं यहिजानी 

` ने ` यात्‌ ॥ ३० 1॥। , 
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अथे-जो वह प्रमारमा से भिन्न किसी अन्परं विषय) को 
ही जानता इससे उपरकी विज्गानालक रक्तिका लोपं नहीं 


पायाजाता अथाव जव बहा कोर घटपटादि विषय दी नहीं 
तष वह परमात्मा सि भिन्न अन्य किष पदाय सो जने॥ 


येत्र वा ऽन्यदिवस्थात्तत्रान्यो <न्य्रय 
दन्यो ऽन्यज्िघेदन्यो नन्यद्रसयेदन्यो ऽन्य 
हददन्यो न्यच्छणुयादन्यो न्यन्मन्वीता 
न्यो नन्यत्स्प्ररोदन्यो न्यदिजानीयात्‌ । ३१ 


थ-निश्चवयकरके जितत अवस्था में दक्तियों के. विषय 
धाह पदाथ उपस्थित रहते है उसी अवस्था मे दसस ` दृसरे को 
देखता, दृष्तरा दृ्षरे को सूघता,द सरा दृसरे का रस केता, दृक्षरा 
द्रे का कथन करता,द् षरा द्रे को सुनता, दसरा दृसेर का 
मनन करता, दूषरा दृ्षरे का स्पशे करता ओर दृषरा दूसरे को 
जानता हे ॥ ` 

स०-अब परमात्मा को उपासक की ` परमगति कथन 

करते हैः-- ` 


सिर एको द्रष्टाहेतो भवव्यषत्रह्मखोक 
सम्राडिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य 
एषास्यःपरमागातेरेषास्य परमाक्षपदषो$ 
































 , ~ ५ 
1.9 

र ५ : | । । ५ ¦ 

अ । -* ९७६ : ।; | ` उपान वदार्यभा्ये 

41. (4 4 

0.54 त त्स्यवानन्दस्यबन्पान भूतान प्रत्रा 


1 प्रुपजीवान्त ॥ ३२. ॥ 

(९४. अथे राजन्‌ ! निरञ्जन एक उद्रेत परमात्मानं 
सब्र करा दरश. दै वर्दी उतका बह्मखोक, बदा उप्क्री परमगति,. 
वही उप्क्र। सत्रसे उत्छृष्ट सम्पत्‌ विभूति ओर वदी उसका 
(4 । + ।परम आनन्द्र दैक्यांकिं उसी परमानन्द के कि अद्य को ककर † 





= क, अ 


अर्थ सब-भूत आनन्द वाख हाते ह ॥ ती 
स ० -अब्‌ परमारमानन्द्‌ का नरतिरयता कथन करते हः 


सं थो मतष्याणा < गादः सम्ररो मव- ` 
१ त्यन्यषामधिपतिः सर्वेमाव॒ष्यक्रमेगिःस- 
पन्नतमः समदष्याणां परम आनन्दोऽथ ` 
य शत मव॒ष्याणामानन्दाः स एकः पितः 
णा नतलखकानामानन्दोऽथ ये शतं पि 
+ तणा. जतदोकानामानन्दाः स एकरोग- 
न्धवखाक्ञनन्दाऽथ ये शतं गन्धकेलोक 
अनिन्दाः स एकः कमदवानामानन्डी ये 
कृवा देवत्वममिसम्पयन्ते अथ येशतं 
 "कमदेवानामानन्दाः स एक आजानदाः 
 नात्रानिन्दयो यश्च श्रोत्ियोऽजिनोऽकरामः 























[ । 
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हतोऽथ. ये शतमाजानदवानामानन्दाःः 
१एकःप्रजापति रेक आनन्दो यश्चश्रीति" 
योऽखरजिनोऽकामहतोऽथ ये रीतं प्रनप्‌ 
तिलक आनन्दाः स एको : बह्मसेकञः ' 
नन्दो यश श्रोत्रियोऽटेजिनोऽकामहतोयष्‌, 
एव परम आननद एष ब्रह्मराकः सम्राटिति+ 
होवोच ` याज्ञवल्क्थः;सोऽहं भगवते सहं 
दैदीम्पित उध्वं विमोक्षायैव ब्रहीतयत्रे ह. 


ए 81 ` 
याज्ञवल्क्यो विभयाकार मेधावी सना 
सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरोत्वीदेति॥२३३॥ 


अथ-मतष्यों मे सब प्रकार के भोग साधना से सम्पन्न 

त अन्यो का अधिपति, होनोः पुरुषः का सवं ते वंडा! अनन्द 
ह, चदिःलुस्यो के सो-आनन्द्‌-षतित ; शलाय तो पित्र ` 
क लोगों का एक आनंद होता ३, 1 तर के सो श 
एति कयैजायं तो गन्धत्रौ = को ` एकं आनतद ` 
गन्धर्वौ के सो आनन्दः को एन्नितःकरेने से करम देवो का एक 
अनिन्द; होता ; हेः अधीव जो कर्मा के अचुष्टान द्वारा देवाव्‌ | 
को भष हृए ह यद उन विद्वानों करा आतन्द्‌है, यदि क्ीदरवोच ` 

सो ८ एकत्रित न जाय तो अजानदेबापरम्परा से 


लवि पक्षो के ए आमिनद ङ समाने ह नौर जो 
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1 च च 9 + 
+ अनी भ क । ॥ ¢ 9 ऋ, ` "| ह ` ज >. + 0, नी 
= क 1) न ~ क = 4 अ 1 > व ~ न ++ + ~ + क =, =, „न, का =? ष्क क चक वत्‌  कक्क ग्ध = ४ कनौ क ~ = 











न + न क रः न मीन 
चक रिः ~ ॥ ॥ र 
= 3. - 
~ " ~न 


|+ 

व 

ऋः 
ग्र 
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| 11 
पापरईत निष्काम श्रोज्निय होता हे उषतका आनन्द भी अजान 
वो क तमान सी डे,यदि अजान देवो के सो आनन्द एकननित करं तो 
निद्रानो के शिरोमणि प्रजापति का ९९ आनन्द होता है ओर 
बसा ही पापरहित निष्काम श्रोत्रिय का आनन्द होताहै.यदि प्रजापति 
केसौ आननं एकत्रित कयजाय तो वह एक ष्रह्मरोक का आनन्द 
है अर्थात्‌ सत्र से उक्छृष्ट निरतिशय एकमात्र परमासमां का ही 


। अनन्द & इसी भाव को तैत्ति ९५।८ । १७ मं विस्तारपूवक 
 . बेणन किंयागया है, फिरराजाने कहा करि हे भगवन्‌ ! मे आपः 


4 सहस गोये भट करतां ह कृपाकरफे ओर उपदेश कर 
ह उलकृर पङ््रस्क्य न भय माना कि राजा ने अपनी श्च्छावु- ` 
4". सार, मुञ्च १३९ करन का मुञ्च सेवर खेखिया-है सो. यह मेषाक्ची ` 


राजा अबतक भी मन्ना से विराम नद! करता ॥ ` 





9 








¦ सर-अब्र उपहार मे याज्ञवस्वयं जीव की, परलोक 


गति को सष्न्त कथन करने कर च्यि सुचु्नि से जाग्र, र्न | 


का पुनः अनुबाद करे ईः ` 


` सना एष एतस्मिन्‌ स्वप्ान्ते रला चरतिः ` 
` इषटवैव पुण्यच्च पापञ्च पुनः प्रति न्यायं | 


प्रातयोन्याद्रवति बृद्धान्तायैव ॥ ३५॥ 


थ-हे राजन्‌ । नरचयकरके यह जीव घुषि र सोषु- व | 


परानन्द का भागकर पुनः कमफल भोगने के स्यि चप्ीक्रमसषः 
नाग्रताकस्था-को प्राष्ठ होत दहैः। `` 
: ४ 


तद्यथानः ` उसमाहितघत्सजेचायदिष 








| 





॥ 
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¢. 


` मवायर्शारर आत्मा प्राज्ञनाव्यनान्वा 
खूटम॒त्सजयति यत्रैतदध्वौ च्छं ५ 
; भवति ॥ २५ ॥ 41 
 अथ-जिपपरकार 27 परार्था मि पृण गादीवान षे चला- 
या हभ शकट ग्ध अनेकतरिष च शब्द करता हआ जाता 


हैइसी ` भकार मृत्युकाल मे परमातसा से अधिष्ठित जीवातमा 
अनेक भकार के आततेशब्दों से ऊधरदवास छेा हआ नाता है ॥ 


स-अव्र उक्त अर्थ को दो शोको दारा स्फुट करे है- 


सं यत्रायमणिमानं न्येति जरयावोप 
तपतो ` वाणिमानं निगच्छति तयथा 
 बूहुम्वर वा पष्प वा वन्धनाद्प्मप्स्यत 
एवमेवायं पुरुष एम्याङ्म्यः सप्र्ठच्य 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्थाद्रवति प्रा 
णायव ॥ ३8 ॥ ५। ५१ 

` अर्भ जब यह शारीरारमा अनेक प्रकारके रोगोंवा जरा 

हषे अत्यन्तं कंश टःजता है तवं जिसपकार पक्ने पर आप, 

उदुम्बर अथवां पीपल का फलं बन्धन सं च्युत हाजाता ह 

इती भरकर यहं जीवात्मा शरीर के अजेर हीने पर सव अङ्गम 


निकछकर अपने ¦ कमीनुसषार : पुनः २ अनेक #योनियां में 
जन्म केता दै | 
















९८० उपनिषदाय्वभाष्ये, _ .. . 
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दभरा-गजानमायान्तपुरा | | 
तुग्रामण्याञनेः पनेष्व॒सभ 
प्यन्तेऽयप्रायात्य , यमागच्छतीत्येव * 
इव्‌ ।वद्‌« सवाणम्रतान प्रावकटष्यन्त | 
| इद ब्रह्मयातीदमागच्छतीति॥ ३७ ॥; " | 
| । "त अथ-जिष्तपकार राजा के. आने षर उत्करे जात्य मत्री 
। ` तथा बदादि'सव अन्नपानादिकों ` से यथाधिकारं सेवा कये _ 


ॐ दियेःउपस््थित । होजते है कि यह हमारा स्वापी. आया है ` 


| 


ई ४ शया्‌र्‌ क(-छड्कर दर शरीरम नव ष अनि | 









1 भ्भृक्‌ सव भूत उपस्थित हाजाते हं अथाव दस 
 ' नक्र उततके भोगाय क्मतिसारं बशर का आस्म सतह 


च्चश्ाःराजनंग्रतियासन्तमयाः प्रत्ये 
न~ िः-सूतग्मापण्योमिसमायन्त्येवमेयेः 
नमःतकारे ` स्वे प्राणा रमि 
समायान्त यन्रतद्रघ्वोच्छवासी भवति। ३.५॥ 


+ अधूःभोर्‌ िपपुकार- गाना. ॐ नाने पर -सुू.अलुचर 





त पि 


क ¶ऊ लेते ई, इसीपरकार १९ आसा के दशर. छेद 


तः न 
7 + ~ 


` प प्बआणुल्वागादि,इन्दिय्‌.- पनः, दूसरे) जन्पम ए दि 
॥ , की.उपृलर्षि क्न कः लिये साथ. निकल जति 


^, “^ इति तृतीयु्ाह्मणं समाप्तं † । “1 "` 


ई: 















~ ` प्र ~ = न्क 717८ प ग ४० 
 सं०-अनवरेराग्य का टत्‌ के लिये जीव 


 बिस्तारपूषंक वणन करते दै 


सं यज्ायमात्मवि्यं न्येत्य २ 








सं एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो ` दं 
यमेवन्ववक्रीमतिःसयत्रैष चाक्षुषः पएर्षः 
पराङ्‌ प्यावत्तेतऽथा ख्पज्ञ भवति ८ | 


1 (अन -जव्र यद जी्रस्मि रोगादि से जजर दाकर मवु के 
सम्षहित दतु दै.उघ. सम्म. यह मोह को) पपम्‌ होकर इते ॥: 


न्तिके अभिमुख होता है तब सब पाण इसके पीछे 











हौर कशे ` जुदिं कोशे भप्त होता है, इष भकारं धोद कम 
के ्माप्त हीने परं उसे ` विख ` हृष इस युमूषं पुरुषं कीं 
दप का क्ाम नहीं सहता ॥ | 2.. 


(क ८९१ 





। 4 + { 1 
९६५ 1. ॐ 0 ष 


^ सऽअ उक्त अं को स्ट करते हैः + + ६ & 
रकी मवातेनः परूयतात्याह्रेव्भं मः 
चति नं जिधतीत्याहरेकी मवति न रसः - 










 पिवन्पेत्यथेनपते प्राणा अभिसमायन्ति, ` 


' चलते &, उप अवस्था मे.यह जीव चक्षुरादि इन्द्रियां का उपसं ` 





१.1. (८ । ४ + 4 ॥ { उपति 2 1118-2 1.11} 
(२८. ^ ` उपानिषदाय्यभाष्ये 
-- रेकी ०५ भवति 4 न > ऋ च दाणोतित्थाहरेवं = । = ॐ 


्रणोतित्याहरेकी भवति 











 कामृ्घावाञ्येम्या वाशरीरदेशम्यस्तः 

'  धक्रामन्तं प्राणो नूक्रामति प्राणमन्‌- 

क्रामनत~स्े प्राणा अनूक्रामत्ि स 

नज्ञान्‌ा भवति स विज्ञानमेवान्ववक्रा-" 

भतत, त तिचकमणी समन्वारभेते पूष 
प्रज्ञा च॥.२॥ 


अथु-जव्‌ चशुरिन्द्िय लिङ्गा के साय एक होनाता 
तञ्च युम पुरुष के निकटवर्ति बान्धव खग कहते इं कि 
` अब नदी देखता, घ्राण, र्ना, वाक्‌ , श्रोत्र, मन, तक्‌ . ओर + 
विङ्गान यह सब लिङ्गासा के साय एक होजानि से न सुषता, ` 
ग रस्ता, न बाटता) न सुनता; न मनन करता, न स्पश्चं करता 
ओर नाही किसीं मिंय सम्बन्धी को जानसक्ता है, निश्वयकरके 
¡ समय य मुमूषुंकीहदय च्द्रिकी. जो नाडी ` उक्षका मुख 
कति ध रहता ह अरथोव तद्रि जीवात्मा स्वप्र की भाति अ- 
“चैतन्य ज्योति भवी ` देहवि षयकः बासना कां 











 पबश्रीर का त्यागकंसता है॥ `. 








हदारण्यको पनिषदि-चुर्थाध्याये-चतुर्थ ब्राह्मणं ९८३ 
ग्रहण करके कुछ. कार पर्यन्त मकाशता हे ओर , उषी वासना 
से तन्मय हआ अपने कर्मानुपार चक्ष, मूद्धौ अथत्रा शरीर 
के किसी.अन्यचिद्र द्वारा निकल जातां है उसके निकलने 
पर युख्यभाण निकलता ओर सुर्य भाण कै निकख्ते इए राजा 
कं धे अनुचरांकी भांति सब वागादि इन्द्रिय निक नति हं 
तत्र वह युमूषुं जीव उत्क्रान्ति कार में भावीशरीरविषयक 
वाप्तना से विशेष ज्ञानवाला होतादै ओर «तं विया कं 


मणी समन्वारभेते पूवे प्रत्ना च “उपासना ` विष्ठिताः 








विहित कम्‌ केः सस्कार तथां पूवंजन्म की परज्ग यह तीनों उसके 


साथ नति हृए सहायक हति ॥; :; 1 1 | च त 


` सं-अब उक्त अथकोदो छोकां दवारा सषष्टान्त्‌ कथन 
करते ह :--. ` 


तद्यथा तृणजलायुका तणस्यान्ते ग 
वाऽन्यमाक्रममाक्रम्यामानम्पस्सण्र्‌ 
व्येवंमवाय मामद्शरीरं निहत्याऽि 
यां गमयिवाञन्यमाक्रममाक्रम्यामानस- 
पसर हराति॥३॥ |, {11} 


अथ-जितभकार णनलायुका की दविशेष जब एक्क तृण. 
पर पांव रखता है तच दूसरे पांव को उठता है इसीपकार यह 
जीवात्मा , भ्रत्युकार मं. बाततनामयः हरार कौ गहण) करकैः 


॥ ¢` ~+ क र ~ ~ न~ 


। १17४; 








ङः 1 पिल्यं वा गान्धर्व वा दैवं वाप्राजाप 


६८४ 177 । ¡ 'उर्पनिषदय्यैघाष्ये 


त्यां पः शः स्वरी पेरीसोमात्रीपपा 
दायान्यन्नवतरं कल्याणतररूपं ` तत्ते 
एवमेवाथमासिदध्शरीरं निह्थाऽविदां 

[यिवीन्यत्रवतरं कल्याणतरण्ख्पं कु 






बा ब्राह्मं वाल्येषां बा मूतानाम्‌ः॥9॥ 


त" अ्थे-जित्तव करीर सुवर्णकार सोने ` कार्थाग लेफर पर्थं 
रचना से विलक्षण अन्य नई रर्चनां 'करेच्ती है इती भकरि यहं 
जीवि धयत वरीर को त्याग करता दुभ भूतो कीं स्पज्ाओं 





को ठेकर अन्य नया रूप वना ठेता है अथीव्‌ अपने कंमौत्रं 






| ५ शर क्राः भाग समाप्तः हानेरपर कभी पितरः कभी गन्धव, 
र | 1.4 


देवता, कभी पजापति ओर कमी ब्रह्मी आदि के शरीरो 


कोधौरणं करतीं है. 


सव अयमात्मा तरह्विज्ञानमथो भनौ 
पथः प्राणमयदचक्षमेयः श्रोत्रमथ पथि 





,वीमय आपोमयो वरयुमय आकाशमय- ` 
24 





चत 






तिजो मथोतेजोमयंः कमयी 
क्रोघमयोऽकोधमयः+ -घःमयोऽघममयः? 
यस्तद्यदेतदिदम्भरयोऽदोमथःइति `यः 


1 























#/ कुरत ॥ 9 यत्व कदय प्र ४ - कुरते 
9 † ॥ ति ^ + शि ( 
|, । 6 (6 + 


थं-निश्यकररके- यह जीवात्मा चतनांशमे भ्रञ़्वि से 


क प्रेरक, मनोमय मनका परक, मराणमय पाणो पंक्रियाश 


 तदभिसम्पयते)।4॥ ` 


विलक्षण होने के कारण, ब्रह्मबज्ञ ई, ओर विदानम्यबुदि 


देने बाला, चकुमय, श्रोच्मय, परथिवीमय, आपोमय, शवभयः (क 


+ आक्राशपरय ओर तेजोमय हे अथौत्‌ पाञ्चभौतिक धयीरीं 
धारण "करता है ओर कभीं किती पद्राथं विषयक इच्छा 


ते कामय उपक्र त्यागने पर अक्राममय, इती पकार कोषय, 


अक्रोधमय, धर्ममय, अधमेमय इर्यादि जत कमे करती .है वेस 


ही होजाताहै,यायोंक्टो कि पुण्य कर्मों मे पुण्यात्मा ओर 
पापमय करमो सं 7पप्रासाःवतनाता दैक त तिषुय-मे कंरं एक, 
छग का कथन है कि यह पुरुष-काममय ही ह, कयां विषय 


वानाम के वशीभूत टा । हीः । अनेक रूप धारिणं केर 


अधीनः जेमा) लङ्क कतो दै वेते.दी निश्वयतराङाः होता जेता ` 


निश्चय कररता वेते दी-कपे करता जर जेप कमे -करता.&. बभे 
ही कड 






<॥ \। कीं 


संहं कंप 





ह शरि होता है॥ ` 1 १ 


= 8 त 
कि. ~. 7 >; `" मु स 
र = 
ति 


९<द :.;; 5 : ^; उपनिषदाय्यभाष्यं 


निष्काम आप्तकाम आत्मकामः न तस्व, । 
रणा ठत्कामन्ति ब्रहैव सन्त्रह्माप्येति ॥६॥ 


काय्य म इसका मन दृदृता से रगजाता ह उसी के अवुसार क्म, 

~ करता हरर भोगकेख्यि इस शोकसे पररोकको पष्ठ. 

¢: शता । प्र जा निष्काम हकर कमा का अतुषटान करता 
बही आप्तकाम भर वी आत्मकाम जींवनसुक्त होता है, उसकं 
भाज्‌ साधारण पुरुषां के समान नीं निकल्ते किन्तु ब्रह्म 
^ कथषाः को धार्ण करता हुआ उसको भाक्त होकर सक्त । 


(1 नि ल्वेयनी वल्मीके ग्रता प्रलयस्ता ज्ञयते 
















णेति छि मनो यत्न निषक्तमस्य प्राप्या-. | 
{नत क्मेणस्तस्य यकिञ्चेह करोत्ययं त- ` । 
स्मह्धोकासुनरेत्यस्मे लोकाय कमेण इति 
तु कामयमानोऽ्थाकामयमानो यो कामो 







अथ-उक्त विषय मे. प्रमाण यहहे कि निक्त शमाय 





। 


0 
सर~अब्‌ उक्तं अथ मं प्रपाण कथन करत 11 


तदेषश्यको भवति। यदा सवे प्रमुच्य 
कामायेञस्य हदिभ्रिताः अथ मर्व्योऽम्रती 
भवयेत्र ब्रह्म समश्च॒त उति तद्यथा ऽहि 


शेनाताहे। 


त 














, बरहदारण्यकोपनिषदि-चतुर्थाध्याये-चतुर्थं ब्राह्मणं -९८७ 


वमेवेद « शरीर ४ शेतेथाथम शरीरोऽ 
मृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सों मगवते 
सहस ददामीति होवाच जनको वैदेहः॥॥ 
 अर्थ-जब इसके हृदय से सब विषय वासनां दर शजविी . 
ह तष यह पुरुष अग्रत होकर ब्रह्मानन्द को भराप्न शेता है अर्थाब. 
 जिषप्रकार सपं अपनी कैंची को स्यागकर निर्मल शोनाता है 
इती भकार ब्रह्मविव पुरुष इषु शरीर को , त्यागक्र युक्त शेता 
ह, बह घुनकर राभा जनक ग्रो कि हे भगवन्‌ ! भै आपको एक 
` सख गये दान क्राह। ५11, 
` सं०-अब व्रह्मवेत्ता का अनुभव कथन करते #,~ ` 


तदेत शोका भवन्ति । अणुः पन्थावि 

ततः पुराणो मा > स्ण्टोश्चवित्तो मथव. 
तेन धीरा अपियन्ति त्रहमविदः ख 
रोकमित ऊध्व विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 


अर्थ-जिप जकार परमासि का माग कष्टसाध्य . हाने 
से अति सृष्ष्म ओर जो. विरकाल पर्यन्त ` ब्रह्मानन्दभद होने से 
विस्तृत रै बह भते भेले मकार माप्त करणया है) हषी मकार 
। अन्य व्रह्मेत्ता भी भवन्सुक्ति का आनन्द भोगकर मोक्ष को 
भाप होते है। | 
सं ०-अब सुक्त पुरुष का स्वरूप कथन करे ह+: ङ 


मच्छु्कमुतनीटमाहः पिट < हरिः 

















` यरं मां उपंको ब्रह्मवेद द्रोही परष्ठहोताहै।. ` 
"` सेह-अवं अहामी पुरषो की निन्दा कथन कति ह~ ` | | 


1 । वह्‌ [उप्ते भी महामूदातरस्था कौं प्रो होते दै । । | । 
. . अनन्दानुममरते खकाःअस्थेन तप्रन्नाऽ 
 ₹चताः।+ ता < स्ते प्रस्याभिभमच्छन्त्यविहार 





बह पुनः २ जन्ममरणं को माप्त हेते है यायां कोः करिः देत 
छाग उन खोक को भाप्च होते हे जो दुःखमयं तयो अन्धकार से 


{षट प बा 
4.1 प भ हमान के महारम्यं तथन करते १ 





॥ ततु) अर्थ युक्ति .अवस्था मे सुक्त पुरुष का स्वरूप शुङ्ग, नास ४ 
मरी ज्र, हरित तथा रोहित वर्णं का होता हे अथति मुक्त पुरुष 
[नी इच्छानुार विचितं शाक्तयों को धारण करडता है ओं रट 


1 





17 





५ 
स्थतम्‌; प्रतिरन्त येऽविद्यामुपासते ` 
तताय इवत तमा य उ विद्यायाः र्ताः॥$गौ 


अथ-जो अज्ञानी पुरुष अविच कीं ` उपसना कि रै _ 


` अर्थाव्‌ त्याः तय्‌; युचि कुरति ओर अनासः आस , 
, बद्ध करते ह बह अन्धतम्‌=मूदावस्था को .भाप्त-दोते दह अं र 


। के अभिमानः में रहकर केमीनुष्ठन ते वाजित र ९५ 


सोऽवुधो जनीः ॥ ११॥ ` 


अथ-नों हानी रोग तरह्मविष-न होकर दारी स्यागते ह 





र्व तकः । ब. ४ च 4 $ ह श्र कर च्छाद क च ` ऋ ~ कक शक = अ श काति = शक ऋक ` वक्व # "ऋ ` ` ची ऋ " चाः च ` ` च मी क) 
 ग्क , का कालि क क ; कः क र क 
। ॥ ध । + नरि 9१ “ " भ्् ऋः 
{ 
.1 + |] 
॥ 1 | 


हदारण्यक्ोपनिषदिनचतुथध्याये-चतुय ब्राह्मणं ९८६. 


 . आत्मन चेदि द्‌ दयमस्मा तिः र 
पूरुषः । ` ्रिमेच्छन्कस्य कामायं -शंरीर 

 म्रचुसज्वरत्‌ ॥१२॥ _. 

थ-जव. पुरूष परमासा को. मलेश्रकार --नानेखतर ह 0 0 

\ "जमयंपरस्माति-म परमात्मा से भिन्न नहीं अर्थात्‌ ह मर 

आत्मा है तव) -वंह किसी ` सांसारिक ' कौम्ना के लिये. सतत 

नर्ही होता । # ए 

17 ० अव परमातमा को स्वैकतता कथन्‌ करते हें ५ ८४६ 

यस्थाठ॒वित्तः प्रतिबुद.आ्मऽस्मिन्सं 

देधे गहने यविष्ठःस विश्वङ्ृतस हितः 

कतौ तस्य. लकः स उ खोक एष-॥१३॥ 


अर्भ-ज्ञान से पूवे ¦ जिन्नाञ् को +निसमःअनेक भकार क 
हश्षाय होते ह ओर ज्ञान के होने पर अपने हदय को निमरख्ता 
ते लिय जसको मरेपेकार अनुभव करताहै बी परमातमा ` 
सर्वक कर्त होने से विद्यत कंदतिं ३ ओर यह विषं खु 
ही [उसका रोकंपेकावकं दे। \ 1] 

सं४---अव नानी को अपतं तथा अततानी को दुःखः की 
पराक्षिं क्रनःकरत्‌ हैः “` । । 


इदेव सन्तोऽथ विद्मस्तदर्यन्‌ चदषरि 
प्रहंती विनटिःये तदिदुरम्रतास्ते भवन्त्य 


४ कक १ त कच, क्र 











1070 | 











` , . उपानिषदास्यमाष्ये 





¢. ( (दि इती देह मे पुरूष ब्रह्म का साक्षाक्तार नहीं 
ध करता तो वह नाशको भ्ठ होवाहेओरजो ब्रह्मका साक्नाव्‌ 
१... कार्‌ करठेता ह वह बरह्म को प्राप्त होकर अशत होजाता है । 

। . यदेतमनुपर्यत्यातमानं देवमञ्जसा । ईशा- . 
नभतमव्यस्यनततो विजुगप्सते॥१५॥ + 
॥+ 1  अर्थ-जव पुरुष मूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान के साक्षी 

परषातमदेव का भलेप्रकार साक्षात्कार करता है तव उसका 


॥ दयः हदय निल होनाताहै। _ ` 
स°-अवब ब्रह्म को कारुमे प्रे कथन करते शः 


क धस्मादवक्संवत्सरोऽोमिः परिवर्तते । 
तद्वा ज्योतिषां ज्यो तिरायुहोपासतेऽ- ` 











। ५११ ॐ कः शतम्‌ ॥ ॥ < ॥ 
1 ८ अ्थ-जिस कारण यह सेवरपररूप काल अपने अवयवभूत 


` 


(६६ ४ श्यकेसाथदी प्रे हटनाता हे अथात्‌ ईश्वर को .अपनी.* 
॥ गति त परिच्छम्न नदी करसक्ताःईसीचियि वरिद्रान्‌ ङोग^ ज्योतिः ` 
1 ८: । 49 

षां ज्योतिः=श््यादि ज्यातिच्ा क. प्रकारक जीवनदाता ध. 


क्म कौ उपाप्तनाः करे है कि हमः मीं अमृतषद को 
पा ह शेन नाय ॥- 








0 ऋ # 1 * क ११ 





॥ श ८ 











बृहदारण्यकोपनिषदि-चतुथाध्याये-चुदुर्य ब्राह्मणं ९९१ 


यास्मन्‌ पञ्च पञ्चजना आकादश्चङ्व ] दर्ये 

प्रतिष्ठितः तमेव मन्यं आत्मानं विह 9 त्र 
ह्याम्रताग्रतप्‌ ॥.१५॥ 

थ-जिसमे पांच पञ्चजन अर्थात्‌ प्राण, श्रोत्र, चु, 


` अग्नं ओर मन यह पांच पदाय तथा आङादा=अव्याङृत परति- 
+ ठित है निश्चयकरके उमरी की उपासना से जीवनयुक्त हुआ 


मँ उसी ब्रह्मको अभृत मानता ह ॥ 
प्राणस्य प्राणम॒त चक्चषश््षरुतश्रत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो ये मनो षिदुः। ते निरि 
ब्रह्मएराण मग्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 


४  अर्भ-ओर जो उक्षको पाण का.पराण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र 

 । का श्रोत्र- ओर मनका मन जानते ६ निदवयकरंक उन्टी 
पुरुषा ने सब के पूञ्य शाश्वत ह्मः को पाल्या है॥ +) 

, : सं०~-अव शुद्ध मन को ब्रह्मत्ताक्षात्कार का सान 


कथन कसे टैः- 


पमनसेवातद्रषव्यं नेहनानास्ति किञ्चन । 
म्रःयोः स म्द्युमाप्रोति य इह नानव 
परयति ॥ १९ ॥ 


ध-निकश्यकरके यह ब्रह्म शद्ध मनसे ही नानाजा 
2, सके जानने के लिये अन्य कोई उपाय नी, ओर बह शतयु 








उदा ` 














11. 


सु-तयुःकोःमाप्न- होता दै जो ज्म मे नानाप्नन देलताः३ 
~ 2 त | ~ | 






जः पर्‌ अक्छरादनञजात्सामहान्धुव 
% ,; अथै-जो ब्रह्म विरज =श्द्ध, अव्यत -से परे, अजन्मा 


1 अविनाशी हे बह एकमात्र पर्वोक्तं प्रकार से ही 
(~ 


अन्यथा नर्ही।॥ 
 सं°-अब नदेध्यापनात्मक कमको ब्रह्मपाप्चिका साधन 





-हणः। नावुध्यायाट्र्छब्दान्वाचो किग्डा- ` 
"+ ४ (पनः हि, तादमतेः॥ -२3:॥ 


अथे~विवेकी पुरुष आचाय द्रारा शास्त्रं का श्रवणं करके 
बरहमप्राप्नि के चिं निदिष्याधनेरूव कपे कटेः ओर हुतं शर्ब्दो 


फ अध्वयन नः करक्योकि पेपर करनाकेषक.बाणीः काही 
` विग्डापननश्रम हे ॥ प; 


| 7 र~ आत बहा कसक अधिपतिः कथन से क; | न. 
(कष वा-एष महानज मसा यो थवः 
ज्ञानमयःप्रणिषु य॒ एषा.न्तहदय आकाश 











# ; श्त समरज्छत. सवस्य „ वशी सपस्येश्चान 











बृहदारण्यकोपनिषदि-चंतुथाध्याये-चतुर्यं ब्राह्मणं ९९३ 


यन्न . एवासाधुनाकनीयानैष ' संर्वेदवर 
एष मूताधिपरतिरेष भतपाठ एष सेतुः 





` रविंधरण `एषां ` खोकानामसंमेदाय तमत 
 वेदाचुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन. 

` दानेन तपसाऽनासकेनतमेव विदित्वा सनि 

भवति, एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 


्रत्रजन्तिएतडस्म वे तप्परे विदाग्सप्रजां 
न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषानी _ 


` यमात्मा खोकडतितेहस्म पुत्रेषणायाश्च 





 त्यामाश्ग्र्यो न हि ग््यतन्चीयान हि 


~ स्र 


वित्तेषणायाश्च खकेषणायश्चनव्युव्था- 


` याथ भिक्षाचये चरन्तिया हयव पूक्रषणा 
सा वित्तेषणा यातित्तषणा सा छेकेषणोः 


ते एषणे ए मवतः स एष नाते नः 





शी यैतेऽप्त न हि सज्यतेऽसितो न व्यः 
थते न रिष्यव्येतप्रहैवेतेन तरत इतः † 


पापमकरवमित्यतः कल्याणमकमिवु- 





। | (९९४ 1; ५; उपनिषदाय्यभाष्पे 
` जेष्डदेवेष एषते तरतिनेनं 
7 1  तपतः॥२२॥ 


` ` अध-निश्वयक्ररके जो यह विज्ञानमय प्ररमास्ा दद्या 
शरं विराजमान है बही सवक्रा नियन्ता ओर बद शब्रकरो 

वत्रा रखने वाला है, महान्‌, अजन्मा ओर बही सबका अधि 
“ प्रति हे, किसी भृकार के पुण्य पाप पे सिपायपान नदीं 
शोका र वदी सव लोकों को मयाद्‌। म एने बाला सुप 

ह ब्राह्मण राग वेदाभेग्रास) यज्ञ, दान तथा तप आदि कमो से 
 /  उक्षके जानने क्रो इच्छा करते हे, क्योकि इसी को जानकर 
उष उत्ति दता जर इती के नाननेके चयि पुरूष हन्य 
है, यह भरी स्पष्ट है कृ पूवं विद्रात्र्‌ खग पजा कृं कपत 

न करत इए यह कहते थ कि यदि परमासा की प्राप्निन ह्रं 

तों हम अनु से क्या करेगे, यह त्रिचार कूर पुत्रैषणा. वित्तेषणा _ ` 

लोकेपणः इन तीन एषणा से स्युतपान को श्रा इए ` 
सन्यासी प्रिक्षाटन करते ६ै, यदि बिचारकर देख्नाश्र तो जो 
। पुत्रैषणा हह बरही तित्तेषणा ओर जो वित्तेषणा हे वही ोकैषणा 
इस क्रि शद्रा दी षप व्रती है निने ग्रहि द्धेग 
| , अर हाकृर कव्रल.परमात्मरा क आनन्द म मग्र रहते है, ै गाशनू [ 
यह आत्मा अग्र्य किसी. कर्मद्धिय का विषय नही, अक्षीय्ये= ` 
इफवधापचय से रहित, अषडद्ध, असित्र=सब्र भकार क बन्धन 
शपित आनन्दस्स्पर ३ ही के साक्षर द्वारा यती छ्ोग 
शङ तया ए दोनो भकार के कमं से पार होजंतिं दै फिर ` 




















 ,  इष्दारण्यकोपनिषदि -चतुथा्वाये चतं ब्राहमणं ९९६ ` 
। से°-अषं उक्तं अथे में परमाण कथन करते हं कि 
तदेतरं चाभ्य॒क्तप्‌ । एष निचयो महिमा 
ब्राह्मणस्य न वडते कमणा नो कनीयान्‌ ` ` 
तस्येव स्यापदवित्ते विदिवा न छिष्यते ` 
कमणां षपिकेनेति । तस्मदिषै (भा 


 भृत्वामन्येवांोनं पयति सेमां 
परयति नैन पोप्मा तरति सं पष्भीनं 


० # | आ -- ` शि [ि "स ` का क~ क + न +, कका = › व क क का ऋ + ` आर चिक क व 1? क्क = इन्कार श्च ` =. क ककु # क ` च "क = 5 =" कुक छ 
| (1 न्‌ १ 
४ | 

# 





मिरी 











तपति विपापो ` विरजोऽविचिकित्सो 
हणा व मवव्येष ब्रह्मलोकः सब्राडनं प्रापि 








" अर्थ-यह ्रंहधिवं पंर॑ष शै मिम कि हं किसी धकर 
के पापं कं से रिषियिपान नहीं होता, ` इस भावं कौ जानन 
वाङाः पुरुष शाम; ` दभ; उपरति, तितिक्षा तथा समाधनं आदिं 
सथिनौ से धुक्त-होकंर अवने आभे परमात्मा को ओर बरपीत्म 
मं मब को देखता है उसको पाप स्पशं नहीं करते, वह सव भरषमर ए 
के पाप. से पार . होजाता दे, उसको पाप तपाता नहीं! किन्तु बह 











(१. ९९६ | उपनिषदाय्यंभाष्ये 
सक पा्षों को-मस्मकरदेताहे) इत भक्रार वह पापे. रहित ॥ 
 . ` निष्काम्‌ हमा शान्त -होनता दै फिर उत्क चिन्त मको 

संशय नह। रहता; हे राजन्‌ ! ईस प्रकार का सवौत्मभावदी ब्रह्म . ` 
खोक निसरकोतु भाप होगया है, राजा ने कहा किहे भगवन्‌! 
.  यहबिदेह देश ओर अपने को आपकी मेर करता ह । ` 1 ` 
# - 









| । स^ -अव्‌ ब्रह्मज्ञान का अवान्तर फ कथन करत है 


{ प | त्‌ा['एष महननजञावमाञन्नादा वसद्य- 





| ६५ भ 2 उपरतहार्‌ करन वाला तथा वचुदान= ` 4 | 
। वक्ता कर्मफल दाता है, नो इसको इत भक्रार जानता है बह 
तव्‌ पकार की वधु कामनाओं को भाप होता है। | 


° 07 अव उपहार मे ब्रहमहान का मुख्य फल कथन कसते है 9 £ । 
॥ सता एष महानज आव्माञ्जरोऽमरेऽ 
शृतोऽमयो ब्रह्माऽमय वै ब्रह्मामयण हवै 
श्रह्म भवति यपएवंवेद॥२५॥ ~: 





॥: . अथ-निर्चय करके यह महान अज आत्मा -प्वन्यापक्ष 
। अनर अमर्‌, अमत तथा अमयरूप ब्रह्म है जो इस भकार ` बह्म: 


। ` का अभय जानता द बह निक्वयकरके अभयनमोक्त पदको 
| माह होता हे। 


 -भाष्य-इस ब्राह्मण पे सक्ते अवस्था कां वर्णनं कि्यागथा 


~ 


“ 











रै । # । । ^ 
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> 

` री 
1 
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बृहदारण्यक पनिषदि-चतथाध्याय-पञ्चमे ब्राह्मण ९६. 


है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष शरीर त्याग के ` अनन्तर वियुक्त वन्धनं ` 
रहित हए २ स्वगखोक मोक्ष को परा होति है, इससे सिद्ध हे 

कि ओपनिषद रोगौ की मुक्ते रेश्वस्यैषाधिरूप दै अर्थाव्‌ ` 
युक्त पुरुष युक्ति अवस्था में सुखविशेषः का अनुभवं करता ह ` 
मायाबादियां के समान . पाषणक्रसख नहा हता, इस 
सिद्ध है कि युक्ति एक सुखरूप अवस्था विशेष है केव 
अविग्यानिरत्ति अथवा ब्रह्मानन्दानुभवरदित ब्रह्मरूप नही, इसी 





" अगिपाय ते आगे यह कथन किया है कि युक्ति अवस्था मं भूत 


भविष्यत्‌ तथा वर्ममान के स्वामी परमात्मा का जीव्‌ ज्ञाता हता 
है अथीत्‌ उस्र अवस्था मे जीव ज्ञानरहित नहीं होता) इसत भकार 
हस ब्राह्मण मे युक्ति का वणेन कियागया दे, ओर युक्ति यहः ` 
हैकि २९ शोकम यद खा है कि परमात्मा कौ जानकर 
ही जीव बहमाकाररछत्त करे, इस शोक ने स्पष्ट करीदया' कि 
ञान से उत्तर का मरं अनुष्ठानं के से ही उक्तं अवस्था भरि 
हेती ह केवल ज्ञान से नही, अन्य सब स्पष्टहै॥ | 


इत ठय ब्राह्मण समात् 





अथ पञ्चम्‌ ब्राह्मणं प्रारभ्यते ` ` 
-- -वभञ््ज््- „~ ५4 
०-अव पूरव ब्राह्मण ये पिस्तारपूवक कथन कयि. इए . 


प्रमास्मतत्व की दृदृता के खयि पुनः मेत्रयी बाह्मण का प्रारम्भं 


करत हैः-- 


अथ हं याज्ञवल्क्यस्य हे मर इशः ' 





~ अ) न ० 4, > 9 1) 








 ९द्द `:  उपनिषदाय्यभाष्ये 


हयेवा 
न 
[ । र ॥ 
ि ( 


थी, उनम से त्रयी ब्रह्मवादिनी ओर कात्यायनी उतनी दीपाः * 
बाली थीं निनी साधारणं स्तरिय होती है, जव ` याज्ञवल्क्य, ` 


मैत्रेयी चं कात्यायनी च तयोहं मेत्रेयी 

हंवादिनीं वभवं खी प्रैव तरि काया- , ` 
यन्यथ ह याज्ञवस्क्यौन्यदहत्तमुपा करि 
यन्‌ ॥१॥ 


“ ‹ उथ=योन्नवलवंय की मेतरेयी तथा कात्यायनीं दो स््जिरथे 





सन्धिं धरिणेकर बन को जाने लगे तंब उन्होने मेत्रेयीं 'से 





न्वाभर्ठमरमातस्थानादस्महन्त तऽ, ^ 
नुया कादयवन्याभ्म्तं कसवाणीकिौर। ५ 


। ` अथ-हे मत्रेयि ! ईस शहस्थीश्र॑म को छोडकर सन्यास 
वरिण करना चाहता ह, इसि मेरा विचार है कि मै सम्पूर्ण 
धन तुम्हें ओर कात्याथनी को बाकर देनाछः॥ ` ¦ `. 


क सा हौवाच मेत्रेयी यन्व॒ म इयं भगोः 
सना प्राथेती वित्तेन प्रणा स्यात्स्यान्वहे 
1 तनाश्रताऽऽहो २ नेति नेति होवाच या 4 

















~त भवती सती प्रु 


च 
¢ 
^ ११ 
क # | 


बृहदारण्यकोपनिषदिः्रड््ाे-पथमे बराह्मणं ९९९ 


ते जीवित ए सदश्लस्र तक्षः 
| वित्तनेति ॥ ३ 1" 
उमेर तेष जे कदय क्रि ३ गहत 1 पदि हणे 





प्रथि घनसे पणं होतो. क्या म उसूमृ अमूत=मोक्ष सभर 


करसक्ती ह्‌ ! याक्ञवस्क्य ने कदा न, जपैपरकार प्रातं पुरुषों 


` क्त ज्ब्रन हाता है उस क्रा का तेस हमरा यपि त्र से 









मोक्ष कदापि पराप्र नश्च दता ॥ कषः 

साहोवाच मृतरेयी येनाहं नम्रतास्यां 

` कलिमह तेन कुया यदव भगवन्तरद तह ` 
म्र ब्रहीति॥॥ ` 


` अथ-पेत्ेयी ने कहा कि जिसे भ अप्त" को भाष नी 
होपक्ती उस धन -से पेय, क्या भयोजन, छप्राकरके भेर चयि 
भी हरी स्पत दतकंज्िपते बि सकि हो ॥ “` 


ए ह्मवाच्‌ य्ञमल्तश्ः ब्र वै ६ ॐ ` 











+ ५. प्रचक्षण 
चु म निदिध्यासस्तहि ५९५ 


शतम्‌ ससत्य न शकि व्‌. हो वास्मे श्रिय ` 
है, क्योकि भिय कथन करती श आओ ६५ दः को ५ 








प्या ठे ॥ 





‡ ५ । । ं त | | 
1 ९९ ०० ६ 1. उपानषदायस्वभाष्य 
९ प 









` संहेवाचनवां अरे पत्युः कामाय पतिः । 





भवति।न वाअरे जायायै कामायजाया ` 
। प्रिया मवयात्मनस्त्‌ कमाय. जाया _ ` 





पत्राः प्रिया मवन्त्यासनस्तु कामाय 

, पत्राः प्रिया मवन्ति। न वा अरे वित्तस्य । 

कामाय वित्त प्रिय भवव्यातमनस्तु का- ` 

। मय्‌ विततं प्रिय मवति।नवाञरे पनां 

परतः प्रिया ` भवन्तयत्नस्त्‌ कामाय 

५ पश्वः प्रिया भवन्ति।नवाअरे ब्रह्मण 

कमाय ब्रह्म प्रिय मवत्यातमनस्त्‌ कामाय 
व्रह्म प्रिये मवति। नवा अरे ्षत्रस्थ 

+  कामायक्षत्र प्रिये मवव्यात्मनस्त कामाय 

शने प्रियं मवति। नवा अरे खोकानां 

+ कामाय लोकाः प्रिया मवन्त्यात्मनस्व. 

 . कामाय. खकाः प्रिया, मवन्ति।नवा 

“ उरे देवानां कामाय देवाःप्रिया भवन्त्या 








+ ह # ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषदि~चतुथाध्याये-पञ्चमं बराह्मणं १०० १ 
 त्मनस्त कामाय देवाः प्रिया भवन्ति ।. 
न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भव॑न्तयसमनस्त॒ कामाय वेदाः परिव भः 
वन्ति । न वा उरे भूतानां कामाय भरः 


"१. 71) 





सवस्थं कामाय स्व परियं भवद्यामनम्तु ` 
कामाय सवै प्रिये भवति। आतमावा 
उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्या- 
` सितव्यो मत्रेप्यामन्‌ खल्वरे दष श्वते ` 
मते विज्ञात इद < सवै विदितम्‌ ॥६॥ 


अथ-याङ्गषरक्य बोले कि हे गेत्रेयि ! पति शी कामना 
कै चिवि पक्ति भिय नदी क्रन्द असा की कामना केः चिवि 
पलि पिय होतार, स्वरी की कामनाके-खियि स्थी प्रिय नरी 
म्व आत्मा की कामनाके चि स्त्री भियहोती दै, पुत्रो के 
खयि पुत्र भिय नरी कन्दु अपने ही चि पुत्र भिय होते हँ घन ङे 
व्यि धन भिय नदीं किन्तु आत्मा के चयि ही धन पय होता हे, 
पश॒ओं की.कामना के पथु प्रिय नदीं होते किन्व॒ अपने ही ` 
ल्यि मिय होते षै, बह्म~ब्राह्मणख की कामनाके लिपि ब्रह ` 
भिय नी किन्व॒ अपने ही दि ब्ह्म भिय होता हैः प्षत्रिल' 





तानि प्रियाणि मवन्त्यामनस्तु कामाय + 








१००द्‌ ` `. 


उपनिषदाय्यभाष्ये . ` " 
कीं कामना के व्यि क्ष्ये जाति का. कम. रिश्र नते ॥ 
` होती अपितु अपने ही चयि परिय होता ह, डोकों की कामनाके ` ` ॥। 
खयि लोकं भिय नही किन्तु अपनी कामना केख्यि ोकमरिय ॥ 
=. रहते देगी की कमनी के. लि देव भिय नहीं अपितु अंगी ॥ 
कर्मिना क रििदेव प्रियं होते दः वेदोंकी कामना के च्ि + 
` बेद्‌. त्रिय नदीं किन्तु अपनेदहील्यिवेदमभिय होति है, मूतं 
९ ^ | थ १ कामना के ख्य भूत भिय नहीं किन्तुं अपनी हीं कामना के 
छ्य भूतमभिय दते, संव की कामना के स्मि सेवं पदाथि 
, भिय नही विन्त अपने ही स्थि सवं भिय हेतिं ह, इतश हे 
। 2. मत्रेयी । आमा है द्रव्यजतलज्ञान द्वारा साक्षात्कार करन योग्य, 
9 आतव्यश्चाति वाक्यां से श्रवण करने योग्य, मन्तन्यवेदावि- 
संधितो सं मनन कंरने योग्य ओंर निदिध्यसितव्य=विंत- 
| 'हत्तिनिरोध दरा वौरवारे अभ्यासं करने योग्य है, हे मेतरेयी! । 
४ निश्वयकरके आस्मा के. श्रष्रण मनन तथा निदिध्यासन द्वारा 
“उन्न हए विङ्गानसे दीं सव ङु जानाजातादै॥ . 


0.4 


।  सर-अवं व्रह्मसे प्रथक्‌ देखने वालो की निन्दा कथन 





























` ^ ब्रहम तं परादायोऽन्यत्रामनो ब्रह्मवेद क्त र ५ 
।  तंपरादायोऽन्यत्रालसनःश्त्र वेद छाकस्वं 























बृहेदारण्यकोपनिषदि-चतथाध्याये-प्चम ब्राह्मणं .१००३ 


दुयान्यत्रातमनः भृतानि वेद सवैतपश- 

दायोन्यत्रामनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मद श्ष््रा 

रोका इम देवा इम वेदा इमानि भतानीदं 
सर्व यदयमाप्ा ॥७॥ . ,. . 


8 ्य-जो आत्मा से प्रथम्‌ ब्राह्म=त्राह्मण जाति क्षज्न= 

क्षननिय जाति को मानता हे उसको उक्त नांदी ब्रह्मसेद्र 

अथीत्‌ ब्रह्मानन्द से वशित रखते है, इषी प्रकार जा लोक 
ेवोःतधा भूवो करो आमा से प्रथक्‌ नाना हे उसुको लोकः, 
देव तथा भूत सषैदा.ही ब्रह्मानन्द से प्रथक्‌ रखते दै, .हे पेत्रेयी ! 

 निश्चयकरके ब्रह्म, क्षत्र, खोक, देव तथा मूत यह सव आत्मा . 

` ब्रह्मके. आशित हे, क्रीकि,सन्र उषी की सन्तासे ददी 

` .ोते ओर उी के आनन्द से मिय लगते £ ॥ 


२ 
 * 

4 

४ कौ? च 











स ०-अब उक्त. अर्थ पे दानव कथन कसते ह 


स यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य न वाद्याञ्छब्दा- 
 ' दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो ग्रदीतः॥ < :॥ 





।  ।  -अप्न-लिसमकार -इन्दुमि.के .काड़न करते पर -बाह् शाञ्द 
सनन्त दुन्दुभिमत , अब्द .के गहण से द्ये का (बन्दा 
का ग्रहण होतादै॥ . ` 


(न 





` [१.1 





३ 7 क 


। ¢? ॥ | # 1/4 ष थ, 
ह (१ भ 
| | ॥ ह ०७ ज | भ ^ 9 | ष ४ ' ञः, +~ न. = = । च क च कत क क प १ = १ वमक क क, स कै । # 











0. | १००४. ` . . ' उर्वनिषदाय्यैभाष्ये 
 . “सं यथा शङ्खस्य ष्मायमानस्यन 
॥ वह्च्छब्दज्छरक्चयाद्‌ ग्रहणाय शङ्ख 
| | ध्यत ग्रहणन. शङ्खध्मस्य वा शब्दो 
| 1 ` ` गरतः ॥९॥ 


ज 






। “^: अथ-जितमक्रार वखध्वनि के होने पर वाह शाब्द नदी + 
छने जाते किन्तु पाखध्वनि के ग्रहण से दही -वाश्च शब्दों का 





14. ग्रहण हातादे॥ ` ` 

` स यथा वीणाये वायमानाये न वाद्याः 
\ , . चछान्दाच्छक्चयाद्‌ ग्रहणाय वीणाये व 

प्रहणन वाणावादस्यवा शब्दो गृहीतः।१०। + 


 , अथ-जिव्रकार वीणा के बजने पर ओर शाब्द नदीं 
इनजति कन्तु बाणा के शब्द से शै अन्य रब्दां का ग्रहण 
होता हे इसी भकार ब्रह्म की सन्ता से' दही सव पदा भका- 
शित हेते यायो कहो कि निसमरकार शब्दों के मेद, तीन्र 
, क्था षट्‌ आदि मेदं शब्दसामान्य से प्रथक्‌ नदीं होते इीभरकार 
+ . , प्दाथमत्नि की सत्ता ब्रह्म के अन्तगतं है अथव ब्रह्मीत्रित 
होने से दी सवं पदार्थो की भतीति होती दै अन््रथा-नदी॥ 








^ ` स यथद्रधा्नरम्याहितस्य शरथग्धृमा 
9 ५ ४ वेनिश्रन्दयवं वा अरेऽस्य महती मते 
१३. निश्वसितमेत्दग्वेदो ` ययु्वेदः सामवे 


हदारण्यकोपानिषरदि-चलुथभिवाये पम ब्राह्मणं १५०५ 
दोऽ्थवाङ्धिरसइतिहासः पुराणं विद्याडप 
 निषदः श्यकाः सूघ्ाण्यनुम्याष्यनाने 
` व्याख्यानानीषएट ° हतमासितं पाथित 


मयं च ठोकः परश्चखोकः सवाणि च भता- 
न्यस्येवेतानि सवाणि निश्चवसितांनि।॥११॥ 


अथ-जिषप्रकार गीरखी छकडियां कीं अप्नि से नाना 

धकार के धूप ओर चिनगरे निकर्ते है रषी भकारं हे मेत्रि ! 

यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विधाय 
उपनिषद्‌, शोक, सुज,अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान यज्ञ, हयम, | 

 आषषित= खाद्यपदार्थ, पायित~=पीने के पदाथ, यह रोक.परलोक ` 

ओरं सब प्राणी, उसी परमातमा कें निखासभूत=अधीन है ॥ 


स यथा सवासामपा < समुद्र एकायन 
मेवं = सर्वेषा ° सप्ानां वगेकायनमवं ० 
सर्वेषां गन्धानां नामके एकायनमेव्‌ ° ` 
सर्वेषा »* रसानां निहेकायनमेवं »* ` ` 
,. सर्वेषा " ख्पाणां चक्षरेकायनमेव < -श- ` 
` ब्दानां श्री्रमकायनमेवः सर्वेष श्स- 
कल्पानां मन एकयिनमेवे < सवासां वि. 
 द्याना ‡ हदयमेकायनमेव : सेषं कभणाः 


~ ~ ध 


` 'हंस्ताकेकायनमेव ~ सवषामानन्दानासप- 











~ च+ । । - ५ ४ ~ * । ट कक 1 
>, ह, क नी ॥ क." 9. क, 4 रि, २0, श्छ \ =, , , , +" 0 ^ कः । 


, + 0.५ क उपलिषदा्यभाष्य 

| सथ एकतायनमेव : स्वेषां विसगाणा 
0: प्राय्यसकायनमः सूर्वेषामध्वनां पराद्य 

 वेक्रायनमेव : सर्वेषां वेदानां कगेका 

। ` `; यनप््‌॥१२॥ 





द ओर सव्र स्पा का एफ त्वक्‌, सव रसो का एक जिह्वा, सब 
+ गन्धां का एक घाण, पवर रूपां का एक चक्षु, सब शब्दां का एक 


4 बुद्धि, सन कमो का स्त सव आनन्दां का एक उपस्थ, सब मों 

केत्याग का एक पायु सबमागोका पाद ओर सब वेदों का 

एक बाणीं आश्रय होता है इसी पकार सम्पूर्ण पदाथा का एकमा 
आश्रय परमास्मा हीटै। | 





 रसघनपएवैवं वा अरेऽयमासाऽ्नन्वसेऽ 











बह्वः इत्लः प्रज्ञानघन -पवेतेम्यो भू-. 

# तेभ्यः समुत्थाय तान्येवादुबिनदयति न 

„ प्रत्य शन्नास्कीत्यरं तवीमीति होवाच 

` याज्ञवल्कयः: १२ ॥ 

॥ ४ #अथ--जिखप्रकार `ख््ण को पानी खनि से +बह 

। । -नखप्रस-होनाता- हे-ओक.फिर. उसको प्रथ्‌ नदीं करस्क्तं किन्तु 
+ + "2 1 वधा अ. 





श्र) सब सङ्कखपां का एक मन, सब विद्याओं का एकटहदय= 


` स यथामेन्धवघनोऽनन्तयेऽबाह्यःकृत्खो 


अथ-जिषपकार सब. जरो का एक मयुद्र दी आश्रय ह्येता र स 





जछके चारो ओर चवण ही ठ्वण. होता हे-सीभकारदहे ` । 
मेत्रेयि ! यदह महद्धतव्रह्म~सम्पूण ब्रह्माण्ड एकमात्र विज्ञा 
परमात्मा के ही आश्रित है अर्था ` यह ` सब ` ओर उपीत्की 
सत्ता मे विराजमान है ओर इन्दी महाभूतो से उत्पन्न तथा. इन्द्य 
मे खय होकर परमात्मा के आधित रहता है, यौ यों कहोःकिं 
कारगावस्था को भाप होकर जहम के ही आश्रित.रहताहै ओर | | 
इस अवस्था में कोई नाम रूपात्मक सन्ना नदीं रहती, इष पक्रार ` 
याज्गवस्क्य ने मेत्रेयी के भरति कथन किया॥ „च | 





सं०-अच मेतरेयी कथन करती है :- ५ 
सा होवाच मत्रप्यत्ैव मा भगवान्मा 
हान्तमापीपिपन्न वा अहामम विजना 


मीति स होवाच न वा अर्ह माहं त्र 
वीम्यविनास्ची वा अरे यमात्ाऽ्वच्छि्ति. ` 


वप्र ॥ +न १ 
। 
४ 











अर्थ-तव पेत्रेयी ने कहा कि हे, भगवन्‌ ,{ इषं कथन पे 
 अगपःसक्गे मोदित न कर कि नाम रूपात्मकं कोई संज्ञा नदीं रहती, 
फिर याज्ञवस्क्य ने कहा कि हे मेजेयि ! मेन.यथाय-कदा-हे उक्तेः 
जानने के लिय इतना ई नानना पूर्य ३. ~` 





# # | ५ 
 _ „ 4 =: ~ च + 1 >, अ 2 + 1 + भ न ~ ^ > 1 


॥ हि ष 
। #. कत $ 
,9 


। "611 उपनिषदाय्य॑माष्ये 

, यत्र हि देतामेव मवति तारतर इतरं 
पदयते तदतर इतर जघ्रात तदेतर्‌ 
इतर ० रसयते तादेतर इतरमामेवदति 

तदितर इतर = श्रणोति तदितर इतरं 
| मयत तादतर इतर ° स्ण्रयाते तारतर 
इतरं विजानाति यत्रत्वस्य सवमालेव। 
` अत्तत्केन्‌ $ परयेत्ततकेन कै भिधेत्तत्केन 
ऋ» रसयत्ततन कमाभवद॑त्तत्केन क +. 
^ श्णुात्तततेन कं मन्वीत तत्केन क.५ 
| स्प्रशचत्तन कं विजानीयायेनद ८ स्वै 
 . विजानाति तं केन -विजानीयत्स पष 
` नेतिनेत्यासमाश्द्यो न हिग्रह्यतेश्शीयों 
, न ह शायतऽसङ्ग न हि सज्यतेऽसितो 
न्‌ व्यथते न रिष्यति, विज्ञातारमरे केन 


॥ त 
# | 
च | ^ 
+ | 
9 





















॥ ॥ 
॥ = 1 | । गते 
| ८ क क [+ # ऋ । ॥ 
प ॥ ट ९ (¢ ख्‌ ह ^ क § | न ४ #' , 
॥ ऋ, § ५५ ¶ ॥ 8 क॑ । हि | 
# 6 चः विजहारं ॥, 10, । 

7 8 थ भह युहि अः = 
|, | बक 1 न ॥ ॥ = च 
+ प्ति 4 # ¶ क्र ॥ ८4 | ॥ 
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अथै-जां परैत होता है वहां दसरा दूसरे को देखताद्सयं 
षरे को सधता, दसरा दूसरे को घनता, दूरा द्सर को कथन | 
करता, दूसरा दूरे का मनन करता ओर शृषरा द्‌ 
जानता है परं जहां इसका सब अपनां आप दी है बं कोन 
किसको देखे, कौन किसको सेये, कौन: किसंको घुने, कौन 
किसको कथन करे, कोन किसको मनन करे ओर कौन + 


` किसको नाने, जिसकी सक्ता से पुरुष सब को जानता है उस्‌ 


को किससे जाने, हे मेत्रेयि ! जो सबका विज्ञाता है उसक्रो 


किससे जने,जो आस्मा नेति नेति शब्दां द्वारा बणन किया गवा _ 





है वह अग्राह्य=किसी इन्द्रिय से ग्रहण नरी किया जाता,अशीय्य= 
नाशरहित ओर असङ्ग है, किसी बन्धन को माप नहीं होता ओर 


किससे जाने अ्थाचि वह अपने आपका पूणे ` ज्ञाता ` आप 
ही हे, ओर वही अमृत दै, यह . कथन करके याङ्वस्क्यं बनं 
को चङे गये 1 [५ 


इति पञ्चमं बराह्मणं समाप 





अथ षष्ठ ब्राह्मण प्रारभ्यते 


स०-अब ब्रह्मविद्या कीं स्तुति के ख्य बश ब्रह्मण का 
प्रारम्भ करते ह 


अथ वदाः पौतिमाष्यो गोप्वनाद्गौ 
पवनः पौतिमाष्यासपोतिमाष्या मापवनाः 


। +> क न 
। " चा मि , न ` १ छ # 0 = + वि 





उपनिषदाय्येभाष्ये ` 


दीपनः कोरिकावकौरिकः कौण्डिन्या- ` 
त्कीण्टिन्यः शाण्टिल्याच्छण्डिल्यः कौ 
शिकाच गोतमा गोतमः ॥ १॥ 


अर्थ गोपवन से पोतिमाष्यं ने, पोतिमाष्य से गोपवन ने, . 
त ते प¶तिमाष्यने, कोदिकं से गोपवन ने, कौण्डिन्य ते 

कतिक ने; शाण्डिल्यं से कौण्डिन्य ने, कोदिकर ओर गौतभं से 
शीरि 0िडिरय ने ब्रह्मविचया का अध्ययनक्रिया। . , 


-आश्िविरयादागिवेस्यो गाग्यद्राग्योगा- ` 
` अयाद्रा्यो मोतमाद्रौतमः सेतवात्सेतवः 
परदायायणात्पाराश्चयायणो गम्याय . 
ण¶द्राम्मायण-उद्यखकायनदद्यख्कायनो ' 
जाबाखयनाजावाखयनो माष्यन्दिना- 
न्माध्यान्दनायनः सोकरायणात्सोक 
रायणः काषायणाक्ताषायणः. सायकाय- 
नात्सायकायनः कोथिकायेनेः कौशिका- 
"प्यनिः॥२॥ 










च 


अथै-आश्रिवेश्य से गौतम ने, गाग्यं से आव्य >, गाय॑ 
षे १ सै गायं ने सैतवं पे गौतितं नै; पीराश्थीयग 
से सेतवे ननीनथियिगः सेः पारोय्यायण ने; "उर्दाकायणः से 











[का = = का = ` ` 
# 
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गाग्यापणः सेः जान्रालापणः से उदारक; पाशिक्रिषन 
से जावराङायन ने,.साकरायण से माध्वानदरनाय॒न ने, काण 
तै शौकसयण ने, सायक्रायन से काषायण ने ओर कौ िक्ायनि 


1, 


से ¡सायकायनः व्रह्मवि्या का-अप््ययककिमू[ः। + £. 













स्काचाऽऽसुरायथण; अव रपेक्ञ- 
` न्धनेरोपजन्धनिराषुररसरिमारदाना - 
दरारदाज  अत्रेयादत्रयो" मण्टग्रटि- 
गोतमाद्रौतमो वात्स्यादात्स्यः शाण्डि- 

 व्याच्छाण्डिल्यःक्शोयाक्रप्यक्षिशिषः ` 
काप्यः कुमारहारितच्करमारछरितो गा त - 

कवाद्राखवो ' विदभीकोण्टिन्यादिदमीः 
कोण्टिन्या वत्सनपातो कु भ्रब्हूव्छन्‌ ॥ ५ 
पादश्रवः- पथः सोभराप्पन्थाः ` सौ- 
भरोभ्यास्यादाङिरसादाथस्यि आकिः 
रस आमूतेस्वाष्टाद्यशतिस्वष्टोः विः 
धल्पावाष्टारिः्धरूपस्वाष्ठोऽख्िभ्या- 








` कः> ` ^ गक +, ॥ „+ 21 
# ^, 1.1 _ # „^, ति ^ वाका आ कु क कक कश =" +" = र ऋ 





उपनिषद(थ्यभाष्ये 


` मिनो दधीच आथ्वणादध्यज्ञथवणोऽ 






"भः 





`,“ येणेोदेवादथवीदेवो म्रयोः प्राध्व 
1 सुनान्छ्रयः राय ° सनः भ्र ~ सना 


र शि %सन एकरषरेकपिर्विप्रचिततेरविप्राचे- 
तिव सनारोः सनारः सनातनात्स-  । 
१ एन सनगाससनगःप्रमष्िनः परमेष्ठी * । 


४; | ्रलणा ब्रह्मस्वयम्ध ब्रह्मणि नमः॥ ३॥ 


ध-धूृतकाशिक से कोशिकायनि ने, पारायण ते 


 ( वृतक्ोदिक ने, पाराशर्य से पाराशा्यायण ने, जाठुकण्य से 
- पोसवा््यं न; आघुरायण ओर यास्क ते नातुक्ण्यं ने, तवथ से 
„ -अुरायण ने, ओपनजन्धाने से तवार्भं ने, आघुश से 


ओंषनन्धनि ने, भारटरान से आशुरा ने,, आत्रेय से भारद्रानने, 


` माण्टिते आत्रेयंने,गोतमसे माण्णि ने, गोतम से गोतम ने. बात्स्यसे 


गोतम, शाण्डिल्य से वारस्य ने काप्यकशाय्यं से शाण्डिल्य 
चै, कमार हारीत से काप्यकैशो््यं ने, गाकवर ते कुमार 


 -शसितिने, विदि कौण्डिन्य ते गाछ ते पत्सनपाल्राश्रव से 


विदेर्भिकोण्डिन्य ने, सौर पथि ते पतन्पालाखव ने, 
अयास्य -आद्धिरस से सोभरपयि ने वाष्रआभूति से-अयास्य 
आङ्गरसने, विश्वरूपताष् से जआभूतिताष् न, आ्विनीकुपारं 


` विश्वरूपत्वं न) दध्यडमथवैण से आश्वनीकुमारो ने, 
 अथवदिव से दभ्यडार्थवण ने, ध्विसनमरह्यु' से. अथवादेव 


न्‌? तध्वप्तन सं प्राध्वं्तनम्रत्यु- ने, एकषि ते ष्वसन न; 
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विभवित्ति से एकर्षिं नेः व्य्ट से विप्रचित्ति न 
सनारू से व्यष्टि ने, सनातन से सनाङ " ने; ¦ सनग सं सनातन 
ने, परमेष्ठि से सनग ने ओर ब्रह्मा से परमेषटि ने व्रह्मविधा का 
अध्ययन किया, ओर वह बह्म स्वयम्भू है उक्षको हमारा 


नमस्कार दहा॥ 
इति श्रीमदास्यसुनिनोपनिवदे ` 
बरहदारण्यकार्थ्यभाष्ये चतुथः - * ` 
अध्यायः समाघ्रः ` ^ 


"नणि क २ 














ओरेम्‌ ¦ 
अथपचमःञध्ययिःप्रारभ्यते 


[`~ शशजग------ 


सं०-अब ब्रह्मं को'“ पुणे” कयन करते दैः 
पणम्रदःप्रणमिदं पणाप्रणंमुदच्यते । ` 
पणस्य पणमादायः पणमेवावशिष्यते॥ `. 
ओम ख ब्रह्मखं पुराणं, वायुरं खमिति 
हस्माऽऽ कौरव्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा 
विहुवेदनेन यहेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-सवेत्र आकाशवत्‌, व्यापक होने के कारण ब्रह्म पूरण 
है, शी पूणे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ काय्यैकारणतधातरूप नग, + 
भी पूण कहाता है ओंर उस पूर्ण परमात्मा के पूर्णभाव को 
छेकर है जगत अन्याङृतरूप से हेष रशजाता.हे, कौरव्यायणी, 
 कंपुत्र का क्थनदं किजो परमात्मा निरतिशय. कल्याण 
गुणाकर होने से ब्रह्म वथा आका की भाति स्वगवदहोनेसे 
पण है उती को ब्राह्मण ~त्रहमे्ता लोग “ ओम्‌ ” पदं बाश्य ` 
कहते ओर समाप अवस्था मे उती का जप करते है, क्योकि 
मनुष्य एकमात्र उसी पूणं ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा परसख्यान 
की प्राङा को पराप्त होकर सब प्रकारके कशां से रहि 
जाता है 
, भाष्यस्य, चन्दर, तारे, नक्षत्र तथा, पृथिवी आदि सब 
चराचर जगव्‌ जिक्ष परमात्मा की सत्ता से उत्पत्ति, स्थितितया 





न = 


ग्नि = ` 
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कयः कौःपाप्ठहोता हेः; या याःकहा कि जो परममत्माः सबःकाच्य 
कारणात्मक सधात का कत्ता, धती तथां हर्ता हे वह-सदा, एक 


रस तथा आकाश की भांति ःव्यापक् -होने के कारणः ^पृूण “` 


कहाता दै, एेसा - कों पदार्थ न्दी जो. उसकी व्याति ते 


रहित हो ओर नाही कोर. पेसां पदार्थ है जो उसकी सत्ता 


के बिना आस्मलाभ करसके., जकाकि अथवे० ९४ ।९।९॥ 


- ९। में वणन कियाहैकि 


ससयेनोत्तमिताश्रमिः सूस्येणोत्तमितयोः । 


कतनादित्यास्तिषटन्ति दिवि सोमोदिविभिताः॥ . 


7"अंथ~नो ; सयदि पदवाच्यः बह्म सव ` काः नियन्ता; तथा 


` सवकोः सत्तात्देनेःवाच्यःहै उती कीः अपूर्वं सामथय से } सवे, 
द्योः चन्द्रः तथा नक्षज्रादिं अनेक पदाथः स्थिर दयेकरः "अपेन २ ` 


कार्य्यः भे «टत रहे $ ओर ,4ओमियेतदक्षषखदीथमु 


पाकरत ” छन्दो ° ९।९।९ओ२१्‌ यह अक्षर ब्रह्म का- 


युर नाम है .इसीको उद्रीयल्बाणी का आधार मानकर 
उपासनाः करे, ^ तस्य वाचकः प्रणव” य०.२। २७= 


५ ओम्‌ यह्‌ ङग. क्स सुख्य-नाम है ओर 4 तजप 


षीः 





स्तदेथभावनेम्‌ “° ११२ 


हसी अणवः क नपर करता ` 
` हओ परमातमा" का चिन्तनं ` करे, इत्यादिः परमाणो सेः "स्प ` 
१ कि ५“ ओंरम्‌ “शी परमात्मा का युय नपि हेती का 
जप करते हए योगी शगः समाधिस्थ होक उत; ब्रह्मानन्द का ` 





नि ९ ् 
क कड "कक "कका छ रव. ` क्‌ ष्ठ = ९ कद्व = "व क्कृण्ड कवक ् क र ' ग्क्त क चक त "क क क क "कक्कर कक  क 9 कक वकक्र अ  ऋावाकाकवक कक + ` छदे । ^ | 





५ ९०९६. ` ; ` `` ` उपनिषदाय्य॑भाष्ये ` । 
अनुव करते है निसका वाणी से वणेन करना अप्तम्वे है 


जसा 
समाधिनिधैतमदलस्य चेतसो- 


निवेशितस्यात्मनि यत्षुतं भवेत्‌ । 
शक्यते बणेयिठं तदा गिर- 


स्वयं तदन्तः करणन गृह्यते ॥ 
` अथ-समाधि के भवर अभ्यास द्वारा जिसका चित्त. 
मान, मत्सर, ईषादि अनेक प्रकारं की :मछिनता से रहितं होकर 
देदीप्यमान होरहा हे पमे योगी पुरूष को ईश्वरीय आन- 
न्दौदि 1द्‌ युणा क साक्षाक्तार से आनन्दलाम होता है उस आनंद को 
बाणी ते कदापि वणेन नदीं किया नासक्ता किन्तु वही योगी सय॑ ^ 
उतत पणं परमात्मा के आनन्द को अपने अन्तःकरण द्वारा ` + । 
| अनुमत्र करता हे, इवी अभिमायसे कहादै कि “योवै ` 
। भूमा तत्छखं नाय खखमस्ति.“ छं ७ । २३ ।१ 
।  भूमा~पूणे ब्रह्म दी घुखस्वरूप दै, अस्प~ासारिक. वच्छ ` 
विषयों मे घुख न्दी, इसि मूमा-व्रह्म दही जानने योग्य है ` 
जिकर साक्षात्कार कां एकमात्र उपाय प्रणव चिन्तन=ओरेष्‌ ` 
। का आढम्बन ही ह, इपर के चिन्तन द्वारा प्रतख्यान तनि के. 
। ~ -अनन्तर योगी उक्त आनन्द का अनुभव करके छतकृत्य हाजाती ` 
 .: 3, साकं पीडे कोरव्यायणीपु्र का. अनुभव ` कथन कर अषि : ` 
` : ह)इसस.सिद्ध ३. कि. एकमात्र परमासा दी पूणे, ओर्‌ वद्य 
६ सुका उपास्य. ` इष्टदेव ३ ॥ 6:02 + 
0 इति प्रथम नाह्यणं समाप 





















नर ि,. 
( 
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अथ दितीयं ब्राह्मणे प्रारभ्यते 
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त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापती पितरि 
© म्‌ (८ ५ | 
 ब्रह्मचयंमृषदवा मवष्या अघ्रा उषा ` 
क ©. निरि ~ 
ब्रह्मच देवा उचुत्रेवीतं नो भवानिति 
= फ [९ 1 क _ | १ 
तभ्यो हेतदक्षर्‌म॒वाच॒द इति व्यज्ञासिष्ठा 
२ इति व्यज्ञासिस्माते होचदाम्यतेति न 
आल्थ्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥१॥ 
अर्थ-देवता, मनुष्य तथा असुर भेद से पजापति नामक्र . 
ऋषि के तीन पुत्र ये, उन तीनों ने बरह्मपरापि के छ्य अपने पिता ~. 
` के निकट ही ब्रह्मचय्ये आश्रम पूण किया, ब्रह्मचथ्यं कौ समाप्ति 
के अनन्तर देवता विनीत भाव से बे किं ह भगवन्‌ ! अब 
हमको कषाकरके ब्रह्मप्राप्ति क यि अनुक्ञाषतन करे, यह सुनकर 
मरजापति ने देवताओं के परति “द्‌ अक्षर का उपदेश कर कहा 
कि हे देवताओं ! आपेन समञ्च { ठव देबतः बोढे किं हां 
सम्ञा, मजापति ने कहा कि क्या समद्र ! देवताओं ने उत्तर 
दिया कि ^ द” अक्षरं से आपने यह उपदेश क्रियाः है करि 
६ "दाम्यत =इच्दियों का दमन ^ कूरो प्रजार्पात- बोरू - कि 
८८ ओमिति "हां ठीक हे । 








उपानेषदाय्यभाष्ये 
_अथ हैनं मद्या उचुत्रैवीतु नो मवा 
निति तेभ्यो हैतदेवाक्रसुवाचद इति 
 व्यज्ञासिष्ठा ३३ति व्यज्ञासिष्मेति हीच 
दत्तेति न अ्थत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 
,  सष्त्‌।॥२॥ 


# ५ नकी + 9 









| | (क देवताओं के अनन्तरं मनुष्य बोखे कि भगवन्‌ { हमने 
४ ४ । ण 


ब्रह्मचय्ये समाप्त करखिया) ऊृपाकर बह्मपापषि के अन्य साधनों 
 , का उपदेश कर, तव मजापति ने देवाताओं की भांति मनुष्यों 
के भरति “ द्‌” अन्षर का उपदेश करकहा कि आयने मेरे उपदेश 
को समञ्चावा नदीं! मनुष्य बोे कि हां समक्ष! अथाव 


आपका कथन है किं ^‹ द्त्त्‌“=दान करो, पजापति ने कदा 





के बिना नदीं होसक्ती । 


अथ हनमयुराङ्चव्र्वावि नो मवानिति 
तभ्या हतदवाक्चरमुवाचद इति व्यत्ना 
सिष्ठा ३३ति व्यज्ञासिष्मेति दोच्दैयध्व- ` 
0 ५ म्रिति न अष्यव्योमिति रोषाच व्थ्ञाः 








निहा गीक समत्र हो, लब्ध पुरुषा कं अन्तःकरण कीं णद्धि दान ^ | 4 








॥ #  # त व ' कक 9 ककि "क अक नक्का २ ऋत ^ क श श ४" + कैः श ककण = ` चक्क - # # = कक १ शति क रा कत [कि ` क ~ = "कक = क क ग 
त कः 4 (कि ऋ 
४ # ॥ 
४ हि + 
> १ 
# 
॥ 
५ 
त 
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मिति तदेतत्रय : शिक्षिदम दाने दया 
अथ-मनुष्ों के उपदेश ग्रश्ण कर्ने के अनन्तर इषीपरकार 
अश्ुरो ने कहा कि हे गदः ! कृपाकरके हमारे खयि भी देषा 
उपाय बतछार्वे जिसते हम सहन दही अन्तःकरण की शद्ध द्वारं 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करसे तव प्रजापति ने उसी पकार ` 
असरों के प्रति भी “द” अक्षर का उपदेक् कर कंदा कि ह अयुशे ! 
आपने मेरे उपदेश का तास्प्ये समश्च वा नदीं { असुरौ ने 
उत्तर दिया कि हां समञ्चलिया दै, आपका कथन है किं 
“दयध्वं” =दया करो, भजापति बोडे किं ठीक समङ्ग, 


„ क्योकि तम्दारी उत्ति स्वभावसे दी दिमा मे प्रदत्त है ओर 
` हिंसक पुरुषों का चित्त दया के विना कदापि द्ध नदी हेष 
क्ता, इस्िषे मे यदी उचित समक्ता ह कि आपशञोग दयाका 
अनष्ठान करं) इस प्रकार उपनिषत्कार अलङ्कार सूप से कथन 
करत दैकि जो मेध “दद, द” इम प्रकार का नाद=मजेन 
, करता है वह मानो प्रजापति के किये इए “दाम्यत, दत्त, दयध्वं 
इस उपदेश्च का अलुकरण करता हआ यह शिक्षा देता १ 
कि मतभ्यमात्न को दम, दान तथां दया का अनुष्ठान करना चाहिये। 
 भाष्य-जा पुरुष रूप, रस, गन्धादे विषया ५ आसक्त 
होकर भी किचचिव सासिकडत्ति वारे ठ उनका. नाम “देव्‌ 
 विषयभोग पे अछ्बुद्धि न करने बा पुरुषों ऋ नाप ब्रकुषयं " 











र # # 
गिक 7, 1 न + न = न 4 ~ 1 = ~ न. ++ 6 ~ , +^ 4 +^ ~) त र. 


५ १०२० ¦ | उपनिषदाय्यभाष्ये 

(:  दिसा.करने बाड पुरूषो का नाम “ अपुर ” है) इन तीन भकार 
¢ के मनुष्यां की रत्तियै यथाक्रम राजस सालक) राजम्‌ ताम 
„ तथा केवल तामप्त होने के कारण अन्तु नहीं होती 
ओर दत्तियों के अन्तयख न होने से शमदमादि साधनोकी 


सम्पत्ति का होना अप्रम्मव हेया यो को कि जवतक् अन्तःकरण 
म सछय॒ण की. मधानता नदीं होती -तवतक आत्मविषयक ` 
बवान नदी हो षक्ता) इसी अभिप्रायसे गी० ९४। २७ में वणेन 


काह कि “सतात्सञ्जायते ज्ञानं “-पखय॒ण की अधि- 
कतासेदही पदाथ का यथाथत्नान होता दे, इसी भाव से भरनापति 
को आख्यायिका द्वारा यह उपदेश करिया गया दै किं जिनके 
स्य म कचितसतवगुण हाने पर भी रजोगुण की अधिकता 
हती है अथोत्‌ नो पेखग्धसम्पन्न पुरुष केवल गन्धादि विषर्ो 
भग म छम्पट रहत ६ वहु अन्तःकरण की शुद्धिके स्यि 
इन्ध्यो का दमन कर कर्कि अदान्त इन्द्रिय पुरुष को विवेक 
रूप्‌ पथ स भच्युत करफे विषयदूप गत्ते=गार मे गिराकर नष्ट 


अष्ट करदेते है, जक्षाकिः 


 यस्तविज्नानवानभवत्यय॒क्तेनमनसा सदा । 
तस्यान््रयाण्यवरयानि दु्सवा इवस्ारथेः ॥ 2० ३।५ 
१ अथ-जो अज्ञानी पुरुष सदा दी विषयों मं ङम्पट रदकर सत्र 
 यग्रस्त मन से वत्तमान दँ उनके चञ्चल इन्द्रिय सारथि के दृष्ट 
घोड़ा के समान वंश मेँ नदीं रहते अथाव अदान्त इन्द्रिय सदा 
ही पुरुष को प्रषयों का दास बनतिदै, यो यों. कहो किं 


ए 
इन्द्रियां ४। ^ ह ध 
= 4 








~+” . 
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#  शरृहदारण्यकोपनिषदिपचपाध्याये-द्वितीय ब्राह्मणं .१२२१ 


शै जैसे दए घोों वाख रथ का रथी नाश्न को भ्रष्ठ होता, 
इसखिये उचित है कि प्रथम जिज्ञासुः शम दमादि साधन ` सम्पन्न 
हो जिसमे किसी प्रकारके अनये को प्राप्न होकर ब्रह्म 
प्राचि का अधिक्रारी बन सके, ओंर जो पुरुष. यथाप्राप्त भोग पर 
सन्तुष्ट न रहकर डोभवश अनेक प्रकार के अनये कसते ह उनको 
उदित दै कि बह दानूप कमे का अचुष्ठान करं अथात्‌ अन्याय 
` से धनसञ्चय करना पापः समन्चकरर जो कुछ न्याय. से पराप्त हे. 
उषी. मे सन्तोष करते हए यत्त, दान, तप आदि कमो के अबु 
छ्ठानद्रारा अन्तःकरण को शड्‌ करके परमात्म परायण ह" षस 
पुरूषो को क सव मकार के घस उपलभ्ध्‌ हाते ₹ ओर जो 
तेप्षान करते हुए मलित अन्तःकरण वाख हे बह पापल पदा 
क्षि दुभ्ल भागते है जसाकिं ऋग्‌ ८1. ॥२३।९॥ म्‌ 
वणेन कियादैकिः- ` ८. 
मोघमन्नं विन्दतेऽप्रचेताः स्य॑त्रषीमि वध इत्स तस्य। 
नाथमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी 
अथ-जिश पुरुष का चित्त यथाप्राप्त भोग मे सन्तुष्ट नर 
अथाव जो न्यायपूत्रक घन सचय न करता ईजा केषल स्वा 
प्रायण होकर भाग करता हे उप्तका अन्न भोग्य पदाथ उकी 
अपम्रत्य॒ का देतु हेते है ओर पेमा पुरूष केवखाघ=नि- 
तान्प दता ह, ६44 कत 
ओर जो तमोगुण भधान असुर छग हिसा करते ह उनकी 
शुद्धि का एकमान्र उपाय “दया” हे जेस्थकि ची) वणेन्‌ | 
कर अयि है अथि पसे पुरुषों कां यद ` कतव्य. है ' कि वह 








, 





४ । 
# शै क 2 # + +}. 
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पि ति 1, 
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। ४ ॥ 


# *१८२२ उपनिषदास्यंभाष्ये 


अर्िसा को परमधमे समङ्रते हुए मांघादि अखाच् पदाथ ॥ 
काकदापि भक्षणन करं क्योकि मांसभक्षणं करने वाले । 
पुरुष का अन्तःकरण कदापि . णद्ध नदीं होसक्ता; इसीख्यि 
प्रनुजी ने वणन कियाद करि "0 
नाङतवाप्राणिनां हिसा मांसमुत्पयते कचित्‌, 

नच प्राणिवधःश्रयस्तस्माद्धिसां विवनयेत्‌ ॥ 
४ अथ-प्राणियां कीं दसा के विना मां की उपर्न्ि नह 
हरी ओरःभाणि्यो का बध करना कस्याण का देतु नदी,इसख्वि ` 
साका सर्वथा त्याग करना शै म्ेयपकर्‌ ३ ॥ 1, 
` सारय कि इन्द्रियों का दमन करना; दान देनं 
तथा भाणियां पर दया रखना, यह तीनो कै अन्तकरण ` 

कीं शुद्धि के यख्य साधन ओर दन्द ॐ अनुष्ठान से क्षेष्‌ + 
साधना का भी माचि होती दै, इपच्यि पुरुष को उचित हैकि 

वह उक्तं साधन्‌। कं अनुषठानद्रारा अन्तःकरण कीं शद्धि सम्पादन 
कर एता करन वाखा पुरूष सदा सुख भोगता हुआ परमाः 
स्प पराथण होता है ॥ 


इति दितीयं ब्राहमणं समपि ` ` † + 





[वि 


अथ ततायं ब्रह्मण प्रारभ्यते 
॥ 
` ,  स<-अवःवब्रह्मको हृदयस्थानीय कथन्‌ कुरते हः 


एष प्रजापतिर्यनदयमेतददय वत्सवै तद 
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हदा रण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-त्रतयिं ब्राह्मणं १०२३ 


 तल्त्यक्चषरःदहदयामात ह इव्यक्रपक्षस्मः 
भिहरन्त्यस्मे साश्चान्ये चय एवै वदद 
ॐ ॐ अ, इच 4 >> च "क! 
इत्येकमक्षरं ददत्यस्मस्वार्चान्ये च यं 
$ च > २) पकम = (> रै ठ 9 1 
एवं वेद यमित्येकमक्षरमति स्वर्भं खेकं 
य एव्‌ वद्‌ ॥१॥ 
अर्थ प्रजापति = पबका उत्पन्न करनवाखा परमात्मा हदय 
है, वर्योकि उपासक लोग हृदयदेश में दी उत्का ध्यान करद, 
वही निरतिश्षयकरयाणयुणाकर दाने कारण सबका 
` आश्रय “ ब्रह्म दै,ह, दा, ओर इण. इन तीन धातुर्ओ 
“ : केष्ट,दतयाःय रूप त्रिविध अक्षर समुदाय से “हृदय ” की 
सिद्धि हती है अथीव नो हदयान्तवैर्ती जीवं के भोगाय चक्षुरादि 
इन्द्रिय परमात्मा कौ सामथ्यं से गन्धादि विषयोपलान्धिरूपः 
 कार्य्यको सम्पादन करते है यही हृदय कां हदयपन है जो 
इमपरकार हृदयस्थ बुद्धि के स्वामी जीव के नियन्ता परमातमा 
को जानत हं उनका सष विदान मान करते तथा सब खोम उनका 
उत्तम = पदार्थं मेट देते ह ओर उन्दीं पुरूषो को स्वश सुखविरष 
प्राप ह्येता है अन्य को नही । 
इति तृतीयं ब्राह्मणं समाप 


अथ चठ ब्राहमणं प्रारमयते 


 सं-अब ब्रह्म को ५ सत्य” कथन करते है 














९०२४ , ` उपनिषदार्य्यभाष्ये 


तदेतदेतदेव तदा स सत्यमेवसयो 








` जयती मा५ डोकाञ्जत इन्न्वसावसय- 





स॒त्य ~ हयव ब्रह्य ॥ 3 ॥ 


अथे-निङ्चयकरके ब्रह्म सत्यस्वरूप दे, क्योकि सत्यपद्‌ 
, ` वाच्य पचमूत उसी की सत्ता से जगव को उत्यन करतहै ओर ^ 
बही सत्य ब्रह्म सव से पूज्य तथा सव का आदिकारण होने 


। ^ महयक्ष ” कहाता है, जो इस महवन्ष सत्यरूप परमाला को 
` जानर्ता है निर्चयकरके वह सर्वोपरि होकर परमात्मा के अप- 
हत्‌ पाप्माद्‌ यु्णा के धारण करन से बह्मर्रह्मषतव्‌ पृ 
| य॒ हता है । १. 





इति चतुथं ब्राह्मणं समां 





अथ पञ्चमं ब्राह्मणं पारभ्यते ` 


~< 


स०-अव ब्रह्म करे वाचक सत्य प्र का निर्वचन कसते हैः 


आपषएवेदमग्र आस्ता आपः सत्यम 
सृजन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति प्रजाप 
ति्दवा देवाः सत्यमेवोपासते तदं 


^ 9 * 7 
` ऋ त न अक क च च. "चका ऋ अ >» र स्क ३ } ` = 


हैतं महयक्चं प्रथमजं वेद सस्यं ब्रह्मति 


४ ॥ ८. ५ 
#॥ त # 
{# 
ई, 
1३ 


एवमतन्महदयक्ष प्रथमजं वेद सत्य ब्रह्मेति _ ^ 


„4 





५ | 








ब्रहदारण्यकोपनिषदिपचप्राधयमाये-पचमं ब्राह्मणं २०२५ 


तत्तयक्षर ° सत्यमिति स सत्येकमक्षरं 
तीव्येकमक्षरं यमिचयेकमक्षरं प्रथमोत्तमे 
` अक्षरे सत्यै मध्यतोऽचतं तदंतदचतष्ः ` 
 मयतः सत्येन परिण्रीत : -सत्वश्रूयमत्‌ 


मवति नेवं विहा ‡ समदत ‡ हिनरि 


अ्थ-खषट के पूर्मं एक परमात्मा दी था उसने अप्रनी आत्मत 
भरकृति से सत्य~महत्ततर को उत्पन्न फिया, वह महतत सत्रं से 
प्रथम उत्पन्न होने के कारण सव काय्यों का जनक होने से. 
ब्ह्म-वडा दै, इस मकार महत्तच से अकार) अरैकार से पञ्च 
तन्मात्र तथा दोनो भकार के इनद्रय उतश्च हए, यह सब 
महदादि कास्थैवगे सत्यस्वरप परमातमा की ही ` उपासना करते 
अर्थाव उसी के आश्रित होकर जीवा के भोगाय अपने खृष्ट 
र्य कास्यं को सम्पादन करते ह, ओर ^ स^ ति” तथा 
य ” इन तीन अक्षरों के योगसे “ सत्य ” पद्‌ काः सिद्धि 
होती दै, प्रथम तथा अन्तिम अक्षर “ स “ ओर । य % यह दोना 
सत्य =सर्वाधिष्ठान परमातमा के वाचक अर मध्यवती 
५ ति” अनृत विनाङी काय्यैकारणरूप संधति कव वाचक है, 
इस भकार सदा षत.रय त्था सब काष्वकार म ॥ नगत का 
आश्रय होने के करण प्ररमासा हीं परमाथ सत्य ह, जो इस 
अक्रार परमातमा को सबका आश्नय ` जानता ह सको अचत 
मिथ्याज्ञान कदापि हनन नही करता अथात बह ` जनल्य पे 
नित्य, अशत मे शविः दुभ मे श, अनात्मा भ आतमङ्द्ि 





त 
॥ ॥ 
६ किः 


क । 


















ए क 





र `“ (कष्कृन च "र ककु 74 ॐ क >? "त्‌ । कत ` ककत +, क 7 । ककत ` कक, क दु + "1 + नि [का कक कः = ^ रक व कत ` च| ड 





१०२६ । , ~ उपनिषदास्यंभाष्ये 
प्‌ अविद्या कै वद होकर युन; जन्म मरण के बन्धन 
म न्दी आता ॥ 

अ, 


स०-अब उक्त ब्रह्म का सबका नियन्ता कथन करतदहः 


ध | तदयत्तत्सत्यमसो स आददत्य य॒ एष 

. पतस्मिन्मण्डटे पुरुषो यश्चायं दाक्ेणेऽ 

^ क्षन्परुषस्तावेतावन्योन्यसिमिन्प्रतिषएठिता 

„ ` रर्पिभिरेषोस्मिन्प्रतिष्रितिः पणेरयममः- 

` ष्मिन्सयदाक्रमिष्यन्भवति शदमेवेत 

` न्मण्डटं पश्यति नेनमेतेरदमयःप्रत्या- 
यन्ति ॥ २॥ 


अर्थ-ज्‌। सत्य ब्रह्म वहीं आदित्य=सूय्य=सुय्य का नियन्ता 

` है, यहां आदित्य पद्‌ शेष पदार्थो का उपलक्षण ह अथाव पदा्थ- 
मान का वह। नयन्ता इ, जार आदित्य मण्डल्वर्ता पुरुष तथा 
अक्षिगत पुरुष यह दोनों परस्पर भरतिषटित=सखा रै, आदित्य _ ` 

` मण्डलगत पुरुषा ब्लयस्यकां क्रिरणा द्वारा सवका भ्रकाक्षक 
` आर्‌ अक्निगत पुरूष भागा द्वारा चक्षुरादि इन्द्रियां का नियामक 
३ जो पुरुष उक्त भाव को पूर्णं भकार स जानता है वह सव के 
" नियन्ता बह्म की उपासना करन से शद्ध होनाता है, फिर उसको 
` रइमयः= सांसारिक वासना अपनी ओर नहीं खीच सर्त 

चाया कहो किरनाःयुरुष वार २ न्प मरण मं नदीं आता। 














हेदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-पचम ब्राह्मणं श्‌ ०२७. 
सं०-अव अलङ्कार द्रारा “भूः” आदि तीनो व्याहतियों 
को परमात्मा का अवयव कथन करत हः | | 
य एष एतास्न्पण्डर पुरुषस्तस्य भार 
ते शिर एक ~ शिर एकमतदक्षरं भुव 
इति बाह दी बाह द एते अक्षरे स्वरिति 
प्रतिष्ठा ह प्रातेष र एते अक्षरे तस्योप ` 
निषदहरिति हन्त पाप्मानं जहाति च ` 
य एवं वद्‌॥३॥ | 


अर्थ-आदित्यमण्डखवर्त। पुरुष का “ भूः”. मृद्धास्थानीं 

` ५ सुवः” दोनों सुजा ओर “ स्वः “=घुषः दोनों पादस्थानीय दै, 
` इसी सत्यव्रह्म का “ अहः” नाम इट्य उपनिषद 
कहाजाती है कि जपपभरकार देन के उदय हानं से अन्धकार ` 
` कीं निदर्ति होती हे इसी पक्रार ओपनिषद परमासा के साक्षा- 
त्कार से अविदयारूप अन्धकार की निदत्ति हेनातीषहै, जो 
उपासक इस अथै को भले भकार जानटेता है बह पापरूप ` 
जवां के निषत्त होने से शुद हीजाता है । 

` . सं ०-अब उक्त ग्याहतिया को दक्षिण अक्षिगत पुरूष का 

अवयव कथन करत ह~ 


यो थं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भरित 
शिर एक < शिर एकमेतदक्षरं भुव इति 
बाहू ही बाह हे एते अक्षरे सरिति प्र 

















१०२८ उपनिषदा््यभाष्ये 


तिष्ठा टे प्रविष्टे हे एते अश्र तस्योप 
निषदहामेति हान्त पाप्मानं जहाते च 
५ थं एवं वद ॥ २॥ 


 अथे-दक्षिणओक्षिगत पुरुष का “भूः” मूद्धीस्थानीय “सुवः” 
दानां ञुजीस्थानीय ओर "ˆ स्वर्‌ ” उभय पादस्था जिं 


' प्रकार स्वाभाविक पाप्पदि धर्मो से बार्जत हाने के कारण 
परमात्मा का ““ अहर्‌” नाम हे इसी प्रकार द्य की उपाप्ना 


सं पाप्मादि मखा कग निरत्ति द्वारा जीव का नाम भी “अदर” है, 
ना उपासक इस प्रकार जानता हमा परपात्पस्वरूप का चिन्तन 
करती हे निश्चय करके वह सवं भकार के मणां 
णद्ध हेनाती है। ` ` 


इति पञ्चमं ब्राह्मणं समाप 





अथ पष्ठ ब्राह्मणं प्रारभ्यते 





स॒ °--अब परमात्मा का सवका आधिपति कथन करते हैं 


मनामयो यं परुषा भाः सत्यस्तस्मिन्र- 

न्तहृदये यथा त्रीहवा यवोवा सः एष संवं 

स्येशानः सवेस्याधिपतिः स्वैमिदं प्रथः 
स्ति यदिदं किंञ्च । १॥ 


राहत हाकर 











वृहदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-षष्ं ब्राह्मणं ५०२९ 


अर्भ-यह मनोमय मन का नियन्ता परमासा ननाखेख 
ब्ह्माण्डरूप शारीर मे एकारस व्यापक तया सत्य~तैकाडा- 
बाध्य ओर भ्रकराशस्वरूप है, बही पुरूष के हदय म ब्रीहि, तथा . 
यच से भी अति्ु्ष्म होकर विराजमान दै, वदी सबका ईशन~ 
नियन्ता तथा संबका अधिपति है ओर जो यई चराचर शस्यमान 
जगव भरतीत होरहा दै इस सव का प्रशासन करन वाखा ६। 
[ष्य-इस ब्राह्मण का आश्रय यह दै कि जो मन आदि 
पदार्थो का नियन्ता सस्य पद वाच्य ब्रह्म ह बय . सवका उपास्य 
देव है, इसी आभिपराय से गामी के परति याज्ञवस्क्य का कथन्‌ 
हे कि 
“एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागं ¢ 
सूयाचन्द्रमसा वरता पतिश्त *” ब्हदा०. ३।८।९ 
व-हे गाग ! इसी अक्षर परमातमा के भासन मे च्य 
तथा चन्द्रमा स्थिर दै, ओर इसी अथ को गी° १८ । ६१ महस 
प्रकार स्फुट [कया ह 1" 
ह्रः सवभूतानां ददशेऽजन तिषते । 
" भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ` 
 अर्थ-हे अञ्जन { परमात्पा शी सबं जीवो के हदयं मं विरो- 
जमान होकर अदृष्रूप यन्तर मं आरूढ भूतां को कमतुस्तार फर 
देने के कारण वशी सवका अधिपति है । 


इति ष ब्राह्मणं समापनं ` ^ ` } ¬ 








५ + छै . (की ४ 








(४ ष अथ अष्टम॑त्राह्मणं प्रारभ्यते 





१०३० `; ¦ ¦ ¡ ` उर्पनिषदास्यमाष्ये 


 “ अथ सप्रमं ब्राह्मण प्रारभ्यते 


4 १1 


+ च, न्ने 
| { 





` सं-अव व्रह्यको ` विचत्‌ ” रूप से कथन करतेदै 
विद्ुद्रधव्याहृविदनाहियुहिययनपा- 
पमन य एवं वेद वयुद्यते विचयुख्येव ^ 


रः; 1 


५ 1 1 4 ब्रह्य || १ ॥ च 
0 ` अथंत्रहमे्ताओंकाकथनहे कि जितत प्रकार यह प्रसिद्ध व 

। विली चमकती हूर अन्धकार को नष््रष्ठ कर द्रेती है इसी ` | 
८; कार उपासक क पापरूप अन्धकार का वनाञ्क हाने से परः #: ४ ॥ि 
० म विद्युत्‌ "° जोव ^ विद्योतत इति 
` विद्युत्‌ “=जो परकादास्वरूप हो उप्तको ८ विद्यत्‌ ” कहे 1 





रस भकार जा प्रकेष्रास्वरूप परमातसमा का विद्युत्‌ समान कस्षमश्न 


कर उपासना करता है वह पापरूप मल से रहित होकर . यद (५1 


हजाता है । 
९[त सत्रम ब्राह्मण समाप 














५ सं °-अष वेदरूप वाणी को “ धेनु “ कथन करतें हः ` | 
वाच धचुघुपासात तस्पाङ्चत्वारः । 
. स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः 
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 स्वधाकारस्तस्ये हो स्तनौ देवा उपनी 
` वन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च इन्त- 


कर्‌ मनुष्याः स्ववक्रर्‌ पतर्स्तस्य 
प्राण्ऋषमा नमा वबत्सः॥ 3 ॥ 


थ-वेदरूप वाणी धतु =गो के समान देःजिस प्रकारगा क. 
चार स्वन होते हं इसी प्रकार बाणीरूप धेनु के भी स्वाहाकार, 


वषट्कार, हन्तकार तथा स्वधाकर यह्‌ चार स्तन हं जिनम्‌ मे 


स्वाहाकार तथा वषट्कारस्ष१ इ स्तना द्वस आग्नहदान्नरादि 


कमानुष्रान स्प दटुग्व का दाहन करत इए दवता~वद्राच्‌ 


जीवित रहते दै ओर जो उक्त षेलु कां हन्तकार नामक 
तीसरा स्तन दै उसी के आश्रय मनुष्यां का नीवन 


है अर्थात जो अन्य वेदिक कमं के अनुष्ठान में किषी 


 कारणप्रशात अवकाश न मिखने से केवल अतिथि यज्ञ को परण. 


कुरते है उनका जीवन भीं पवित्र होजाता ह, ओर जो स्वधाकार 


` नाम चचुथ स्तन है उसके आश्य एितर केव कर्मी खोग अपना 
जीवन पणं करते ईं अथाव जीवित पितरा के उदर्य स श्रादरूष 
पितरयज्ञ का अनुष्ठान करन बे पुरुष पितरखोक को भाप होते ह 
ओर जिश्र प्रकार इषम स वटष=बखडा उत्पन्न करकं . धतु दुग्ध 


का सवण करती है वेते दी प्राणासक्र दषम द्वारा मनरूप बत्स 


से वाफरूप येन॒ पुण्यरूप दुग्ध को सवण करती हे, क्योकि 
प्राणकेबछसे दी बाणीं का उचारण हाता आर मनद्रास 
संकल्प करके स्वाहाकारादि स्तनां स पुण्यख्य द्ध कां दोहन, 


किया जासक्ता है, जो इस ` भकार - वेदवाणी की ` धेनुरूप पे 


| 
९१०३२  उपनिषदाय्येभाष्य 


, 
| उपान कस्त है उन्दी पुरुषों को पुण्यात्पक्र अश्रत का छाम 


हंता है अन्योको नदीं, 


| @९ 


९।त अष्टम्‌ ब्रह्मण समात 





<+ 
6. अथ तवम ब्राह्मणं प्रारभ्यते 









नणि र्मः 
(५ ॐ 


सं०-अव परमासमा को “ वैश्वानर ° -कथन कसेः + ` 
क १ 


| अयमग्िवेश्वानरो यो यमन्तः पुरूष 
यनदमन्न पच्यते यदेदमयते तस्येषः 
घोषा भवति यमतत्कणावपिधाय श्रणो- 
, ति स यदात्करमृष्यन्मवति नेन < षाषं ` ( 

४ शृणोति ॥ १ ॥ 


, अथ-अप्नि= प्रकाशस्वरूप परमात्मा दही वश्वानर दै, क्यो. । 
क जा ङकछ.खायाजाता हं बह सव परमात्मा की सत्ता कां पाकर ` 
ही वेन्वानर-जठरापरि द्रा जीर्णं होता है स्वतः नी, ओंर जो 
दानां श्रोत्रं को बन्द करन से. घोषातमक शब्द सुनाई देता 
वृह इसी वेश्वानराभि का शब्द है जिमक्रा श्रवण आप्तनम्यु ` 

` पुरुष को नदीषशेता॥ ह. 

`. भाष्य“ विस्य नरः विदवनरः “= नो ब्रह्माण्ड 

कानेताहो उसा नाम ““ विद्वानर्‌ 2 ओर “ विः 


 इवानर एव केशवामरः = त्रश्वनर का वी“ मे्वानिर 
कहते ह, ^ वैश्वानर ¢ परमात्मा का नाम॒ इशच्यि है कि $ 
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कं बख्द्रारा जठराभ्भि चारो पकार के अन्न कोः भस्थः करती 
है, जेसाकरि : ष्व 
अहं पेखानरे भूता प्राणिनां देहमास्थितः । ` 


प्राणापान समायक्छतः पचाम्यन्नं चतुर्विधं । 
गी० ९५॥ २१५. 


 अथ-हे अर््ञंन ! भें दही वैश्वानर रूप से भाणियों के देह 
म व्याप्त होकर भाण तथा अपान सम्बन्धी क्रिया करता 
हआ चारो प्रकार के अन्न को पाचन करता ह अथाव भक्ष्य ` 
दातों से चाकर खाने योग्य रोटी आदि पदाथ, भोन्यं 
चान के विना दै खानि योग्य दुग्धादि पदाथ, ङेद्य~जिहा 
से चारन योग्य चटनी आदि पदाथं ओर चोष्य चूसने योग्य 
, इष्ठ आदि पदाथ, यह चतुर्विध अन्न मेश सत्तासे हीं जीण 
होता दै, इषी भाव को “ˆ वेरानरः साधारणशब्दपि 
शेषात्‌ ” बण्ख॒° ९।२।२४ मे यों स्फुट किया दै किसा- 
धारण वैश्वानर से विशेषता पायेजाने के कारण परमासा का 
नाम “वेद्वानर है, स मव को ` वेदान्तास्यमाष्यः 
क्ते ५ वर्वानराधिकररण मे विस्तारपूर्वक स्फुट रिया है, इक 
खिये यहां पुनशुटेख की आवश्यकता नदीं ॥ 
| हति नवमं ब्राह्मण समाप्न ``: 


अथद्शरमब्रह्मण प्रारभ्य 


-1-€८2> + 1- €> 














`. सं°-अब उपासक पुरुष की गति कथन करते हैः-- 








स आदियमागच्छति तस्मे सतत्र ^ 


ङ्व आक्रमते, स चन्द्रमसमागच्छति 


| ` मागच्छत्यशोकमहिमं, तस्मिन्वसतिशा- 


से प्रजापति रोक को पराप्त होकर परान्वकाङ तक वहां निब्राप्त ` 


निरोध नहीं हेता ॥ 


९०४ `) ` ` उर्पनिषदाय्येभाष्ये 


यदावे पुरुषोऽस्माष्टोकात्येति स॒वायुमा ॥ 
गच्छति तस्म स॒ तत्र विजिर्हति यथाः ॥ 
रथचक्रस्य खं तन स रष्व आक्रमतं 







~ 


विजिहीते यथा रुम्बरस्य खं तेन स ^ 


तस्म सतत्र वेजहीते यथा दन्दुभेः 0 ¦ 
खं तेन स ऊध्व आक्रमते सोक ` | 








# रवताः समाः ॥ 3॥ 


 अथ-जव्‌ उपासक इस खोक से मयाण करता है तव प्रथम | 
.वाधु को भराप्तद्ोता है ओर वायु उकं छिये रथचक्त के छर | 
क भाति अवकाश देता है जिससे वह सुय्य खोक को ॥ 
५ प्रष्धि दति है इसीभरकार सुखस्य स चन्द्र टखाक का चन्दर रकी ५ 4 | + 








करता है ` अर्थाव्‌ उपासक युक्ति अवस्था मे चन्द्रादि खोक | 
भ स्वच्छन्द विचरता है उसकी गति मं किसी प्रकार का 


इति दशमं बाद्यणं समाप ` 











५4. # + ` "र 
। 
| 
। 

| 
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। अथ एकादशं ब्राहमणं शररम्यते ` 





-1-९> 11 €> ¬ । 
 सं०-अब उ्वरादि छश के सहन को परतप कथन कसे है 








रमण्डैव छेके जयति य एवे वेदेतहै 
` परमं तपो यं प्रेतमरण्य र्हरन्ति पसर ` 
हैव रोकं जयति य एवं वेदेतरे परमं तषो 
यं प्रेतमग्रावभ्यादधति परम. हैव खीकं 
जयति य एव वेद्‌ ॥ १) . 


अथे-ज्वरादि रोगो से सन्तप्र हकर अनेक प्रकार के दुःख 
का भोगना “परमतप' है अर्थाव्‌ मनुष्य को उचित है किं जब 
उवरादिकों से किसी भकार की पीडा प्राप्रहोतो बड़ स्ता | 
उसका सहन करे, एेमा तितिक्षु पुरुष परमखाक उत्तम खाक क्थ 
पाप होता है, या यों कटे कि सहनी पुरुष किसी प्रकार के 
शष से सन्तप्त न्दी होतां बह अपने जीवन म मृत्यु कं दुःख को 
भी तच्छ जानकर अपन धम पर हद्‌ रहता €, ६५1 शक्रार ऋत्‌ 
पुरुष को अरण्य मे लेजाना ओर बेद मन्न द्वारा उत्क. मृतक 








संस्कार करना भी ““वरमतप"” जानना चाहिय । ^ 
इति एकादशं ब्रह्मणं समक ` 
॥ क ~ क्ल, नन्त 





१०३६ ¦ , ; : , . उपनिषदारय्यमाष्ये 
अथ दादश ब्राह्मणं प्रारभ्यते ` 


। 9 + , ` {€> +-९>+- “1 
५ स॒ अब्‌ अन्न तथा प्राण का ब्रह्म=वडा कथन करते ् ~ 
# 





अन्ने ब्रहमत्यक आहस्तन्न तथा पयति 
 कूअन्नतेप्राणत्माणो ब्रहमयेक आहुः 
स्तन्न तथा ष्यति वेप्राणाऋतेऽन्नादेते- ‹ 
देव दषते एकधा भूयं भला परमतां ^ 
।  श्छतस्तद्स्माऽ ह प्रातृदः पितरंकिण ^ 
। खिदनवं विदुषे साघुकुर्या किमेवास्मा ` 
अषाधुक्यामिति सहस्माऽष्ह पाणिना- 
7तव्रद्‌ कस्वन योरकधा भयं भवा. $ ४ 
भ्रमता _ गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच ` ` 
 बात्यननं वैव्यत्ने हीमानि सवाणि भरतानि 
विष्टानि रमिति प्राणो वैर प्राणे हीमानि 
। सर्वाणि मृतानि रमन्ते सवौणि ह वा 

`, अस्मिन्भृतानि विशन्ति सवाणि भूतानि 
रमन्ते य एव वेद ॥ १ । 


४ अथ-कई आचार्यो का कथन है कि “.अन्न-^ दी ब्रह्म है 
| सो ठीक नही, क्योकि पाण के बिना अन्न सड. जावां है अर्थात 





1 | 
७ 1 # पक + ॥ ५ 
॥ । ## ( ५, न च (४ १ ( ॥ ॥ 
1 [4 ४4 क +; |. 2 च 7 ज्व छः १ भ 3 १ । च । व च, \ ऋणा 


न्क ` भा च - "हषः कष त की "ह, तक किः ऋ णि क = 4 क भका हि वा त - न श ` क कि ^ ~ =» = षो "क [ह - चक शि ऋ क 
॥। ॥ त 
{ , 
| 4; 9 
॥ 
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पाणधारी जीवां के भोगे बिना निरथंक पडा हथा उपादेय नहीं 
रहता, ओर दूसरे आचार्यों का मत है किथप्राणो बह्म=पाण 
दी बह्म दहै, सो भी ठीक नही, क्योकि अन्नके बिना भाणं चख ` 
नता हैअतणव कदा दे किअं वै प्राणिनां पाणा 
निश्वयक्ररके जीवों का अन ही भाण ३,  इसच्यि। अन्‌ तथा 
पाण दोनों मिलकर द ब्रह्म कहाते हे; ^ पराद्‌ ” नामा ऋषि ने 
` अपने पिता के प्रति कहा कि हे पितः! जो अन्न तथा प्राणको 
प्रथक्‌ २ ब्रह्म जानता है, बहे पूननीय होता है वा नदीं ! तब उस 
कं पितान सत्कारपूवक पुत्रका हाथ पकड़कर का किं हे पुत्र 
जो दानां को साथ २ ब्रह्म जानता हे वही पूजनीय हे अन्य नहीं 
“वीत्यन्नं वे" निश्चयकरके अन्न का नाम “वी दै, क्योकि 


सव भूत अन्न द्वारा ही जीविते रहते हं ओर प्राण का नाम^₹ 


@< ऋ, चद, (५ 


इसव्यि दकि श्राणे दयोमानि सवाणि ग्रतानि समन्ते 
प्राण के बसे ही सब प्राणी स्वच्छन्द विचरते तथा जितने बल- ` 
साध्य कमे है उनक्रा मारण दही की सामथ्येसे करते हे, 
जो इस प्रकार अन्न को “ वी ” तथा प्राण. को “र” समश्षकरं 
' दोनों से यथायोग्य उपकारलख्तादहै, यांयां कहो किजो सबक 
प्रति यथाधिकरार अन्न विभक्तं करता तथा परोपकाराय 
अपने ब को अप्ेण करता है उसके साथ मब भाणी मेम करते 
तथा उप्षके आश्रय होते हे । 


दात द्द ब्रह्मण समपि 


न ॥ =+ ॥ ¢ ---। 
क कीः + । ॥ ॥ ॥ न ॥  ( | # (1 १ 














॥ 
व ज ध ह 1} +. ॥ च # 
१ १ $ च ॥ ४ ॥ि 
^+ कः १ इ ॥ ; ` ककाक क." क्क पतक "छ क 7 - „^ + 7 इ च रः ` ठ जक रका क 8 २५.६८ ..१ ऋक क च, | व + न. # म ^ ~0 + , नि ^ एक ऋ चकु + 9 „ १ “= ~ ~ >. > 





१०३८ ` 9, उपनिषदाय्यभाष्ये 
` अथ जरयोदशं ब्राह्मण प्रारभ्यते 
| -1- >+ €> 


सं०-अव प्राण का मदत कथन करते दए भथम उसको 
` उक्थरूप स वणन करत ६- 4 


"उक्थ प्राणा वा उक्थ प्राणा ६द + 









"क - ५ दः 
१ क (न््े क #४ 4 न । च 1 क्र ष *४ 

+ =. कन्व ५ ति 4 [न~ व ॐ ८. २४ = 
` न. क - + क कु 1 (न क कै = {य = र 

, च क छ क कि + ध । "श 
क े 9 4 1 ॥ ॥ + "द 1 
११ # र । 4 क क । 
॥ च 


ध पहि ` कि क 
स - 
~ 
1 कुः = = = न न ॥ १, 
क ८ १ 


।  स्मैषुरथापयत्य॒ास्मादुक्थ विदीरस्तष्ठ 


स्युक्थस्य सायुज्य “स छोकतां जयति 
 यणवैवद॥१॥ ४ 


[क थे-निश्वयकरफे भाण ही “ उक्थ “सवका उनि 
| वाखादे, क्योकि सवर चराचर प्राण द्वारा ईः अपनी २्चेष्टाकसते 
8 


| ॐ ६, जा ब्रण का उकथरूषप्‌ जानकर वाय्यं को रक्षा करता हे ` "4 ॥ 
49 उसका युत्र बीर=पराक्रमी होता ओर बह भाणविव्‌ पुरुष ~ 


साड्ज्यपाण के सपान ब वाखा होता तथा सखोकतां=खगा < + 





मं भरतिष्ठापातारहै। ॥;; 
स०~-अब्‌प्राणको यजुरूप क्थनक्ररते्दैः- १. 


५1 
32 
५, 


यञ्छ; प्राणा वं यः प्राणे हीमानि स 

वाणि भृतानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मै 
ध सवाणि भूतानि श्र्याय यज्षः सायुज्य * 
स खोकतां जयतिय एवं वेद ॥२॥ 


“ “ अ्थं-निश्चयक्ररके प्राण दी यज्ञ=दषरेसे सम्बन्ध कराय 
वाखा है, क्योफिपाणदही के बसे सव्र भूतं युक्त हीते हनो 





#‹ ९ भु | 
† । 
त ॥ ॥ | 


ह 


 ॥ ह | वक > 
+ किः चकः र । ङ्क त > 
क क नद र [न क ॥} 11 न 
॥ ६ ॥ ६ 
6 ४ 
कर ॥ 


। । 
+ ह । + _ व ¢ 
| | # 1 । ॥ 
| श ॥ 2. ॥ + # | ~ ई» ॥ 
ज ^ [= । क्य 9 १ ९ क -- # 9 ॐ `` अद ॐ = अ + = ॐ न ॥ चै क क अछ (रौ ह ष न छन |> | च 





इसत भरकर पाण को “ यजु” समञ्चकर सबक साथ पिरप 
करता है उसके सुख दुःख मे सब भूत सहायक होते हे । 
स ०-अव भाण को सामरूप कथन करत 8; 


साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि स 
वाणि भृतानि सम्यञि, सम्यञ्चि हस्म 
सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते साश्चः 


सायज्य ‡ स खकता जयत्य एव. 
वृद्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-निश्चवयकरके भाण दी साम है, क्योकि इसी के बल 
से सब भूत मिलकर शरष्ठता के लिये उद्यत हते ह । (शेष पूव 





स०~-अबं प्राण कां स्षत्नरूप कयन्‌ कर्त ह 


धत्रं त्राणो वै क्षत्र प्राणो हि वे ्षतरंजा 
` यते हैन प्राणः क्षणितोः प्रक्षतरमन्र प्राः 
प्रोति क्षत्रस्य सायुज्य «स रोक्ता ज- 
 यतिय एवं वेद॥%॥ 


` अश्च-निश्वयकरकेभाण दी क्षत्र-क्षनियजाति का बल हेक्यो- 








` कि भाणकी सामथ्य॑से दी क्षत्रिय खोग षमक.रत्ना+ करत्‌. 


। अर्थावं भाण दही सव भकार कीक्षति से बचाने वाखा ह इतं 
५ प्रकार जो पाण=वीय्यं के महत्वं को सम्षकर्‌ उसका रक्ता.के 


† 4५1 व 0.11 
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#. ४ 

^ २०४०} उपानिषदा््यभाष्ये 

 . च्यि यनवान्‌ होता है बह कदापि हताश नहीं होता । 

¢ इति त्रयोदशं बराह्मणं समाप 

' ` अथ चदश ब्राह्मण प्रारभ्यते 

। क. +> ++ <> +-- ॥ 
१.५ , सं०-अव प्राणरक्षा के मुख्य साधन गायत्रीं का. महव ^ । 
। कथन करदः 


भरमिरन्तरिक्च चोरित्यष्टावक्षराण्यष्ठाः ` । | 

स्र ~ह वा एकं गायत्ये पदमेतदुहेवास्या ` ` 

एतत्सयावदषु तरिषु रकेषु तावड जयति ` 
यास्या एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


थ--जसे भूमि, अन्तरिक्ष तथा द्योदियो यह तरिोकी 
96 = 9 द, 


वाचक्र तीन पद आठ अक्षरां के हें वैसे दी गायत्री का “तृत्स- 
पितवेरंणिर्यं ” यह भथम पाद आठ अक्षरो का है, इसन भकार 


जो उपासक गायत्रीं के भरथम पाद्‌ को भटे प्रकार जानलेता है वह. 
तीनो खोक मे जय को भाप होता हे। | 


` ऋचौ यज ५पि सामानीदयष्टावक्षरा 
 -णयष्ाक्षर < ह वा एकं गायच्ये पदमेत- 
` इहैवास्या एतत्सयावतीयं तरयी विद्यति 
| बड जयाते योस्या एतदेवं पदं बेद ॥२॥ 











। क ॥ 
वि #ै 
ह # #.\॥ ~ ~ 
नै 1 । 
"" * क अका कक «~ अ अक्क # # न ् ह „ 


* ॐ ऋका कड 


ॐ १ न 
५." 
|. 


॥. 
न त्त 
श, 








व (1 ~ € 9 £ 
 वैहदारण्यकोपानिषदि-पचमाध्याये-चतुदशं ब्राह्मणं १०४१ ` , 


अर्थ-निप्तपरकार क्वः, यपि, सामानि इन तीनां 


` वेदों के वाचक तीन पदों के अक्षरो का यांग करन से आठ अक्षर 


बनते दँ इसी भकार"भगेदिवस्य धीमहि" यह गायत्री का . 
द्रा पादभी आठ अक्षरों का है अथोव जो पुरूष गायन्नी कै इक्र 
दूरे पाद का भरेपरकार जप करता है वह मानो तीनो वेदा के ` 
अध्ययन से होनेवाखे फल को उपाजन करता हे । 4 


प्राणोऽपानोव्यान इत्यष्टावक्षराण्य्रः ` 

ह वाएकं गायञ्ये पदमेतदुहैवास्या 
एततसयावदिदं प्राणितावड जयति योऽ 
स्थाएतदेवं पदं वेदाथास्या एतदेव तुरीयं 


दशतं पदं परारजाय पष तपति यह. 


चतुथं तत्तरीयं दशते पदमिति. ददश 
इव द्यषपरारजा इति सवसुद्येवेष रज 
उपयंपरेतपत्येव : हैव त्रया यशसा. 


तपति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥३॥ 


अथ-प्राण, अपान तथा व्यान =वियान इन प्राणवाचीं 
आठ अक्षरों के समान दही “ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


यहं गायत्री का तृतीयपादं भीं आढ अक्षरं का है, जो गायनी 


के ततीयपाद्‌ सम्बन्धी महत्व को जानता है निञ्चयकरके | 
बह भाण, अपानादि की च्छिषा म स्वतन्त्र शनत अधात 
प्राणायाम के अभ्यास द्वारा सनको अपने वश मे करङेता है, 








१०४२ उर्पनिषदास्येभा्ये 
ओर^तुरीये दशतं पदं परोरजः य एष तपति गायत्री 
का जो दर्ीत=दरोनीय तुरीय=चतुर्थं पद है वद सव ठोकंसे 
ऊपर दे अथात्‌ गायनी कै उक्त तीन पादो द्रारा उपासना करन 
बाङे पुरूष कों जिस ब्रह्मखोक की भाति होती है उप्तका नाम्‌ 
तशय ” पदं इष्य है कि इस्त अवस्था मे मुक्त पुरुष के साथ 
किसी प्रकारके पापका सम्बन्ध न्दी. रदता प्रत्युत परमास्म 
सम्बन्धी सरयप्षङ्करपादिकों के धारण करने से वह देदीप्यमान 
होकर त्रह्मानन्द मे म्र रहता हे, जो इस मकार गायत्री के मश्व 
को जानता हे वद श्रीमान तथा यशस्वी होता है । ` ५ 


सर-अव गायत्री को प्रतिष्ठा कथन करते है 
सषा गायन्य तम्मिप्स्तुरीये दश्तेषदे | 
. परो रजसे प्रतिष्ठिता तदै तत्सव प्रतिः 
ष्ठत च्व सव्य चक्षुर्हि वै सव्यं तस्मा- ` 
यदिदानीं दो विवदमानावेयातामहमदशै-, ` 
महमश्राषामेतेय एवं व्रूयादहमदशमिति ` 
तस्मा ए श्रदध्यामतहै तत्सत्यं बटे 
प्रतिष्ठत प्राणो वं बरतस्प्राणे प्रातिष्ठते 
तस्मादाह ° सत्यादोगीय इवयेवम्वेषा 
 गायच्यध्यात्मं प्रतिष्ठितासाहेषा ग्या 
„ ` स्तत्र प्राणा वे गयास्तद्माणा < स्तत्रैत 


ऋ न 2 - क्छ व्क इ. अषः- ` नाः "त ` ॥। कः क व 
४ न्य 1 च 
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द्रया < स्त्रे तस्माद्रायत्री नाम स 
१, > १४ >) 1 वृ । ह 
यमेवा < सावित्री मन्वाहैषेव सषा स 
, यस्मा अन्वाह तस्य प्रणाः खचपयत॥॥ 
अग-उक्छ गाय उस्न तुरीयदशननामक पद मे स्थिरै 
निप्तकरी प्रतिष्ठा सत्यपर वाच्य परमात्मा है अथाव जो युक्ति षद 
गायनी द्वारा मुमु्चुजनां को उपर्न्य होता हे उसकी पतिष्ठ 
एक्रमाज परमात्मा है, क्योंकि उम अवस्था मे सुक्त नीव केवकं ` 
परमातमा के आनन्द को मोगते हे निकश्वयक्रके चकषःही 
५ सत्य ” है, क्योकि जव एक द्रष्टा दूरा श्रोता दोनो किसी 
एक विषय मं वित्राद्‌ कत हुए निर्णयाय मध्यस्थ के समीप 


"आवें तो जिन अपनी आंखों से देखा हो उती पर विरेषतः 


विश्वास किया नता हे इती प्रकार समाधि अवस्थां मत्य ` 
परमात्मा के सक्षा्ार्‌ द्वारां यागी निप्त पदाथ का अनुभव 

कर्त है बह सत्य ददी होता है मिथ्या नदीं अथवत नते लोकि 

पुरुषों के दोषरहितं नेत्र यथाथं वस्तु के दरक होतेह वेते दी 

योगी खोग परमासरूप चश्च से ऋतम्भरा प्रज्ञा द्वारा पदाथ को 

यथार्थं रूप से उपरन्ध करत हे, इस. अवस्था मे उनका ज्ञान 

श्रान्तिरूप नदीं हाता, उक्त सत्यरूपं परमातमा ब ब्रह्मचये पे 

प्रतिष्ठित है, क्य व्रह्मचय्यं के विना परमात्मपाप्िका होना 

सर्वथा अप्तम्मव है, निरचयकरके प्राण=प्राणायाम ही बल हे. 
इक्षीकंद्रारा योगी अपने ब्रह्मचय्यं को स्थिर करते हुए परमात्पा ॥ 
कीं प्राप्न दत ह, इस प्रकार गायत्री को परमात्मा मृ पतिष्ठव | 
कथनं किया है, सका निवेचन इस भकार दैक “सा हषा 








| = > © भ्युप 6.१ उपनिषदाय्यंभाष्ये 
गया < स्तत्रे०”=निश्वयकरके भाण वागादि इन्दियों | 
` कानाम्‌ “गय” हे ओर उनकी रक्षा करने वारी कों गायत्री 
कहत द अथौव जो पुरुष अद्भिर गायत्री का जप करते ह 
उनके इन्द्रिय पारो से छिपायमान नर्ी हेति, ओर उपनयनं 
` कराकर आचाय्य जिम गायत्री के.एक पादः अद्ध, सम्पूण 
` अथवा एक अक्षर का उपदेश कम्तादै उषी को “सावित्री 
कहते ह क्यों किं सविता-~षव का श्त्पन्न करने वाख परमात्मा 
-ही इसका देवता ह, इस भक।र गायत्री तथा सावित्री को एका- 
-थेवाचीं जानना चादिये। ` ¦ 
| ` स०-अव उक्त अथं मं अन्य आचाय्थ का मत कथन 
करते दै : 


 . ता्डैतामेके सावित्रीमचष्टुममन्वाहुः “^ 
बवष्टुवेतदाचमवुत्रूम इति न तथा 
कुयाद्रायत्रीमेव सावित्रीमवुत्रयायद्हि 
वा अथेवं विददहिवप्रतिग्रह्णाति न हैव ` । 
 तद्रायत्रथा एकं च न पदं प्रति॥५॥ 
`, अथक एक आचायों का कथन है कि उपनयनोत्तर ` 
कड म ब्रह्मचारी के प्रति अतुष्टुपचन्द द्वारा दी सावित्री 


का उपदेश करना चदय,क्योकि अनुष्टुप्‌ वाणी का सरङूप है 
यह ` कथन ˆ इसल्यि शक नदी कि गायत्री सब छन्दां म -सुख्य 


ठ 


8. आर युख्यासुख्य दानां के मध्य युख्य सं काय्यप्रतीति.का 
नियम ह, इसाखये गायत्री छन्द द्वारा दीः साविन्नी का. उपदेश्र 
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करना उचित दै, जो इम भकार गायत्री के. रहस्य को जानक ` 
हे वह बहत प्रतिग्रह दान छने पर भी मतिग्रहजन्य दोष का भागी 
-नहीं होता अथीव्‌ शिष्य गायत्री के उपदेष्टा आचाय्यं के परति 
कितना दी धन देवे बह एकपाद कं उपदेश के ययि भी पया 
नहीं फिर दान लेकर दोषभागी हाने कींतो क्थादीक्या 
स~-अव उक्त अथ मे ओर विशेषता कथन करते हैः : ` 


स य इमाभ्स््री ° छोकान्पणंन्प्रतिः 
` गरहीयात सोऽस्या एतस्मथमं पदमाष्वुय(ः, 
दथ यावतीयं बरयी विया यस्तस्मते- 
ग्रहणी यात्सोऽस्या एतद्‌हितीयं पदमाष्लु 

यादथमावदिदं प्राणियस्तावदतिश्ह्णाया 
त्सोऽस्या एतत्ततीयं प्दमाप्ठयादथास्या 
एतदेव तुरीयं दशेतं पदं परोरजाय एष 
तपति नेषकन च नाऽऽप्यं कुत उ एताः 

वद्मतिगरह्णीयात्‌॥६॥ 


अर्थ-यदि गायत्री का तच्ववेत्ता आचाय्य विविध पदार्थों 
से पूणे िखोकीं को गुरुदक्षिणा में ग्रहण करे तो वह गायत्री 
के प्रथमपाद सम्बन्धी विज्ञान का फर जानना चाहिये अथात्‌ 
~ उक्त आचाय्यं महान्‌ दान को छेकर भी उससं यथावेदित्‌ 
देश्वय्यं भोगता हुआ भी किसी पकार के पौष से छिपायमान्न 





क किः ` "नः ने 
` न न द = कनि रः 


॥ = न ~ ~ गङ्ख. 
ब कु 3 ~ 





९०४६ उपनिषदाय्यभाष्य 


नही होता, क्याकि वई परमात्मघुख की अपेक्षा अन्य सव सुखो । 


को तु जानता दै, इस पकार गायवीके द्वितीयपाद कार्ष 


सहित चिन्तन करना तीनों वेदों के अध्ययन समान ओर 


तृत[यपाद का ववज्ञान सम्पूण जगव पर सत्व रखनेके समति 
हाता ६ प्रच्छ जा मायत्ाका तुरायदशत नामक्र पद कथन 


कर आय ह उसके .मल्युपकारा्थं ससार में कोई पदार्थं नीं 


भध युहूपदश द्वारा गायत्रा कं जप से शिष्य को निक्त अगरत- ˆ. 
पद्काराभ हाता हे उसके बदरे रिष्यके पास कोई पदाथ ` 
नही हीसक्ता जिषको बह मेद करसेक, इसमे सिद्ध है कि 


गायनी सर्वोपरि है ॥ 


स °-अव गायत्री के अधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान 
कथन करते हैः- 


तस्या उपस्थानं गायच्यस्येकपदी हि 


पद त्रिपदी चतष्पद्यपदसि न हि पयसे 
नमस्ते वुरायाय दश्चेताय पदाय परोरं 


सेऽसावदी मा प्रापदिति यदिष्यादसावस्यै > ` 


कमखल्ात वा नहवास्म स कामस 


` .मृध्यते यस्मा एव ॒मपतिष्ठते्हमदं 


प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ 


थ-हे गायत्रिलसवेरक्षक परमात्मन्‌ ! आपं जिखेाकींरूयः 
पाद से. एकपदी =एकषद्‌ ह अथाव यह चराचर बणियौं कं 

















वहदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-चतुदशं बराह्मणं १०४७. 


निवासभूत ब्रह्माण्ड आप के एकदेश मे है ओर आप ही द्विपदी = 

वेदों के प्रकाशक होनेमे द्विपाद्‌, चिपदीवागादि समस्त इन्द्रियों . 
कं अविष्ाता हानं स चरपाद्‌, चतष्पदी=सुस्यमण्डर का नि- . 
यन्ता होने से चतुष्पाद्‌ ओर अपदी=स्वयैमकाश, शद्धस्वसूष . 
से अपद्‌ वास्तविक पादकल्पना रहित ई आर फिर आप 


कते दैः ! “नहि पयसे” किसी इन्दि का विषय नही दे, ' 


| | 
भगवन्‌ ! आप के तुरीय अग्रतस्वरूप का नमस्कार ही, आपं. 


की कपा से यह पापरूप श्र कदापि उपासना म विघ्र न करे. 
यही मेश भराथैना है, इस भकार उपासक जिस पाप की निरत्ति ` 
के ल्य भरार्थना करता हे उसरक्रा वही पाष निदत्त होजाता ३॥. 
स०-अव्र जनक कौ आख्यायिका द्वारा गायत्री को पूणेरूपसेः 
न जानने बा प्रतिप्रदी पुरुष के सिये दोष कथन करते हैः-- ` 


एतद्वे तज्जनको वेदही इडख्माश 


 तराश्िषवाचयन्वहो तद्रायत्ी षिद्छथा 


अथ कथय हस्ती भतो वहसीति मुख 
ह्यस्याः समराइ न विदांचकारेति होवाच ` 
तस्या अग्निर मुख यदि हवा अपि 
वहि वाग्रावभ्यादधति सवमेव तत्सदह 
त्येव रहैवेवं विद्यद्यपि ` बह्व पपं कसते ` 
सवेमव तत्संप्साय यड: प्ूतोऽजरोऽम्रतः 
सभवति ॥ ८ ॥ 














इस्ति होकर सको परो वाहन करता दै { इडिल ने कहा कि 


` उसका मनन करता है बह सव पापां से रदित होकर अप्रतपद को 





१ प, कीः ¢ € 

०४८ `. उपनिषदाय्येभाष्ये 
`  अर्थ-आञवतरारिवि=अञ्वतराङष के पुत्र बुडिल के प्रति, 
गजा जनक ने कह करिडे बुडिल! त्‌ अपने आपको गा- ^ 
यत्रीवित्‌ कथन करता या फिरकृथं हस्ति भृतो वासीति 





हे सम्राट्‌ ! मे गायत्री को पूर्ण रूप से नर जानता अर्थाव उस. 
के देवता क। यु्षको पणे खूप से ज्ञान नदीं, तव राजा बोरे कि 
हे बुड्‌ ! अभ्ि=पकाशस्वरूप परमालसा दी गायत्री का युख= | 
देवता हे, निष भकार अभि मे डाखा हुआ पदार्थ भस्म हानाता 
हरसी मक्रार गायत्री द्वारा उपासना करने वाडे पुरुष के सब पापभस्म ` 
हाजात्‌ &; सव पपा का दृह यदा अथवाद सं कथन कियागयां भ ५ 
हे वास्तविक बात यह दै करि वद कोई पापाचरण नीं करता,ओर ` 
पापो केन करने से थुद्र हुआ पुरुष अग्रतपदको पराप्त होता है॥ ~ 
भाष्य-इस शाक म जनक का आख्यायिका द्वारा यष 
बाधन किया गया हे किजो पुरुष गायनी को भखे प्रकार जानकर 





६ होता है, जेसाकि सुरेश्वराचाय्य ने अपने वातिक मे र्िषा ^. 
कि;- 

यो वेदाभिमुखामेतां गायन्रीमभिरेवस 

अभिर्थिनवत्सवे दहेद्धिदाच्‌ प्रतिग्रहं ॥ 

 अर्थ-जो पुरूष परमात्मा को गायत्री का देवता समञ्चकर 

उपासा करता ह वह अभिसे लकडियों की भांति सम्पूण प्रतिग्रह 
जन्य दोष को दग्ध कर देता दै, परन्त नो पुरुष अवुष्ठानक्षीट नही 
ओंर न मायन्नी कों उसके देवता सहित भटे ` प्रकार जानता 
& बह हस्ति, घोडा आदि अनेक वाहनरूप योगियां को भप्त 











चहदारण्यकोपनिषदि-पचमाध्याये-पचदश्ं बाह्मणं ९०५९ 
होता टै, इसी आश्य से अथवाद द्वारा बुडिक का हसि होना 


कथन क्रिया गया हे किसी असभव अथ मे इसका तातस्य नही, 
इसी भाव को स्वामी सुरेश्वराचाय्यने इस प्रकार स्फुट 


 क्ियादहैकि =. 


कात्स्यन विद्याह्यभ्यस्ता फलायाख्खपासिवुः। 

विपयेयेणानथांय तदेसतिपाद्यति ॥ । 

 अर्थ-बुडिक का जो हस्ति होना कथन किया गया है उस 
का तातपस्यं यह है किं भे पकार नानी इह , विधा ` उपासना ` 
करने वाले को पूर्णं फर देती हे ओर जो उसको अन्यथा समन्न ` 
कर उपासना करता हे वह अनेक भकार के अनर्थां को भाप 


हाता द। | ; हप 
इति बचठदशं बह्यणं समाप 


~ 
- <->“ 
ष (क) चन्के 
१ । ४ 
^ ॥ छ § १ [व 


अथ पंचदशं ब्राह्मण प्रारभ्यते 


सं°-अव मोहनिदटत्ति के ल्यि प्रमालमा से मेना करते हैः- 

हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं खः 
खम्‌। तत्वपषन्नपादण॒ सत्यधमाय ह- ` 
एय ॥ परषन्नकपषं यमसुयगप्राजापत्य व्यृहर ` 
रमी सहमृह। तजो यत्त रूपं कल्याणत- ,. 
म॑॑तत्ते पश्यामि ॥ योऽसावकषो परुषः 
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उक्तं एषणा मा 





$ १०५० = । उपनिषदा्यभाष्ये 
सोऽहमस्मि ।वायुरनिरखमग्रतमथेदं मस्माः ॥ 
न्तच्शरीरम्‌ ।ओम्‌ क्रतो स्मर कृतप्स्म- 
रक्तो स्मर कृतण्स्मर। अग्रेनय सुपथा 
. रये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि वि 

 हान्‌। युयोध्यस्मज्जहराणमेनो भूयिष्ठा 


ते नम उक्ति विधेम ॥ १॥ 


अर्थ-सुत्रण की माति भलोभंन करन बारे एषणा त्रय रूप 
पात्र से सत्य=परमात्मा का स्वरूप ठका हा है, हे सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड के पोषक परमात्मन ! आप उसको अपने सत्यस्तररूप ` | 
के ददेना्थं खोरे अर्थाव रेकी कृपा करं कि जि्तसे हम रोग 


भी ॐ, क 


नशत होकर आपके यथार्थ स्वक्प का दशन 
कर सक । ह पूषन पुष्टिकारक, एकरप-सव के ज्ञाता, यम सब 
के नियन्ता, सूय्थ~प्बोँत्पादक, भाजापत्य~-सव के स्वामिन्‌ 
परमास्मन्‌ ! आप उक्त दिरण्मय पात्र की पररोभनरूप ॒रद्विमर्या 


का भले भकार उपहार करं ताकि आपक्राजो करल्याण देने 
बारा.तेनो पय स्वरूप दै उसका ददन करसकेहे पिता देसी कृषा । 
करो-करि हम.आपक्े ही स्वरूप में मत्र होकर आनन्द टाम कसे 
रहं । जग मत पुरूष .का--माणतायु बह्यवायु को प्राप्त होता है . 
, तव इसका शारीर दाद योग्य होजाता है, ईइसक्यि दै जीव! तु 

उस परमात्मा का स्मरण कर, अपने भत्रेष्य , काः स्मरण कर ` 
ओर अग्ने किये हए करमो का स्मरण कर । 4 
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बहदारण्यक्रो पनिषदि-पचमाध्याये-पैचदश बराह्मणं १०५९९ 


हे पभरकाशस्वरूप दिव्यक्ञाक्ते सम्पन्न परमात्मन्‌ ! अष 


हमारे सव मानसः कों को जानते हए हमक एखय्य भाप के 


खयि शुभ मागं द्वारा ` खेचरं ओर हमारे अति कुटि पा्पोकों 





एेखय्य क / 








हम से दूर करे, हम सव्र आपको बहत २ नमस्कार करते ह । ` 
इति भीमदाय्यस॒निनोपनिनद्धे ` ` 
बृहदारण्यकास्यमभाष्य पचमः . ` ` 
अष्याः समाप्तः ्‌ 
# 0 १" 0 0; 








/ ॥ "५ 
)) 4 = # | " ध कै क 4 । # ७ ४ 
~= न = तक | + ~ नः , कवय न.) = म = 1. 0 छ. क हक कु छ, क बि 7 वि न ` क ऋक न ~ ~ ^ क ६ + > + # >+ छ क ॥ ष्क ॥ ९ 





६“ अथ षष्ठः अध्यायः प्रारभ्यते 


। स ०्~अव प्राणविद्या का उपदेश करते हः 


, श्रष्ठश्च ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च स्वानां मवत्यपि 


ति वागे  वकिष्ठावसिष्ट ¦ स्वानां भवः 
| व्याप च येषां बुभूषति य एवं वेद॥ २॥ 


होनेतेश्रष्ठहै,जो इस भकार वाणी को श्रष्ठ। नानता है वह 
 वाग्मी=पश्स्त वक्ता होने के कारण प्रतिष्टित होता दै । | 


अम्‌ 


 -_________ < “2८ 3 2 7--- 





.योहवैज्येष्ठचत्रष्ठच वेद व्यष््च 
्रष्ठश्च स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्श्च `` 


¬ न 


ति, 


` च येषां बुभूषति य एवं वेद्‌ ॥ १॥ ` 


जः 


म री ~ 


थ-निश्चयकरके भाण ही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठै, नो भाण 
कों भे पकार ज्येष्ठ ओर प्रेष्ठ जानता है अह अपने सम्बन्धर्या ` श 
क मध्य ज्येष्ठ ओर भ्रष्ठ होकर मान पाता है अधीव जिपरकार 
भाण स्व इन्द्ियांकोब्देनेसे श्रेष्ठै इकीभरकार प्राणकी | 
भाति सब की सहायता करेन वाला पुरूष भी अपने सम्बन्धीवगे 


ममान को भरप्तदोताहै। ` | ९१ 
स०-अव वाक्‌ को वतिष्ठ=श्रष्ठ कथन करते हैः- 


योह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठः स्वानां भवः 





+ 





' अथ-निश्चयकरके वाकल्वाणी दी शब्दाय का प्रकाशक. 





+ 











# 


| रहदारण्यकोपानिषदि -ष्ठाध्याये-भथमं वाद्ये १०८३ 
स ९-अव चक्षु का शष्ठ कथन कृरतव ह: 
यो ह वै प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठतिस 


मर प्रतितिष्ठति द्ग चक्ुव प्रतिष्डा चक्ष 

घाहि समे च दमे च प्रतितिष्ठति प्रति 

तिष्टति समे प्रतितिष्ठति दगय णव 
वृट्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ-निश्चयकरके चक्ष ही परतिष्ठा~ग्रष्ठ है, क्योकि सम 
विषम सब देल कार मे पुरूष इसी द्वारा देखता इआ भ्रति- 
षएठित होता हे। 
स०-अव श्रोत्र को सेपवरूप कथन करते हैः-- 
योह वै सपदंवेद स हास्मे प्यतेयं ` 
कामं कामयते श्रोत्रं वे सपच्छोते हीमे 
सवे वेदा अभिसेपन्रा स ‡< हास्म पयते 
यं काम कमयत य पव बढ ॥ @ || 
अर्भ-निश्चयकरके श्रोत्र दी सम्पत=पेखय्य देने वाखा हे, ¦ 
्र्योकि सब वेद शास्त्र श्रोबद्रारा ही सुने जाते ओर धारण किये 
जति है, जो इस मकार श्रोत्र की सम्पत्ति को जानता है बह 
निर्वयकरके रेशवय्थशाली होता है ओर एेमा हाने से निम 


कामना को चाहता है उसी को पूणे कर्ता ॥  । । , 
 स०~-अव मन को आयतनरूप कथन करते दैः-- 


9 + च+ ४..4 "छ = 
त्र + > न, „^ ^, ' ` छै ऋ ` च ` क "काकात्‌ ल 9 "छ तव्‌ ल 
। पवक ` ` + + = 3 च व्व , न) आ ~ = , +~ >. + # क = ~ ग त ¬. क्वा 





१०५४  उपानिषदा्यभाष्ये 


 . यो हवा आयतनं वेदा यतन स्वानां 
भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयत 
नमायतनः स्वाना भवत्यायतनं जनानां 
1 यवेवेद॥५॥ 
(५4 थ-निश्वयकरके मन दीं आयतन~=सव इद्धिय. तथा 
^ विष्योकाआश्रय है, कथोकि इसी के सङ्स्प द्वारा इन्द्रिय 
विषयों मे प्ररत्तदहेते दै ओर इन्धो से भकाश्चित हए विषय 
मनद्वारा ही आस्माके भोग को सम्पादन करते दै, जो इस भरकर 
मन्‌ का जायतनखूप जानता हे वृह सव सम्बन्धी तथा अन्यं ५ 
खगा का आश्रय होता ह अथोत्‌ जेत मनडइन्द्रियंका सहः 
य॒क्ग हे २61 १९1२ सवका सहायक्र पुरुष पूज्य होता है। | 
, सत-अव्र उपस्थ को भजातिरूपं कथन करते दैः 
48 याह व प्रजात वेद प्रजायते ह प्रजया 
प्चुभास्ता व प्रजातिः प्रजायते हप्रजया । 
`, पश्मियं एवंवेद ॥६॥ ~ 
अथे-निश्वयकरके रेतश्न=उपस्येद्धेय दयी पजाति-पना 
क उत्पत्ति का दहेतु है,जो इको उक्तं पकार से जानता दै 
वृह भजा तथा पथं से सम्पन्न होता दै अथात्‌ जो. पुरुष 
~ ऋतगामी होता ह उधी के उत्तम भना ओर बख्वान होने 
उसीके सव प्रकारं की सम्पत्ति होती हे। 1 
स०~-अवं सब इन्ियों मे भाणको प्रष्ठ वणन कसक 
यि इन्द्रियो का परस्परं विवाद कथन करते हैः-- 
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ते हेमे प्राणा अह श्रेयसे विवदमा- ` 
ना ब्रह्मनग्परस्तडोचः कोनो बास 
इति तदोवाच यास्मन्वडक्रान्त इद . 
शरर्‌ं पापीयो मन्यते सवेवसिष्ठ इति। 


 अर्थ-वह प्रसिद्ध इन्धिय अपने रक्षक ब्रह्म के निकट जाकर 

बोखे कि दे भगवन ! हम में से कोन भ्रष्ठ दै १ भरजापति ने उत्तर 

दियाकरि तुममं से जिसके निकर्जान पर शरीर पापिष्ठ 

अमङ्खसा द्यजाता हे वहीं श्रष्ठ दे। 

स ०-अव भरथम वाक्‌ इन्द्रिय का उत्कमण कथन करत्‌ हैः 
वागघाञच्चक्रमसा सवत्सर प्रव्यागल्या 
वाच केथमशकतमदत जीवितमिति ते 
होञुयथाकखा अवहन्तावचा ब्राणन्त 

प्राणन परयन्तश्चक्षुषा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण 
हा <सोमनसा प्रजायमानारेतसेव म 


जीविष्येति प्रविवेश ह वाक्‌ ॥८<॥ 


थ-ईइषक अनन्तर वागाश्य हरीर से उत्करमण क. 
एकवपययैन्त बाहर रहकर फिर लट आया आ।र आक्र शष 
 शृ्दरियों से बोला कि तुम मेरे विना कसे जक्षत इहतब्रं 
नदि ने कदा कि जेत मूक बाणी से न बोरते हूए भी भाणो से 
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९०८६ ` उपनिषदा्य्यभाष्ये 
जीवित रहते, चु से देखत, श्रोज से नते, मन से जानते ओर 
, उपस्थ स प्रजा उत्पन्न करत हए जीवित रहते द इ। भकार 
हम भीं जीवित रह, यह सुनकर वागेन्दरिय शरीर मे भरवेश कर 
अपना व्यापार करन खगा । | 
¦ स०-अव चश्ुःका उत्करमण कथन करत हैः-- 
चष्छहीचक्रामतत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो- 
वाच कथमशकतमदते जीवितुमिति ते 
हाखययान्वा जपङयन्तश्चक्षुषा प्राणन्त 
प्राणन वदन्ता वाचा श्रृण्वन्तः श्रेत्रिण 
विहा < सो मनसा प्रजायमाना रेतसैव- 
मनाविष्मेति प्रविवेश ह चक्षुः ।। ९ ॥ 


 अर्थै-बाणी के भवेशानन्तर चक्ुरिन्द्रिय शरीर से उक्रमण ` 
कर एक वषं पर्यन्त बाहर रहकर फिर खोट आया ओर आकर केष 
इन्द्रियों से बोला कि त॒म मेरे विना कैसे जीवित रहे तब इन्द्रियो ` 
ने कहा करि जेषे अन्धपुरुष आखा से न देखते हृए भीं भाणो से 
जीवित रहते, बाणी से बोखते, श्रोत्र से सुनते, मनं से जानते 
ओर उपशय द्वारा भजा उस्पन्न करते हुए जीवित रहते है -इसीं 
प्रकार हम जीवित रहे, यह सुन चक्रिन्द्रिय शरीर में भवेशं कर ` 
अपना व्यापार करने लगा । ¢ ॥6 


॥ 
६, ४8 क 


 . सऽ~अब श्रा का उचक्रमण कथन्‌ करत हः 





के ॥# ॥ १ 
~+ 3 र 
नि 1 + 9 च "व्क "0 ~ " "> व > च वक 
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श्रा्रष्टोचचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याग 
त्योवाच्‌ कथमशकतमहत जीवितमिति 
ते होच्ेथा बधिरा अश्रण्वन्तः श्रत्रेण 
प्राणन्तः प्राणन वदन्ता वाचा पश्यन्त. 
श्यष्ठषा विद्ा-सा मनसा प्रजायमानारः | 
तसेवमजीविष्मेति प्राकेवेश ह श्रो्नम्‌॥१९॥ 
अर्थ-चक्ु के पवेशानन्तर श्रोतेन्द्रिय इरोर से उत्करमण - 
कर एकव पर्यन्त बादर रहकर ौट आया ओर आकर 
ष इन्द्रियों स बोला कि आप मेरे तना केमे जीवितरहे १. 
इन्द्रियो ने कहा किं जेते बधिर श्रोत्र से न खुनेत इए भी भाणो 
|> से जीधित रहते, वाणी से बोर्ते, चकलु से देखते, मन से जानते 
ओर उपस्थ से भजा उसन्न करते हए जीवित रहते है, इती 
प्रकार हम भी जीवित रदे, यद सुनकर श्रोत्र शीर मं भवेश कर 


अपना व्यापारं करन र्गा ॥ 
% । = से १ 
स ०-अत्र मन का उत्करमण कथन करते ६: - 


 मनोचक्राम तत्संवत्सरं प्रष्यागत्या 
वाच कथमद्चकतमहते; जीवितमिति ते 
हाच्यथा मुग्धा अविदा* सोमनसा प्राः 
णन्तः प्रणिन वदन्तौ वाचा ,परयन्त. 
।॥ तं शृण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना 














१०९८ - , ¦  ।  , उपनिषदा्य॑भाष्ये 


रेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः।११। 


इन्द्रिया तेबोढाकरि तुम मेरेषिना केसे जीवित रहे ? इन्धियो प 
१ उत्तर पद्या जतं विना मन वारे बाख्कादिमन से 2 
न जानत इए म भाण सं जीवित रहते, बाणी ते बोरते, 





भाग्यता रखत इए जीवित रखते हैँ इसी पकार हम मी जीवित 
५ र्डयह सुनकर मन शरोर मे भवेश कर अपना व्यापार करने लगा ॥ 


स०-अव उपस्थ का उत्रमण कथन करते ह; 

रेतो होचक्राम तत्सवत्सरं प्रोष्याग- 
प्यवाच कथमशकतमशहते जीवितुमिति 0 1 
ते होचुर्यथा रीवा अग्रजायमनरेतस्ा 
णन्तः प्राणन दन्तो वाचा पर्यन्तश्च- ` 
छपा “गण्वन्तः श्रोत्रेण विदामो ` 
मनसवमजाविष्माते प्रविवेश ह रेतः॥१२॥ 


य-मन क भरवेशानन्तर उपस्येन्द्रिय~प्रनननशक्ति' 

शरीर से उल््रमण कर एकव प्रस्थन्त वाहर रहकर फिर 
रोर आई ओर आकर देष इन्दियो से बोलीं कि त॒म मेरे 
किना केतते जीवित रहे? तव इन्द्रियों ने कानि जस , नयुतक्र 
+, उपस्थ से मजा उत्पन्न नकरते हृए भी भाणो ते जीवित रहते, 





1 ॥ { + ~ 
2 + 1. + 0/1 क अ व ; =$ "४. कि. ष्का कंक 





अथ-श्रोत्न कं भवेशानन्तर मन शरीर पे उत्कमण कर एक "आः 
बुष पृ्यन्त वार रदकर फिर छोट आया ओर आक्र देष 


चश्च से देखत; श्रोत्र से घुने ओर उपस्थ से भजा उत्ति की 
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वाणीस बोरे, चघुसे देखते, श्रोत्र से सुनते ओर मन से 
जानते हए जातित रदत ६ ईसा मक्रार्‌ इम भा जावितक र्द, 


2 


यह सुनकर उपस्थेन्द्रिय शर मं प्रवेश कर अपना व्यापार 

, करने खगा ॥ (6 
स ०-अव प्राण का उत्क्रमणं कथन करते हं ‡ 

अथ ह पाण उल्छमष्यच्‌ यथक 

पुहयः सेन्धवः पटुर्वाशशङ्कून्सं ह 

टेव < हैवेमान्पाणान्सववहत हाचमा भ 
गप उत्रमीनवशक्ष्यामस्तदत जा वितं ठ्‌ 
मिति तस्योम वलि कुरुते तथेति।१२। 


अर्भ-उपस्थेन्द्रिय के भवसानन्तर निकर्त इए भाण न सब 

इन्द्रियों को अपन २ स्थान. स चखायमान करादया, 

` जेते सेन्धव्र=सिन्धु दशाद्धव बख्वान्‌ घोडा बाधने की 
कीं कोउलाडदेता है इसीमकार सव ईन्छियौ क। उबाड्‌ 

करर जब प्राण चरने खगा तव उप सुख्य प्राण का न देखकर 
सव. इन्द्रिय चारो आर स उत्तर समा आकर षा कि ह 
भगवत्‌ ! कृपाकर अप ईन शर्सर् स उत्कमण न कर, क्यांकि 

आप्र विना हम एकक्षण भा जीवित नहीं रहसक्तं तब प्राण. 


ने काकि तुम सुच मेद दो) इन्द्रिय बोडे कि तथास्तु ॥ 
० -अव वागादि इन्द्रिय अपने देश्वस्थ को रा के अधीन 
कथनं करते हैः-- 
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१,०६.० ` ।  -उपनिषदाय्येभाष्य 


्‌ सहवागवाच यहा अहं वसिष्ठा । 
^ तवं तदसिष्ठोसीति यदा अहं प्रतिष्टा 
स्मि तं तत्मतिष्ठसीति चक्षुयदा अह 
संपदास्मतवं तत्सपदसाते श्रांत यहा अ 
 हमायतनमस्मि तं तदायतनमसीति मनो ~ 
यहा अह प्रजातिरस्म त्वं तस्मजावेर 
सीति रतस्तस्यो मेकिमन्नं किंवास इति 
 यादेदं किचाऽ्छभ्य आक्रुमिभ्य आ- ` 
कीटपतङ्गम्यस्तत्तन्नमापोवास इतिनहवा _ 
अस्यनन्नं जग्धं मवति नानन्नं प्रतिग्रहीतं 
, येः एवम्रतदनस्यात्रं वेद तादेदा ~ सःश्रोति 
या अशिष्यन्त आचमन्तयाशेलाचामन्त्ये 
तमेव तदनमनग्रं कबन्तो मन्थन्ते॥१५॥ 
`  अर्थ-भसिद्ध बागिन्धिय नेकहा कि है भराण {नोभे 
 वपिष्ठ~शब्दायं पकाशरूप एेश्वये वाखा ह, उस एेश्वयंवाे आपि 
ह, क्योकि आपकर शक्ति के विनामे अपने व्यापार कोनी 
(८ करसक्ता+चक्ुने कहा क्रि हे भगवन्‌ !जो रूपादिकं के ्ररण करने । 
|  सेमेरी भतिष्ठाहे वह आपकी दही भतिष्ठा देश्रोक्रने कहा कि 
, जो मेरी सम्प्ि~श्रवण सामथ्ये है वह आपकी हौ महिमाषैमन ` 
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बोरा कि जो में सकर्पाविकलत्पारमक्‌ क्रिया मे परटत्त होकर रूपादि 
विषयों के च्यि इन्द्रियों का सहायक होता ह्‌ वह आपकी 
सहायता का ही फल है, उपस्थ इन्द्रिय बोरा किजो मे मरना, 
करी उस्पत्ति करता ह बह भी आपकी दी सामथ्यं हैअथोव्‌ 
आप दी मर्य प्रजापति रै, इस प्रकार जब सव इन्द्रियां ने 'निर- 
भिमान होकर अपने पेश्वये को भाणकं अपण करदियातब ` 





इति ” 


हे इन्द्रियो ! मेरे छियि अन्न तथा वस्र क्या हींगा (इन्द्रियो ने उत्तरं 
दिषा कि “ यदिदं किंचाखमभ्य आकृमिभ्य आंकीटय 

तङ्गभ्यस्तत्तेऽनमापो वास इति “पह जा ऋ पक 
तथा पश्च आदि चराचर दं वह आपका अन्न आर वस्र 
जल दै, क्योंकि विद्राच छोग भोजन से प्रथम तथां भोजनोत्तर 
का मे आचमन द्वारा अन्न का आच्छादन करते ह, जो इस 


 भकारभराण क अन्ने तथा वस्त का जानता ह बह अन्न क, दोष 
से छिपायमान नदा हता अथवति एता पुरत भल्याभल्य 


त 


विरेक द्वारा य॒क्तादारविहारी होने घे रागात्ते तथा धम स च्युत 
नरी होता, इसी भाणविद्या के भाव को पीड“ छन्दोग्योष 


निषद्‌ ५।९ मं भे मकार वणन कियागया ह, विरेषा- 
मिखाषी बहां देल ॥ | 


इति प्रथमं ब्राह्मणं समाप 


--4 ८54 + ¢:+-- : # # ` 7.21 








१०६२ ` उर्पानिषदाय्यभाष्ये 


अय ग्ड) ष्क ` टि त्‌ी । च । त्र ह्व < प्र | ठ >> 
थं हितीयं ब्राहमणं प्रारभ्यते 
( { 1 र सं ०-अब श्वतक्रेतु कीं आख्यायिका द्वारा पचाम चिदा 1 । 


धतकेतह वा आरुणेयः पश्ाखनां पणि 











इहि ति सृ भा२इति प्रतिरुश्रावाचहिष्ठीन्वा्त 
प्निल्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 
 । अर्थ-मरापद्ध आरूणेय= आरुणि का पुत्र श्वतक्ेतु पचार | | 
देश की समा में जेव जीवर के पुज प्रवाहण नामक रान।(-के > 
समीप इत साहसपूकर आया कि इष समामे व्राह्मणाका 4 
ज 
॥ 
। 





जीतकर राजा को भी पराजित करगा, श्वतकरेतु को आता देख 
कर राजाबोरे कि“ कुमार्‌ ३ इति “दे कुमार ! आइ 
तवं श्वतकरेतु ने राजाको इप्त प्रकार सम्बोधन क्रिया कि 
“भो इति ” फिरराजा ने पा कि ठमपिताद्वाय 


र 9 अ 0 ४ 


शिक्षित होवा नदीं ? तकत ने उत्तर दिया कि “ओमिति 


हां सुधिक्षित दहं। 4 
सं०-अव सजा तकत से भश्च करता दैः- ८ 


वेत्य यथेमाः प्रजाः प्रययो विप्रतिप््ः 
न्ता ३ इति, नेति होवाच वेत्थोयथेम 
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लोकं पुनरापयन्ता २ इतिनेति हैवोवाच 

वेत्थो यथाऽस खक एव बहाभेः पन 
पुनः प्रयाद्धनं सप्रयता ३ इकतिनतिहेवो- 
वाच वेत्थोयतिथ्यामाहुव्या ~ इताया- 
` मापः पुरुषवाच भला सस॒त्थाय वदन्त __ 
३ इति, नेति हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य ` 
वा पथः प्रातेपदःपितरयाणस्यवा यत्करा 
देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितः 
याणं बाऽपिहि न ऋषेवेचः श्रुतं है सती 
अश्रणवं पितणामहं दवानमत मव्यानां _ ` 
ताभ्यामिदं विश्वमजत्समति यदन्तरा 
पितरं मातरं चति नाहमत एकचन व- ` 








अ (~ त < ५ 

दत हवाचव॥२॥ ॥ 

अर्भ-हे ग्वतकेतु ! जो यहां से यह सब भजा मरकर जहां ` 9 
जाती है उसको त॒म जानते हो { चतक ने उत्तर दियाकिमं । 


` नयं जानता, राजा ने पिर प्रच किया किना भरना पुनः खट 

कर आती है उसतको जानते हो ! श्वतकेच ने उत्तर दियाकि ` 
^ 1 हैवोवाच "= नदीं जानता, रानी नें किरं मन + 
किया किं जिस भकार भतिदिन प्राणियों के मरने पर भीषर ` 








¢. 
४ 
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ऋ ~. 


छोक नहीं भरता उसको जानते दो ? श्चतकेतु ने काकि नदा 
जानता, राजा ने पृछा कि निस्त आहुति मे ज पुरुषरूप हाकर 
पुनः वागादि व्यापार करत ह क्या उप्तकां जानते ही ‹ शतकं ॥ 
ने उत्तर दिया क नदीं जानता, राजा ने फिर पृछा फर जितत. 
अरक्रार पाणी देवयान तथा पितरयाणको भ्राप्हाते ह उप्षका उम 
जानते हो ! ओर क्या तुमने ऋषि=वेदवाक्य सुना है कि देव ` 


क 


यान तथा पित्तयाण भदसे दो मार्गं चयौ तथा प्रथिवी लोक्रके ` 
मध्य वत्तमान हं जिनके द्वारा स्व प्राणी एक स्थान सेदुर्‌ 


स्थान को प्राप्त होते है अथच्‌ एक के पश्चाव दु्तरा जन्म 
धारण करता हे ! भ्वतकरेतु ने उत्तर दिया कि इन भश्नों मे सेमे 
एक भी नही जानता । 


 अथेनं वसत्योपमन्तयांचक्रे नादय 
वसतिं कुमारः प्रदुद्राव स आजगाम पि 
तरं त < होवाचेति वाव किङ नो मवा- 


| 


 न्युराऽवसिष्टानवोच इति कथ ‡ सुमेध 


इति पश्चमाप्रश्चान्राजन्यवन्धुरप्राक्षीत्तने 


` नेरकेचन वेदेति कतमे इती म इतिह प्रती- 


न्युदाजहयर्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-इस भ्रकार श्वतकरेतु का जव विध्यामिमान जाता रहा 
तब उसते राजा बोडे कि हे तकेत्‌ ! आपं यहां निरासे कैर 
शवतकेतु ने वहा रहना स्वीकार न कर तुरन्त ही अपने पिता 


उदारक के निकट आकर बोला कि है पितः ! अपिनि 


॥ भ । । 
"4 ॥ । 
, 1. , कः अ... भक 9 = क~~ ` कैन, = चतिद क वि चे, ~ कः = ^ ` चकत कद्ध 





























हदारण्योपानषदि -पषठाध्याय दवितीयं ९०६९ 
समावसन कार मेयुञ्च से कदा था कि तुम घुरिक्षित हो, परन्तु 
राजा भवाहण ने मेरे मति पांच भरन किये जिनमे से मे.एक का 
भी उत्तर न देका, फिर उदारक के पखने पर उसनेउन 
प्ररनों को दिङमात्र कद सनाया। ` 1.1.414 

सं ०-अव गोतम श्वेतकेतु क प्रति कथन करते हैः 

स होवाच तथा नस्ं तात जानीथा 
यथा यदहं किच वेद सवेमहं तत्तुभ्यम 
वाच प्रहित तत्र प्रतत्य ब्रह्मचय वत्स्य 
इ[त मवानव्‌ गच्छवात स॒ जजान 
गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जवटेरस्षतस्मा 
आसनमाह्योदकमाहार्या चकाराथ हाः 
स्मा अध्य चकार त ~ इवच कर भग 

वृत गातमाय दद्य इति ॥ ॐ ॥ 


अर्थ-हे पुत्र! मेजो कुछ जानताथां वह सब तेरे प्रति 
वर्णन किया, यदिमे उक्त प्रश्ना मेस किसी को जानता होवा 
£ तो अवस्य तेरे प्रति कथन करता, आओ हम दोनों राना कै 
समीप चले ओंर वहां ब्रह्मचय्यपूवेक विधा क [छ्य निवास 
करे ्वतकेतु ने कहा फि हे पितः! “भवानेव गच्छविति"= 
आप जात भे नहीं जाता, इसके अनन्तर गातम राजा के 
निकट अयि, राजा ने सत्कारपूवेक आसन देकर+उनक अतिष्ठ 
की ओर कश करि “वर्‌ं भगवते गोतमाय, दद्य इति" = 
। हे गोतम! भरे आपके छिये बर देता ह आप यथेच्छ पदाय मागे। 
॥ 
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` त~अ गति कर्‌ मागत ६. 


त होवाच प्रतिज्ञातो पमषष वरोयांत्‌ कृ 


भे थी वर मागता हू। 
स०=अव राजी कथन करते हः- 


क्षं हाच दैवेषु वै गोतम तद्‌ वरेषु 
भवषाणां ब्रूहीति ॥ द॥ ` 








अधि गोतम | यह वर देवताओं के चये है आप मनुष्य ` 
पम्बन्ीः बर मि अथादि आप भोग्य पत्रा नई वररमाग 


८ विद्ररम्बन्धी तेय पदाय न पगे । 
। पऽ~-अत्र गोतम कथन कसते है-- 


। स हीकच विज्ञायते हास्ति हिरण्य 
|  स्थाऽऽपात्त मो अश्वानां दासीनां प्रवाराणां 
` परिधानस्य मानो मवान्‌ वहारनन्त- ` 
 स्थेपयैम्तस्यभ्यवदान्यो भदितिसवै 
 गोतमतीर्थनच्छसा इत्युपेग्यह भवन्तः ` 
 -पितिवाचाहस्मेव पूवं उपयन्ति सलपाय-+ 
न क्रीत्थीवास ॥ ७ ॥ # >; 


8 















परस्यान्ते वाचमभाषथास्तां म ब्रहीति।५ 
`.  अर्थ-गोतम ने कहा कि हे राजन्‌ ! आपने जो कुमारके | 
सन्बुल कच भरन यय कृपाकर उनका उत्तर कथन कर्‌, | 


रहदारण्यकोपनिषदि-षषटाध्ययि-द्वितयंब्राह्मणं १०६७ ` 
` अर्थ-हे राजन ! आप जानते है कि मेरे पातर हिरण्य बौ, ` 


अश्व, दातियें ओर परिधान योग्यं विविध वस्त्र इत्वादे सवं 
प्रकार की सम्पाते उपस्थित है युश्षको किती प्रकारके बोध्यः ` 
वित्त की इच्छा न्दी, फिर आप देवभ्बन्धी  बरुदेने के लिये 
क्यों कदय्य होते ह ! राजः ने कषा कि यदि देना हे-बो शरासः 
 मर्य्ादानुतार मरे किष्य बनकर विया सीलं, कोते इत्तर 
 दियाकरि हारं किष्यदृत्ति को भले भकार पूणे. अस्याः. यह 

` प्रसिद्धदै कि आपकाल पं विया की ३=७। बलि बरह्मणो ने 
बाणीं द्वार क्षत्चिय तथा वेष्यो की शिष्यदत्ति कौ थी सेब दवारा 
नहीं, इसल्वि विद्या के अरथी गोतमते भी देसादी क्रि! 

सृ ०-अव राजा गोतम से क्षमा की पराथताकसेदें 


~ सहोवाच तथा नस्तं गोतम माऽपरा 
धास्तवच पितामहायथेयं विधेतः पृवै म 
कस्मि < अन ब्राह्मण उवासतां हं 
तभ्यं वक्ष्यामि को हिखेबे त्रूबन्तमहां 
प्रतयाख्यातुमिति॥<॥ 


 , अर्थ-हे गोतम ! जिमपक्रार आपके पिना पितामह हमारे 
बटो को क्षमा करत आ५ हसी भरकारमंभमी अपसक्षमाका 
पार्थौ हू, आप जानते हं कि इससे पूव यह विद्रा किसी ब्राह्मण 
को भ्न थी किन्तु परम्परा से इस की स्थिति क्ंच्रियोम ही 
चटी आई है सो इसी मर्यादा को स्थिर रखने के चयि मेने आप्‌ 
से कहा था किं आप देव आध्यासिक वेरन मांगकर ` मानुष 
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सम्पति,का ही रहण करं, अस्तु अव्र म आपको उक्त विधया का 

^ उषदेश्षः करता ह; क्योकि इष॒ भकार कथन करेन पर कोन 

|  सनकार करसकता है 1 

॥ ,. सं<- अब्र राजा गोतम के भ्रति पञ्चापि विधा का उपदेश 
करते ैः- 


असो वे ठोकोऽग्निर्गोतम तस्यादित . ` 
समिद्रदमयो धूमोऽ्ह्चैर्दिशोऽडरा ` 
अवान्तरदिशो विस्फुलिल्ञस्तस्मिन्नेत- 
 स्मिन्नग्रो देवाः श्रां जहति तस्या आ 
हुत्यं सोमो राजा समवति ॥ ९॥ 


। अथेह गोतम निश्वयक्ररके परसिद्ध  यरोक दी आहवनी- # 
यार छं आदित्य समिधायें, रदमयें धूम, दिन ज्वाला, दिक्चाय 
 अद्भार ओर अवान्तर दिशाय चिनगारे दै, इष अश्र मर देव= | 
प्रकरतशाक्तेयं श्रद्धा~परमाणुखूप द्रव्यां का हवन करती हं फिर 
उस आहृतिं से सोम बाश्यहूप जर उत्पन्न होते हे । 
,  भाष्य-पूर्वोक्तं पाच मरहम जो राजा प्रवाहण ने ऊुषार - 
श्वृतुकेतु के प्रति किये थे उनम से भरथम चतुथ प्रन का उत्तर 
हस छक पे इसत अभिप्रायसे दिया गया है कि दाष प्रदना का 1 
निगय इस प्ररन करे अधीन है, क्योकि इसमे पांचवी आहूति 
` द्वारा जीव की उत्पत्ति का भकार कथन किया गया दे, इसी भव 
| , कौस्फुट करने के स्यि दलोकादिकों को अग्न्यादि स्प ष 
^ + वर्णन करिया दै, ईस पचाति विधया के भाव को पीडछान्दोग्य" 





0. , +. 
1 9 त 1 ॥ १ 
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मे भले भकार दशौ आये ह, इकषच्यि यहां विस्तार की 


आवहयकता नहीं । ` 
से°-अब द्वितीया का कथन करतेदैः- ` ` ` 


पर्जन्यो वा अगनिर्गोतम तस्य सेवत्सर 
ह ५१ समिदभाणि धूमो विद्युदर्चिरशनिरः 
 इरान्दादुनये( विस्फुशिङ्ञस्तस्मिन्नेतः 
स्मिन्नगरो देवाः सोम ~ राजानं जहति 
तस्या आहवे दृष्टिः सेमवति ॥ १० ॥ - 


अ्थं-हे गोतम ! निश्चयकरके पजन्य=मघ ही अश्म हे, 
सम्बतषर समिधाये, अश्र=अवर धूम, विजुली ज्वाला, अनि 
अङ्गार ओंर गर्जन दी विस्फटिङ है, हस पजन्य रूष अभ्रे 
देवता सोम की आहति देते हं जिससे बषांहती है। ` 

स०-अव ततीयाभनि का कथन करते हैः 


अय वै रोकोऽगनिगोतम तस्य ए्रथिष्ये 

-समिदभिधमो रात्िराचश्चन्द्रमा अज्ञया 
नक्षताणि विस्फणिङ्स्स्मनेतास्मन्न्रो 
देवा बि जहति तस्या आहत्या अन्नः 
सेमवति ॥ ११॥ 


अथ-हे गोतम निश्चयकररके य्ह प्राद्र भुखोक. री अग्रि 
हे, उसकी परथिवी समिधायं, अश्रि धूम, रात्र ज्वाला, चन्द्रमा 
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अङ्गार ओर नक्षत्र विस्फुिङ्ग हे, इक्षम देवता रष्िरूप आहति 
` देते ह जिससे ब्रीहि आदि विविध अन्न उत्पन्न होते दै 
स °-अब चतुधाश्नि का कथन करत हंः- 


:षुस्षा वा अग्रेमातम तस्य व्यात्तमेव 
` समिस्राणो धूमो वागर्चिश्चक्छरज्ञः 
राः श्रा विस्फटङ्स्तस्पत्रेतास्मन्नम्रा ` 
व्वा अन्न जहति तस्य आहत्य रतः 
` । ₹्न्वात ॥ १२॥ 
अथे-हे गोतम ! निश्वयक्ररफे यह पुरुष ही आभि 2, उम 
का खख इजा सुल -समेषायं, प्राण धूम, जिह ज्वाखा, चक्षु 
अङ्गार जार श्रा विस्फुटिङ्दहं, स्स आभ्रमें दव=आध्याक 


वागादि इन्द्रिय अन्न का दोम कसते है जिससे बीय्य रसन्‌ हेता ३ । 
स०-अब परचत्री अधरे कथन करत दैः- 


योषा बा अग्निर्गोतम तस्या उपस्थ एव 
समेष्छोमानि धूमो यो निर्चियैदन्तः; 
कराति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फ़शिङ्ञ- 
सास्मरन्नेतम्मिन्नग्रा दवा रेता जहति तस्या 
आहत्य पुरुषः, संभवति स जीवति याव 
जीवत्यथ यदा प्रियते ॥१३॥. . . 


अथ-हे गातम ! निरचयकरक यहः प्रकतिदी अश्रि ह, | 




















1 ॥॥ 
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उप्तका सङ्गरूप आसक्ति ही समिधा, जो रजोगुण के भावांस 
अपनी ओर सी चना हे वदी धूम, कारणता उ्वाखा, नो अपने 
भीतर पुरुष को आसक्त करना है वही अङ्गार ओर प्राक्त 


आनन्द ही विस्फुष्छिङ्ग है, इस अनि में देवता वीय्यं की आहूति 
देते है जपतसे पुरुष उत्पन्न हाता है ओर बह अपने कमफ 


पय्यैन्त उपभोग करके पश्चाव्‌ मृत्यु को भाप होता है। 
अथेनमग्रये हरन्ति तस्याभिरेवाग्नि भवति 
समित्समिदुमो ध्रमोऽ्चिरचिरज्ञरा अङ्ग 
रा विष्फशेड्ञ विस्फुलिज्ञस्तमििन्रग्री 


देव: पुरुषं जहति तस्या आह्वे परुषे. 


भास्वरवणः संभवति ॥ १४॥ 
` अर्थ-तव्र उक सम्बन्धी दाह करन के छिये उक्तको अहर 
छेजति है वहां उसके स्यि यह भोतिकराभि ही अथि, समिधा 
हीं समिषाये, धूप दीं धूम, ज्वाखा ही ज्वा, अङ्गार ही अङ्गार 
ओर विस्फुलिङ्ग ही विस्फुिज्ञ होते है, इस अमि में तिक्‌ 


दोग वैदिक मन्नं द्वारा पुरुष का हवन करत दहं जिसस वह 


गर्माधान ते केकर अन्त्यष्टि सस्कार पय्यैन्त कमो द्वारा सस्छत। 
हाने के कारण देदीप्यमान होता हे । । 


स ०-अब प्रथम तथा पांचवे प्रभ का उत्तर देते हुए देवयान ` 


पां का कथन्‌ करत ६, 
तेय एवमेतदिदुर्ेचामी अरण्ये श्रं» 
ससयसपासते तेऽचिरमिसंभवन्त्या्चशरः 














९०७२ उर्पानषदाय्यभाष्ये 


 हरन्दं आप्थमाणपक्षमाप्रयमाणपक्षाया- 

च षण्मासावदङ्डादित्य एति मासेभ्यो 

 दवखेकं देवखाकादादेवययमादित्यारिदयुतं 

तान॒वैचुतान्पुरूषो मानसपए्त्य व्रह्मखोकान्‌ 
गमयति त तषु ब्रह्मरोकेषु पराःपरावतो . 

वसन्ति तेषां न पुनरागतिः ॥१५॥ 

अथ-३े गोतम {जो खोग उक्त विच्याको जानत दहं वह 

बन मं श्रद्धापूैक तितिक्षा करत हुए उपासना द्वारा अविरादि 

मागे को भाप्ठ होति ह अथात्‌ अग्नि की अचि करे समान परकराशरूप 

 अत्रस्था को प्राप्न होते है, इती प्रकार अर्चसे दिन को, दिने. 

शङ्कपक्ष, शङ्कपक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण स देवलोक का, 


देवरोक से आदित्य को, आदित्य से वेद्युत्‌ लोक को पराप. हते 


ओर फिर ब्रह्मरोक्र को प्राप्त होकर परान्तकार तक वदी 
-स्थिर रहते हे । 


` ~. सर-अब्‌ द्रताय तथा तताय भ्रन्न का उत्तर दत इष 
पित्रयाण मागे का कथन करत दैः- ४ 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा टोकाज्न- 
यन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धमाद्रात्रिः 
रात्रेरपक्षीयमाणपक्चमपक्षीयमाणः तपक्चा- | 
द्यान्‌ षण्मासान्दक्षिणादिवय एति माक्ष 
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` यैवेत्यथममेवाकाशममिनिष्प्न्त 
 काशादायुवायोद्टि ष्टे परथिवी प्राच्य 
न्न भवान्त त पनः परुषा ग्र त [र न्ते 16 त्‌, तो | 
योषाग्र जायन्ते सेका ख थापिनस्तः 
` एवमेवायुपरिर्तन्तेऽ्थ यें एतो पन्थानं 
न विदुस्ते काराः. पतङ्ग. यदह दन्द 
शुक्र । १8 ॥7 77: । 7 त 
अर्थ-जो यज्ञ, दान तथा ` तप - का अनुष्ठान; कस्ते रहै -वह 
म को भाक्त होते है धूम ते रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष" 
कृष्णपक्षः से दक्षिणायन को, दक्षिणायन स आद्य 
आदित्य से पितृक को, पिदलोक से चन्द्रक कोऽमक्षाद्ेकर 
देवताओं का अनन ; वनते दै अथव -जितग्क्र चन्रमा कभी 


क्षीण ओर कभी द्धि को माकन हेता दै इसी प्रकार बह पुण्य 
के क्षीण होने से आकाश को, आकराक्से वायुका, वयु स्‌ दष्ट 














म आहूतिरूप होकर स्त्रीरूप अपरि ते पुनः ईस छक का बराह 





न 
५ 
त 
त 
= 
ता [र ति = त 


, को, दष्टिसे प्रथिवी तथा अन्न को प्राप्त होकर पुरुषरूप्‌ अत्रे 








यन्द ज~ =-= 





व का = 


ह ~~ ऋक 


"क का शा क 















१९७ 1 1 अपाचषदास्यभाष्य्‌ | = 


0. 


कल्की, ररी च व 
1 = ~न क 2 8 । : 0 
ध ॥ 









ए {भोष्यत्यहा देवयान तथा पितयाण मागे करा तयय्ये पह ` 
ह 1५ परायण होकर -आरण्य मेश्र ५ | 
। ग्र करते हें वंहअर्धिं के समान्‌ मीन । 

लंल्यं भका को अष (हेति ईँ एवं ` | । 


गुहिताः ति तथन (इर्‌ः से शर 
पुसुन्त प्प नकर 33 करप ४६ 

चलति > मस भि राणेष | 
करन ् हिते है वहः मथमः -घूम ¡ जेप अतरस्था [क), 


-म्नवरस्था-कोभरप ५: पू 
1/1 त्वि प र कीट ¶तङ्घादि यौनिर्यौ म न 





णार्षस्था $ 
भाव चरं १ परमार विषयक उपासनादि साधनो क्ैजो 
ब्रह्मलोक को मा हेति ह डतका तमं «देवयान ” ओर जो 


यादिष द्राः लसिारिक जोग की वाति को हीःमुरख्य मानते 
देनह वार्वा जन्य मरणः को भास ` होतेह ¡इसका 


करण है, यह 7 पाग पिहरोक्रन्करत्रलः जन्भः क्रा ही 
हिस चवै । । ` ` 1 +; 1 ~; 
"/ 1 ति दितीितदने समां ` ˆ": 











00 7 शक 024 [2.1 नि 
| कील 1; १1.17 ८1 }* 910) ।. ताद अन जनीः 
एह ल्मी शू गत 17 ॥ ? 9 छा | १, 


पि 1#. 1 1६ 1 १ 1 +! 1 ॐ 
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¢, ` अर्धं तती | यत्रहि | ; कर्न 
=: ,-अथ ठ 


क 


{र 
~ जव वालोर क ति हिव शथे छा र्न 
त गिर 17 एणग् निग् नि प्न 
| क ए 3. (मये 7 15091 ~क 2. 40 > 1 
सःय्‌-काममतमहवात्छुनमह्यल्मयक् 
६ ह + श्र =," अ.) मि 
जआषृचेमाणपक्षस्य पुण्याहे " दादशाहश 
पञ्च त्र॑तीं भूत्वौदुम्बरे 4 यमथ } वा + 
45 र 


धत "परि 
9 (2 















५१ 








न उच्चगदि. क मप हने बाल ल्द > 
कि यण ॒शद्धपन्ष मं १ 
दिक तकं च्वपदों क्रा जतं करे अधीव इन ` दिते केवल) दृष 
तथा दुग्धमिभ्रित पदार्थो का दी सेवन करे ओर गकर अथवा 














९३९ णाह 7 उपनिषदाय्येभाष्ये 1 
कासि के चमस ५ सब ओषधियां तथा सव फलों को 
रखकर फिर वै व खीष ` अग्न्याधान करे, तदनन्तर वेदि 
श ओर्‌ कुशा विाकर घत का सस्कार कर म नक्षत्र 
करे, इसमे हवन की सब सामग्रीं तथा ओषाघय पथक्‌. > 
। पथम यह प्राथना करे कि ६े-जातवद परमात्मन्‌ । 
बं-पाक्रवं शाक्तयें पुरुष की कामनाओं का हन॑नं करती ह 1 
हम आहित देते दे किं वह अनुकृ होकर हमारी ठति ` 
[ 














 काटहठाधृत {ले उल सव को हम्‌ त-क; धारा संयुक्त इनत स 


+= यह विचार शमदो॥ 


। नि 
५) (~ क 





इन्द्रियां की शद्धि. के उडेश्य सेवन करत दं 






























ह~ |>) ॥ + ॥ 

 ५= ~ ~ ३९८4 । ५१ स्वद्् | 
+ शि ४ + 

913 क ५. 
॥ ९ | । १ | 
कृष्णक नुह्क ४ ५ 
4 -4१3 क| ५. एय्‌ ह | | (> | 
४.९ ~ 4 6 ४४ | , 8; - त्‌ च < ॥ 
। १ ~ 4६ >> त्‌ (| 6, ` } । 
॑ %) | ल १4 4 ॥ #ि च । ~ ४ । म ग ५ 
तिच | धु । ध न्थ ८ ह| ॥ । 
(< न ~ › क ¢ 4 ५4 [-) - पदे स्व > &` त, 
[३ र | ८3 ॥ | „द 5 = हि | च त 
^ 1 7 १ २2 | ॥ | "ह. भ । । श 
ठी ॥ यतिं श्रोत्राय 
नायं | | 


९५ ऽइ्यतंनाये स्वहित्यग्नौ हतवा मन्थे 
4 सूवमवनवति मनसे स्वहा प्रलपते 


 स््रहत्यग्नाहुला-मन्थ स ^ सवमवनयविः 


1 ए (4 गक ४1२ १.१ 
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वाहित्यग्नो ` हत्वा मन्थे श † स्वम: 
वनयाते1 २३ 
न नो 1 ५१ गनि $ ३ 
पङ्गलंकारी हो, बोणी, प्रतिष्ठा, चक्ष, 1 | पष 
~ यद तुकं दरे चि मङ्गलकरी ह इत उहेवयते ^“ जक्षयं 
स्वाही + पटूकर अभि मं आहति ओर ` शेष भागः मत्यं 
इठे, एदं “ मरणाय स्वा ! पकर आहूति दे भर ्षप्रान 
मन्थे डि। |; ~ |¦ वा नगः 
अग्नये स्वाहेत्यग्रो भ्रा ह मन्थ. ¡स [प 
सखवमवनयति सेमाय खाहव्यग्रो इत्वा प्रर्थ 
स«. सबरमवनयति भूः स्वहेत्यम्ना हा 
मन्थे सःखवमवनयति युवः स्वहित्य- ` 
गनो हता मन्थे स ° स्वमवनयति युवः 
` स्वहित्यग्रो हला मन्थे धि वंमवेनयति ` 
स्वः स्वंहिव्यगनो इवा मन्य ससम न- ` 
थति भूवः स्व स्वहिव्यग्नो हत्वा-मन्थे 
सं<सृवमवनयतित्रहमे स्वाहग्नो हां 




































१ @.9& ‹ पह 9) उपनिषदाय्यभाष्ये 


ग्यन्तरोहत्वा मस्थे सःम्‌वमवनयति भृताः. 
यस्वाहेत्यग्नो हत्वा । पन्थे स~ सवम तृन 
यतिं भविष्यते स्वाहैत्यग्नी हवा मन्थे, 
पवनुयति, विखाय्‌ स्वहित्यगन, 
हत्वाःमन्थे सुसूवमवनयति सर्वाय स्वा-' , ` 
हैयग्नो" हता मन्थे स< संवमवनथतिः 
 प्रनोपितये व्वहित्य्नो हवी मन्थे स रसः 


¢+ ~ र्द 


= मनृनय॒त्‌ नयत्‌ ॥ २.॥ प 

च प वाहा षू क ओर शेष 
मं गं बे“ सोमिवे सवदा ” शे दत अह 
देकं जनयो; “शः सवा» करः आहत 
दे ओर ओभा मत्ये, मं दे ५ मुवः साहा ” (ट्व 
गाहे सेषभायाग्व्े गढ, “ स्वः स्वाहा: रः 
आडू १4:13 ए ग्नि सा 
जापिति (40:44 वदथ ह जहति 0 ती 
मन्युना; 1: तठ किः 
युषः; 141 क नई भुयः 

प 


छी, धसी कका र! अग्रि 








} न 















न भ्रा 


रूप जौ 








हदारण्यकोपतिष्रदिअष्मप्याय- ततीयं ब्राह्मणं ९०७९ 


जातुसप्ररूप,. सोमश न्तस्रूप जो, प्ररमात्मा. ह+ बहम स्यि 
मङ्गलकारी हो ताकि दमास -तचन तपम): मूतस्व आणी, 
विश्च = स्‌ देश, ओर भजापति = राजञा, इ , सृब के ¡छिये 
मङ्गल हो ॥ ; ह ३ तीः 1 कता तकी क, नि 
- ` सं०-अव उक्त मन्थ्‌ का महत्व कथन करत्‌ ह र +$ 


 अथनमाभमशाते भ्रमदासे अवं 
 पणमसि प्रष्वस्तमस्येक सम्म 


दरीपमानमसि श्रावित्तपरकषि प्रत्या तरि 
 तमस्परद्र सदीप्तमसिःक्भिरमि प्रभूरसि 
प्रभूरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि 
०.3.11. 
सवर्गोसीति ॥ ट ॥ > {3 ~~ #17 
ध-हे मन्थ ¡ त्‌ बायु के सपान शचप्रग करने बोलो, अपिं 
के -समान तेजवाखा तथाः ब्रह्य = वेदं के.समान सवं यत्तो मे पूण 
आकाश के समान स्थिर ओर प्रथित्री के समानं अन्यं कौ 
कां आधार, है, ति भस्तो ( +" बद्राता स 
गकर अध्वः -से सुनाया जाम दः दु त्रासे 
प्रशंकषा करिया जाता है, त्‌ पान. चमक 
भूतौ क प्राणद 'होने केः क हि प पमी धिक 
के लिपि ; अरयु है; जपि कको च्‌ -ततगे = सतर, 
01902911... 




























` , ' . उपानषदास्यभात्य | १०८० | 


` । अष्य-ईक शोक मे मन्थकीं प्रदोपता इसत अभिपायं से 





कधी है कि वह यत्त काशेषं होनें ते उत्तम पदार्थे, जो 


च॑रष यह करता ह वही इष उत्तम पदाथ को पाता ६ अन्य 


नहीं , इष्य प्रयेक पुरूष को उचिते कि वह यत्न द्वारा 
इष॒ उत्तम पदाथ का उपलब्ध कर अपने जीवन को 
पृथित्र.वनावे ॥ 


स ना स्तुतिपू्वेक.मन्थ पातर का-उयमना " | 


अथनच्च्छत्याम ^ स्याम  हितेमहि 
सहि रजेज्नोधिपतिः समा < रानी 

"" -नौऽधिपरतिं केरोलिर्तिं ॥ ५॥ 

1] अधः ष ह पूचाक्त पस्मासा जिसका व्याहति मे वणेन 
कियागया है बह हम सव का राजाःईशान = शासतनकन्ती ओर आध 
पाति = स्वामी है वह हमको भी उक्त यणो से भूषित करे, इस 
प्रकार प्रमाता कां स्तुति करके मन्थपाच्र को उटावे ॥ 

:\ संभवम द्र्य का आचमनः. करते समय परमात्मा 
की स्तु म करते 0. | 











वस्यधीमटि ` मधुनक्तम॒तोषसो मधम. 
प्पार्थिव "रजः मधुदयोरस्वनः पिता भुव 














[7१ । ऋ च वा "वा स का - का ऋ = 9 " ~ “त क ` तक च ` ` + कक क ` 
च 
॥ + 


त. -. 
"1. 


५ 


सावित्री मन्वाहं सवाश्च मधुमतीरंहमे वेद 


 पुण्टरीयं | भूयासमिति वा 


होकर बह ओर ओषधय मशु समान हों, मकारुरपातित्र षर 
मस्मि देव की -हम्‌ उपान करं ताकि पल लिये, रान्गि-- ओर 


करता हभ “ तत्सबिवुवरेण्यं शष्ठ 


` ऋ क्र ॥ ९ क = ज्क क श" सा त १ यं = दहा १ किः पर "क क क्क "अक? = » र ककः " चि क कृकरः = ऋ ण ` हि चक $ गकार 9 " ` "क्यङ्क ! २ काका चाः कका कक 
॥ि ति त 
[81 क 
ति त 
त 
(ब) ज । 
# 
1 


ृददारण्यकोपनिषदि~षषटाध्याये-तयिं व क्ष्‌ 
स्वाहा । धियो योनः प्रचोदयतमधमौः 
ननो वनस्पतिमेधुमां अस्तु यं ४ 
गाषो भवन्तुनः स्वः स्ाहवि । 











सवैभयास्तं भूभुवः स्वः स्वाहित्यन तते 
चम्य पाणी प्र्षाल्यं जघनन्‌ 













नागनिमासीनी वश तपती है । 


.  अथै-सबोंरपादक  षरमास्मा' जो ' हव से भरः (वी । 
कृषा से हमारे छ्ि वाथ मधु पमान हो. दियं तान 










दुग्ध द्‌, यह; आप से पाथना इ, इस भकार -प्रमास्मीःसे भिः 


मतर को जय करे ओर जो ऋचायें ई क्ष 


` कथन करने बरी है उन। संरक्त) इस समयः पीट करे तया 








१०८२ ` 7 उपानषद्‌ास्यभाल्य 


¢ ५ | 
थः एन ~ शुष्के स्थाणो निषिेनयिर. 








मन्मधः स्वः पदक मन्य के सम्पूण द्य (का । ॥. 
| कर पात्र को -मक्षारन करके रख दे, फिर. इवनामनि  । 
यल बैठकर यहं भाथना करे कि हे परमात्मन्‌ ! मे सव 
वितताजौः जर तेव मव्य मे एल हृष कमल के समान हौड, ` ‡ 
उक्षा अगिं के सन्मुख ब्रह्मषेताओ के वेश करो स्मरण केरे ॥ 1 
(1८ अव्‌-स्क दव्य का भ्रमाव वणेन करत हए या्गिक > 











शी देश परम्परा कथन करते हैः 


न 
ि 
ऋ --3 - - 


खक आसणिवाजसनेयाब 


॥- - 





।  यह्नवल्वयायान्त वासिन्‌ उक्कोवाचप्रि 






कैस्थाणा निषिज्लयिरज्छ 


> ॐ 4 








एतमुहेव वं: 
नक्राय  पेड्यायान्तेवासिन उंत्कोवाचापि 














4. त्तयः 1111. 1 उत्क क पि य एन ॥ ५, ५ 





"+ छहेयः.पसशानीति ॥९५.॥ 1 


॥ प + । + । । \ ४ । 4 त "णी ( । । 4 प 
चह | ,# # ~ ॥: / 8", १.५. । † # । । # ॥ ५० १. 
» 1 1१4 र. ण 1.7... १.५ १1/१1 ११). ` 4 9,1 "न नकााः . 





१ न । 
4 । 
+ # । 
+ ¢ ४ ॥ ॥ १ त #* 
ए “4 4 \ 


बृहदारण्यकोपनिष्दि षष्ठाध्याये ततीयं ब्राह्मणं ९८५८३ ८ 


एतसहवं चरोभागवित्तिज प 
यस्थणायान्तवासिन ,उक्ावाचापि, 
एन + राप्के स्थाणौ निपिजैनमेसछय 
खाः प्ररोहेयुः पराशानीति ॥?¶९ पन्न" 
` एतमुहव जनक्रिरायस्थूणः सत्यकामा 
जावाखायान्तेवासिन -उकोब्राचप्ि>य 
एन्‌ < शष्केस्थाणो निषिशचेज्जायिर्छाःः 
खाः प्ररोहेयुः पश्चान 
एतयैव सकामो जावासेऽन्ते्र 
भ्यउक्तोवाचापि य एन + सष्केस्थाणी 
निषिशेज्जध्रज्छखाः प्रराहयुः प्ख 
 , शानीति तमत नाएुत्रायवाऽनन्तेबासिने 
~+. 11. वात्रुयात्त्‌ ॥ १२॥' ' ` 


अर्भ-आरुणि = उदालकः ने अपने शिष्यं बौनतनेय ' याह- ' 
व्यं कर भति कथन किया करि यदि उक्त द्रव्य कों श श॒ष्क ~ 
, , कंडी करे उपर दार दियाजाय तो उसमे शाखं फूटकर नेः 
+ निक्षल आगे यदी रहस्य याजञबरकय ते अपने दिष्य मषुैङ्वे ` 
के भति कथन किया, मेधुपेडग्य ने चृभागवित्ति के, भति, चूल 
भागवित्ति ने जानकोभयस्यूण के भरति, जानकाआयस्पू ने 


॥ ५१ (ध 


























, १, 
# 
२ ' 0 + १.) । 
। # ५ ।} त ४. । १ १ ५. ४ ९ # 
॥ % ॥) ॥ । | ११ ॥। त ह % 





४३. | |° ५ । 


| ^ | | | 
त " 7 4 $ च 1 ५4 ¢ त 4 ॥ 
 , ~ 1. +, 1 08, {ष कक 0, मि, ¬ 1 1 + न ^ # ~ } अ , >, 1 





श्ट ग]; | उपतिंषदाच्येभाष्ये ५ 

0. प्रति ओर -सरयकामः नाबाक्ने-जपने . 
01 ^ क+थभाव कथन्‌ _ करक कहा कि. यह्‌ . रदस्य _ । 
४ था शिष्य से भिन्न जन्य किती के प्रति कथन न 







` अर्थात (इष रहस्यं को अधिकारी के परति ही कथन) 
 अनधिकगी कोः पतिं नदी, उक्ते भौव मन्थः रवयः की स्तुति के 





 इर्मबश्मसं आद्म्बर इध्म ओदुम्बयी 
 उपमन्थन्यो दशग्राम्याणि धान्यानि म- ` 
 व्तित्रीहियेवास्तिटमाषा अणप्रियङ्गवो .. 
 गोधुश्चयदुरा्च खल्वाश्च खर्कुरंथ 
ताक पिश्चन्दधनि मधुनि धूत उपि 
"त्यल्यिस्य चहीते ॥१३२॥ ` ` 


अथ-इस कर्मर मेजृलकरका चतरा, उसी का चमसा, उक्ती 


| 
1 `. की पिष्े-जोर.उष्मी.कीःउगप्रमश्ये होती दै ओर ब्रीहि, जौ 
41 





= 
8 "च्छ 
कः षा 


तिल पकर्‌ः (+, गहू - मष्रुर्‌, -ङल्थः- सस्रा ल मूग ओर. 
८ । सच्ङ्ुर तट चनू, यदुदुदा-शरकारका अनन प पकर घत मं सस्कार 

करङमधृ, द्र्य, बनायपए-नाता ' ५ क १ 
^ -ल 75 इतिः तृतीयः बाह्मणं समार # 1. | | 
|; । . 1 ह शुरणान्धतयनैन न भा 


&, 





चे 

















। । "4 .# । + । 
बरहदारण्यकोपौनषादि-षषठाध्यायेतचतुरथ ब्राह्मणं २०४५ 
अशे न चत्‌ 9 + व्र | हवं ® ` ९ प्रार्‌ | ४ 4 ^ 
अथः चतुय ब्राह्मणः प्रारभ्यते ` 


सं ०-अवर.गभाधान के लिये सब.भूतों का सार कथनःकसत्‌ हः- 


एषां वे मृतानां एथिवी रसः प्थिन्या 
. आपोऽपामोषधय ओषधीनां पष्पाणि 
, पुष्पाणां फडति फरनां परुषः प्रर्ष- 
स्यरेतः॥१॥ ` | 
अथे-सव भूतो को रस परथिवी, परथिवी का रस जख; जो : 
का ओषधिपेःओषधियों का रतत पुष्पःपुष्पो का फट,फलो का रस' 
तुष्य शरार आर मतुष्यशरोर कारस वाप्य ॥ 
स ह प्रजापति रीं चक्रे हन्तास्मै 
प्रतिष्ठां कल्पयानीति स स्तरिय सस॒जे 
` `. ताईसष्मधडपस्ततस्मास्स्ियमध डपा 
 -सीतःस एतं प्राज्य ग्रवाणमामन एक 
समुहपारथत्तननामम्यघजतः ॥ २॥ ` 


थ-प्रजार्पात परमात्मा ने सन्तततिउत्पन्न करन केः स्थि ` 
स््रीकोरचा॥ ॥.. 


तस्यवेदिरुपस्थो रोमानि वदिश्च- 
मापिष्वणो समिडो मध्यतस्तो पष्क ` 












१०८६ . `  उपनिषदायय॑भाष्ये 


५ स यावान्ह. वे वाजपेयेन यजमानस्य 
।  छोको मवति तावानस्य खक भवति. 
यएवं विहनधोपहासचरत्या सःस्वीणाः 
^ य॒ङ्जतं बडक्तेऽथ य इदमविदानधोपहास- ` ` 
च्रत्यऽऽस्य स्त्रियः धक्गत चञ्जत ॥२॥ > . 


9 म (9 =, क 


अथ-स्तरी एक रकार कीं वेदी दै जिम वीय्येरूप आहूति 
शभ सन्तान उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार सन्तानोसत्ति का 


उदेश्य समक्चकर वीय्यदान देता दं वह वाजपय यज्ञके फडः 
 काभागीहोता दै, ओंर देता पुरुष दीस्तरी को स्वाीन 
 रखप्तक्ता है ॥ 1 


एतदस्म वे, तहिहाबद्यारुक आरुणि 
गहेतदस्म वे तदिहान्‌ नाको मोद्रस्य 
|  अहितडस्मवेतदिदान्कुमारहारित आह _ 
 वहवोमया ब्राह्मणायनानिरिन्द्रियाक्छिः ^ 
^ कतोऽस्म्ोकालसयन्ति य इदम विहा 
ऽधोपहासं चरन्तीति बहवा इउद< घ॒प्-. 
स्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति॥ ०॥ 


+ 18 । 
4 | अ्थ-आरूणि उदा कः) नाकमोद्रट य॑ तथा क्षारं हारी वं 
 । का कथन. दहैकि बहुत से मनुष्य जो नाममात्र बाह्मण दै, 


ह्न = चु मि, 





1. 


१. ^ 
# # 


द - > क । 
= भ १ 
८ ~ ~ ~ 




















। ऋ 


„ च 
१४ 
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बरहदारण्यकोपनिषदि-षष्ठाध्याये-चवुर्थ ब्राह्मणं ९०८७ ` ¦ 
वह्‌ सन्तानोतत्ति.के रदस्य का न जानकर पशमागे समान. अधो- 
पहास् काआचरण करते ह. वह इसखाक से नष्ट हाजते हे अथाव । ५ 


जाग्रत तथा स्वप्रावस्थाम वाय्यको रथा नष्ट करन के कारण 


उनकी अल्पाय होती है॥ 


स ०-अवब वीय्यं कां व्यथं खोने बा कै खिथि भार्योशचि्त 
कथन करत ह. 

तदमिप्रशेदडबामन्बयेत यन्मेधरेत 
थिवी मस्कान्त्सीयदोषधीरष्यसरदयदप 
इदमह तद्रेत आददे एनमामेखिन्द्रिथं एन 
स्तेजः पन भगः पनरग्निषिष्ण्या यथास्थान 


कत्पन्तामेवयनाभिकाङ््भ्यामादायान्त 
रेणस्तनो बा श्रवो वा निम्रज्यात्‌ ॥९॥ 


अथै-अवकीर्णी=वीय्ये को. नष्ट करने बाला पश्चात्ताप ` 


कुरे किजोमेरे से उक्त पाप हु ह उसका शद्ध का उपाय 


यहा दै करि मेँ फिर तेज तथा पेश्वय्यै को सम्पादन कर्‌ ताकि 


फिर पूवव तजसा हाड ॥ 
` सं°-अवं गभाधान कर्ता परमात्मा से भरथना करतो दै 


अथ यद्यदक आत्मानं परयेत्तदाभेम-' 
न््रयते मपितेन इन्द्रयं यशा द्त्तेण-ुक् 





मिति श्रीहंवा एषा स््राणं 


भ । 
। ५, {1 #६ ॥ 
( ॥ क । 


ॐ 








" ऋ ऋ षि 


॥ १ 
१०८८ ¦ ` उपनिषदास्थभाष्ये 


सास्तस्मान्मखह सस वरापस्वनामभर 


 रखन का स्वभाव द्‌ ॥ 


आदधामीति यशचस्विनविव भवतः॥ < ॥ 


काक शि ` ` ' ^ १.०. „व 


क्रम्यापमन्तरयत्‌ ॥8॥  , ^ । ‰ 
ध-फिर नल अथवा आदश पर अपना सुख देखकर ^. 

हे परमारमन्‌ ! अपनी कृषा से -आप सृक्षको तेज, ` वख्वान्‌ ॥ 1 
इन्दिय, छभकरम तथा घन दँ ओर स्ीको श्री तथा श॒द्धवसत् 





 साचेदस्मे न दयत्काममनामवक्रणी 
 याससाचदस्मे नेव दात्काममनां यष्ट्या 
बा पाणिनवोपहत्यातक्रमेदिद्द्रयेण ते 


यशस्य आदद इव्ययशा एव मवति 


अर्थ-यदि स्त्री उक्तदोभाको धारण न करे अथौव / 
स्वभावे से ही पथिन्‌ रदे ओर पुरुष के | अनुकूलं नहो ` 
ता उत्का रिन्षा तथा,यथायोग्य दण्ड से श्रीं तथा शद्ध , 
वस्वो के सवभावधाली वनावि,ओर यदि स्त्री उक्त पुरुषको | 
स्वीकार न करे तो उसको पुरुष यथायोग्य विका ॥ + ` 


साचदस्मं दवादिन्धियेण ते यशसायश्च 





अथे-नष स्रीं पुरुष ` को स्वीकरारं करल: तव पुरूष उप्तके `` | 
भराति यहं कथन करेक्रि मेतुममें यश्च धास्ण .करनकेः ख्य 
उपद्थित हुआ ह, 'सन्तानारत्ति द्रारा दम दोना यशं खाभ.कर ॥ 


सथामिच्छेत्कामयेतमरति तस्या. मथ 









दसामिवमादेयप्रामप्रं म्रीते3॥ ९ 

1 † -अथे-इसक अनन्तर पुरुष 1१15. 6) कि "^ अङ्खा 
दङ्गातसम्भवसि “मरे अगर या 
ते यह-वीथ्यूपीःरस उतपन्न होता है इये दसो 
त्ति के उपयोग मे ह -खाक्ाः चाये) ॐ 


उलित नदी, इखि तम धभ सङ्करं नतानि क 
धयान कस 1.1 9 1 गिणाणार 










ददं इत्यरेता एव मवति ॥.#=# ~ 
` „.  .„ अर्थ~एतदथ मुख मे युख मिलाकर वगाषन का ॥ 
करकं स्ना पुर्ष १५ ॥ तिति ~ & ५1 








स्यादिनद्रयेण ते रेतसा: रेव अदिधामरीपै । | 
` ` गरभिण्येवं भवति ॥ ११५ =: 


11१ १४ ७#। 





# 








च) + न =, ~ = + 1 ^ ~, + - + ~ , ~ ष 





+=9५“. (णक श~ 10127561 13. 
१०९० उपानषद्‌ास्यभाच्य 


1; ~ अर्व क्‌ ९ त्वानु सारं रंति करने से सजी निश्चित गभ १ 
ङती होए 72101 ता क ख्य नारक कं. ५ 

; व त भ 0 
-नि 1) क दद 15 


अंध ` यस्यं जाचधि जारः स्यातं चद्‌ 


. हिष्यादामपषन्रेऽयिषपसमाधाय प्रतिखोमः 
'शरवहिः तीस्व तस्मिन्नेताः शराः 
तिरोमाः सपिषाक्ता जहयान्मम समिडे 
होषी प्राणापानो त आददेऽसाविति मम 


1५ 









च " न ++ 
चै # 
॥ १ 
^ का ५ 
५ # च 










 सम्र्हप्ाः पुन पशरस्त आदह 






ददेऽपावितिममसमिदऽदौपीरासपर (विश 
त आददेऽ्सातरितिसःवाएपनिशिन्द्रय 
"विसुकृलोऽस्माह्छोकत्मेति च मव विद्मद्यणः 
तपति तस्मादेवं विच्छत्रियस्ये दारेण ना 










पहासमिच्छेदतदयवं वित्परो मवति॥१२॥ ~ 
प 4४4 स॒ स्त्री का कोर उपपति हो तो उत प ^| 


त के परायश्चित्तं हवन करा विधानं इकार = 


है कि अरगदराषान्‌ः करके ऊनाः के स्याल मे; उलट सरकण्ड विच्छा 
हवन करे, ओर उत्त समय यह कथन कर्‌ किं किसी क भी. 





॥ ४ च ~ 
# = (कभा # 
न, , ~ ~~ ~” अकः भि - ऋ ० वा = += अ ऊ => - श~ । 





हदारण्यक्ोपनिषदि -बष्ठाध्याये-वदर बराह्मणं १०९१. 
पषा निन्दित त करना चादिये „जा इस प्रकारका 


कप करेगा बह रय हीनाया सवे वुण्य 
नष्ट हो जावेगे, इपण्यि पररदारगेमनं करो वपि कै रै, यह कथनं 
उपलक्षणरूप पे हे अथाव स्त्री, भी परपुरुष गरपरनःन्‌-करे 1. 

, से ०-~-अव : सस्ती के साथ ` ऋतुकालाभिगामी) हेते का; 
कथन्न करत्‌ ह: 115 &. | शकह 7 05 88 


अथ यस्थ जाया माव विन्देत्‌ च्यः 





































1 वधात्‌ 1) गमि 
> पातर मँ पानीःन पीवरे ओरन)उंों को कर्न ती ब बलिन 
रुष स्पशे करे, फिर. स्नान करन के अनन्तर बह-बन्दुर षज 
पहन धाना को छद्‌ जिसका , आशय य कतत ` तः 
को यदि;कोई मलिन स्त्री स्पश कर ते। 4५ १५. 
+ रीर मे दुगेन्थित परमाण प्रविष्ट होकर उसको; हा 4 तः 
` ४ इखि उप्त समय किसी महिन द्व्य अथवा वस्र १ 
, उपयागम त खात। 


1 तज जत कन फति के सी धुरे 


पे सानुगान 
तम युदक ज्‌ 96 । 






























५१९९ 1४ 
१०९२ ` उर्पनिषदाय्येभाष्ये 


बृधरिज्वा+ सुपिष्यरतमश्चीयातामीश्वर 
=> > .+जैनथितवे ॥ १९ ॥ 
अथै- जिनकी दं १च्छ/ हो कि हमार गोण, एकं वेदं 
को जानिः वाल; पणे सौव आयु का भोगने वाखा पुजन उत्पन्न 
हों तो दम्पती को चाहिये कि वह दृधमं चाव रीष उनम 
एत अच्कर लयं एवानिथ आहार से वह उक्त भकार का 
` यतर दू कन ना [४1.. 
त इज्छेत्फएत्ा भ कपिः पिङ्ख 
जायेत हो वेदावद्वीत सवमायुरियादि 
क्रिदष्योद्रन पाचयिला सुर्पिष्मन्तमश्री 
"-"यातामीश्वरो जनयित ॥ १५॥ 
















8 > 16773 
५ होतो 


ढे @ १ 17} | 
समथ हति. । 


*+अशये २ € =€ पुनत बर | 





` जायेत त्रीन्वेदानुदवीत सवमायुमिदितयु" 





अथं-जिनकीं यह इच्छाहो कि हमरे कपिल व्ण, भूरे 
बारा+ दो वरदो का ज्ञाता ओर पृण आयु भोगने बाछा 
हं दम्पती चावल पका उनमें दधि ओरघी डाखं 
कंद भोजन करं पेसा करन से वद उक्तं पुत्रके उतपन्न करन 





ए, का) 


=> ‡ ॥ 
1 ह # + 
4 क क क 





बृहदारण्यकोपनिषदि-षष्ठाध्याय-चतुय ब्राक्षण १६९३. 





अर्थ जिनकी यह इच्छादहो कि हमार उयामं १ 
नेत्रां बाः तीनवेदों का ज्ञाता आर्‌ पू आय भागने बा 
पुत्रयो तो बह चाव पकराकर ध्रत सेचन करकं खाय ता बह, | 
उक्त पुज उत्पन्न करन म समय हाग्‌ । 4 19. | 
अथ यडइच्छेतृहितामे पण्डिता जायेत ¦ 
सर्वमायुरियादिति तिखोदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्रीयाताम श्वर जनय 
अर्थ-जिनकी यह इच्छा दो करं हेतारीं कन्था पण्डिता वथा 
पूर्मं आयु को भोगने बारी हो, बह ति मिनत चाबलं रीधक्ररं घत 
क्रे साथ खाथ, देषा करन से वह उक्त मकार की दुहित उत्पन्न 
कस्त वि है 


अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पण्डितो विगीतं 
समितिंगमः शश्रषितां वाचं माषिता 
. ज्ञायेत सर्वन्वेदानवञ्रवीत सवेमायुरि 
शिति भा < सोदनं पाचयित्वा सापष्म- 
न्तमश्रायातामीश्वये जनयित क आ 
पेण वाऽऽषमेणे वा ॥ १८ ॥ 


ध -ओंरं जिनकी यहं इच्छा हो किद्टमारा पुत्रं पण्डिते 
सर्वच विख्याव, ` विद्वानो की समभा तँ जाने योग्य, सर्वभय 

















१०९९ ` उपनिषदाय्यंभाष्ये 
3 ६१ "181 > 


वक्ता, सब वेद्‌] का ज(नन बाख ओर पूर्ण आयु का भोगने 


बाङ्ाहा त्‌] बहे द्म्पता माक्त=मन की दद्धि करन बाला रष. 
नो उक्षा तथा ऋषभ -ओषधियों से निकाला हआ हो, उप रप । 


|*३।>. 


कं सथ घ्रतरयुक्तं चाव्रखा काखायत। ब्रह उक्तं भरकर का 


पुत्र उत्पन्न करन मं समथ हगि। 
। माप्य उक्तं दोक मे सथ प का कथन करन मे स्प 
दै ङ्गिःकेद तीन नदीं किन्तु चारै, क्योकि इभसे भथप १६ 
मुः वदा का कथन्‌ किये जने से इम शोकः म 
चरिवेदा के ल्वि आयार, ओजो खग 


माप ˆ शब्द के अथ यहां पश्च्मासि करकं सिद्धान्त 
द्राति & ` उनकी अत्यन्त भूल दे, क्योक्गि जवं ` उपक्रम 


सन्न तथा दुग प्रत के मोजन का कंथन है तो यहां उपत्हार 


मभा वही हाना चाहिये अन्यथा उपक्रम उपसंहार कां एकता 
न६। हातक्ती, दृत्तरी तक्रं यह दहै कि नव ९७ ब छक मं पण्डिताः 


@।हत्‌[ उत्पन्न करने के यये केवर ति आदनरूप भाजन का 


कथन्‌ [कयागया हतां फिरक्याकारण कि पुत्रात्पात्त कटय 
माषपिण्डं का भोजनं ६, ` त।तर्‌{ तकर यह्‌ ह कि जवष“उक्षारन्द 


द वीनस ("~ 


के अथे वीयः ब्ैक ओषधि के. है तो फिर इततके अथे 
१० क कय। सख्य जयि, “ए क्षम के अथं जवर राजनिर्ण्ट 
म अविधिविदोषके दतो यहां पथुके क्यों क्रिये नार्थ. ! चौथी 
तकं यह हं क्रि जवा शब्द के अथं मांसच्छदा मांसरोहिणी तथा 
स, 


मातस्त आदद्‌ आषधियाके मी हतो. फिर यहा परमासि 


२ 






# 
४ 


के.अथ्‌ करना केप सङ्गत होसक्तं है ! इत्यादिः तर्को पे सहै 


+, 


2: 


क.यहां ““ पांत ~ शब्द के अ पथमा + म्‌&।, ।कन्यु 











वृहदारण्यक कोपानषदि-षष्ाध्याय चतुथा ब्राह्मण ^° ९५ 
` लपिविक्षक क है 1१ 0 04117 
` ` ओरं जां अपने गुरुओं की उक्त भरं का माजन करन केच 
कई भकार से समाधान करते हे सो वह॑ समाधान हमारे 
मतं के पोषक है, नेषाकि स्रा० शङ्कराचाय्यंःके शिष्य आनन्द - 
गिरि का कथन. कि ^ देशविदेषपक्षया काख्विश्चः 
चपिक्षया वा मांस नेयमः कत" कार, त क्रिषी 
देश मे पुतरोतपत्ति के ल्यि मांसमक्षण का तियमः ह सतत नह 
धवा विकस्प दै कि लिक इच्छा चादे खाय , ओर. लिप 
इच्छा न चाहे न खायः बरहद्‌(रण्यक्‌ ९ टचिक्रार पुरषात्तमा- 
श्रम मांस कीं यहं व्यनस्या करते हैकि एतच ध र 
 दिविषयमत्र निषिद्धलाततत्स्थानेऽत्र खगादि 
करीत्वा आयं ”=मसिभक्षण यहा किती देशकाल के अंभि- 
(च से था यह निषिद्ध दै इपर ईप स्थानि भं अ्गादिको 
तं म मोल केकेरं अदेण करना चादयः ओर स्वामी ङ्क 
सम्पदा यातियायी एक पण्डित -इप्तक (यह्‌, अय 
"` वृद वीथ्ये वृद्धकं [इहमालख्वावप प्रसिद्ध ॥. 
के सिंग सदश कदविशेषरूप अथै का भणं ३ 
र ओक्षण मास अरु आक्षभं सांस शन्द्‌कर 
तीन वा पुरातन उक्तं केद कं णद का रहण हि 
इस. पकार स्वा शङ्राचाय्यजी के अनुयायि ने भी ` यहां 
` प्रक्षक्षणं से अत्यन्त धृणा प्रकटं कं ६ । २,९२ 
।: ` ज्खाति होता हे किं जिस समयं उक्त वाक्य कै अंथ।मातिक्षण 





१२६ 9 उपनिषदाय्यभाष्य 


किये गये ह उस समय घोर वाममा्ग का प्रचार या). इसव्यि 
"केव इसी वाक्य के अथा का. अनथ नहीं क्रियाया क्िन्व॒ 
(मासि त॒ ` सवनीयानां चोदनायविशेषात्‌ ”. मीपं 

मक्गि ठ ` सवनायाना कदनादयव्शिषात्‌ 

३।८ 1 ४२ “^ पत्रबणोच्च ” मामां ९।>२। ५४ ईइतयादि 


अनेक मीमा केः सूज तथा तरेद्‌ वाक्योके भी घोर्‌ अनथ करके 
यज्ञा म मांस का विधान †कयामया दे, निसका समाधान, हमने 


मीमासाय्यभाष्य २. भटे भ्रक्रार क्रिया है, विङ्गषानि- ¢ 
लाषी वहां देख । 4 


„ अथामिप्रातरषस्थारीपाकारताऽऽज्यं 

चरला स्थारीपाकस्योपघातं जहोत्य 
अरय सरहयऽतुमतये स्वाहा दवाय साक 

` स॒त्यप्रसत्राय स्वाद्यते हस्रोदत्य प्राज्न 
ति प्राङ्यतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य 

प्रणी उदपा पूरयित्वा तेनेनां तिरभ्यु 

 क्षव्युतिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ धपू- * 
। व्य स जायां पत्या सहेति ॥ १९॥ 

` त्थाअरातःकाल - स्थाल्यप्रक-को--त्रिधि स. अज्यिका ` 

स्कार करके चरुपाहेत घृत; द्राया इन वाक्यां से दवन.करे, 


११.८८ य 


“अभये सवाहा" “अदमतयस्वाहा ‡ “ देवायसविघर 
"सत्यप्रसवाय स्वाहा ` यदतान ` आहूति दकर फिरस्व्ट- 














४11, 1-0र0 ५, ©> ¢ 


बरहदारण्यक्रोपनिषदि-षष्ठपष्याये-चतुर्थ ब्राह्मणं १०९७ 


1 ~¢ 711८1 
कृत आहूति दे, तरपञ्चाव जो . स्था 
पथम यति साय ओर ' पतच पत्रीः 
तथा| शद्ध जल ते आचमनं करके | उदकपाचःकरत्‌ अनी 
के.7ऊपर- तीन वार, जल = पला स 

दे परमात्मन्‌ ! आप हम दाता क भसन 


म सं ०-अश्रं उक्त दम्पती क पराण 01.91 411.7 2 
कथन कंसे हैः ¦ / (5 7 [अ 
अथनापमिषयतेऽमौहयरि 
सत्वमस्यः मोऽ सामोहेमेष्ििं 


योरहं ठ | की । मः न 
श ॥ 

















प्रथिवी तर्वेहि । सैः 


सहं रती दधविहं प-सं पुत्रीय विततं 
1. | ९५ [भाषः मप 


अथ-तेत्यश्चावे पति पत्नी को पाप प्र्प्् 
कि हे भिये ! पे भाणः ओर व्‌ ब्रणः, र सत्न ओरं तें (का 
पेशो जोर द एथिवी हैः अथच्‌; जित मारिणी तवोशापीन 
होती है . इसीभकार तुमरे अधीन दहे, जिश्रभरकार २5.५४ 
अधीन होता है: इतीपरकार मे तेर अधीन ह र 
योः उग्रदष्ठि से प्रथिवी कोः हम कराह सीत्कारं 
भयादि) पदाथा. सदर गड). इमो मिग 
पुत्रोत्पत्ति के छ्यि गभांषान कर ॥ 6 । 
। सेर-अव दोनों मिलकर गर्भाधान करते ‰ः- ~  ।. (7. 










+ अ ~ + न न + ~ + 


ग ककु ज्वा क "5 छ ` = = छ " ऋआ र ऋ, क क ाकाककक्वछ छ 





१०९८  उपानषदाय्यभाष्य 


अथास्या उरू विहापयति विजिही 
श चावां एथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय 
न्ख: म॒खः सधाय तिरेनामवटोमा 


भुमिं विष्णुर्योनिं कट्पयतु वष्ट 
 ख्पाणि पि<शत्‌, आसिश्चत॒ प्रजापति- 
धाता गभे दधात॒ ते गभं धह सिनी 
 कालिःगमै चेहिःएथुष्टके गभ ते आः 







शौ शनि 


देवनः देवा वाधत्तां पएष्करखजौ ॥२१॥ 
हरदहिरण्पयी अरणीयाभ्यां निमन्थता 
म्रञ्िनोःःतंत गर्म हवामहे दशमे मासि 
पतये, यथाग्रिगर्मा प्रथिवी यथा योरि 
न्द्रण गभिणी, वायुदिशां यथागम्न ण 


मम दधामि तेऽसाविति ॥२२॥ ` ^ 





५६ प्रदधिरम्यक्चति, यथा वाध 


च: 


पष्वरिणीः समिञ्जयति सवैतःएातेगः. 
म एजत सहावैत जरायुणा, इन्द्रस्यायं 


त्रः करतः सगः स परिश्रयः, तमिन्द्र 


५ 
|. 
[) 
छ ह, 
# 
| 


~ © 


निजहि गर्भण सावरा- सहति ॥ २२॥ 


क - 


। 





| 





अ ^ [४ ~ 6 । | 
वृहदारण्यकापनिषदि-षष्ठाध्याये-चत्थ बाह्मण १०९९ 


अ्थ-गभोधानान्तर पति पत्री से ` कथन '' करे । कि ` 
हे भिये ! वह परमास्ा तुम्हे गरम धारण करयं जितरकरं 
ञ्योतिमंयी अरणि मथन करन से तेजस्वी ¦ अभिक चतय 
करती दै इसीभकार  वुम्हारा पुत्र  तेजस्वीः हे, 1 नेसे बृथिकीः 
अभि से गर्भवती दै निक्तमक्ार चो सूयय से गभैवती है ओरं 
जिस्तभकार दिशाओं का वायु ` गं है ` इसीपकारमिं तुमर्थे 

` गभाधान करता ह, ओर प्रसव समय पुरूषस्नीं पर जल छिड 

परमास्मा से माथना करे कि 8 पस्मात्मन्‌ ! -जिसम्‌क्‌ 
तालाब कै जर को चारो ओर से चात है इसीधकार 







सअं भसवं समय हवनं का विधानं कथनं क 


जातेग्निपसमाधायाङ आधाय कसि 
एरषदाञ्य सनीय ' एषदाज्यस्योपधातं 
चहोत्यसिमिन्सहसं पष्थासमधमान्‌; स, 
हे अस्यापसन्यां माच्छेत्सीद्मजयाः चः 
पशुभिश्च स्वाहा, मयि व्राणा < स्त्वयि " 
मनसा जहोमि स्वाह, यक्मणाश्त्यरीः ` 
रिच यदानूनमहाकरम्‌ः ह ॥ ५ भ 
करदिदानस्वि्ठ ‡ सहतं करोठ न.स्वा , 
हेति॥ २४॥ ` ` -;/ ~ 








^ „+ “~ =, +) नि ^ + + + + ¬ = नो ` ~ > + 2 म ^ + + + > 


९१०० उधनिषदाय्येभाष्ये 
2 


अथस ग्रहमं पुत्रकं साथ दद्धि को प्राप्त होकर में 
सहां महष्यो ? कः पोषक)बनू , इस मेरे पुत्र । की - सन्तति रूप 






पुषिन कस्केःपि प आहूति दे; युश मे जो भाण है वह ` मेरे 
पर्भो धह पह कर्-आहतिःदे ओर अन्त मे यह कथन करे 
किं शदःकरम किया है इसमे जो न्यूनता रह हो ' उसको 

प्मास्मा ।पूणे कर्‌ इतके अनन्तर सिवष्टकृव आहूति दे 1: "¦ । 


थास्थदक्षिणं 'कणमभिनिधय वा 
गतित्रिरथदधिमधधत २ सनीयान 
हितेन" जातरूपेण प्राशयति मस्ते द 
चाक्र खुवस्त ` दधामि, स्वस्ते दधामि 


® 


सपि त्वि दधामाीत्‌॥ २५ 


पथश खिष्टवः छतः कमं के अनन्तर पित्रा वारक कं दक्षिणं 


कणे परय र कम+उपाप्षना तथा-ज्ञानरूप वेदों की बाणी 
ठम † प॒ वाक्यं को तीनवार पटं दधि, मधु तथा घतं 


मिलकर दवन शीः सरति चाठक व चेटवि। ओर चशता हंभा 
पट णिऽ्येर न [मृते दामि न करेया श ` 
र्मः दधामि" षम अपनधारण करता हः 
वस्ते.दधौरि रे मेव्यानका धारण कराता हं; ओरं 
सुध [र वयि दधामि” मै ठम मे सव्र भाणो 
वर्णी" ताह # 9“ < \. 1 


| (म. "| 
| 1 कः ^# ११ । 























बददारण्यकरापानषद-ष्ष्ध्याय-चतुथ ब्राह्मण ११०१ 
सं°-अव पिता वाल्कका नाम धरता है 0 


. ` अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तं 


दस्य तद्यद्यमव नमम भ्रात ॥२8॥ 
अथ-हे पुत्र ! “ वेदोऽसि “= वेद ह, यह बाख्कर कां 
गु नाम.ह अथाव्‌ तेरा उदश्य वेद्‌ ` पटना तथा वेदिक 


की री / 1 
~ " ाष्यं-मायावादी इसके यह अर्थं करत है किं त्‌ वेद=अनु 
` भवस्वरूप है अर्थात सब का निनरूप जो परमासा दै बह च छ 
सो क नदी, क्थाकि यंदि पेदऽसि” बाक्यसे उपानत्‌ 
का यह भाव दाता तो साधा दा तत्वमसि ^ नाम रख दत्‌ 
जितसे हनकीं मनमानी जीव ब्रह्म कीं एकता सिद्ध होनाद =. 
उक्त नाम धरना व्यथे था, क्योकि इससे जीव ब्रह्म कीं 
= पकता का भाव न निकलता; इससे सिद्ध दै कि मायावादियों 
करा उक्त अथ ठीक नहा ॥ ‡ १110६ च 


स ०-अव पिता पुत्र के स्तनपान विषयक परमात्मा से 
प्राथना करता हैः ५. 


अथेनं मातरे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति 


यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्य, रतः ` 
धावद्विधः सद्येन विश्वा एष्यसि बा- 
याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकरिति।२७ 


अर्भ-हे स्वरस्वती परमात्मन्‌ ! जो यह स्तन खुखरूषं तथां 
सुख के देने ब्रा, ` मनुष्वादि रत्नों का, पोषक, धन"का 


^~ 








११०२ ` उर्पानिषदास्थभाष्ये 


दति क्था क्टषाय क दन बाख ह; इसक[ अपि मर पुत्र 


ख, दि छदे, भ 


के चिदे 1 
सं°-अब अन्तम पतिस्नीको आरीवोद देता है 
अथास्य मातरमामेमन्वयते,इटाऽसि 
मत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत.सात्वं वी- 
सवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति तं 4 1 
वा एतमाहरतिपितावताभररापिपितामहो 
` बताभूः परमां बत काष्ठां प्रापच्छिया य- 
रसा व्ह्व्चस्षन य एवावदो ब्राह्मण 
स्य पुत्रा जायत इते ॥ २८ ॥ 


अथं -हेःमिये ! तेनेइत वीर पुज को उत्यन्न शिया है, इम 
त बीरतासे जीवित रहकर अनेक वीर पुत्रों कों उत्पन्न कर 
ओर्‌ यह पुत्र पिता पितामह 
मं बहकर हो । 








भी श्री) यश्च तथा ब्रह्मतेन 


रात च्य ब्राह्मण समारत 


मिक 


अथ प्रचर ब्राह्मण व्रार्म्यतं 


ण 








स ०--अव्र उक्तं विया क ज्ञाता का वंश्‌बणन-करते देः 


अथ व~शः -पौतिमाषीप््ः कात्या- ` 











मि र ॥ “त्र 
= 
, म्न 

1 








बृहदारण्यकोपनिषदि-षश्ाध्याये-पैचम ब्राह्मणं ९१०३ 


युनीपुत्रात्कात्यायनाएत्रो . गतम्रपुत्रा 
द्रीतमीपत्ो मारदाजीपताद्वारदजीपुतर 





 पाराशरीपएत्रासाराशरीपुत्र ओपस्वस्तं 


पुत्रादोपस्वस्ती पुत्रः पाराशरीपत्रात्पारा 
शरी पुत्र कात्यायनीपएत्रात्कात्यायनपिः 





अरः कौशिकीएत्रात्कोशिकीपएत्र आरम्बी- 


पुत्राच वेयाघ्रपरीप्रज्च वेयाघ्रपदीपव 


 काण्वीएत्राच कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः ॥१॥ 


अथ-पांतामाषी के पुत्र ने कात्यायनी कै पुत्र से, कात्यायनीं 
के पुत्र ने गातमी पुत्रस, गोतमा पुत्रनेभारद्राजी पुत्र से,भारद्राजी 
पुत्र ने पाराशरी पुत्र षे, पराशषरी पुत्र न आपस्वस्ती के पु्रमे, 
ओपस्वस्ती कं पुत्रने पाराश्षरी पुत्रस, पाराक्षरी पुने कात्याय 
नी पुत्रस, कात्यायनीं के पुत्रने कोशिको पुत्रस, काशक 


„ के पुत्र ने आरम्बीं तथा बरेयाघ्रपदी के पुत्र से, बेयाघ्रपदी के 
 पुत्रने काण्वी तथां कापी के पुत्र से अध्ययन किया। 


आत्रेथीपुत्रादा्रयीपुत्रो गोतमीपु- | 
ब्रद्रोतमीपत्रो भारदयजीपएत्राद्रदानी 
पुरः पाराश्चरीपुत्रात्पाराश्यपनो+ बाः 
त्सीपुतराहात्सीपुत्नः पारारारी पत्ात्पारा- 
























` न्तीपत्रो मांडकायनीपत्रान्माण्डकायनी 








उपनिषदा य्येभाष्ये 


ररी ५ वारकरिणीपवाहाकौरंणीषतर 





` ब्राक्षौरुणीपुत्रीदाकसिणीपत्र आतमागी 





पज्नादार्तमागीपत्रः ओङ्गीपत्राच्छोज्गीः 


पे साक्रतीपन्ात्सांक्ृतीपतर आं 








प्ादाखन्वीपत्रो जयिन्तीपत्ोजजयिं 
पत्रा माण्डूकापुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाः 
-ए्टिङीपत्ाच्छाण्डिरीपत्रो राथीतरीषपः 
ब्राद्राथीतरीपत्रो माटकीपनाद्धाटकी 


` पत्रः क्रोन्चिकीपत्राभ्यां कोञ्चिक्मैपत्री वेदं 


भ्रतीपुत्रहेदश्वतीपतचः कारकेयीपत्रात्का- 
१ क्र ~ म ः पृ ५ ५ + अट. 
गीपृत्रः सजिीवीपनात्सजी वीत 








म्वायनीपतरादारम्बायनीपत्र आलम्बी 


प्राचीनयोगीपतव्रत्पाचीनयो- 











बहदारण्यकोपनिषदि-षष्ठाध्याये पंचमं ब्राह्मणं ११०९ ` 


| यणादासरायण आयरेरघ्रिः ॥-2॥# ६ 
` अै-काषीयुत्र ने आत्रेयी के पुत्र से, ` जत्रेयी के पुत्रोने 
गोतमी पुत्र से, गोतमी के पुत्र ते मादाय रद्वाजी .य 
| भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरीं के पुत्र से,पारादरीं के पुत्र नें वात 

. के पुत्र से, वाससी के पजने पारादरी के पुत्र से पारादसिके 
पुज ने बाकौरुणी के युत से, वाकरूणी के णुत ने बाकरार्णी 
के पुत्रसे, बाकारुणी( क पुत्र ने आत्तभागी के 1 ध 14 
भामीके पुत्रनेशोदधी के पुत्र से, शोड्धी के पुबने साङा के 
पुत्रसे, साती के पुतन आंरुम्बायती के पुज सं; आङुम्बा 
यनी के पुत्र ने आरम्बी के पुत्र स, आखम्बी के पुत्र ने जयन्ती 
के पुत्र से, जायन्ती के पुत्र ने मण्डूङयनी क पुत्रस माण्डू . 
कायनी के पुत्रने माण्ड्री के पुत्र से, माण्डकी के पुत्रे गा- .. 
ण्डिडी के पुत्रसे, शाण्डिीके पुत्रने राथीतरीं कै पुत्रं ते, 
राथीतरी के पुत्र ने भाटुकी के पुत्र से,भाुकी के पुव ने करोः 
की के दोनों पुनो से,कोञिकी के दोनो पुनो ने वैद शतीं के चज सै 
नयैदभृती के पुर ने कादोकेयीः पुजते,काशकरेयी के पुज ने भाचीन- 
योगी के पुज से, मार्चानयोमी के पुत्र ने साजीवीके चुर. 
सांजनिी के पुत्रने प्राभ्ी के पुज आसुरी से; पाश्ीके 
पुत्र ने आघुरायण से ओंर असुरायण ने. आघुरितेःअध्य+ ` 
। यनक्िया॥ - 


[> याज्ञवल्क्यायाज्ञवस्क्य उदारकटद्यटको 0 


 सुणादरूण उपवेश्चेरूपवश्चेः -कुश्वः कन्र . . ` 


५, 
५ | ( 



































१९५६ 1 ¦: : ¦ उपनिषदाय्यंभावष्ये 


वाजश्रवसो वाजश्रवा निहावतो बाध्यो 
गाजिहावान्वाष्योगोऽसितादाषगणाद 
सितो वषिगणो हरितात्दयाररितः क 
 -इयपः शिल्पत्कदयपाच्छिल्पः क्यपः 
 कदयपनेधरवेः करयो नेध्रुविवाचो वाग 
म्मिण्याअम्मिण्यादित्यदादित्यानीमानि 
श्धानि यजःपि वाजसनेयेन याज्ञव 
त्व्येनाऽऽख्यायन्ते॥३॥ _ ` 


। ^ अ्थ-आष्ुरि ने याज्ञवस्कय से, याज्ञवल्कय ने उदारक से, 
` दाखक ने अरुण से) अरुण ने उपवेशि से, उपवेक्ि ने कुश्रि से, ` 
त्रि ने वाजक्षवां से,वाजस्लवा ने जिह्वान्‌ बाध्ययोगं से,निह्वा- 
 . ` बनि वाश्यर्याग ने असित वोाषगण से, असित वाषगण ने 
हरिते कपप से, हरितं कदयप ने शिटप करयप से, शिरप ॒कंश्यप 
प ने क्यप से, कश्यप ने नेधुवी से, नेधनिने वाक्‌ से, वाक्‌ ते 
3 अम्भिणी ते ओंर अम्भिणी ने आदित्य . से अध्ययन किया, 
॥ इृतखिये यः आदित्य द्वार पराप्त हुए शडयजुः वाजप्तनेय यात 
बर्क्यनेकथनक्िये॥ ` 
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बहदारण्यकोपनिषदिपष्ठाध्याये-पचमं ब्राह्मण ११९७ 


ण्डव्यः कौत्सात्कीतसो माहिव्यमाहित्थि 


वामकक्षायणाहामकश्रायणः शाण्डिल्या 


च्छाण्डिल्यो बात्स्याहास्स्यःकुश्रेःकुन्रि 
` येज्ञवचसो राजस्तम्बायनायनज्ञवचारानस्त 
म्बायनस्तरात्कावपेयात्तरः कावषयःप्रना- 





पतेः प्रजापतित्रह्यणो ब्रह्म स्वयम्‌ ब्रह्मणि . 
 नमः॥9॥ रस्‌ 


अर्भ-यह वैश्य परम्परा साञ्जीवी पुज तक्र समान हे,सां जीवी 


पुज ने माण्डूक (यनी से, माण्डूकायनी ने माण्डव्य से, माण्डव्य 
ने कोष से, कोौरष ने माहित्थि से, माहित्थि ने वामकक्षायण से). 
 ब(मकक्षायण ने शाण्डिल्य सेशराण्डिस्य ने बारष्यत्वारस्य ने कश्चि. ` 


` ते ऊशनिने यज्ञवचा राजस्तम्बायन से, यहववचा राजस्तम्बायन ने 


` उर-काप्रवेय से, तुरकावचप्‌.न्‌ भज।पाते से, प्रजापति ने बह्मा .. 


से अध्ययन क्िया॥. 


अब उपानेषस्कार ऋषि ग्रन्थ की समाति मंब्रह्यका 
नमस्कार करते दै कि | 


स्वयम्भ बरह्मणे नम 
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उषनिषदास्यंभाष्ये 







९१९०८ 
उपनिषत्सु विदेय, ब्रह्म विद्येति भण्यते । | 
नमो स्वयम्भवे तस्मात्‌, याज्ञवल्क्येन वणितम्‌ ॥ 


 श---न न= --~---~~--- 







विद्यानामित्याह भगवान्‌ स्वयम्‌ । . 
: कृतं भाष्यं, सुनिनाचास्यसम्मतम्‌॥ 
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^ इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिवरं 
५ समाप 


समापश्चायं न्थः | 
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. वेदान्ताय्यमाष्य-हितीयारत्ति 


| ~ ` सव सव्यनों को. विदित हाकि उक्त भाष्यं को दितोयाहत्िक्प. ॥ 
बहोर भोर अनुमान ड कि नवम्बर के अन्त तक्र कयकरेतेयारष्ो . ` 
^ ` जायगी. भब कौ बार इस ग्न्य को वत विस्तारपूवंक सरल भाषा 
५ भ. छापागयः. 8, - प्रथमाहत्ति मे जो सों का पदार्थं त 
4. माध्य का अ्रधिक विस्तार नहीं किया धा जिसमे पाठं को कई 
प्रकार के सन्द रदजातेयथे वंड सव प्रकार को चियें इस ग्राहि 
म पश कर भाष्य को एेसाः स्पष्ट करदिया ड कि पाठकीं को बेदान्त ` 
का रहस्य जानने म॑ कोड कठिन।देनहोगो, भौर साथः दही दसकी ` 
भूमिकां “जो २५० पष्ठ के लगभग ३» विवादग्रस्त स्थलं पर 
सामो हरःचायय तथा खामो रामःनुज के पूं भावय संस्छत म 
कर्‌ ओर भाषा करक पयात्‌ उनको विस्तारपूर्वक सभीच्ता कौ 
क. जिसमे पाठो को हैतवाद भको सन्देहं न रहे, यद भाष्य 
ण्ड कं लगभग हागाजौ मोटे सक्ठेद कागज रौर मोटे बम्बई 
यादप अ परहा ३, जिषका मूल्य ३) स ० रागय. 8, जो महाशय 
अकवर के अरन्त तक पेशगो च° मेजेगें उनको २॥)₹० मे दिया जायशा॥ ` 


चो प० अ्रामुनिजो कत ग्रन्थ । श्रो स्वामी इरिप्रसादजी कत 


उपनिषदाशमाध्य  ..- , ॐ) सस्त ग्रन्य ~ 
मोमांसाशभाष्य , .,. ८) । न्यायसू च वेदि कत्त 
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